० वध को ४4 





बीर सेवा मन्दिर रु 
दिल्ली ४ 
* श्र 

१० 

 इधा ७ 46 
क्रम ५४४ जन ् 
क काल न 3 बा 2 2 7 सु 
: खण्ड अं 
म्‌ 


>000006%0%(9(2%(202006):2०0०:%(2 20622) ४ 





तृतनखामेन की शव-पेटिका का ऊपरी भाग 
-काहिरा संग्रहालय 


विश्व 
की 


प्राचोन सम्यताएँ 
भाग € 


(३२३ ई० पृ० तक ) 


श्रीराम गोयल, एम० प्‌० 
लेक्चरर 
प्राचोन इतिहास, पुरातत्त्व एव संस्कृति विभाग 
गोरखपुर विश्वविद्यालय 


भूमिका 


डॉ० वासुदेवद्रण अग्रवाल 
प्रिसिपछ, कोंकिज आव इण्डोलॉजी 
काशी-हिन्दू-विश्वविधालय 
वाराणसी 


भारत-सरकार की आर्थिक सहायता से शिक्षा-मंत्रालय की 
योजना के अन्तर्गत प्रकाशित 


विश्वविद्यालय प्रकाशन 


गोरखपुर ७ वाराणसी 


प्रकाशक 
विश्वविद्यालय प्रकाशन, 
नखास चौक, गोरखपुर 


धाखा 
के ४०/१८ मैरवनाथ, 
बाराणसी-१ 


रेखाचित्र 
शिवकुमार गुप्त, एम० ए० 






प्रथम के १९६३ ६० 


००० प्रतियों  * | 


मूल्य 
बीस रुपया 


मुद्रक 
ओमप्रकाश कपूर, 
जानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी ५९१३-१८ 


ए]50908 दर 72२0 (पवार 85885% 0309५।|:/५ 
[796 पका ऐ०ात (ए22007५] 
99 
5प्चनारा7& ४ (50४#॥. 
7२५, 20,00 


₹ खंषा करर पुस्तक! 





+33क+० ७००» >जनकनक जनकन--+-2+ ० ५-७, 


परम अ्रद्धेय 
डॉ० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय 
को 


>> ७09 कं >्5 


क्ष 


लेखक की ऊतियाँ 


प्रागेतिह्ासिक मानव ओर संस्कृतियाँ 
हम सब एक हैं 


* समुद्रगुप्त 
. विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ, खण्ड २ 

« विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ, खण्ड २ (यन्त्रस्थ) 

« गशुप्रकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास (यन्त्रस्थ) 


प्रस्तावना 


हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए 
यह आवश्यक है कि इनमें उच्च कोटि के प्रामाणिक ग्रन्थ अधिक से अधिक 
रुख्या में तैयार किये जाएँ. | शिक्षा-मंत्राल्य ने यह काम अपने हाथ में लिया है 
और इसे बढ़े पैमानें पर करने की योजना बनाई है | इस योजना के अन्तर्गत 
अंग्रेजी और जन्य भाषाओं के प्रामाणिक भम्थों का अनुवाद किया जा रहा है 
तथा मौलिक अन्थ भी हिखाये जा रहे हैं। यह काम अध्कितर राज्य सरकार्से, 
विश्वविद्यालयों तथा प्रकाशदों की सहायता से आरम्म किया गया हैं। कुछ 
अनुवाद और प्रकाशन-कार्य शिक्षा-मंत्राल्य स्वयं अपने अधीन करवा रहा है। 
प्रसिद्ध बिद्वान अर अध्यापक हमें इस योजना में सहयोग प्रदान कर रहें हैं। 
अनूदित और नये साहित्य में मारत-सरकार की शब्दावली का ही प्रयोग किया जा 
रहा है ताकि भारत की सभी शेक्षणिक संस्थाओं में एक ही पारिभाषिक शब्दावली 
के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके | 

यह प्स्तक प्रकाशकों की सहायता से कार्यान्वित वी जाने वाढी योजना के 
अन्तर्गत प्रस्तुत की जा रही है | इसके लेस्बक अपने विपय के अधिकारी विद्वान 
है। हमें विश्वास है कि यह हिन्दी भापा ७र साहित्य को समृद्ध बनाने और 
भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करने में सहायक सिद्ध 
होगी । आशा है कि भारत-सरकार के इस प्रयास का समी क्षेत्रों में स्वागत 
किया जायगा | 


नई दिल्ली, ० 0१७० पक 


20 अप्रैल 963 
शिक्षा मंत्री 
भारत-सरकार 


वि्ववारा संस्कृति 


ग्राचीन मान्यता के अनुसार मन, प्राण और भूतों की समाधि मनुष्य है--- 
सोयम्‌ आत्मा मनोमयः प्राणमयः वाइसयः मनुष्य ने देश और काल में विदय 
के रंगमश्न पर जो मन से सोचा है, कर्म से किया हैं ओर भोतिक माध्यम 
से निर्माण किया है वही मानव की संस्कृति है। किन्तु शान, कर्म ओर रचना को 
संस्कृति की कोटि में रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह संस्कार सम्पन्न हो 
और विश्व की प्राणघारा के अनुकूल हो | ऋग्वेद में कह्य हैं सा संस्कृति: प्रथिमा 
विश्ववारा' अर्थात्‌ देव प्रजापति ने जिस सृष्टि की रचना की है बह एक संस्कृति 
हैं| इसकी रचना में प्रजापति ने कितना प्रयत्न किया होगा इसकी कुछ कल्पना 
विश्व के अनन्त रहस्यों को ध्यान में रखकर की जा सकती है | विश्व के गम्भीर 
रहस्यों का कोई अन्त नहीं है। मानव ने उन्हें समझने के लिए, अनेक यत्न 
किये हैँ । अनेक संस्कृतियों का इतिहास यही कथा कहता है। विश्व के नियमों 
की बुद्धिपरक व्याख्या मानवीय संस्कृति का बहुत ही मूल्यवान अंग है। उसे 
ही हम तन्व, ज्ञान, दर्शन, धर्म, नीति आदि अनेक नामों से पुकारते हैं । उसके 
अनुसार मानव ने अपने लिए अनेक मार्गों का विधान बनाया | उसकी बह 
कर्म स॒ष्टि भी मानवीय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण अंग है| प्राणों की झक्ति का कर्म- 
मय रराक्रम मानव की अपूर्व उपलब्धियों का क्षेत्र रह है। उसमें जो धर्म और 
नीति की उदात्त प्रेरणा निहित है वह संस्कृति का अंग है। तीसरी कोटि में 
भौतिक स्तर पर अथवा भूतों के माध्यम से मानव की स्थूछ रचना है, जिसका 
सबसे समृद्ध क्षेत्र मानवीय कला की उपलब्धियाँ हैं। इसी प्रकार दशन, धर्म, 
साहित्य, जीवन ओर कला के क्षेत्र में मनुष्य की समस्त कृतियाँ और रचनाएँ 
उसकी संस्कृति हैं । किन्तु मानव को इन सब की प्रेरणा जिस खोत से मिलती 
रही है ओर आगे भी मिलेगी, वह कोई नित्य देव संस्कृति है जिसे प्रथमा संस्कृति! 
(प्रायमीवल कल्चर) कट्दा गया है। अर्थात्‌ जो सबसे पूर्व में थी, सबसे श्रेष्ठ थी 
और जो सबके लिए प्रतिमान या नमूना है। ऐसी संस्कृति खय॑ बिश्व संस्कृति है । 
सूर्य, चन्द्र, आकादा, बायु, समुद्र आदि भौतिक रूप एवं उनके मूल में सक्रिय 


है 


मानसतत््व--ये दोनों अपरिमित है और नित्य हैं एवं मानव के लिए सनातन 
आदर हैं | 

विश्व संस्कृति की दूसरी विशेषता यह होती है कि वह सबके लिए है। अर्थात्‌ 
जहाँ एक ओर मानवीय संस्कृति देश ओर काल में समुत्तन्न होती है वहाँ विश्व 
की संस्कृति सब के लिए वरण योग्य होती है। अतएव उसे “विश्वबारा' कहा 
गया है| एक एक मानव समुदाय, एक सांस्कृतिक पद्धति को ही जन्म दे सकता 
सकता है] किन्तु प्रजापति की संस्कृति सब के लिए है और सब देशों और काव्यों 
में उसकी सत्ता एकरम और नित्य सिद्ध रहती है। जो मानवीय संस्कृति इन दो 
लक्ष्यों की जितनी अधिक पूर्ति कर सकती है वह उतनी ही अधिक विशिष्ट होती 
है| अर्थात्‌ एक तो वह देव संस्कृति की निर्मिति और भावना को अधिक से 
अधिक व्यक्त कर सके ओर दूसरे वह देश और काल की संकुचित सीमाओं से 
से ऊपर उठकर विश्व के लिए अधिक से अधिक खवीकार्य हो। विश्व अपने 
मन का प्रतिबिम्ब जहाँ पाता है वही संस्कृति उसे रुचिकर होती है। जो मानव 
समुदाय, अध्यात्म और धरम, तत्त्व-ज्ञान और दर्शन, भौतिक जीवन और सत्य, 
प्रेम और करुणा , सौन्दर्य और पवित्रता इन दैवी तत्वों की अधिकतम उपासना 
करता है और जीवन के विधान को उनके अनुकूल नियमित करता हैं वही 
विध्व संस्कृतियों के इतिहास में स्थिर म्थान पाने के योग्य है | 

बिश्य की सृष्टि तो अनन्त है किन्तु अरवाचीन मान्यता के अनुसार सम्य 
मानव का व्यवहार भृतल पर कुछ सहस्त वर्ष पृ्त से ही हुआ है। मानव ने 
भौतिक स्तर पर अपनी यात्रा के जो चरण चिह्न छोड़े हैं उनका संग्रह ओर 
व्याख्या नए युग का एक चमत्कार हैं। इसके अध्ययन का शास्त्रीय रूप ही 
वर्तमान इतिहास का विपय है | इसके अनुसार भिस्र, सुमेर, क्रीट, यूनान, ख़ब्दी 
(क्रैल्डिया), असुर (अमीरिया), बाबेरु (जैबिलोनिया), ईरान, भारत, चीन, 
आदि अनेक जातियों के प्राचीन सांस्कृतिक इतिहासों का उद्घाटन किया गया 
है। उनकी कथा जानन योग्य है। इस अध्ययन का शास्त्रीय फल तो है ही 
किन्तु दूसरा प्रत्यक्ष फल मानवीय एकता को अनुभूति है। संस्कृतियों में जहाँ 
एक ओर अपनी विशेषताएँ और भेद हैं वही दूसगी ओर एकता का भाव और 
भी अधिक है | उनके देवता अनेक हैं किन्तु देव-तन्च सब में एक है। सौन्दर्य 
के विधान अनेक हो सकते हैँ किन्तु सोन्दर्य के लिए मन की भावना सर्चन्र 
विद्यमान है | जीवन के मल में प्रेम की मावना सबमें समान रूप से पाई जाती 
है यद्यपि उसके बिकास की क्षेत्र-सीमा में भिन्नता है। मनुष्य ने अपनी परि- 
स्थितयों से किस प्रकार संघर्ष किया है और किस प्रकार प्रकृति को अपना मित्र 


प्‌ 


बनाकर जीवन के रहस्य को आत्मसात्‌ किया है और न्यायपूर्वक रहने की कला 
और युक्तियों का विकास किया है, कहाँ तक करुणा के क्षेत्र को विस्तृत करके ' 
मानव भाग को उस में समेट लेने का सफल अभ्यास किया है, इन सब दृष्टियों 
से संस्कृतियों को मापने का मानदण्ड प्राप्त किया जा सकता है। 

संस्कृति एक ओर मन का विषय है तो दूसरी ओर नितान्त स्थूल और 
भौतिक मानवीय कृतियों का | भौतिक धरातल पर या भूतों के माध्यम से आत्मा 
की अभिव्यक्ति ही मानव है जिसमें मानस-तत्त्व, बुद्धि और चिन्तन-शक्ति का 
सबसे अधिक विकास हुआ है। मन ही मनुप्य है। मनुष्य की बुद्धि जीवन 
के अनेक मन्त्रों का आविष्कार कश्ती रहती है। संस्कृति विशेष की ऊँचाई 
नापने का विश्वसनीय मापदण्ड मानव के सुसंस्कृत मन की परख है | यहाँ कोई 
पक्षपात नहीं रहता । प्रत्येक को विश्व के रंगमश्च पर किए हुए अपने कर्मों 
के आधार पर विशुद्धि के अक्षर प्रास करने होते हैं । 

नदी के प्रवाह के समान प्रत्येक संस्कृति अपने मार्ग से बहती है। वह 
अपने लिए जिन दो किनारों का निर्माण करती है बही उसकी विशेष सीमा 
है । उसी में कालचक्र के द्वारा उसके यश का विस्तार होता है। ये दो किनारे 
कौन से हैं ! इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक प्रवाह का एक 
किनारा मन है, दूसरा कर्म । किसने कितना सोचा और किसने कितना 
किया इससे ही जीवन की नदी बनती है । संस्कृति के जन्म और विकास का भी 
यही ढॉँचा है। विधाता की सृष्टि में सबका नियामक तत्व काल है। उसके पट- 
परिवर्तन से कोई भी अदूता नहीं रहता । विश्व के नाख्य मश्न पर अनेक यवनि- 
काएँ उठती और गिरती रहती हैं। नाटक के पात्र अपने ही विचार और कर्म 
की योग्यता से अभिनय कर चले जाते हैं | इस दृष्टि से पत्येक संस्कृति 
इतिहास के लिए कुछ सांकेतिक अक्षर लिख जाती है। वे ही मानवीय जीवन रूपी 
व्याकरण के प्रत्याहार सूत्र हैं। भारत ने अध्यात्म को, यूनान ने सीन्दर्य-तत्त् 
को, रोम ने स्याय ओर दण्ड-ब्यवस्था को, चीन ने विराट जीवन के आधार- 
भूत नियम को, ईरान ने सत्‌ ओर असत्‌ के द्वन्द को, मिस्र ने भीतिक जीवन 
की व्यवस्था और संस्कार को, सुमेर और मलेच्छ जातियों ने दैवी दण्ड-विधान 
को अपनी अपनी दृष्टि से आदर्श रूप में स्वोकार करके उनकी प्रेरणा से संस्कृति 
का विकास किया | वे सब हमारे लिए मूल्यवान हैं | 

संस्कृतियों के इतिहास का एक भर्म ध्यान में आता है और वह यह है कि 
शरीर का संस्कार और आत्मा का संस्कार दोनों ही मानव के लिए इष्ट हैं । 
जहाँ दोनों का समन्वय हो बही प्रासव्य बिन्दु है। न केवल शरीर के अलुंकरण 
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से संस्कृत का रूप बन सकता है न केवल अध्यात्म के चिन्तन से हो। यह भी 
स्मरणीय है कि मानव जाति समस्त संस्क्ृतियों की उपलब्धियों से आज़ समृद्ध 
है किसी एक की कृपा से नहीं। अतएवं सबके प्रति आस्था का दृष्टिकोण हो विश्व 
संस्कृति के प्रति सच्चा दृष्टिकोण है । 


विद्यालय 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, याछुदेघशरण अप्रवाल 
वाराणसी 
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भारत में विध्च को प्राचीन सम्यताओं का सांगोपाड़् अध्ययन अभी हाल ही 
में प्रारम्भ हुआ है | इस ब्रिषय की अब तक जितनी उपेक्षा होती रही हैं, उससे 
हमारी इतिहास-दृष्टि में भारी दोप उत्पन्न हो गया है और हम स्वयं अपने देश के 
इतिहास ओर संस्कृति के महत्व को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं । आज- 
कल हमारे देशवासियों के मन में या तो यह धारणा मिलती है कि भारत प्राचीन 
काल में विब्ब का गुरु था अथवा वे कुछ पाश्चात्य आलोचर्की के साथ यह 
विश्वास करते पाये जाते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति पाश्वात्य संस्कृति की तुलना 
में सबंधा उपेक्षणीय थी | इसलिए इस बात की परमावश्यकता है कि हम अपने 
देश के इतिहास और सांस्कृतिक विकास का विश्व इतिहास और सांस्कृतिक 
विकास की पृष्ठभूमि में अध्ययन करें | तब हम पायेंगे कि प्राचीन काल मेन 
तो अन्य देशों के निवासी पृर्णतः बबंर थे आर न हमारी संस्कृति उतनी बिकृत 
थी जितनी कुछ पाश्चात्य आलोचक बताते है 

प्रस्तृत पुस्तक लेखक को प्रागैतिहासिक मानब और संस्कृतियाँ' पुस्तक के 
बाद की कड़ी है, यद्यपि इसमें उक्त पृस्तक की विषय-सामग्री के सार को पहले 
अध्याय में पृष्ठभूमि के रूप में दे दिया गया है। इसमें भी जहाँ तक सम्भव हो 
सका मैं नवीनतम गर्वपणाओं से प्रकाश मे आये तथ्यों को समाविष्ट कर दिया 
गया है | 

पुस्तक में उम्झिग्ितित कुछ ऐेसी बातें की ओर लेखक सुध्री पाठकों का 
ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता है जो उसके अपने अध्ययन और 
मनन का परिणाम हैं। उदाहरणार्थ उसने सुझाव रखा है कि सैन्धव पर्म में 
“दायर को मातृशक्ति का भाई और पत्ति दोनों माना जाता था (प्र० ७५१- 
५२) | इतना ही नहीं उसने यह सम्मावना भी मानी है कि सैन्धव समाज में 
भाई-बहिन के जियाह की प्रथा प्रचलित थी (प्ृ० ५५०३-५४)। लेखक का 
विश्वास है कि उसके ये सुझाव सुपुष्ठ प्रमाणों पर आधृत हैं । इनके स्वीकार से 
भारत के धार्मिक और सामाजिक इतिहास पर नया प्रकाश मिलेगा और भारतीय 
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सामाजिक संगठन के अनेक पक्षों की मीमांसा सरल्तर हो जाएगी। इनके अति- 
रिक्त लेखक ने इस पुस्तक में अपने कुछ ऐसे सुझावों का उल्लेख भी किया है 
जिनका विस्तरशः विवेचन वह अन्यत्र कर चुका है। उदाहरणार्थ उसने सम्भा- 
बना व्यक्त की है कि भारतीय जल्प्लाचन आख्यान मूल्तः मारतीय था (पर७ 
५४८) और ऋ्वेद के रुद्र झंझाबात के साथ आनेवाले विद्युत्थारी धने काले 
मेत्रों” का देवीकरण थे (पृ० ५६६)। क्योंकि इन समस्याओं का विस्तरश: 
विवेचन इस प्रकार की पुस्तक में उचित नहीं थां, इसलिए लेखक इन समस्याओं 
में रूनि रखनेवाले पाठकों से इन पर अपने अन्यत्र प्रकाशित निबन्धों को (दे० 
पठनीय सामग्री) एक बार देख जाने का अनुरोध करता है। 

कुछ समस्याओं पर लेखक ने प्रचलित मतों के पक्ष अथवा चिपक्ष में कुछ 
नए तकों के साथ सबबतरख्येण आग्रह किया है। इनमें सैन्धव सम्यता के 
निर्माताओं के अभिजान, इस सम्यता की तिथि तथा आयों के आदि निवास 
खान विषयक समस्याएँ उल्लेखनीय हैं | आजकल कुछ विद्वान्‌ यह स्वीकृत 
करने लगे हैं कि मेन्धव जनता में आरयेतर द्रविर्ं की प्रधानता थी। लेखक ने 
भी द्रविशें को यह क्षेत्र देने का अनुरोध किया है, परन्तु इसके साथ ही यह 
मुझाव भी रुवा है कि आयों की किसी प्राचीनतर शाखा के भारत आकर 
बसने और सैन्धव रुम्थता को उसी प्रकार पृर्णरूपेण अपना लेने की सम्भावना 
भी स्मरण रखनी चाहिए जिस प्रकार यूनान में एकियन यूसानियों में मिनोअन 
सभ्यता अपना ली थी । वह भारतीय प्रातलवबेत्ताओं से लोथल से जात 'सोशह्ठीय 
मैन्चव सम्यता' ओर ब्लेक एण्ड रे ड बेयर संस्कृति की इसो प्रषरभूमि में मीमांसा 
करने का आग्रह कर्ता है। उसे यह बात अत्यन्त महत्वप्रण लगती है कि लाथर 
से प्रकाश में आए अवशेषों में सेन्धव सम्यता के वे तच्च, जिन्हे बिशिए्तः आर्थेतर 
कहा जाता हैं (जैसे मातशक्ति की मृतियाँ, 'प्मपति! का अंकनबाली भद्राँ 
तथा शिवलिंग आदि), प्रायः अनुपलब्ध हैं) क्या यह सम्भव नहोंहं दि 
'मौराष्ट्रीय सेन्धव सम्यता' का सेन्वव सम्बता से बसा ही सम्बन्ध रहा हो जैसा 
माइसिनियन सम्यता का मिनोअन सम्बता से था और इसके निर्माता भारत 
में सम्भवतः ईरान से आनेवाले आयों की पहली त्हूर रहे हो । अगर लेखक 
का यह मुझाव सही है तो भारतीय आर्यों की इस प्रथम लहर की तुलना यूनानी 
आयों की एकियन झाखा से और ऋग्वेदिक आयों की तहना डोरियन 
यूनानियों मे की जा सकती है। इस दृष्टि से देखने पर यह तथ्य महत्वपर्ण हो 
जाता है कि इन दोनों देशों में आने वाली आयों की पहली लहर ने प्राचीनतर 
सम्यताओं को अपनाया और दूसरी लहर ने उनका विष्वंस किया । 
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सैन्चव सभ्यता की तिथि के विषय में लेखक श्री ह्वीलर द्वारा प्रतिपादित 
तिथि का विरोध करने के लिए बाध्य है क्योंकि उसका विश्वांस है कि सेन्धन 
सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से प्रानीनतर थी और “सभ्यता का भाव! (आइडिया 
आँव सिविलिजेशन) सुमेर से मारत नहीं आया (जैसा कि ह्वीलर महाशय मानते 
हैं) बरन भारत से सुमेर गया था (9० ५५७-६०)। आयों के आदि निवास स्थान 
की समस्या पर उसने वेन्ट्रिस द्वार यूनान की लाइनियर बी' लिपि के उद्घाचन 
तथा अन्य नई लोजों पर विचार करने के उपरान्त निष्कर्ष निकाला है कि 
जान की वर्तमान अवस्था में ब्रेन्टेस्टीन द्वारा प्रतिपादित मत ही सर्वश्रेष्ठ है (प० 
४९१-९६) | लेखक की यह आशा ही नहीं विश्वास है कि प्राचीन सभ्यताओं, 
विशेषतः पुरा-ऐतिहासिक भारतीय सभ्यता के अध्ययन में रुचि रखनेवालें विद्वान 
उसके सुझावों और तकों पर गम्भीरता तथा सहानुभूति पृर्वक बिचार करेंगे । 

इस पुस्तक को लिखने में लेखक को अनेक महानुभावों ने सहायता एवं 
सहयोग प्रदान किया है | सर्वप्रथम यह डॉ० गसोविन्दचन्द्र पाण्डेय, प्रोफेसर और 
अध्यक्ष, इतिहास और भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्याव्य्य, का 
अभिनन्दन करता है। यह पुस्तक वस्तुतः उन्हीं की प्रेरणा और उत्माहव्धन के 
परिणामस्वरूप अस्तित्व में आ सकी हैं। उन्होंने इसकी पाण्डुलिपि देखकर ओर 
अनेक बहुमल्य सुझाव देकर भी लेखक को क्ृतार्थ किया है। काशी-हिन्दू- 
विश्ववियालय के 'कॉलिज ओंब इण्डोलॉजी' के प्रिन्सिपल डॉ० वासुदेबदारण 
अग्रवाल ने अस्वस्थ होते हुए भी इसकी भूमिका लिखकर उसका उत्साह बढ़ाया 
है, इसके लिए वह उनका अत्यन्त आभारी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 
प्राचोन इतिहास, पुरातत्व (एवं संस्कृति बिभाग के सहयोगियों और बन्धुओं ने 
पृस्तक को पाण्ड्ल्िप देखकर लेखक को समय-समय पर बहुमृल्य सुझाव दिए 
इसके लिए वह उनका क्ृतज है -विद्येप रूप से सश्री शैलनाथ चतुर्वेदी 
शवाजी सिंह और बिजयबहादुर राब का। पुस्तक को भारत-सरकार का 
शिक्षा-मस्त्रालय अपनी एक योजना के अस्तर्गत प्रकाशित करवा रहा हैं 
इस लेखक उसका अनुयृह मानता है। बिश्वनियालय प्रकाशन के अभिकारी 
 पुरुषत्तमदास मोदी ने इसका प्रकाशन और श्ानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी 
के श्री ओम प्रकाश कपूर ने इसका मृद्रण कितने उत्साह से किया है इश्सका 
प्रमाण यह पुस्तक अपने आप है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। हसके 
अतिरिक्त लेखक 'पटनीय सामग्री' में उब्लिस्ित तथा अन्यान्य उन सभी विद्वान 
लेखक के प्रति भी आभार प्रदर्शन करता है जिनके ग्रन्थों, निबन्धों और अन्य 
सामग्री का उपयोग इस पुस्तक में किया गया है | 
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पुस्तक में दिए गए चित्र और मानचित्र आदि छेखक के अनुज 
श्री शिवकुमार एम० ए० ने बनाए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुस्तक को 
पाण्डुलिपि तैयार करने, अनुक्रमणिका बनाने एबं पुस्तक को छपबाने में भी 
अत्यन्त तत्परतां और लगन के साथ कार्य किया है। इसके लिए बह प्रशंसा 
के अषिकारी हैं । 


मोरखपुर विश्वविद्यालय > 
१२-१२-१ ९६२ श्रीराम गोयल 
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३. खुमेरियन इतिहास ओर सम्यता ४१-११० 
सुमेरियन इतिहास के साधन, ४१: सुमेरियन जाति, ४४: राजनीतिक 
इतिहास, ४७: आर्थिक अवस्था ५७; राजनीतिक संगठन, ६३; 
युद्ध कला, ६७; स्याय-व्यवस्था और सामाजिक संगठन, ६१९; धर्म 
और दर्शन, ७२: नैतिक दर्शन, 2२; राजनीतिक दर्शन, ८०: लिएपि 
और शिक्षा पड़ति, ८९; साहित्य, ९६; कला, १०१: विज्ञान, १०७; 
मुमेरियनों की सांस्कृतिक सफलता और विश्व इतिहास में स्थान, १०९ | 


७. वैविछोंनियन इतिहास ओर सम्धता ११११-१० 
राजनीतिक इतिहास, १११: शासन व्यवस्था में सुधार, ११९; न्याय 
और दण्ड-व्यवस्था, १२०; वैबविजोनियन घमे, १२२; राजनीतिक 


श्र 


दर्शन, १२९; नैतिक दर्शन, १३१; शिक्षा और साहित्य, १२६; 
आर्थिक जीवन, १४०: सामाजिक संगठन, १४६; पारिवारिक जीवन, 
१४८; कला, १५१; विशन, १५३ | 
प्रतिस्पर्द्धी साश्राज्यों का युग १५६-१७० 
विश्व का प्रथम अन्तराष्ट्रीय युग, १०६: बैबिदोन का कसाइट वंश, 
१६०; मिस्र का एशियाई साम्राज्य, १६१; मितन्नी राज्य, १६५; 
हित्ती साम्राज्य, १६७: आररम्मिक असीरिया, १६७। 
हिक्ती इतिहास ओर सभ्यता १७१- २१३ 
इतिहास जानने के साधन, १७१; अनातोलिया का भूगोल और 
जातियाँ, १७३; राजनीतिक इतिहास, १७४; शासन और न्याय- 
व्यवस्था, १७८: युद्धकला, १८१; विधि-संहिता और दण्ड-व्यवस्था, 
१८३; सामाजिक संगठन, १८६; आर्थिक व्यवस्था, ६८९; लिपि, 
१९१: भाषाएँ और साहित्य, १९२: कला, १%४; धर्म, १०२; 
विदेशों से सम्बन्ध २०१ | 


परिशिष्ट : दित्ती जाति के आविभांव की समस्या 


असीरियन साम्राज्य ओर सभ्यता २१४-२७५६ 
नवयुग का प्रारम्भ, २१४; इतिहास जानने के साधन, २१०: राज- 
नीतिक इतिहास, २१६: शासन प्रबन्ध, २६३: युद्धकछा, २२९०: 
विधि-संहिता और दण्ड-व्यवस्था, २२९: सामाजिक व्यवस्था, २३२; 
आर्थिक संगठन, २३०; धरम और दर्शन, २३७; असीरियन कला, 
२४०; बोद्धिक उपलब्धियां, २४६: असीरिया का पतन, २४९ | 


ड, 


» असीरियन साधघ्राज्य के प्रतिस्पर्की ओर भात्रु २५३-२६४ 


नई सेमेटिक जातियों, २०३; फिनींगयन जाति और सम्बता, २५५; 
परे मियन ज़ाति, २०८; फ्रीगियन और छीडियन राज्य, २५९: उरल 
गज़्य, २६०: उत्तर की बर्बर जातियाँ ओर पृ के मीड, २६१; 
वैंबिलोनिया और क्लैल्डबन जाति, २६२; एलम, २६२ । 

यहदी इतिहास ओर सभ्यता २६८-२९७ 
फिल्स्तीन का भूगोल, २६५; इतिहास जानने के साधन, २६६ 
जाति, २६७; बहुदी परिभ्रमण ( माइग्रेशन्स ) और इतिहाम, २६८ 


रे 


यहूदी सम्बता, २७४; धर्म, २७६; दर्शन, २८३; क़ानून, समाज 
और सदाचार, २८४; आर्थिक अवस्था, २७९; साहित्य, २९०; 
यहूदी सम्यता की देंन, २५३ | 

१०, छ्लेल्डियन पुनजोगरण २९५-३०६ 
राजनीतिक इतिहास, २९५; धर्म और दर्शन, २९८; ज्योतिष और 
खगोल-विद्या, ३००; बैब्िलोन का पुनर्निर्माण, ३०१; ब्रैब्रिलोन का 
विश्व इतिहास में स्थान, २०३ | 


खण्ड २: मिस्र 


११, पिरेमिड युग ३०९-२३५७५ 
भूगोल, २०९; मिल्री इतिहास जानने के साधन, २३१२; मिलनी इति- 
हास का लिथिक्रम, ३१५: मिस्तन की जातियों, ३१९; प्रानीनतम मिस्र, 
३२१; पिरिमिड युग का राजनीतिक इतिहास, ३२१३; धम, ३२५०; 
दर्शन, ३३३; शासन और न्याय-व्यवस्था, ३३५; सामाजिक-व्यवस्था, 
३३८; आर्थिक अवस्था, २४०; लिपि, ३१४३; शिक्षा और साहित्य, 
३४७; विज्ञान, २४८; कला, ४४९ । 

१२. मध्य-राज्य युग ३५६-३६४ 
गजनीतिक इतिशस, ३५६: शासन-व्यवम्था, ३५७; सामाजिक और 
आर्थिक संगठन, ३०५४; धम और दर्शन, ३०९ कसा, ३६१; 
साहित्य और दर्शन, ३६२ । 

१३, साम्राज्य-युग ३६०-२८४ 
राजनीतिक इतिहास, ३६५; शासन व्यवस्था, ३७०; सामाजिक और 
आर्थिक व्यवस्था, २७१; पं : अख्नाटन की धार्मिक क्रान्ति, ३७२; 
साहित्य, ३२७९ कला, ३८१ | 


खण्ड ३ : इंजियन प्रदेश, यूनान और रोम 


१४, इंजियन सभ्यता ३८७-४७१ ३ 
इंजियन प्रदेश का भूगोल, २८७; इतिहास जानने के साधन, १९०; 
ईजियन सम्यता का उत्थान और पतन, ३९४; इंजियन सम्यता के 
निर्माता, ४००; कल्य, ४० २; बौद्धिक पक्ष, ४०६; या जनौतिक संगठन 


ह्ड 


४०८; साम्रजिक जीवन, ४०९; धर्म, ४११; ईजियन सभ्यता को 
देन, ४१३। 

१५, होमरकाल ओर 'ह्लासिकल' यूनान का जन्म ४१४-४४८ 
होमर-काल, ४१४; होमरकालीन धर्म, ४९०; 'हक्ासिकल' यूनान का 
जन्म : राजनीतिक विकास और इतिहास, ४२२; एथेंस, ४२३; 
स्पार्ट, ४२८; ईरान-यूनान संघर्ष, ४२३२; यूनानी पोलिस, ४३७; 
आर्थिक विकास और औपनिवेशिक प्रसार, ४३९; धर्म, ४४२; दर्शन, 
४४४; साहित्य, ४४६; कत्य, *४४७ | 

१६, पाँचवीं शताब्दी : पेरिक्लिज़ का युग ४४९-४६६ 
एथेंस का साम्राज्य, ४४९; पेरिक्लिज्ञ, ४५०; एथेंस के जनतन्त्र का 
चरमोत्कर्प, ४५४; कछा, ४०६; दर्शन, ४५९; विज्ञान, ४६ब२; 
साहिटय, ४६३ | 

१७, चतुर्थ शताब्दी : 'क्रासिकल-युग' का अवसान. ४६७-४ ७६ 
राजनीतिक इतिहास, ४६७; अले क्जे ण्डर, ४६८; कला ओर साहित्य, 
४७३; दर्शन, ४७५ | 

१८, रोम का उदय ४७७४-४८ 
रोम का महत्व, ४७७; इटली का भूगोल और जातियों, ४७८; 
इतिहास जानने के साधन, ४८०; राजनीतिक इतिहास, ४८०; 
संवैधानिक विकास, ४८२; पेट्रीशियन-प्लेबियन संत्र्प, ४८३; धर्म, 
४८५; सांस्कृतिक प्रगति, ४८६ | 


खण्ड ४ ; ईरान 


१९. प्राक-ह््रामशी युग 8४८९-००७ 
भूगोल और जातियाँ, ४८९; इण्डों-यूरोपियनों का आदि देश, ४९१; 
इण्डो-ईरानी, ४९६; इतिहास जानने के साधन : अबवेस्ता, ४९७; 
राजनीतिक इतिहास, ४९८; ईरानी आरयों का धर्म, ५०३; जरथुष्ट, 
४०३। 

२०. हस्तामशी साम्राज्य ओर सभ्यता ५०८-५२२ 
राजनीतिक इतिहास, ५०८; शासन-व्यवस्था ५१४; हस्तामशी संस्कृति 


१५ 


का बौद्धिक पक्ष, ५१७; कल्य, ५१८; आर्थिक और साम्राजिक 
अवस्था, ५२०; धर्म, ५२१ | 


खण्ड ५; भारत 


2१, पुरा-एतिद्ाासिक भारत (सैन्धव ओर 


वैदिक सभ्यताएँ) जु२५-७०७१ 
भूगोल, ५२५; इतिहास जानने के साधन, ५२७; प्रागितिहास और 
जातियाँ, ५२८; सैन्धव सम्यता की खोज, ०२०; बद[चिस्तान की ग्राम्य 
संस्कृतियाँ, ०३१; सैन्धव सम्यता की विद्येपताएँ, ०३२; सेन्धव सभ्यता 
के निर्माता, ५१३; नगर-योजना, ५३८; कला, ५३९१; आर्थिक अवस्था, 
५४४ राजनीतिक और सेनिक संगठन, “४६; बाद्धिक पक्ष, ०४७; 
धर्म, ५४१९; सामाजिक संगटन, ५५३; विदेशी सभ्यताओं से सम्बन्ध, 
५८४; तिथिक्रम ; सेन्‍्त्रव सम्यता की सुमेस्थिन सम्बता से आपेक्षिक 
प्राचीनता, ५५७; मेन्चब्र सभ्यता का विलोप और आयों का आगमन, 
८६०; वैदिक साहित्य, ५६२; ऋणश्वेदिक अथवा यूव॑-बेदिक काल, 
५६३; उत्तर-वेढिक काल; आर्य और आर्यतर धाराओं का 
समस्वय, ५६७॥ 


» मगध का उत्कर्ष ओर धर्म-क्रान्ति ०५७२-७८ 


राजनीतिक इतिहास, ५७२; धर्म ओर दर्शन, ५७३; समाज और 
संस्कृति, ५७७। 


खण्ड ६: चीन 


२३, चीनी सभ्यता का जन्म ५८१-ण०९९ 


भूगोल, ५८१; इतिहास जानने के साधन और प्रागितिहास, ५८२; 
शांग संस्कृति, ०८४; चीनी लिपि, "८०; चोऊ युग : राजनीतिक इति- 
हास और संगठन, ५८७; आधिक और सामाजिक संगठन, ५८९; 


कला और साहित्य, ५९०; धर्म, ५९३; दर्शन, ५९४। 


पठनीय सामग्री ६००-६०४ 
पारिभाषिक शब्द-सूची ६०५-६१७ 
विषयानुक्मणिका ६१५-६२० 


१, 


की 
ब 


चित्र-सूची 


पूव-पापाणकालीन मेमथ 
जाया मानव 


, शेजियन मुश्खिरे 


एक फलक उपकरण 


, नियण्डर्थल मानव 


मुस्टेरियन उपकरण 


७, क्लीमान्यों मानव 


२७, 
२६, 
#, 
२८, 


२९% 


, मग्डदेनियन उपकरण 

, ऑरिन्येशियनयुगीन नारी मर्लि 

. परवती- पूर्व पाषाणकाल का गुहा-लित्र 
.. हधुपाधाणोपकरण 


नव-पापाणकालीन पोलिशदार उपकरण 
स्टानट्रेश्न का वदलापाण 


, कस्पयकालीन उपकरण 

. दित्ती सम्राट हत्तसिलिस की राजमृद्रा 

, उस्नम्म द्वारा निर्मित उर के जिगुरत का कात्यनिक चित्र 
, ऑआनीज की असीरियन युग की मृतति 
. एक अकादी नस्श की कास्य मत्ति 

'. उर से प्राप्त सो देवी को स्वर्ण-मृत्ति 

. एक प्राचीन सुमेरियन नाव 

. के परवत्ती सुमेस्यिन नाव 

. “उस की पताका' का एक दृश्य 

« सुमेरियन रथ 

. एक सुमेरियन अभिरेग्व का अंश 


मिद्टी की पाटी पर स्टाइल्स से लिखने की विधि 
कीछाक्षर लिप का क्रमक विकास 

गिल्मामेझ और एनकीड़ 

गिव्मामेश : सिंहों स युद्ध करने हुए 

उर से प्राम एक मुद्रा 


३०, एक सुमेरियन मुद्रा 


४ &ढू ४०७ 
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१८ 


३१. सुमेरियन शिरस्त्राण 

३२, लगझशा से प्रास रजत पात्र 

३३. ग्ृध्न-पाषाण' का एक अंश 

३४. सुमेरियन मेहराब 

३५, समेर से[प्राम्त मिह्ी की एक जाली 

३६, एरिड्र के जिगुरत का काव्पनिक चित्र 

३७, जर से प्राप्त एक मुद्रा 

३८. कसाइट युग की एक पाषाण-म॒द्रा पर उत्की्ण वेबिलोनियन हल 
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मनुष्य का आविभोव 


जीवनका उद्मव और विकास 


जीवन का उद्भव--जबसे मनुष्य को प्राणिजगत्‌ में अपने पथक्‌ अस्तित्व 
और वेशिप्ट्य का बोध हुआ, वह अपनी उत्पत्ति की सभस्वा पर विचार करता 
रहा है। विश्व के लगभग सभी धर्मोमे प्राणियों के आविर्भाव और मनुष्य की 
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इस पृष्ठ के ऊपर दिये गए चित्र में पूर्व पापाण काछ के सुप्रसिद्ध पशु मैमथ ( गजराज ) 
का अंकन है । उसकी तुरूना उसका पीछा करते हुए शिकारीके साथ करके उसके दृहद्‌ आकाड़ 
का अनुमान किया जा सकता हैं। मैमब के दंतद्वय की निशालता विशेष रूए से द्रष्टव्य है | 


२्‌ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ, 


उत्पत्ति पर प्रकाश डालनेवाली कथाएँ उपलब्ध होती हैं| इनमें सामान्यतः यह 
मत प्रतिपादित किया गया है कि ईश्वर ने सब प्रकार के प्राणियों की समकालीन 
परन्तु प्रथक-प्रथक्‌ विकसित रूपों में सृड्टि की थी, बाद में उनकी वंशानुबंध परम्पस 
चलती रही | इस सिद्धान्त के अनुसार मनुप्य अन्य प्राणियों से सर्वथा एथक ओर 
श्रेष्ठ है और उसकी शारीरिक संस्वना और मानसिक दश्शा में उसके आविर्भाव से 
लेकर अब तक कोई परिवतंन नहीं हुआ है । परन्तु आधुनिक काल में हुई वैज्ञा 
निक गवेषणाओं ने इस विश्वास को निराधार और सत्य के सर्वथा प्रतिकूल सिद्ध 
कर दिया है। आजकल न॒वंणशास्त्री विकासघाद ( श्योरी ऑँव एजोस्युशन ) के 
अनुसार यह विश्वास प्रकट करते हैं कि मनुष्य और नाना पशुओं तथा पोधी में 
एक ही प्राण की धारा प्रवाहित और विकसित हुई है। इस दृष्टि के अनुसार 
सुदरभूत में, अब से लगभग १९० करोड़ वर्ष पूर्व, प्रथिवी पर होनेवाली रासाय- 
निक और मौतिक क्रियाओं के फलस्तरूप भौतिक तत्त्व से जीवतत्व स्वयं ही 
अस्तित्व में आ गया था। प्रारम्म में जीवन का प्रादुर्भाव धूप से प्रकाशित 
छिछले जल में ट्सलसी झिल्ली के समान डगनेवाले प्राणियों के रूप में हुआ; 
काडान्तर में परिस्वितियों में परिवर्तन होने के कारण उसकी शरीर-संस्वना सरल 
से जरिलतर होती चली मई जिससे विभिन्न प्रकार के प्राणी अस्तित्व में आए । 
जीव विकास के इस सिद्धान्त का ग्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रांस के लेमाक, इंग्लैण्ड के 
डार्विन ( १८०९-१८८९ ई० ) तथा एल्फ्रेड वालेख ( १८२३-१९१३ ६० ) 
इत्यादि विद्वानों ने किया | हाल ही में ऑगस्टन वीज़मान, झगो द बीज 
तथा सिम्पश्नन इल्ादि विचारकों ने इसमें महत्त्वपूर्ण संशोधन किए हैं । 
प्राणियों के विकास का इतिहास--जीवशाडियों ने जीवन के विकास 
को कई युगों में विभाजित किया है। पहला युग, जिसमें ऐसे सूक्ष्म प्राणी उद्‌भृत 
हुए जिनका अस्तिल केवल अनुमान पर आधारित है, प्रजीव युग ( आक्यों- 
जोइक एज ) कहलाता है। इसके बाद प्रारर्मिक-जीब युग (प्रोटेरोम्ीइक एज ) 
आता है, जिसमें लसलसी शिल्ली और काई के सहश प्राणी और पौधे उत्पन्न 
हुए। यह युग १२० करोड़ वर्ष पूर्व से ५५ करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। 
प्राचीन-जीवयुग ( पेलियोज्ोइक एज ) में, जिसका उत्तरार्द प्राथमिक धुग 
( प्राइमरी पीरियड ) कहलाता है, पहले विशालकाय जलबिच्चू इतरादि उत्पन्‍्म 
हुए और फिर मछलियों । ये संसार के रीढ़ की हृड्डीबाले प्राचीनतम ग्राणी थे | 
अभी तक ए्रीथिवी पर प्रादु्भूत होनेवाले सभी प्राणी जलूचर थे | मत्स्य-कश्य 
(एज ओऑंब फिशिक्ष ) के अन्त में अर्द-जलचर-अर्दधू-धरचर अर्थात्‌ उसयचर 
आणी, जैसे मेंढक और केंकद़े आदि तथा दलूदली भूमि में उत्पन्न हों सकनेवाले 
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पौधे अस्तित्व में आए । द्वितीयक ( सेकेन्डरी पीरियड ) अथवा मध्य-जीच युग 
( मेसोजोइक एज) में प्रथिबी की जलबायु में परिवर्तन होने के कारण सर्वथा नए 
प्रकार के प्राणी उद्भूत हुए । इनमें सरीसपों (रेप्टाइल्स ) का अत्यधिक बाहुल्य 
था, इसलिए इस युगको सरीखप-कढ्प भी कहते हैं | यह युग अबसे लगभग छः 
करोड़ बर्ष पूर्व तक चला । 

नव-ज्ञीष युग--मध्य-जीव युग के पश्चात्‌ जीव-विकास के इतिहास में नव- 
जीव युग ( केनोशेश्क एज ) आता है जो अब तक चल रहा है। इसमें प्रथिवी 
जंगलों और नए. प्रकार के जीवों से परिपूर्ण हो जाती हैं। इनमें पक्षी और 
स्तनपायी प्राणी प्रमुख हैं। इन्हीं स्तनपायी प्राणियों के नर-बानर ( प्राइमेट ) 
परिवार के परिष्कार के द्वारा मनुष्य का आविर्भाव हुआ | इसलिए, मनुष्य के 
उद्धव और विकास के दृष्टिकोण से नव-जीवयुग का अत्यधिक महत्त्व है। 

नव-जीवयुग को दो भागों में विभाजित किया जाता है, तृतीयक और 
चतुर्थक । तृतीयक बुग ( टशियरी पीरियड ) के अन्त में, जो अब से लगभग 
दस छात्र वर्ष पूर्व समास हुआ, सम्भवतः मानक्सम प्राणी ( होमिनिड ) 
अध्तित्व में आने छूंगे थे। चतुर्थक्ष ( कक्‍्वाटर्नरी ) युग के प्रारम्भ से उनका 
अस्तित्व निर्विबाद रूप से सिद्ध किया जा सकता है। इन्हों मानवसम प्राणियों 
से कालान्तर में पूर्णमानवों ( होमो सेपियन्स ) की उत्चत्ति हुई | 

प्लीस्टोसीन काछ और दम युग--चतुर्थक य्रुग को भूगर्भवेत्ता दो 
भागों में विभाजित करते हैं--प्रातिनूतन अथवा 'क्ीस्टोसीव काक्ष तथा सर्व- 
नृतन अथया होलीसोन काल | प्ल्ीस्टेसीन काल में, जो अब से लगभग बारह 
सहस्र वर्ष पूर्व तक चला, एथिबी की जलवायु में बार-बार घोर परिवर्तन हुए । 
इल परिवर्तनों का कारण उत्तरी प्रदेशों में चार बार भारी हिमपात होना था | 
उन यु्गों को जब कि प्रथियी की जलवायु हिमपात के कारण अत्यन्त शीतछ हो 
जाती थी हिमयुग ( आइस एज ) और इनके बीच-बीच में आनेवाछे गर्म 
जलबायुवाले युगों को भन्‍तहिंमयुग ( इन्टर स्लेशियल एज ) कहा जाता है। 
पहला हिमयुग अब से कगभग छः छाख वर्ष पूर्व आया था और अन्तिम 
हिमयुग लगभग पचास सहख्र वर्ष पूर्व अपने चरम शिखर पर था। जलवायु में 
होनेवाले इन परिवर्तनों के कारण मनुष्य के लिए स्रयं को नई परिखितियों के 
अनुसार दारूना आवश्यक हो गया । इससे उसकी शरीर-संरखना, रहइन-सहन 
और मानसिक दशा में अनेक परिवर्तन हुए, जिनके कारण वह खयं को नर- 


बानर परिवार के अन्य प्राणियों से पृथन्‌ कर सका ओर कालछान्तर में प्रकृति 
पर, विजय प्रास कर सका | 


हा विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


मनुष्य का आदि पूर्वज : 'लुप्रकड़ी! की समस्या--जिस प्रकार नर- 
यानर परिवार के किसी सदस्य के परिष्कार के द्वारा मनुष्य का आविभांव 
हुआ, उंसी प्रकार आजकल मिलनेवाले हाथी, घोड़े, गाय, ऊँट आदि सभी 
मानवेतर प्राणी अपने-अपने वर्ग के प्राचीनतर प्राणियों से उद्भूत हुए थे। 
विकासवादियों ने ऐसे बहुत से प्राणियों का क्रमिक विकास सिद्ध करने योग्य 
साक्ष्य संगहीत कर लिए हैं| परन्तु अमाग्यवश मानव के विकास की क्रमिक 
अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है। साधारणतः यह धारणा 
प्रचलित है कि विकासवादी मनुष्य का आदि पृ्॑झ् बन्दर को मानते हैं । परन्तु 
यह गलत है। विकासवादी मनुष्य का विकास बन्दर से नहीं बरन्‌ किसी ऐसे 
एम्थोपोएड एप' से मानते हैं जो गोरिला, चिग्पाज्ञी और औरंगुटांग से मिलता- 
जुलता होने पर भी उनसे कुछ मिन्न था। सम्मवतः यह प्राणी सीधा खड़ा होकर 
चल्ता था और भूमि पर रहता था । पेड़ों पर वह आसानी से चढ़ लेता होगा | 
उसका मस्तिष्क-कोष शांत एन्थोपाएड एपों से बड़ा, कपाल कुछ गुम्बदाकार 
और नाक का अग्रमाग चपठा होता होगा । मनुष्य का' यह आदि पूर्वज कौन 
सा प्राणी था और सर्वप्रथम कहाँ आविर्भूत हुआ, इसके विषय में कुछ कहना 
कठिन है | इसलिए, इस अज्ञात प्राणी को मानव-विकास की रुप कड़ी ( मिसिंग 
लिंक ) कहा जाता है| इस कड़ी की खोज करते-करते विद्वानों ने जाबा, चीन, 
यूरोप तथा अफ्रीका से प्राचीन मानवसम प्राणियों के अनेक प्रस्तरित ( फोसिला- 
इजूड ) अस्थि अवशेष खोज निकाले हैं। वसस्‍्तुतः मानव संस्कृति के इतिहास 
का प्रथम अध्याय लिखनेवाले मानव “पृर्णानव' न होकर यही मानवसम 
प्राणी थे | 

मनुष्य की प्रकृति और अन्य प्राणियों पर सफछता के कारण-- 
प्रारम्भ से जब मनुष्य शथिवी पर प्रकट हुआ तो उसमें और अन्य चतुष्पदों में 
बहुत कमर अन्तर था | लेकिन उसके पास हाथ, घाकू-झक्ति और विचार-शक्ति, 
ये तीन साधन ऐसे थे जिनकी सहायता से वह अन्य प्राणियों और प्रकृति पर 
बिजय प्राप्त कर सका । हाथ की सहायता से वह विशिक्न प्रकार के उप्रकाणों 
का निर्माण कर सकता था, जब्र कि अन्य आणियों को अपने पंजे, चोंच और 
नाखून इत्यादि पर निर्भर रहना पड़ता था। इसका आशय यह नहीं है कि 
मनुष्य आदिकाल से ही दृथियारों का निर्माण करना जानता था। प्रारम्भ में 
वह निरिचित रूप से वृक्षों की डार्लों और नैसर्गिक प्रस्तर-खण्डों का हथियारों 
के रूप में प्रयोग करता था | धीरे-धीरे अनुभव बढ़ने प्र उसने हथियार “बजाता? 
सीखा । आदि मानव के जीवन और रहन-सहन के विषय में अन्य तथ्य शात 


प्रागितिहास और सभ्यता का जन्म थ्‌ 


न होने के कारण उसके उपकरण ही उसकी यान्त्रक और औद्योगिक प्रगति 
के प्रतीक तथा प्रागैतिहासिक और पुरा-ऐतिशासिक युगों में, जिनका अध्ययन 
करने के लिए हमारे पास लिखित साथ्य उपलंब्ध नहीं हैं, इस प्रगति के अध्ययन 
का पृक् मात्र साधन हैं| 

मानव सभ्यता के युग-मनुष्य ने अपने हथियारों के निर्माणों में जिन 
द्रत्यों का उपयोग किया, उनके आधार पर पुरातत्तववेत्ताओं ने सभ्यता के 
इतिहास को दो भागों में विभाजित किया है--पाषाण काझ और धातु काछ | 
इन युगो को अध्ययन की सुविधा के लिए लघुतर युगा में बाद जा सकता है | 
पाषाण काल को स्थूलछ रूप से तीन भागों में बॉँठा जाता है--पूर्व-पाषाण काल 
( पेलियोलिथिक एज ) मध्य-्पाषाण काल ( मेसौलियिक एज ) तथा नव- 
पाषाण काल ( नियोलिथिक एज ) | पूर्व-पाषाणकाल को पुनः प्रारम्मिक-पूर्व- 
पापाण काल, मध्य-पूर्व-पाधाण काछ और परवर्ती-पूर्ब-पापाण कारू इन तीन युगों 
में त्रिभाजित किया जाता है ! 


परारम्भिक-पूर्वं-पाधाण काल 


प्रारम्मिक-पू-पाधाणकालीन मानव जातियाँ 


अफ्रीकी मानबल्तम प्राणी---मानवसम प्राणियों का उद्भव सर्वप्रथम 
किस प्रदेश में हुआ, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। आजकल बहुत 
से विद्वान अफ्रीका को यह श्रेय प्रदान करते हैं क्योंकि यहाँ से प्राप्त 'अफ्रीकी 
मानव ( ऑस्ट्रेडोपिधेकस अफ्रीकेनस ) के अवशेषों को, जिनकी खोज १९२४ 
ई० में रेमण्ड ए० ढादे ने की, प्राचीनतम होने का गौरव दिया जाने लगा है| 
परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि “ऑस्ट्रेलेपिथिकस' ही मानव विकास की 
उस कड़ी है। अधिक सम्भव यही लगता है कि ऑरस्ट्रेलोपिथेकस मानव का 
आदि-पूर्वज न होकर उसका निकट सम्बन्धी रहा होगा ।? 

ज्ञावा और चीनी मानब--अफ्रीका के समान एशिया से भी प्राचीन 
मानवसम प्राणियों के प्रस्तरित अवशेष प्रचुरता से मिले हैं | इनमें १८९१ ई० में 
जावा के ट्रिनिल नामक स्थान से और १९२९ ई० में चीन के प्रेकिंग शहर के 
निकट चोउकोठतिशइन नामक गुफाओं से प्रात्त अवशेष विशेष महत्त्वपूर्ण 
हैं। इन अखियों के मानव खड़े होकर चर सकते ये, इसलिए, उन्हें क्रमशः जावा 
मानव ( पिथेकेल्ओोपल्‌ इरेक्ट्स या जावा मैन ) तथा पेकिंग मानव ( पियेकेन्शोपस्‌ 


दर विश्व की प्राचीन सभ्यंताएं 


पेकिनेनश्सिल ) भा चीनी मानव ( साइलेन्शोपस इरेक्ट्स ) कहते हैं। ये मानव 
अब से पॉच-8: लास्ल बधे पूर्व परथिवी पर विचरण कर रहे थे। 





चित्र २: जावा-मानव 


यूरेप के मानवसम प्राणी--१९५२ ई० तक कुछ विद्वानों का यह 
विश्वास था कि अफीका और एद्िया के समान यूरोप को भी मानव के विकास 
का आदि-स्थऊ माना जा सकता है। इस विश्वास का आधार १९१२ ई० में 
चार्स डॉसन नामक व्यक्ति द्वारा इंग्लैण्ट के पिल्टशउन नामक स्थान से प्रास 
अखि-अवरेष थे, जिसके मानव को 'पिल्टडाउन मानव! या 'डपः मानव! नाम 
दिये गए। परन्तु १९५२ हई० में यह सिद्ध हो गया कि पिल्टडाउन मानव के 
अवशीष पॉँच व्यख वर्ष पुराने न होकर केवल पचास हज़ार वर्ष पुराने हैं। किसी 
व्यक्ति ने रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इन्हें प्राचीनसम बना दिया था | 'पिल्टडाउन- 
मानव! का रहस्य खुल जाने के पश्चात्‌ यूरोप से प्राप्त होनेवाला कोई ऐसा 
अवशेष नहीं बचता जिसे जावा मानव या चीनी मानव के अबशेपों के बराबर 
आचीन माना जा सके । आजकल यूरोप से प्रात्र प्राचीनतम प्रस्तरित मानव 
अवगोषों में हीडकब्ग मानव का जबड़ा है जे. लगमग तीन लाख वर्ष पुराना 
प्रतीत होता है। 

यूरोपके प्रारम्भिक 'पूणेमानव--हीइल्वर्ग मानव के पश्चात्‌ यूरोप में 
उन मानवों का युग आता है जिनके अवदोप स्वान्स्कोम्ब, स्टीनहीस 
और फॉतेशेवाद खानों से प्राप्त हुए हैं। “इन मानवों की शरीर-संरचना में ऐसी 


प्रागितिहास और सम्यतां का जन्म ह छ 


कोई बात नहीं मिलती जिसके कारण उन्हें पूर्ण मानव” न माना जा सके [” 
इसलिए हम इन्हें 'प्रारम्भिक-पूर्ण मानव! कह सकते हैं। 


भौतिक जीवन 


प्रारम्भिकन्यूवं-पाषाण काछ के औज्ञार और हृथियार--यूव॑-पापाण- 
काल में मनुष्य अपने ओजार और हथियार बनाने के लिए लकड़ियों, प्रस्तर-खण्डों 
और अखिययों का प्रयोग करता था | इनमें अभिकांशतः प्रस्तर-खण्डों से निर्मित 
हथियार ही प्राप्य हैं। प्रारम्मिक-पूर्व-पाषाण काल में, जो मनुष्य के आदि काल 
से लेकर लगमग ३५,००० वर्ष पूष तक चल्य, ये हथियार अत्यन्त भद्दे और 
बेहोल होते थे। कुछ स्थानों पर पत्थर के टुकढ़े के ऊपर से छिलके अथवा 
फलक ( फ्लेक ) को उतार कर आन्तरिक भाग (कोर ) को सामने की और से 
नुकीओआ कर लिया जाता था। ऐसे हथियार की आकृति बाद्मम से मिल्ती-जुढलती 
होती थी | इसे मुशिझुरा ( कूप द पोओँ ) या हाथ की कुल्हाड़ी ( हैंड एक्स ) 
कहा जाता है। अन्य बहुत से खानों पर आन्तरिक या कोर के बदले फलक 





चित्र रे : शैलियन-मुश्चिरे 


को उपकरण बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। पुरातलबेत्ताओं ने यूरोप 
से प्राम कोर संस्कृतियों को क्रमशः शेलियन, एब्बेविल्यिन और अश्यूलियन 
( चित्र ३) तथा फछक संस्कृतियोंकों स्लेक्टोनियन और लेवाडआजियन नाम 
दिये हैं ( चित्र ४ ) | इन संस्कृतियों के आदर्शभूत ( टिपिकल ) हथियार यूरोप 
के अतिरिक्त अफ्रीका, दक्षिण भारत तथा आस-पास के अन्य प्रदेशों में भी 
मिलते हैं । एशिया के दोष भूखण्डों और अफ्रीका के कुछ प्रदेशों में गोल पत्थरों 


र्< विश्व की प्राचीन सम्यंताएँ 


(पिबल्स) को तोड़कर हथियार बनाएं जाते थे । इन्हें ऑपर-चॉपिंग हथियार 
कहा जाता है | 

प्रारम्मिक-पूवे-पाषाणकालीन मानव का जीवन--प्रारम्मिक-पूर्व 
पापराणकालीन मानव के जीवन पर प्रकाश डालनेवाले बहुत कम तथ्य शात हैं | 
यह लगभग निश्चित है कि इस कार का मानव 
खुले आकाश के नीचे रहता था ओर नदियों 
और झीलों के किनारे विचरण करता था। 
गुफाओं से उसे कोई मोह जहीं था। केबल 
पेकिंग-मानब इस बिबय में अपवाद मालूम होता 
है | सम्भवतः आग से भी उश्का परिचय नहीं 
था | लेकिन पेकिंग मानव इस विषय में भी अप- 
वाद है | इस काढ के मानव की आजीविका 
का मुख्य स्लेत सम्मभवतः शिकार करना था ! 
इसके लिए वह प्रध्तरखण्डों और लकड़ी की 
बरक्षियों का प्रयोग करता था | किसी-किसी प्रदेश 
में बढ़े पश्चओं का शिकार करने के लिये गड़ढ़े भी खोदे जाते थे, जिनमें पत्च 
गिरकर फँस जाते थे | स्पेन और इटली से प्राप्त अस्थियों से ज्ञात होता है कि 
जंगरी वृषभ, अब्ब और गजराज के शिकार में विशेष रुचि ली जाती थी | 





चित्र ४ एक फलक उपकरण 


मध्य-पूर्व-पाषाण काल 


नियण्डर्थल जाति 

मध्ययूर्वयायाग काह में यूरोप पर निय्रण्डर्थल जाति का आधिपत्य खापित 
हो जाता है। नियण्डर्थल मानव के अवशेय सर्वप्रथम १८४८ ई० में जिब्नास्टर 
की एक चढ़ान के नीचे मिले थे। उस समय उनकी ओर किसी का ध्यान 
नहीं गया । तथस्चात्‌ १८५६ ई० में जमनी के इुसेब्डोफ प्रदेश के नियण्डथयल 
नामक खान पर एक अस्थिपिंजर के कुछ अंश मिले। इस खान के नास पर 
इन अखियों के मानव को नियण्डथंल कहा गया ( चित्र ५ )। १९ थीं शताब्दी 
ई० के उत्तरार्ड में यूरोप के बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूगोस्लाविया और 
क्रीमिया इत्यादि देशों से इस मानव के अनेक अस्थिपिंजर खोज निकाले गये | 

नियण्डथैक जातिकी विशेषताएँ--नियण्डर्थल मानव की शरीर-संर्चना 
आधुनिक 'ूर्णमानव से बहुत कुछ मिलती-जुलती होने पर भी कुछ बातों में 


प्रागितिहास और सम्पता का जन्म. है 


भिन्न थी। इस मानव का कद छोंटा--५ कुट से ५ फुद ४ इश्च तक--- 
होता था । उसका सिर बड़ा, नाक चौड़ी परन्तु नुकीली, कन्वे चौड़े और माथा 
पीछे की ओर ढलका हुआ होता था.।. उसका अँगूठा मनुष्य के अँगूठे के 





खित्र ५; नियण्डर्थल-मानव 


समान लचीला नहीं होता था । वह न तो गर्दन सीधी करके खड़ा हो सकता 
था और न सत्वर गति से चल सकता था |! बह सम्मवतः बोल सकता था, परन्तु 
मापा का विकास नहीं कर पाया था। अतः अब से कुछ वर्ष पूर्व तक विद्वानों की 
घारणा थी कि नियण्डर्थल जाति एक अर्द्मानव जाति थी जिसको पराजित करके 
पूर्णमानवों ने परबर्ती पूर्ब-यापाण काल में यूरोप पर अधिकार किया। परन्तु अब 
यूरोप में ही स्टीनहीम, स्वान्स्कोम्ब तथा फोंतेशेवाद स्थानों से प्रारम्भिक-पूर्व- 
पापाणकालीन “पूर्ण मानवों' के अवशेष मिल गये हैं (० ६-७) । इससे यह 
लगने लगा है कि स्त्रयं नियण्डर्थल भी 'ूर्ण मानव जाति की एक शाखा थे | 
संम्भवतः जब मध्य-पूर्व-पापाण काल में यूरोप में चतुर्थ हिमयुग आया, वे शोप 
धूर्णमानवों' से अलग पड़ गये, जिससे उनकी शरीर-संरचना में कुछ परिवर्तन 
आ गया | इस दृष्टि से देखने पर नियण्डर्थलों को मुझतः “पूर्ण मानव” परिवार 
का सदृस्य मानना होगा। 


नियण्डथेल संस्कृति 
मूस्टेरियन-इपकरण--नियण्डर्थल जाति के पाषाण हथियार और अन्य 


ह० विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


उपकरण छ-मूस्टियर स्थान में प्रचुरमाज्रा में पाये गये हैं, इसलिए, उन्हें 'मुस्टेरियन! 

नाम दिया गया है। ये दण्ियार फ्रांस के अतिरिक्त यूरोप के अन्य बहुत से 

देशों, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में भी मिले हैं ( चित्र ६ ) | ये 

मुख्यतः फछक इथियार हैं। मुश्ियुरे का पुराने दंग का होने के कारण, बहुत 
” क्रम प्रयोग हुआ है| 

ग़ुफाओं का प्रयोग और अग्नि पर नियन्त्रण-चतुर्थ हिसयुग के 

शीत से बचने के लिए नियण्डर्थल गुफाओं में रहते थे। इस समय मैमथ, भालू 

' और गैंडे जैसे भयंकर पश्ुु मी शीत से बचने के लिए गुफाओं पर अधिकार 





चित्र $ : मूस्टेरियन उपकरण 


करने का प्रयास कर रहे थे। उनको गुफाओं से दूर रखने में नियण्डर्थलों को 
अरिनि से बहुत सहायता मिछो । आग से जंगली पश्चु डरते थे इसलिए गुफा ओँ 
के द्वार पर इसे प्रज्जवलित रखकर उन्हें दूर रखा जा सकता था | इसकी सहायता 
से वे चठुर्थ हिमयुग के भयंकर शीत से बच सकते थे और अंधेरे स्थानों को 
प्रकाशित कर सकते थे | अग्नि की सहायता से उनका भोजन अधिक सुस्वादु 
होने ऊगा । यह भी स्मरण रखना चाहिये कि अग्नि पर ही भव्रिस्य में सम्पता 
की प्रगति निर्भर थी । अग्नि पर नियन्त्रण किये ब्रिना न तो मनुष्य धातुओं को 
पिघला सकता था ओर न उनसे उपकरण बना सकता था ) इन तर्थ्यों से स्पष्ट 
है कि नियण्डर्थलों ने अग्नि पर नियन्त्रण स्थापित करके मानव सभ्यता की 
प्रगति में महत्वपूर्ण योग दिया | 

भोजन, शिकार और सामूहिक जीवन--नियण्डर्थल मानव पूर्णरूपेण 
प्रकृतिजीबीं थे। उनका भोजन या तो जंगली फल थे जिनको वे तोड़कर 


प्रामितिशास और सम्यता का जन्म ह ११ 


एकत्र करते थे। अथवा जे पशु ये जिनको वे अकेले अथवा सामूहिक रूप से 
झिकार करते ये। वे विशालकाय पशुओं का शिकार करते ये, इससे स्पष्ट है कि 
ते समूहों में रहते होंगे । समूह में अधिक संख्या प्रकृत्ता स्रियों और बच्चों की 
होती थी । अगर आधुनिक आदिम जातियों के सामाजिक संगठन के आधार पर 
कुछ कव्पना की जाय तो कहा जा सकता है कि प्रत्येक समूह का एक मुखिया 
होता था| जब समृह का कोई लड़का वयस्क हो जाता था तो बह मुखिया के पद 
को छीनने का प्रयास करता था । अगर मुखिया इस संघर्ष में जीतता था तो 
वह उस युवक को समूह से निकाल देता था ओर यदि युवक जीतता था तो 
वह मुखिया बन जाता था और समूह के सब सदस्यों पर उसका अधिकार हो 
जाता था | । पा 
मृतक-संस्कार--अपने अस्तित्व के अन्तिम चरण में नियण्डर्थल्ं ने अपने 
मृतकी को कुछ आदर और सम्मान के साथ दफनाना प्रारम्भ कर दिया था। 
वे उनको विशेष रूप से खोदी गई सम्राधियों में गाड़ते ये | बहुधा थे समाधियाँ 
रहने की गुफाओं में उस खान के समीप बनाई जाती थीं जहाँ वे आग जलाते 
थे | वे अपने मृतकों को विशेष मुद्राओं में लिखते थे तथा उनके साथ औज्ञार 
और ग्वाद्य-सामग्री रख देते थे । सम्भवतः उनका विचार था कि मरने के बाद 
भी व्यक्ति का अस्तित्व किसी-न-किसी रूप में बना रहता है और उस समय भी 
उसे इस जीबन में प्रयुक्त दोनेवाली खाद्य-सामग्री और हथियारों की आव- 
इ्यकता पहती है | 


परवती-पूव-पाषाण काल 

मानव ज्ञातियाँ 

धृर्णमानव' जातियाँ--"लगभग ३५,००० ई० पू० के लगभग नियण्डर्थल 
जाति का यकायक अन्त हो जाता है और उसका स्थान 'पूर्णमानव जांतियाँ' 
छेने लगती हैं। ये परवर्ती-पूर्व-पापाण काल में यूरोप, उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका 
तथा एशिया के विभिन्न प्रदेशों में एक साथ दिखाई देती हैं, इसलिये यह कहना 
कठिन है कि इनका सर्वप्रथम आविर्भाव कहाँ हुआ | जिस समय इन्होंने नियण्ड- 
र्थल्लों को पराजित करके यूरोप पर अधिकार स्थापित किया ये कई शाखाओं में 
विभाजित हो चुकी थीं। यूरोप में इनकी चार शाखादँ शात हैं--- 

(१) क्रोमान्यों-आानब--इस मानव के अवशेष १८८६ ई० में दक्षिण फ्रांस 
में क्रोमान्यों गुफाओं में मिछे | यह ५ फुट १० इंच से ६ फुट ४ इंच तक लम्बा 


श्र ह विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


होता था| इसका कपाल उन्नत, मुखाकृति चोड़ी तथा ठोड़ी और नाक -नुकीरी 
होती थीं ( चित्र ७) | 





चित्र ७: क्रोमान्यों मानव 


(२) प्रिमाल्डी मानव--इसके अवशेष १९०१ ई० में फ्रांस में भूमध्यसागर 
के तट पर ग्रिमाल्डी नामक गुफाओं में भिले। प्रों० बरनों के अनुसार इसके 
कपाल, ठोड़ी और दाँत आधुनिक नीग्रो जाति से मिलते-जुलते हैं | 


( ३ ) कोंब कोपेल मानव---इस मानव के अवशेष फ्रांस के दोदोन स्थान 
से १९०९ ई० में प्राम हुए। इसका सिर गोल, नाक चौड़ी, जबड़ा छोटा और 
ठोड़ी विकसित थी परन्तु कद क्रोमान्यों से बहुत छोटा--कुल ५ फुट ३ इंच 
के लगभग--होता था | 


( ४ ) शांसलाद मानव--इस जाति के मनुष्य, जिनके अवशेष १८८८ ई० 
में फ्रांस में प्राप्त हुये, कद में सबसे छोटे थे। पाँच फुट से अधिक तो इनमें 
कोई न था। अधिकांश विद्वान्‌ इस जाति को ग्रीनकैण्ड की आधुनिक एस्किमो 
जाति से मिलती-जुढूती मानते हैं | 


ह प्रागितिहास और सम्यता का जन्म | 8३ 
परवर्ती-पूर्द-पाधाणकालीन संस्कृति । 

नए उपकरण--परवत्ती-पूर्व-पाषाण काछ मैं यूरोप में जो नई जातियाँ आई' 
वे नियण्डरथल्ी से अधिक प्रबुद्ध थीं। उनका 
जीवन भी पूर्वगामी जातियों से अधिक 
जदिल था| इसलिए उन्होंने हथियार बनाने 
के लिए पाषाण के साथ हाथीदाँत, सींग 
और भअस्थियों का भी प्रचुरता से प्रयोग 
किया है और पापराणोपकरण बनाने में 
( आन्तरिक, कोर ) और फलक के स्थान 
पर ब्छेडों (अत्यन्त पतले फलकों) को 
प्रधानता दी | पुरातत्ववेत्ताओं ने उनकी 
संस्कृतियों को तीन युगों में विभाजित किया 
है--ओऑरिन्येशियन, सौष्युट्रिन तथा 
मैंग्डेलेनियन । इनमें मैग्डेछेनियन-संस्कृति 
से सम्बद्ध उपकरण ( चित्र ८ ) सर्वोत्तम 
है। इनमें बहुतों पर ऐसी आकइतियाँ 
उत्कीर्ण मिलती हैं. जो कलात्मक दृष्टि से 
अत्यन्त उच्चकोटि की हैं। ये पूर्णमानवों ह 
की सौन्दर्य भावना के समुन्नत होने का. ैस्िन्न ८: मैस्डेलेनियन उपकरण 
प्रमाण हैं | 

आवास, बस्र और भोज्न--जिस समय पूर्ण मानवों' ने नियण्डर्थलों 
को पराजित करके यूरोप पर अधिकार स्थापित किया, वहाँ की जलवायु पहले 
से अधिक उष्ण हो गई थी | इसलिए, उनके लिए खुले आकाश के नीचे रहना 
इतना कठिन नहीं था । फिर मी चतुर्थ हिमयुग के शीत का अभी पृर्णरूपेण 
अन्त नहीं हुआ था इसलिए वे गुफाओं का, जहाँ वे उपलब्ध थीं, प्रयोग 
करने से नहीं चूकते थे | जहाँ गुफाएँ उपलब्ध नहीं थीं वहाँ वे शीत से बचने के 
लिए खाल के तम्बू बनाते ये या भूमि में गड़ढे खोदकर उन पर खाल तान देते 
ये | सम्भवतः मे रहने के लिए. झोपड़ियों का निर्माण करना भी जानते थे। 
लकड़ी कम उपलब्ध थी, इसलिए थे अपने घरों को गर्म रखने के लिए, असिियाँ 
जल्ते थे | उनकी बनाई हुई सुशयों के अस्तित्व से पता चलता है कि 
सस्मवतः वे खारू को सीकर बच्च का रुप देना भी जानते थे । 





श्ड बिश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


आर्थिक जीवन--आधिक दृष्टि से परवर्ती-पूर्व-पाषाणकालीन मानव अपने 
पूर्वजों के समान कृषि और पशुपालन से अपरिचित होने के कारण शिकार और 
जंगली फर्कों पर अवलरूम्बित था। लेकिन धनुष-बाण और मछली पकड़ने के 
लिए हापूंन जेसे नए हथियारों के आविष्कार के कारण वह इस कार्य में अधिक 
सफल होने लगा था | शिकार में अब वह चित्रों के माध्यम से जादू को सहायता 
लेने का भी प्रयास करने गा था, क्योंकि इस काल के बहुत से मित्ति-खिन्र' 
जिनमें अधिकांशतः शिकार से सम्बन्धित हैं, तत्कालीन गुफाओं में प्रात होते हैं 
(7० १५ )। 

स्थापत्य कछा--परचत्ती-पृव-पाषाणकालीन मानवों की कलास्मक प्रतिभा 
बहुमुखी थी। उन्होंने न केवल मित्ति 
चित्र बनाये बरन्‌ अश्ियों और सींगों 
से निर्मित औज़ारों और हथियारों पर 
नकक्‍्काशी करके सुन्दर आकृतियों और 
हाथीदाँत तथा मिट्टी की मूर्तियोँ भी 
बनाई | कुछ नारी-मूर्तियों में, जिनको 
पुरातत्वशास्त्री रत! या 'बीनधस' की 
मूर्तियाँ कहते हैं, सिर बहुत छोटे दिखाये 
गये हैं, बालों के स्थान पर कुछ रूकीरें 
खींच दी गई है परन्तु पेट, नितम्ब और 
| 2//20 स्तनों को अपेक्षाकृत बड़ा दिखाया गया 
६६ 7 ६ ५ है (चित्र ९५ )। ऐसा छगता है कि ये 





चित्र ९ : ऑरिन्येरियन मूर्तियाँ भातृ-शक्ति के किसी रूप से 
युगीन नारी मूर्ति सम्बद्ध थीं | 


चित्रकछा और धार्मिक विश्वासत--परवत्ती-पूर्व-पाघाण काल के प्रारम्भिक 

चित्र बहुत सुन्दर नहीं हैं। ये आजकल के बाल-चित्रों के समान लगते हैं। इनमें 
अहुधा चतुप्पद पश्ुओं के केवल दो पैर--एक अगल्य एक पिछला--दिखाये 
गये हैं | ऐसा लगता है मानों पश्ुओं की छायाओं को छोटा करके उनके चारों 
ओर रेलाएँ खींच दी गई हैं। परन्तु मैग्देछेनियन-युग तक पहुँचते-पहुँचते 
उनके चिंत्र तकनीक और सौन्दर्य दोनों की दृष्टि से इतने उत्कृष्ट हो जाते हैं. कि 
आधुनिक कलाकारों के लिए भी उनका निर्माता होना मौरव का कारण हो 
सकता है। उनकी चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने १८७९ ई० में उत्तरी स्पेन में 
अक्षमीरा खान की प्रागैतिहासिक गुफाओं की छतों और दीवारों पर प्राप्त हुए 
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हैं। इनमें चारों रंगों से बनाया गया जंगली मैंते का एक चित्र अत्यन्त प्रसिद्ध 
है। यह मैम्डेलेनियम-युग की ही नहीं समस्त प्रागैतिद्यालिक काल की चित्रकुछा 
का सर्वोत्तम नमूना है । ये चित्र बहुधा ऐसे स्थानों पर ग्रासत होते हैं, जहाँ दिन में 
भी घोर अंधकार रहता था और आज कल भी प्रकाश का प्रबन्ध करने में कठिनाई 
होती है। कुछ चित्र तो ऐसे स्थानों पर बनाये गये हैं जहाँ कलाकार को बड़ी 
कश्प्रद मुद्रा में बैठना पड़ा होगा। स्पष्ट है कि गुफाओं को सजाने अथवा अपनी 
सोन्दर्यानुभूति को अभिव्यक्ति देने के लिये इतने कष्ट उठाने की आवश्यकता 
न थी। इसलिए फ्रेज़र और बर्किट इत्यादि विद्वानों ने यह मत रखा है कि ये 
चित्र उनकी खाद्य-समस्या से सम्बद्धत हैं। सम्भवतः परवर्ती-पू्रयाषाणकालीन 





चित्र १० : परवर्ती-पूवे-पाषाण काल का एक गुहाचित्र 


मानवों का विचार था कि किसी पशु का झिकार करने के पहले यदि उसको 
आकृति का शिकार कर लिया जाय तो वास्तविक शिकार में निश्चित रुप से 
सफलता मिलती है, क्योंकि उस पद्मु की आत्मा चित्र में पहले ही बन्दी हो 
जाती है। इसलिए किसी बड़े पशु का शिकार करने के पहले उनके चिंत्रकार 
उस पशु की आकृति बनाते होंगे, ओर उसका “दर्शन! अपने साथी शिकारियों 
को कराते होंगे | इस दृष्टि से देखने पर कहा जा सकता है कि वे स्थान जहाँ 
ये चित्र बनाए जाते थे एक प्रकार के मन्दिर थे ओर इन चित्रों को बनाने वाले 
कलाकार इन मन्दिरों के पुआरी। उन्हीं के हाथ में वह जादू था जिसके द्वारा 
पशुओं की आत्मा को पकड़कर समूह के लिये खाद्य-सामग्री सुलभ की जा सकती 
थी | स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्तियों का समूह में अत्यधिक प्रभाव रहता होगा। 
यरकोक के विधद में डबके विचार नियण्डर्यक युग से अधिक विकसित हो गये 
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ये, क्योंकि वे न केवल अपने मुर्दों को दफनाते थे बरन्‌ उनके साथ आभूषण, 
हथियार और खाद्य-पदार्थ भी रख देते थे। स्तरों के शरीर को वे छाछ रंग 
से रंगते थे। लाल रंग रक्त का प्रतीक है। सम्भवतः उनकी यह धारणा थी 
कि मृत शरीर को लाल रंग से रंग देने पर जीवन को टालिमा पुनः लौट 
आती है। 

ज्ञान-विज्ञान--परवर्ती-पूर्वैपापाणकालीन मानकों ने अप्रत्यक्ष रूप से 
बहुत-सा ज्ञान अजित किया और भावी ज्ञान-विज्ञन को नींच डाढी । उदा- 
हरणाथ पश्चुओं के चित्र बनाने के लिए उन्होंने उनकी शरीर-संस्वना का गहन 
अध्ययन किया । दूसरे, उन्होंने खाद्याखाद्य-पदार्थों के सम्बन्ध में नियण्डर्यव्में के 
शान को बढ़ाया । कौन पदार्थ खाने योग्य हैं, कौन पदार्थ विपाक्त हैं, खाद्य- 
पदार्थ कहाँ मिलते हैं, किस ऋतु में प्रात होते हैं तथा किस पद्च॒ को कहाँ और 
कब पाया जा सकता है--ये सब बात उनका ज्ञान-विज्ञान थीं। इन्हों से 
कालान्तर में वनस्पति-शास्त्र, प्राणी-शाख्र और ऋतु-शास्त्र इत्यादि विशिष्ट विद्याओं 
का जन्म हुआ | 


सध्य-पाषाण काल 


यूगोप में मध्य-वयाषाण काछ--पूर्व-नापाणकालीन मनुष्य पूर्णरूपेण प्रकृति- 
जीवी था| नव-पाषाण काल में उसने प्रथम बार कृपिकर्म और पशु-पालन द्वारा 





चित्र ६१ : लघुपाषाणो पकरण 


अतिरिक्त खाद्य-सामग्री उत्पन्न करना सीखा । पुरातात्विक दृष्टिकोण से यह युग 
पॉलिशदार पाषाणोपकरणों का था। यूरोप में ये परिवर्तन कुछ धीमी गति से 
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हुए । वहाँ कुछ सहल वर्षों के लिये पूर्व-पाषाण कार और नव-याषाण काल के 
मध्य एक संक्राग्ति-काछ का अस्तित्व माना जाता है जिसे पुरातत््तवेत्ता मध्य- 
पराषाण काछ नाम से पुकारते हैं। मध्य-पापाण काल की विशेषता कघुपाषाणो- 
पकरण (माइक्रोलिध्सू ) हैं, जिन्हें लकड़ी या हड्डी के डंडे में लगाकर तत्कालीन 
मानव बद़े हथियार बनाते थे ( चित्र ११ )। 

भोजन ओर शिकार--परवर्ती-पूर्व-पापाणकालछीन मानवों के समान मध्य- 
पापाणकालीन मानव का प्रमुख मोज्य-पदार्थ शिकार से प्राप्त मांस था | मरन्तु 
इस काछ में शिकार किये जानेवाले पशुओं और शिकार की प्रणाली में पूर्णरूपेण 
परिवर्तन ही जाता है। मध्य-पायाण काल में विद्वालकाय पश्चुओं की संख्या 
कम होती जा रही थी, इसलिये मनुष्य को बड़े-बड़े समूहों में रहने की आव- 
इ्यकता नहीं रही | इस काल के पशुओं, जैसे हिरण, खरगोश और बारहसिंगा 
इत्यादि का शिकार अकेले या छोटे छोटे समूहों में करने में आसानी होती थी। 
इसलिये मध्य-पापाण काल में मनुष्य हमें यूरोप के विभिन्न भागों में छोटे-छोटे 
समूहों में बिखरा दिखाई देता है। इस काल में मनुष्य ने एक नई बात और 
सीखी और वह थी शिक्षार करने में कुत्ते का सहयोग प्रास करना। कुत्ता 
मनाय का सबसे पुराना पञ्मु मित्र है। यह पहला पश्मु है जिसे मनुप्य पाछतू 
बनाने में समर्थ होता है । 


नव-पाषाण काल 


नव-पाधाणकालीन आविष्कार 


कृषि-कमे -“जिस समय मध्य-पापाण काल में जलवायु उष्णतर होती जाने 
के कारण यूरोप की भूमि वनों से आच्छादित होती जा रही थी, ईरान, पश्चिमी 
एशिया और उत्तरी अफ्रीका में महत्त्वपृण भौगीलिक परिवर्तन हो रहेये। ये 
प्रदेश पूर्ब-पापाण काल के अन्त में घास के हरे-भरे मैदान थे। अब इनकी 
जलवायु भी पहले से अधिक शुष्क हो गई और धास के हरे-भरे मैदान रेगिस्तान 
बनने रंगे । इससे यहाँ के निवासियों को केबल शिकार पर जीवन व्यतीत 
करना असम्भव माछूम देने लगा, और वे यह सोचने के लिए विवश हो गये 
कि खाद्य-सामग्री कैसे बढ़ाई जाये | इस विषय में पुरुष बर्ग तो अधिक सफलता 
प्राप्त न कर सका परन्तु स्त्रियों ने, जो जंगली पारसों के खाने योग्य बीज इत्यादि 
जमा करती रहती थीं, यह खोज की कि अगर इन बीजों को गीली मिट्टी में दबा 

न 
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दिया जाय तो कुछ महीनों में उन बीजों कौ कई गुनी मात्रा उसन्न हो जाती है। 
इससे कृष्ि-कर्म अस्तित्व में आया | कृषि-कर्म के अस्तित्व के प्राचीनतम प्रमाण 
पश्चिमी एशिया में जेरिको, जरमो, अनो तथा सियावक और मिश्र में फायूम, 
ब्रदरी तथा तासा स्थछों ( साइट्स ) से मिले हैं। 


पशुपालन का आविर्भाव--यह उद्योग भी तत्कालीन जलवायु सम्बन्धी 
परिचतंनों के कारण अस्तित्व में आया । जब इन प्रदेशों में वर्षा कम होने लगी 
और घास के मैदान रेगिस्तानों में बदलने लगे तो यहाँ के वन्य पशु और मनुष्य, 
दोनों ही नखल्स्तानों के समीप रहने के लिए बाध्य हो गये। इनमें बहुत से 
पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी तथा सुअर हत्यादि जो घास और चारा 
खाकर रह सकते थे, मानव आवबासों के निकट चक्कर काटने लगे | इस समय 
तक मनुप्य इन पशुओं से काफी परिचित हों गया था। वह यह भी समझ 
गया था कि अगर ये पञ्ञु उसके समीप रहेंगे तो वह जब चाहे उनका शिकार कर 
सकेगा | इसलिये वह अपने खेत से उत्पन्न चारा उन्हें खाने के लिये देने छगा 
और हिंख प्राणियों से उनकी रक्षा करने लगा । धीरे-धीरे ये पद्म पृर्णरूपेण उस 
पर निर्भर हो गए। | 

मदभाण्ड कछा का आविष्कार-कृषि-कर्म और पशुपालन के कारण 
सनुस्य को खाद्य-सामग्री प्रचुर मात्रा में मिलने लगी, परन्तु इसका उपयोग करने 
के लिये पात्रों का अभाव था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मनुग्य 
ने मिद्ठी के बर्तन बनाने के की कला का आविष्कार कियां। यह आविष्कार 
कब और कैसे हुआ यह कहना कठिन है। हो सकता है किसी समय किसी 
ख््री ने यह देखा हो कि मिट्टी से लिपी हुई टोकरी के आग में जल जाने पर 
टोकरी के आकार का पकी हुई मिट्टी का बर्तन बच रहता है, और इस अनु- 
भव से लाभ उठाकर उसने मृद्भाण्ड बनाने की कछा को जन्म दिया हो । 


कातने और बुनने की कछा--मित्र और पश्चिमी एशियाके नव- 
पाषाणकालीन अवद्येपीसे पता चलता है कि इस थुग में कपड़ा बुनने की कला 
का भी आविष्कार हो गया था और सूत, पटसन तथा ऊन से बने बस्तर पूर्व- 
पाषाण काल के खाल और पत्तियों से बने वस्रों का खान लेने रूगे थे। पुरा- 
तल्वेत्ताओं को उत्खनन में इस युग के स्तरों से च्खें के कुछ अंश प्राप्त हुए 
हैं। कर्घे का आविष्कार भी एशिया में नव-पाषाण काछ में ही हो गया था। 
यह आविष्कार, जिसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है, विश्व के महानतम आबि- 
ष्कारों में से एक है। 
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पॉलिशद्र उपकरण--पूर्व-'प्रणाणकालीन मानव के हथियार ओर 
ओऔजार बेडौल और खुरदरे होते थे । नव-पाषाणकालीन मानव ने चिकने, चमक- 
थार ओर सुडौछ हथियार बनाने की विधि का आविष्कार किया । इनमें कठोर 
पत्थर की पॉलिशदार कुब्हाड़ी 
(पॉलिशड स्टोन एक्स) प्रमुख है 
(चित्र १२) | इसको बनाने के 
लिए प्रस्तर-लण्ड के एक सिरे 
को घिसकर धारदार बनाया 
जाता था ओर दूसरी ओर 
लकड़ी या सींग की मृठ लगा 
दी जाती थी। इस प्रकार का 
, हथियार पूर्व-पाषाण काल में 
चित्र १२ नव-पाषाणकालीन पॉलिशदार उपकरण अज्ञात था। इससे मनुष्य को 
यह सुविधा प्रास्त हो गई कि 
बह बनों को काट सके और लकड़ी को चीर सके | इससे काष्ठकछा 
अस्तित्व में आई | 
अन्य उपकरण--नव-पापाणकालीन मानव का बौद्धिक स्तर पूर्व-पाषाण- 
कालीन मानव से बहुत ऊँचा था। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके 
अन्यान्य औज्ञार और हथियार भी बनाये। उसने ऊपर चढ़ने के लिए 
सीढ़ी बनाई झीलों तथा नदियों को पार करने के लिए नाव का 
आविष्कार किया तथा फसल काटने के लिए हँसिये, सूत कातने के 
खिए तकछी और चर्खें तथा बुनने के लिए कर्षे का निर्माण किया। 
नरकुल (रीड) की शा्त्रों से सीटियाँ बनाने की कला भी उसे ज्ञात थी। 





नवीन आविष्कारों का प्रभाव 


जनसंख्या में वृद्धि--नव-पापाण कार में किये गये आविष्कारों ने 
मानव जीवन में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी । पूर्व-पाषाण काल में, जे कई युग 
लाख वर्ष तक चला, मनुष्य को सदेव प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ा | इससे उस 
युग में जनसंख्या उससे अधिक नहीं बढ़ पाती थी जितनी कि उदरापूर्ति प्रकृति 
द्वारा प्रदत्त फलमूल्त और वन्य पशुओं से हो सकती थी। कृषि-कर्म और पशुपालन 
का आविष्कार हो जाने से घद्धंमान जनसंख्या की समस्या हक हो गई । अब 
किसी आम के निवासियों को जनसंख्या बढ़ जाने पर केवल दो-चार अतिरिक्त 
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खेतों में खेती करनी होती थी या पालित पशुओं की संख्या बढानी होती थी। 
इसलिये इस युग में जनसंख्या बहुत तेजीके साथ बढ़ती है, और मनुष्य ऐसे 
बहुत से प्रदेशों में निवास करने लगता है जहाँ पूर्ब-पाष्राण काछू में उसका 
अस्तित्व बिस्कुल नहीं था| 

स्थायी जीवन को प्रोत्साइन--कृषि-कर्म के आविष्कार से स्थायी रूप से 
एक स्थान पर घर बनाकर रहने की भ्रूृत्ति को प्रोत्साहन मिला । इस युग में 
सीढ़ी, घिरनी ओर चूछ आदि का आविष्कार हो गया था | इनसे स्थायी मकान 
बनाने में सहायता मिली । नव-पापाणकालीन मकानों में स्विट्ज़रलेण्ड में झीकों पर 
बनाये गये मकान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये लकड़ी के ल्ट्टों को झील के 
पानी में गाड़कर बनाये जाते थे। इनमें आने-जाने के लिए सीढ़ियों का प्रबन्ध 
था। इनकी दीवारों को टइर पर मिद्दी का प्लास्टर करके और छत को भूसे, 
छाल तथा नरकुल से बनाया जाता था । 

सामाजिक-व्यवस्था--नव-पापाण काल के अधिकांश आविष्कार स्त्रियों 
ने किये ये | इसलिए यह अनुमान किया जाता है कि इस युग में उन पर खेत 
जोतने, आटा पीसने, खाना बनाने, सूत कातने, कपड़ा बुनने तथा आभूषण 
और बर्तन बनाने इत्यादि अधिकांश कारयों का उत्तरदायित्व था। पुरुष 
खेती के काम में स्त्ियों की सहायता, पशुओं का पालन और शिकार 
करते थे। औज्ञार और हथियार भी वही बनाते थे | परन्तु स्त्रियों और पुरुषों 
में भ्रम-विभाजन हो जाने पर भी समाज में सम्मिल्ति रूप से जौद्योगिक विशिष्टी- 
करण नहीं हो पाया था | प्रत्येक परिवार ओर गाँव को आवध्यकता की प्रत्येक 
वस्तु--खाद्य-सामग्री, मृदभाण्ड, कपड़े, ओज़ार, हथियार इल्रादि-स्वयं उत्नन्न 
करनी या बनानी होती थी | इसका प्रमुख कारण था तत्कालीन युग में याता- 
यात के साधनों का अभाष । उस युग में गाड़ियाँ इत्यादि नहीं थीं और पश्चुओं 
का भारवाहक के रुप में प्रयोग प्रारम्भ नहीं हुआ था। माक्त ढोने का कष्टकर 
कार्य सम्भवतः स्त्रियाँ करती थीं, इसलिए एक गाँव से दूसरे गाँव को माल 
मेजने में अत्यन्त असुविधा होती थी | नब-पाष्राण काल में सामाजिक जीवन को 
व्यवस्थित करने वाली शक्ति क्या थी, यह बताना बड़ा कंटिन है। सम्भवतः 
उनकी सामाजिक-संगठन की इकाई 'क़बीछा? था। हर क़बीले का एक चिह्न 
(टोडे मं) होता था, जिसे क़बीले के सदस्य अपना आदिपूर्वज मानते ये । कुछ 
विद्वानों का अनुमान है कि इस युग में 'राज!” मी अस्तित्व में आने ढछगे थे । 
परन्तु इसे निश्चयपूर्वक कहना असम्भव है | 

कला, धमे और ड्ृहत्याधाण--नव-पाषाण काल की कंराकृतियों बहुत 
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थोड़ी हैं । मिल, सीरिया, द ईरान, दक्षिण-यूवी यूरोप और भूमध्यसागरीय प्रदेश से 
मिट्टी, पत्थर और अखियों की कुछ नारी-सूतियाँ प्राप्त हुई हैं जो मातृ-शक्ति 
सम्प्रदाय से सम्बद्ध हो सकती हैं। उनकी कल्ाकृतियों में सबसे महत्त्वपूर्ण 





चित्र १३ स्टोनह्रेज्ञ का 'बृहत्पाषाण' 


स्थान बृहस्पाषाणों (में गे लिथ्स ) को प्राप्त है, जो मृतकों के प्रति आदर प्रकट 
करने के लिए स्मारकों के रूप में खड़े किये जाते थे (चित्र १३)। अधिकांदा 
नव-पापाणकालीन समूह अपने मृतकों को कन्रिस्तानों या घरों में गाड़ते थे और 
उनके साथ मृद्भाण्ड, हथियांर और खाद्य-सामग्री रख देते थे । बे इस संस्कार 
में पृष-पापराणकालीन मानवों से अधिक सावधानी बरतते थे | 

ज्ञान-विज्ञान-- नव-पापाणकाढीन मानव का ज्ञन-विज्ञान पूर्व-पापाण- 
कालीन मानव के ज्ञान विशन से बहुत समुन्नत था। झताब्दियों के अनुभवों 
और प्रयोगों द्वारा उन्हें बहुत-सी नई बातें माद्म हो गई थीं। मिट्टी पकाने 
का रसायन-शझास्त्र, खाना पकाने का जीव-रसायन-शाखत्र तथा बहुत-सी वस्तुओं 
के उत्पादन के कृंषि-शास्त्र से अब वे परिचित हो गये थे । कंपि का जल्वायु 
से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है और इसका पूर्व ज्ञान प्राप्त करने में सूर्य, चाँद और 
सितारे की गतिविधि का अध्ययन करने से बहुत सहायता मिलती हैं | नव-पापाण 
काछ में मनुष्य ने सम्भवतः इस दिशा में भी पग उठाना आरम्भ कर दिया था | 


तान्न-प्रस्तर काल 


ताश्नकालीन आविष्कार 

नए आविष्कारों की आवश्यकता--नव-पापाण कारू के अन्त तक 
मानव सभ्यता के अधिकांश आधारस्तम्मों का निर्माण हो चुका था| मनुष्य ने 
कृषि-कर्म और पशुपालन कें द्वारा प्रकृति को काफी सीमा तक अपने वश्ञ में 
कर लिया था और मकान, मृद्भाष्ठ तथा बख्नर इत्यादि के निर्माण की 
विधियों का आविष्कार कर लिया था। परन्तु इन सफलताओं से उसकी सम- 
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सवाई स्थायी रूप से इस नहीं हो पाईँ। यह अभी तक हल, खाद, इत्रिम 
पिंचाई ओर पहिये इत्यादि से सवंधा अपरिचित था। इसलिए दो-तीन फसल के 
बाद जब भूमि शक्तिह्दीन हो जाती थी, उसे नये खेत तत्यश करने पड़ते थे । 
इंसी प्रकार पालित पशुओं की संख्या बढ़ने पर नये चरागाहों की आवध्य- 
कता पड़ती थी। परन्तु भूमि का विस्तार सीमित है। इसलिये एक समय ऐसा 
आया जब नये खेत और चरागाह मिलने बन्द हो गये | दूसरे शब्दों में 
जनसंख्या की उदरपूर्ति की समस्या फिर सामने आई । इसके अतिरिक्त उस 
आदिम युग में अतिश्ष्टि और अनाबृष्टि जैसे प्राकृतिक संकट आने पर बाद्य 
सहायता के बिना अस्तित्व बनाये रखना प्रायः दुष्कर हो जाता था और यातायात 
के साधनों के अभाव में एक गॉँव से दूसरे गाँव को माल भेजना असम्भव रहता 
था | इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने हल, जुआ (यीक), 
पारूदार नाव, पहियेदार गाड़ी तथा कुम्हार का चाक इत्यादि अनेक वस्तुओं 
का आविष्कार किया। ये आविष्कार ५००० ई० पू० से ३००० ई० पू० 
के मध्य किये गये । पुरातात्त्विक दृष्टि से यह युग ताम्र के उत्मादन और उससे 
विविध प्रकार के उपकरण बनाने की विधियों की खोज का है जिनके कारण 
बनेः शनेः ताम्र उपकरण पाधाण उपकरणों का स्थान लेने रुगते हैं । इसलिए 
पुरातल्ववेत्ता इस युग को ताज्न-प्रस्तर काक्त (चेल्कोलिथिक्‌ एज) अथवा ताख्र 
कारू (कांपर एज) संज्ञा देते हैं | 

ताम्रकालीन संस्कृति का उदय-स्थकू-ताम्र काल का प्रादुर्भाव उस 
विशाल भूभाग में हुआ जो मिख और पूर्वी भूमध्यसागरीय प्रदेश से भारत में 
सिनन्‍्धु नदी की घाटी तक विस्तृत है (मानचित्र १)। इसमें नील नदी की घाटी. 
इजियन प्रदेश, एशिया माइनर, सीरिया, पेलेस्शाइन, अमीरिया, ब्रेबिलोनिया, 
ईरान, अफगानिस्तान तथा उत्तर-पश्चिमी भारत सम्मिलित हैं। यह प्रदेश अपेक्षा 
कृत शुष्क है, तथापि ऐतिहासिक युग के पूर्व यहाँ अब से अधिक वर्षा होती थी। 
इसका बहुत-सा भाग पर्वतों और रेगिस्तानों द्वारा घिरा हुआ है परन्तु बीच- 
बीच में नदियों की धादियाँ ओर हरे-भरे नख्बलिस्तान हैं | यहीं पर नव-पापाण- 
कालीन आम-सभ्यता का उदय हुआ था। ताम्रकालीन प्राताक््चिक अवशेष 
भी सवप्रथम इन्हीं नखलिस्तानों ओर घाटियों में अवस्थित नव-पाधाणकालीन 
ग्रामों के ऊपरी स्तरों से प्राप्त होते हैं। ईरान तथा पश्चिमी एशिया के ताम्र- 
कालीन खो में सियाल्क, तेल हलफ, अलूडबैद, तेप गावरा और जम्देवनस् 
तथा मिल्न के स्थकों में बदरी, अम्नती तथा जरजेह प्रसिद्ध हैं | 

ताम्र का उपकरण बनाने के छिए प्रयोग--ताम्र का हथियार और 
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औज़ार बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाना मानव सभ्यता के इतिहांस में ऋत्ति- 
कारी आविष्कार था। ताम्र एक हचीली धातु है। इसे न केवल पाषाण की 
तरह पिसा जा सकता है वरन्‌ आसानी से मोड़ा और इथौड़े से पीटकर 
इच्छित रूप दिया जा सकता है। इसके उपकरणों में पत्थर के उपकरणों के 
समान कठोरता और तीक्षणता तो होती ही है, साथ ही स्थायित्व भी होता है । 
पकी भिष्ठी और पाषाण से बने हथियारों को एक बार हट जाने पर जोड़ा नहीं जा 
सकता परन्तु ताम्र के उपकरण न तो इस प्रकार टूटते हैं, और यदि खराब भी 
हो जाते हैं तो उन्हें गलाकर नये उपकरण बनाये जा सकते हैं | इसके अतिरिक्त 
तान्न को पिघकाया जा सकता है । अगर तरलावस्था में इसे किसी सोचे में डाल 
दिया जाय और फिर ठण्डा कर टिया जाय, तो यह उस साँचे का रूप धारण 
कर लेता है परन्तु इसकी कठोरता छोट आती है। ढाऊकर उपकरण बनाना 
सम्भव होने से ताम्र से कम-से-कम उतने प्रकार के उपकरण बन सकते हैं जितने 
प्रकार के साँचे उपलब्ध हों । 
कृषि-कर्म सम्बन्धी आविष्कार--पश्षओं से खाल, माँस और दूध 
इत्यादि की प्राप्ति मनुष्य नव-पायाण काछ में ही करने रूगा था। अब उसने 
जुए (योक) का आविष्कार किया जिसमें बैलों को जोतकर हल खिंचबाया जा 
सकता था । स्वयं इछ का आविष्कार कब्र हुआ यह कहना कटिन है। इतना 
निश्चित है कि इसका आविष्कार ३२००० ई० पू० से कई शताब्दी पहले हो गया 
भा। इल के आविष्कार से कृषि-कर्म और पशुपालन घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हो 
जाते हैं। अब प्रत्येक किसान को अपने घर में बैल रखने की व्यवस्था करनी पड़ी । 
इससे खाद के लिए गोबर उपलब्ध होने लगा | इससे भी उपज में वृद्धि हुई । 
यातायात सम्बन्धी आविष्कार--वैलों का हऊ खोंचने में प्रयोग होने 
का एक अप्रत्यक्ष परन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रभाव यातायात पर पड़ा । जब मनुष्य 
ने वैल्े को दल खींचते देखा तो उसे यह बिचार आया कि घैछ भार दोने का 
काम भी कर सकते हैं | परन्तु सबसे पहला पश्चु, जिसे यह कार्य दिया गया, बेल 
न होकर गधा था | घोड़े का घुड़सवारी, गाड़ी खींचने ओर भार ढोने के लिए 
प्रयोग बहुत बाद में प्रारम्भ हुआ। यातायात में सबसे क्रान्तिकारी आविष्कार 
पहिये का था,जिससे गाहियाँ अस्तित्व में आईं | ३००० ई० पू० के लगभग दो 
और चार पहियेवाली गाड़ियोँ पश्चिमी एटिया में प्रयुक्त हो रही थीं। नाक 
बनाने की विधि का आविष्कार मनुष्य ने नव-पाधाण काल में ही कर लिया था | 
इस युग में उसने पाछ का प्रयोग करना सीखा। कालन्तर में यातायात की यह 
विधि अन्य सब विधियों से सस्ती सिद्ध हुई । 


रद विश्व की प्राचीन सम्पताएँ 


सूदूभाण्ड कला--यातायात में हुई क्रान्ति का प्रभाव एक और उंद्यम 
पर पड़ा । वह उद्यम है मृद्भाण्ड बनाने की कछा। नव-पापष्राण काल के अस्त 
तक मनुष्य मुद्भाण्ड हाथ से बनाता था | ताम्र काछ में पहिये के आविष्कार से 
कुमार का चाक अल्िल में आया | इसके कारण मृदूभाण्ड कल्य एक विशिष्ट 
उद्यम बन गई | 


नये आवशिष्कारों के परिणाम 


उपर्युक्त आविष्कारों का सामाजिक और आर्थिक-व्यवस्था पर प्रत्यक्ष और 
झप्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रभाव पड़ा | पक, इनके कारण ठठेरे, बढ़ई, कुम्हार 
इत्यादि बहुत से विशिष्ट बर्ग, जिनके कार्य इतने जटिल थे कि साधारण एहखथ 
उन्हें नहीं कर सकते थे, अस्तित्व में आये। ये वर्ग धीरे-धीरे लाद्यान्न के उत्पा- 
दन से दूर हटते गये और अपनी उदरपूर्ति के लिए अपनी विशिष्ट विद्याओं 
पर निर्भर रहने छगें। दूसरी ओर साधारण कृपक को उनकी विद्या से लाभ 
उठाने के लिए अतिरिक्त उत्पादन करना पड़ा । इससे व्यक्ति और ग्राम की 
आत्मनि्भरता को धक्का पहुँचा | दूसरे, नये-नये आविष्कारों के कारण मनुष्यों 
के पास व्यक्तिगत सर्म्यात्त बढ़ने लगी । इस पर अपना अधिकार प्रकट करने 
की आवश्यकता अनुभव होने पर मुद्राएँ (सील्स ) अस्तित्व में आई जिनकी 
छाप लगाकर स्वामी-भाव प्रदर्शित किया जा सकता था। स्वामित्व का 
प्रदर्शन केवछ भोतिक वस्तुओं पर ही नहीं वरन मनुष्यों पर भी प्रकट किया 
जाता था | ताम्र काल में विभिन्न समूहों के पारस्परिक संधर्ष बढ़ गये थे, इसलिए 
यदा-कदा युद्ध होते रहते थे । इन युद्धों में पराजित शत्रुओं को दण्ड देने के लिए 
दास-प्रथा (स्लेवरी) का प्रचलन हुआ। सामाजिक व्यवस्था में एक अन्य 
परिवर्तन स्त्रियों की दशा से सम्बन्धित है। ताम्र कारू में अधिकांश आविष्कार 
स्व्य॑ पुरुषों ने किये थे, इसलिए इस काल में स्त्रियों की तलना में उनकी 
अवस्था अधिक अच्छी हो जाती है। इन आविपष्कारों से स्लरियों को बोझा दोने, 
खेत जोतने ओर बर्तन बनाने जैसे कार्यों से मुक्ति मिल गई, परन्तु उनका 
सामाजिक स्तर गिर गया | अब सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक हो गई 
अर्थात्‌ परिवार का स्वामी पुरुष हों गया। परिवार की सम्पत्ति पर, जिसमें 
आभूषण, अम्न-शख्र, औजार, भूमि और दासादि होते थे, उसका अधिकार 
हों गया | साधारणतः एक समूह में जिस व्यक्ति के पात सबसे अधिक सम्पत्ति 
और दास होते थे, वह युद्धों में नायक का भी काम करता था। बह एक 
 अकार से समूह या क़्त्ीले का झुखिया वन जाता था। उसकी सम्पत्ति का 
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रा 


स्वामी उसके बाद उसका पुत्र होता था, इसलिए व्यवहार में मुखिया या नायक 
पद भी पैठक होता जाता था । यही मुखिया बाद में शक्ति बढ़ जानें पर वास्त- 
बिक राजा बन बैठे | 


कांस्थकाल, नगर-क्रान्ति और सभ्यता का जन्म 


कांस्य का उपकरण बनाने के लिए प्रयोग 

ताम्र काल के अम्त में, ३००० ई० पू० के लगभग, मनुष्य ने कांस्य का 
उद्यादन और उपकरण बनाने के लिए प्रयोग करने की विधि का आविष्कार 
किया (चित्र १४) । ताम्र और कांस्य में अधिक अन्तर नहीं है | ताम्र पापाण से 
लचीला होता है, इसलिए इसके उपकरणों की धार श्ञीत्र नष्ट हो जाती है। 
लेकिन इसमें थोड़ा-सा टिन मिला देने पर इसकी कणोरता में वृद्धि हो जाती है | 






हे चित्र १४ : कांस्वेकालीन उपकरण ट। 
इस मिश्नित धातु को ही कॉँस्प कहते हैं। इसका आविष्कार सऑयर्म' कब और * 
कहाँ हुआ, कहना कठिन है। इतना निश्चित है कि इसका प्रदूग 
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नगरकान्ति : कारण 

नदी-बाटियों में नगरों के उदय का कारण--ताम्र और कांस्य के 
उपकरण बनाने की विधि तथा हल, पहिया, बैलगाड़ी और पाछदार नाव 
इत्यादि के आविष्कार क्रान्तिकारी सम्भावनाओं से परिपूर्ण थे। परन्तु मिस्र, 
परिचमी एशिया और ईरान आदि प्रदेशों के नखरिस्तानों में स्थित छोटे-छोटे 
ताम्रकालीन ग्रामों के निवासी इनसे समुचित रूप से लाभ नहीं उठा सकते थे । 
अपने सीमित साधनों की सहायता से बे जिस सीमा तक प्रगति कर सफते 
उतनी ताम्र काल में कर चुके थे | दूसरे, जैसा कि हम देख चुके हैं, ये प्रदेश 
शने: शनैः अधिकाधिक शुष्क होते जा रहे थे। इसलिए. इनकी और प्रगति 
करने की सम्भावना धटती जा रही थी। अब मनुष्य के लिए यह आवश्यक होने 
लगा कि वह ऐसे स्थान पर निवास करे जहाँ उसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की 
पूर्ति ओर कृषि-कर्म के लिए पूरे वर्ष पर्याप्त जक् मिल सके | यह सुविधा उसे 
केवल नदियों द्वारा सिंचित धारियों में ही उपलब्ध हो सकती थी। इसलिए 
चतुर्थ सहखताब्दी ई० पू० के उत्तरार्ड में मिस्र, सुमेर तथा सिन्धु प्रदेश में निवास 
करनेवाले मनुष्यों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगती है | 

नदी धाटियों की उ्वरता---मिख्र एक छोटा-सा देश है। नील नदी 
ने सहस्नों वर्ष में बाद के साथ छाई हुई मिठ्ठी से इसके मध्य एक अत्यन्त उर्वर 
भूखण्ड निर्मित कर दिया है। प्राचीन काल में यह प्रदेश इतना उपजाऊ था 
कि यहाँ एक ही वर्ष में तीन-तीन फसलें उगाना असम्मव नहीं था। सुमेर 
भौगोलिक दृष्टि से उस डघेर-अधंचन्त्र (फर्टाइल क्रीसेण्ट) का दक्षिण-पूर्वी सिरा 
है, जो भूमध्यसागर के पूर्वी तट पर पेलेस्टाइन से प्रारम्भ होता है और सीरिया 
तथा असीरिया होता हुआ दक्षिण-पूर्व में फारस की खाड़ी के तट तक चला 
गया है (मानचित्र १)। जिस प्रकार मिल्र का उर्वर भूखण्ड नील नदी के द्वारा 
लाई हुई मिद्ठी से बना है, उसी प्रकार सुमेर का दजला और फरात द्वारा लाई 
हुईं मिद्टी से | यहाँ की भूमि की डवरता भी विश्वविख्यात थी। प्राचीन काल में 
यहाँ उपज साधारणतः बीज से छियासी गुनी होती थी ! सो गुनी उपज भी असम्मच 
अथवा अज्ञात नहीं थी | इसके अतिरिक्त यहाँ नदियों और तालाबों में मछलियाँ 
और भूमि पर खजूर के वृक्ष बहुतायत से मिलते थे | सिश्धु प्रदेश भी उस 
समय आजकल की तुलना में अधिक उर्बर था और वहाँ वर्षा भी अब से अधिक 
होती थी | इस प्रकार ये तीनों प्रदेश मनुष्य को आकर्षित करनेवाले थे | 

विशालतर समूहों में स्थायी रूप से बसने की आवश्यकता--परन्तु 
इन प्रदेशों में बसना छामप्रद होते हुए भी आसान नहीं था। इनको आब्रास 


प्रागितिहास और सम्यता का जन्म 4 । 


५ 


के योग्य बनाने के लिए कठोर श्रम करना आवश्यक था। इन प्रदेशों में वर्षा 
नाममात्र को होती थी | यह ठीक है कि यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, परन्तु बाढ़ 
उतरने के कुछ दिन बाद ही भूमि सूखकर कठोर हो .जाती थीं। अतः कृत्रिम 
सिंचाई किये बिना कृषि-कर्म में सफलता मिलनी कठिन थी। दूसरे, बाढ़ के 
जछ को नियम्श्रिव करना भी आवश्यक था | सुमेर में एक कठिनाई और थी। 
यह हाल ही में दजला और फरात द्वारा छाई गई मिट्टी से बना होने के कारण 
दलदलों से भरा हुआ था | इन दलदवत्ये में नरकुल के घने जंगल थे | दुछद॒छों 
को सुखाए और नरकुछ के जंगलों को साफ किये बिना यहाँ की भूमि की 
उरवस्ता निरर्थक थी । परन्तु जंगलें को साफ करना, बाद के जल को बॉध बनाकर 
नियन्त्रित करना ओर नहरसें द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करना--ये सब काम 
छोटे-छोटे गाँवों के निवासी नहीं कर सकते ये । इसके लिए मनुष्य को विशाऊतर 
समूहों में एकन्र होना आवश्यक था। एक बार बाँध और नहरें बना लेने के 
बाद उनकी रक्षा के लिए सदैव प्रयत्न करते रहने की भी आवश्यकता थी। इसलिए 
मित्र और मुमेर में विशाल मानव-समूहों का एक स्थान पर स्थायी रूप से 
निवाप्त करना आबश्यक हो गया। इससे मिल्ती-जुलती भौगोलिक परिस्थिति 
सिन्धु-प्रदेश में मी थी। इसलिए वहाँ भी, लगभग उसी समय, नगर-सभ्यता का 
प्रादुर्भाब हुआ | 

केन्द्रीय शक्ति की आवश्यकता--मनुष्य का विशाल समूहों में स्थायी 
रूप से एक स्थान पर निवास करना और सामूहिक रूप से सार्वजनिक-निर्माण- 
कार्य में भाग लेना एक और बात की अपेक्षा रखता है। और वह है किसी 
केन्द्रीय शक्ति का अस्तित्व जो सार्वजनिक-निर्माण-कार्यों की योजना यनाये, 
उस योजना को कार्यास्वित करने के लिए जनशक्ति ओर साधन एकत्र करे, 
श्रमिकों को वेतन के रूप में देने के लिए भण्डारों में अन्न और वस्र आदि 
संगृहीत करे ओर आय-ध्यय का विवरण रखे। संक्षेप में समूह के सदस्यों 
को अनुशासित करे । सुमेर में नगरों में व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदावित्व 
सिद्धान्ततः नगर के प्रधान मन्दिर के देवता और व्यवद्दार में प्रधान पुजारी 
का था। यहाँ भूमि को देवता की व्यक्तिगत सम्पत्ति, मन्दिर को देवता का 
महल और प्रधान पुजारी को उसका प्रतिनिधि या वायसराय माना जाता था | 
मिश्र में इसके विपरीत ऐतिहासिक काल के प्रारम्म में ही राजनीतिक एकीकरण 
हो गया था, इसलिए बहाँ समाज को व्यवस्थित करने और सार्वजनिक-निर्माण- 
कार्यो को व्यावहारिक रूप देने का उत्तरदायित्व राजा या फराओो पर पड़ा | 
सिस्घु-प्रदेश में भी किसी-न-किसी प्रकार की शक्तिशाली सरकार अवश्य अस्तित्व 


२८ बिश्व की प्राचीन सम्यताए 


में आ गई होगी, परन्तु यहाँ की लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण यह कहना' ह 
कटिन है कि यहाँ की शासन-व्यवस्था को केन्द्र सामन्त थे अथवा पुजारी 
था राजा | | | 

पारस्परिक सम्पक की आवश्यक्रता--नदी-घाटियों में बसनेवाले 
मानव समूहों को नगरों के रूप में परिणत होने में एक और तथ्य ने सहायता 
दी | ये सभी प्रदेश ऐसे थे जहाँ आवश्यकता की सभी वस्तुएँ प्रा्त नहीं होती 
थीं | सुमेर में न तो ताम्र मिलता था और न पत्थर | यहाँ तक कि भेवन-निर्माण 
के लिए लकड़ी भी बाहर से मैंगानी पहती थी | मिस्र में पत्थर मिद्र जाता था 
परन्तु ताम्र, लकड़ी, मेलेचाइट, बहुमूल्य पत्थरों तथा राल इत्यादि का आयात 
करना पड़ता था | मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के नागरिक देवदार और बहुमृल्य 
धातुएँ बाहर से मँँगवाते थे | संक्षेप में, कांस्यकालीन नगर नवयापाण काल और 
ताम्र काल के गाँवों की तरह जआत्मतिर्भर नहीं थे । उन्हें अपनी आवश्यकताओं 
को पूस करने के लिए बाहर से आयात किये हुए माल पर निर्भर रहना पड़ता 
था और इसके लिए अतिरिक्त-खाद्यान्न का उत्पादन करना पड़ता था। यह 
तथ्य नागरिक जीवन के विकास की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि समाज 
में व्यापारियों का अस्तित्व केन्द्रीय शक्ति को हृढ़तर करने में बड़ा सहायक 
सिद्ध हुआ | 


नागरिक जीवन का प्रादुभोव 


सैनिक शक्ति, न्यायाठ्य और क़ानून--इस युग में व्यापारी सौदागरों 
के माध्यम से माल का आयात और निर्यात करते थे। शीमर ही इन सौदागरों 
के क्राफिलों की सुविधा के लिए स्थान-खान पर अ्यापार-केन्द्र स्थापित होने 
लगे और विभिन्न देशों के शासकों को अपने देश के व्यापारियों के हितों और 
काफिलों की सुरक्षा के लिए सेनिकों की आवश्यकता महसूस होने लगी | तीसरी 
सहसराब्दी ई० पृ० में हम बहुत से झासकों को अपने राज्य के व्यापारियों के 
हितों की रक्षा के लिए युद्ध करते देखते हैं। इसके अतिरिक्त उनके लिए, यह 
भी आधश्यक हो गया कि वे व्यापारियों, सौदागरों, $पकों और अन्य वर्गों के 
पारस्परिक झगड़े सुलझाने के लिए. राजहू्मंचारी रखें और न्यायाऊुब स्थापित 
करें | न्यायालयों के लिए क़ानूनों की आवश्यकता पड़ी | पहले प्रचलित 
रीति-रिवाजों के अनुसार न्याय करने का प्रयास किय्रा गया। काछान्तर 
मं त्रिबिध स्थानों के रिवाजों में समरूपता लाने के लिए विधि-संहिताभों की 
रचना की गई | 


कि 


प्रागितिहास और सम्यता छा जम्स - २९ 


बोद्धिक-प्रयति--मन्दिरों के पुजारियों और व्यापारियों को सम्पत्ति और 
व्यापार सम्बन्धी आँकड़े रखने पइते थे | इसलिये नंगरों के उदय के साथ-साथ 
छिपि का जन्म हुआ और बहीखाता रखने की विद्या, अंक, भार और नाप 
के निश्िचत पैमाने तथा ज्योभिति के नियम अखित्व में आये। छिपि के 
आविष्कार से तत्कालीन युग में प्रचलित लोक-कथाओं और विविध विद्याओं से 
सम्बद्ध शान को लिपिबद्ध करना सम्भव हो गया | इससे आगामी सन्ततियों के 
लाभार्थ साहित्य की सतना और रक्षा हों सकी | इस बीच में कृपकों की सहायता 
के लिए नक्षत्रों का अध्ययन करके सौर-पंचाड़ (सोलर के ण्डर) का आविष्कार 
किया जा चुका था | लिपि का आविष्कार हो जाने से खगोल-विद्या और ज्योतिष 
से सम्बन्धित ज्ञान की प्रगति में भी बहुत सहायता मिली । 

मुद्रा-निमाण कला--व्यापारियों को अपनी सम्पत्ति पर अधिकार व्यक्त 
करने के लिए. ओर माल की बाहर भेजी जानेवाली गाँठों पर खत्व चिह्न अंकित 
करने के लिए मुद्गाओं को आवश्यकता पड़ती थी । इससे मुद्रा बनाने की कला 
का विकास हुआ ओर मुद्रा बनानेवाले कल्मकारों का खतन्त्र वर्ग के रूप में 
जन्म हुआ । 

भव्नन-निर्माण कछा->स्थायी जीवन व्यतीत करने के कारण मनुप्य के 
लिए यह सम्भव हो सका कि बह अपना जीवन सुखमब बनाने की ओर 
ध्यान दे | सबसे पहले उसने अपने भवनों की ओर ध्यान दिया। नव-पापाण 
कार में और ताम्र काल के प्रारम्भ में मेसोपोणमिया ओर मिस्र में नरकुल और 
मिट्टी की झोपड़ियाँ बनाई जाती थीं | कांस्य काल के प्रारम्भ में अर्थात्‌ ३००० ई० 
पृ० के कुछ पहले ईंटों का आविष्कार किया गया। कच्ची ईंट मिट्टी को सोचे 
में ढालकर ओर फिर धूप में सुखाकर बनाई जाती थीं। सिन्धु-प्रदेश में पक्की 
ईंटों का बहुतायत से प्रयोग होता था| ईटों के आविष्कार से झोपड़ियों के स्थान 
पर मकान बनाना सम्मव हो गया। इनका प्रयोग राजप्रासाद ओर मन्दिर 
आदि बनाने में भी किया गया। ईटं से बनो प्रारम्भिक इमारतें झोपड़ियों 
के अनुरूप होती थीं, परन्तु छ_ुमेर और सिन्धु-प्रदेश में ३००० ६० पू० के 
लगभग मेहराब का आबिप्कार हो चुका था | सिन्धु-प्रदेश में तीसरी सहस्ताब्दी 
में दो मंजिों के सकान भी बनने लगे थे | 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है. कि कांस्यकालीन नगर-क्रान्ति के कारण मनुष्य 
का जीवन आमृलू परिवर्तित हो गया ) वे सब बातें जो सभ्य .नागरिक जीवन के 
साथ जुड़ी हैं. और बे सब आविष्कार जो मनुष्य के जीवन को सुखमय और 
सुविधापूर्ण बनाते हैं, ताम्न और कांस्यकार में, तीसरी सहलाब्दी ई० पू० की 


३० विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ: 


हैँ 
प्रारम्भिक दताब्दियों तक, अस्तित्व में आ चुके थे। आगामी दो सहख वर्षों में 
मनुष्य इन सुख-सुविधाओं को (वर्णमाल्ा और लोहे का उत्पादन तथा उपकरण 
बनाने के लिए प्रयोग की विधि को छोड़कर ) और अधिक नहीं बढ़ा पाया । 
इसलिए कांस्यकालीन नगर-क्रान्ति के युग को 'सम्यता के जन्म! का युग 


कहा जाता है | 
पठनीय सामग्री 
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स्ण्ड १ 


पाश्वेिमी एशिया 


जब अनुक्ञाकी के राजा महान्‌ अनु और आकाश तथा 
एथिदी के स्वामी एनलिक ने, जो देश के भाग्य का निर्णय करते हें, 
एनको के ज्येष्ठ पुत्र मर्ुक को एनकिक के सकक जनसम्बन्धी 
(प्रशासनात्मक) कार्यों को निष्पादित करने के किए नियुक्त किया, 

उसे इंगीगी में महान्‌ बनाया जिसका प्रशंसित नाम 
बैबिलोन है और जिसको विश्व में महान्‌ और आश्चर्यजनक बनाया 
गया है, 

और इसमें उसके लिए चिर॒स्थयी राजतन्त्र स्थापित किया, 
जिसको नींद पुथिदी और आकाश की नींव की तरह दृढ़ है, 

तब अनु और एनकिक ने मुझे, हम्मुरबी को, जो आज्ञा- 
पाकक और ईश्वरभीर राजा है, जनकल्याण के किए, देश में न्याय 
स्थापित करने के छिए, कुकर्मियों और पातक्रियों को नष्ट करने के 
लिए तथा सबकों से दुर्चकों की रक्षा के लिए नियुक्त किया 


--हम्मूरबी की विधि-संहिता की प्रस्तवना 





२ 
पश्चिमी एशिया का भूगोल ओर जातियाँ 
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सुमेरियन सभ्यता की प्राचीनता 


सुमेरियन सभ्यता मिम्री सभ्यता से प्राचीनतर-इहम देख चुके हैं 
कि सभ्यता का आविर्भाव सर्वप्रथम पश्चिमी एशिया में दक्षठ्ण और फ्रात, 
अफ्रीका में नील, तथा भारत में सिन्धु की घाटियों में हुआ । इनमें सिन्धु-सभ्यता 
की न तो उदयकालीन अवस्था पर अभी तक पृर्णतः विश्वसनीय प्रकाश मिल 
पाया है और न राजनीतिक इतिहास ही ज्ञात है। कुछ ऐसे संकेत अबध्य 
मिलते हैं जिनसे रगता है क्रि यह सम्यता सम्मवततः सुमेरियन और मिली 
सम्पताओं से भी पुरानी थी, परन्तु इनके आधार पर निश्चित निष्कर्ष निकालना 
असस्भव है। इसके विपरीत ज्ञात पुरातात्विक और आभिलेखिक साश्ष्य की 


इस पृष्ठ के ऊपर पश्चिमी एशिया के अनातोलिया नामक प्रदेश में दूसरी सहस्नाब्दी 
ई० पू० में एक विद्ञाल साम्राज्य स्थापित करनेबाली हित्ती नामक जाति के हृत्तुसिलिस 
नामक सप्नार की राजमुद्रा का निम्न दिया गया है । इसके मध्य अंकित पक्षयुक्त सर्यचक 
हित्ती सभ्यता पर मिलती प्रभाव का और चारों ओर उत्वीर्ण कीलाक्षर अभिलेख बैविलोनियन 
प्रभाव का प्रमाण हैं। इस प्रकार यह्ट मुद्रा पश्चिमी एशियाई सांस्कृतिक पाराओं के 
पारस्परिक सम्बन्ध की प्रतीक है | 


रे 


४ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


सहायता से सुमेरियन और मिलती सभ्यवताओं के विकास की क्रमिक अवस्थाओं 
का पर्यात स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है और राजनीतिक इतिहास की 
रूपरेखा भी दी जा सकती है। परन्तु इन दोनों में कौन-सी सम्यता प्राचीनतर है, 
इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है| ब्रेस्टेइ और इकियट स्मिथ जैसे 
बहुत से विद्वान्‌ यह मानते हैं कि मिल्र में सभ्यता का आविर्माव सुमेर से 
पहले हुआ । ऐतिहासिक युग के उपःकाल में हम सुमेर को बहुत-से नगर राज्यों 
में विभाजित देखते हैं, जब कि मिस्र में प्रारम्भ से ही संयुक्त राज्य अस्तित्व में आ 
जाता है। यह तथ्य प्रारम्मिक मिस्री सभ्यता की अपेक्षया विकसित अवस्था का 
प्रमाण है। परन्तु, जैसा कि बिल ब्यूरेण्ट ने कहा है, ज्यों-ज्यों इन सम्बताओं के 
विपय में हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, त्पीं-त्यों यह सम्भावनां भी बढ़ती दिखाई 
देती है कि सुमेरियन सम्यता मिम्री सभ्यता से प्राचीनतर है | जिस समय मिस्र की 
सम्यता का इतिहास प्रारम्भ होता है, सुमेरियन कल्यकार ऐसी मृतियाँ बना रहे थे 
जिनका निर्माण कई शताबन्दियों के अनुभव के बिना असम्भव था | यद्यपि परबर्ती 
साश्य के आघार पर मिस्र के राजनीतिक इतिहास पर चनुर्थ सहम्राब्दी ई० पू० के 
अन्तिम पद से ही प्रकाश मिलना प्रारम्भ हो जाता है तथापि सुमेर के प्राचीनतम 
अभिलेख और विधि-संहिताएँ मिल्री अभिेखों से निश्चितरूप से प्राचीनतर हैं | 
द मोगों के अनुसार ताम्र का प्रयोग भी मिस्र में सुमेर से कुछ बाद में प्रारम्भ 
हुआ | रथ, पहिये और कुम्दार के चाक के विपय में भी यही कहा जा सकता 
है । देनरी ऋकफर्ट ने मिस्र के प्राग्वंशीय पुरातालिक अवशेपों का अध्ययन करके 
यह मत प्रकट किया है कि जरजियन युग के अन्त (7० २२) तथा प्रारम्भिक 
शजबंशों के काल में प्रिश्न पर सुमेरियन संस्कृति का निमश्चितरूप से प्रभाव पड़ा । 
इसका संकेत विशद्येपतः सुमेरियन ढंग की सिलिण्डर के आकार की मुद्राओं से 
मिल्ता है जो मिस्र के प्राचीनतम युग में मिल्ती हैं और इसके बाद एकदम 
विल॒म हो जातो हैँ मानों वहाँ के खानीय निवासियों ने उन्हें विदेशी समझकर 
छोड़ दिया हो | मैस्पेरों के अनुसार तो मिख की प्रास्बंशीय लिप भी सुमेरियन 
लिपि से प्रमावित प्रतीत होती है। इसका तातय यह नहीं है कि मिल्र की 
संस्कृति का उदय और विकास सुमेरियन प्रभाव के बिना असम्मव था । निश्चितरूप 
से मिस्ती सभ्यता का उदय और विकास स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हुआ 
और अगर उसकी उदयकालीन अवस्था पर सुमेरियन प्रभाव पड़ा भी तो बह 
नगष्य रहा | इतना ही नहीं मिल के निवासियों ने अपनी सम्बता को शीघ्र ही 
इतना विकसित कर टिया कि उसके सामने सुमेर की सम्बता भी फीकी पढ़ 
गई | तथापि उपयुक्त तथ्यों से इतना अवश्य स्पष्ट शो जाता है कि मिस्र के 
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प्रारम्भिक ऐतिहासिक थुग में भी सुमेरियन संस्कृति का पर्यास विकास हो चुका 
था| सम्भव है भविष्य में प्राप्त होनेवाले साक्ष्य से इस समस्या पर और अधिक 
ग्रकाश मिले । 


पश्चिमी एशिया का भूगोल और जातियाँ 


पश्चिमी एशिया की भोगोलिक सीमाएँ--पश्चिमी एशिया की भौगोलिक 
परिस्थिति ने इस प्रदेश के इतिहास और संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित किया 
है। इस प्रदेश के उत्तरपूर्व में कैस्पयन समुद्र, उत्तर-पश्चिम में कालासागर, 
पश्चिम में ईजियन, भूमध्यसागर और लाल्सागर, दक्षिण में अरब सागर और 
फास्स की खाड़ी तथा पूर्व में ईरान का पठार हैं | इस प्रकार यह कम-से-कम 
तीन ओर समुद्रों से घिरा हुआ है । परन्तु ये समुद्र पढ़ोसी देशों, के साथ सम्पर्क 
स्थापित करने में बाधक होने के स्थान पर सहायक ही रहे हैं। प्राचीनकाल में 
पश्चिमी एशिया के निवासी एक ओर ईजियन समुद्र और भूमध्यसागर द्वारा 
दक्षिण-पूर्वी यूरोप की मिनोअन सम्यता के निर्माताओं के सम्पर्क में आये तो 
दूसरी ओर समिनाई प्रायद्वीप के मार्ग से मिस के सम्राटों के साथ घनिष्ठ 
राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने में सफल हुए। एलम, ईरान 
और बलूचिस्तान से गुज्नरनेवाले स्थठ मार्गों और अरब सागर के द्वारा उनके 
सम्बन्ध सिन्धु-सम्पता के निर्माताओं के साथ भी स्थापित हुए थे, इसके सुनिश्चित 
प्रमाण मिलते हैं । परवर्ती युगों में चीन को यूरोप से मिव्यनेबाल्य कौहोय-मार्ग 
(सिल्क-रूट) भी यहीं से गुज़्रता था | इससे स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में पश्चिमी 
एशिया तीन महाद्वीों की सांस्कृतिक धाराओं का संगम स्थल था | 
पश्चिमी एशिया का उत्तरी भाग 

एशिया माइनर, आरमीनिया और पश्चिमी इेरान--पश्चिमी एशिया 
को स्थूलरूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है--उत्तर में पबंतीय 
प्रदेश, मध्य में अद्धंचन्द्राकार मैदान की पढ़ी तथा दक्षिण में अरब का विशाल 
रेंगिस्तानी प्रायद्वीप । उत्तर का पत्रतीय प्रदेश उस विद्याल पर्ब॑तमाछा का अंग 
है जो ईजियन प्रदेश से प्रारम्भ होती है और एशिया माइनर, आरमीनिया तथा 
ईरान होते हुए हिन्दृकुश के द्वारा हिमालय से मिल जाती है। एशिया माइनर, 
जिसे आजकल टर्की कहते हैं, सात सौ मील लम्बा और साढ़े तीन सौ मील 
चौड़ा आयताकार भूखण्ड है। इसके मध्य पठार और चारों ओर पर्बत 
मालाएँ हैं | दूसरी सहस्ताब्दी ई० पू० के पहले यह प्रदेश पश्चिमी एशिया के 
इतिहास में विशेष महत्व प्रास न कर सका परन्ु औदहाज़ी शताब्दी ई० पूल में 
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हिच्ती जाति के नेतृत्व में, जो सम्मवतः इण्डो-यूरोपियन परिवार से सम्बद्ध 
शी, यहाँ के निवासियों मे एक विज्ञाल साम्राज्य की स्थापना की | एशिया माइ- 
' मर के पूर्व में आरमीनिया नाम का पर्वतीय प्रदेश है। इसकी दक्षिणी सीमाएं/ 
असीरिया को छूती हैं । यहाँ के निबासी युद्धप्रिय तथा अर्द्डसभ्य थे। असीरियन 
साम्राज्य के युग में उन्होंने वान झील के आस-पास एक दाक्तिशाली 
राज्य की स्थापना की थो | यह राज्य सदेव असीरिया के लिए भय का कारण 
बना रहा । आरमीनियन पर्बतमाल्य दक्षिण-पूर्व में असीरिया होते हुए इंरान 
चली गई है। ईरान के पश्चिम में स्थित जगरोस पर्वत भी, जो इंरान के पठार 
को मेसोपोटामिया के उर्वर मैदान से प्रथक्‌ करता है, ऐसी जातियों का 
क्रीड़ाखल रहा है, जिनकी दृष्टि सदैव बैबिलोनिया पर लूगी रहती थीं। दूसरी 
सहलाब्दी ई० पू० के प्रारम्भ में वैबिलोनिया को जीतनेवाले कस्ाहद, जो हित्तियों 
के समान इण्डो-यूरोपियन परिवार से सम्बद्ध प्रतीत होते हैं, और कालान्तर 
में असीरिया का विध्यंस करनेवाले मौड, जो निश्चित रूप से आर्य परिवार के 
सदस्य थे, यहीं से आए थे | 
पश्चिमी एशिया का मध्यचर्ती प्रदेश 
उ्ेर -अद्धें चन्द्र--एशिया माइचर और आस्मीनिय्न.पर्वत्माव्य-के दक्षिण 
में ज्ब॑र मैदान की एक पड़ी है जो उत्तर के पर्व॑तीय प्रदेश की दक्षिण के रेगिस्तान 
४ से अलग करती है. इसका आकार अद्धचन्द, के सह्म-है; इसलिए अंस्टेड में इसे 
अन्य नाम के अभाव में उद्दर-भर्दयन्डू.(फटइलकीसेन्ट) कहा है (मानचित्र 
१)। उर्बर-अर्द्धद-बन्द्र के दक्षिण-पश्चिमी सिरे में भूमध्यसागर का तटवर्ती प्रदेश 
अर्थात्‌ पेलेस्टाइन और दक्षिणी सीरिया आते हैं | कालन्तर में पेलेस्टाइन में ही 
यहूदी जाति ने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया था, जिसका विशद्‌ विवरण 
पुरानी बाइबिल में मिलता है। सीरिया मिद्र, बेबिल्ेलिया, एशिग्रा माइनर और 
असीरिया के-सप्य_स्थित था इसलिए इसे सदेव किसी-न-किसी आक्रमणकारी 
का सामना करते रहना पढ़ता था । उ्बर-अद्धंचन्द्र का मध्यवर्ती भाग, विशेषत 
दजला की उत्तरी घाटी असीरिया के अन्तर्गत थी। परन्तु असीरिया पूर्णतः 
मैदानी प्रदेश नहीं था | इसके उत्तर और पूर्व में पर्बत श्रेणियाँ थीं जिससे यहाँ 
की जलवायु अधिक स्वास्थ्यप्रद हो गई और पत्थर उपलब्ध होने के कारण 
यहाँ के निवासी भवन-निर्माण-कला में कुशल हो गये | इसके अतिरिक्त पर्वतीय 
जातियों के निकट रहने के कारण उन्हें सदेव युद्ध के लिए सन्नंद्ध रहना पड़ा। 
. इससे कालान्तर में वे पश्चिमी एशिया के सर्वाधिक रणकुशल, युद्धप्रिय परन्तु 
क्रर सैनिक बने गये | 
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दृजल्य और फ़रात नदियाँ--असीरिया के दक्षिण में उर्वर-अर्दचन्द्र का 
दक्षिण-पूर्वी सिरा था । इसमें दजछ्ा और फ्रात की धाटी अर्थात्‌ 'मेसेपोण- 
मिया! सम्मिलित है। क्रात नदी (यूफ्रेटीअ) एशिया माइनर के पूर्व में स्थित 
तोरुस पर्वतों से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में कोई भी उल्लेखनीय 
नहीं हैं | परन्तु यह स्वयं मेसोपोटामिया के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही है । 
इसका प्रवाह धीमा था ओर इसके किनारे दज्जला के किनारों की ठुल्ना में कम 
कटे-फ)ठे और अधिक नीचे थे, इसलिए मेसोपोटामिया के सभी प्रसिद्ध नगर 
इसके या इसकी शाखाओं के तटपर बसे हुए थे। दज़छा नदी का सुसेरियन 
नाम इदिग्न' था। सेमाइयें ने इसे 'दिग्लत'ः और पारसिको ने 'तिघ' नाम 
दिये । दिग्लत से अरबी भाषा का 'दिजला' (आधुनिक दज़ला) तथा तिप्न से 
यूनानी भाषा में “टाइग्रिस' नाम बने । इसका उद्गम भी तोरुस पषेतों में छग- 
भग उसी खान से हुआ है जहाँ से फ़रात का । इसकी बहुत-सी सहायक नदियाँ 
हैं, जिनमें उत्तरी ओर दक्षिणी जेब तथा दियाल्य प्रमुख हैं | दक़्छा नदी अधि- 
कांशतः फ़रात के समानान्‍्तर बहती है | इसके किनारे ऊँचे तथा कटेफटे हैं और 
धार तेज है, इसलिए, प्रारम्मिक मानब-उपनिवेश इसके किनारे नहीं मिलते । 

प्ेसोपोटामिया' का अर्थ--'मेसोपोटामिया! शब्द का अर्थ-..है दो 
नदियों के बीच का प्रदेश । इसलिए विस्तृत अर्थ मे 'मेस्रेऐेयमिया?-के अन्तर्गत 
दज्ञल्ा और फ़रात की सम्पर्ण घाटी आ जाती है। परन्तु कभी-कभी इस शब्द 
का संकोण अथ में भी प्रयोग होता है। उस समय इस घाटी के उत्तरी भाग 
को 'मेसोपोआमिया' और दक्षिणी भाग को वैबिलोनिया' कहते हैं। परन्तु बेदि 
छोनिया इस प्रदेंदा का प्राचीनतम नाम नहीं था। एंतिहासिक युग के प्रारम्भ में 
इसका दक्षिगी माग 'खुसेर' और उत्तरी माग “अकादः कहलाता था। यहाँ के 
जो शासक दोनों भागों को अपने अधिकार के अन्तर्गत लाने में सफल हो जाते 
थे, वे अपने को सुमेर ओर अक्काद का खामी' कहते थे | तीसरी सहस्राब्दी ई० 
पू० के अन्त में हम्मूरबी ने सम्पूर्ण मुमेर, अक्काद तथा आस-पास के अन्य ४ 
को जीतकर एक विद्याल् साम्राज्य स्थापित किया और ब्रेब्िलोन नामक. नगर -को 
अपनी राजघानी बनाया । तब से दज़लछा और फ्ररात की दक्षिणी- ध्वटी बैवि 
लोबिया कहने लगी | कालान्तर में कसाइट शासनकाल में इसे 'कारतुत्रियाश' २ 
और क्रैल्डियन शासनकाह में 'क्रैदिडयरा” नाम दिये गये । परन्तु सर्वाधिक लोक 
प्रिय नाम बेबिछोनिया ही रहा | 

सुमेर--प्राचीनकाल में सुमेर ओर अक्वाद के मध्य कोई निश्चित सीमा 
नहीं थी। फिर श्री. साधास्णतः निष्पुर नगर के दक्षिण' का प्रदेश सुमेर और 
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उत्तर का प्रदेश अकाद कहलाता था | यह उल्लेखनीय है कि प्राचीनकाछ में 
सुमेर का क्षेत्रफल भत्र से बहुत कम था | पिछले पाँच हज़ार वर्षों में दक्छा 
और फ़रात की लाईं हुई मिट्टी से फारस की खाड़ी १५० मील दक्षिण की ओर 
हट गई है। आज कल दज़ल्य और फ़रात नदियाँ करुण के पास मिल जाती हैं, 
और फिर एक साथ फारस की खाड़ी में गिरती हैं। मुसेरियन युग में इन दोनों 
के मुहाने अछ्य-अलग थे, और एरिड्रू नगर, जिसके अवशेष आजकल खाड़ी से 

४ १५० मील दूर मिलते हैं, बिलकुल खाड़ी के तट पर बसा हुआ था । 

४-2 बैबिलोनिया की भौगोलिक दशा का इतिहास पर प्रभाव--बैबि- 
लेनिया एक दम समतल मैदान है | यहाँ हर स्थान पर एथिबी आकाश को छूती 
माठ्म होती है। पहाड़ ओर मैदान का अन्तर यहाँ समझ में आ जाता है | 
अब के समान प्राचीन काल में भी यहाँ की भूमि अतल्न्त उबर थी। यह 
उवंस्ता आनेवाली बाढ़ द्वार लाई गई मिट्टी से प्रतिवर्ष नवीन हो जाती थी। यहाँ 
की मुख्य पैदावार गेहूँ, जै, खजूर और फल थे | मछलियाँ भी काफी मिल जाती 
थीं। परन्तु, जैसा कि हम देख चुके है, सुमेर हाल ही में दत्लछा और फ़रात 
द्वारा लाई गई मिद्ठटी से बना होने-के-कारण दलदलों से परिपूर्ण था, इसलिए 
इसे रहने के योग्य बबाने के लिए घुमेरियनों को बहुत कष्ट उठाने पढ़े । यहाँ 
प्राकृतिक प्रक्रियाओं में आवर्तिता और नियम तो था परन्तु इसके साथ ही 
प्रचण्डता और तीत्रता भी थी। उदाहरणार्थ दज्ञला और फ्रात में प्रतिवर्ष 
नियत समय पर बाढ़ आती थी, परन्तु यह बाढ़ अत्यन्त प्रचण्ड होती थी । इससे 
मानव निर्मित बाँष टूट जाते थे ओर फसल जब्प्लाबित हो जाती थी। यहाँ 
गर्मियों में कठोर गर्मी पड़ती थी और भयानक वृफान आते थे | बीमारियाँ भी 
खूब फैलती थीं। प्रकृति की इस अस्थिरता और प्रचण्दता के कारण बैबिलो- 
नियन आत्मविश्वास प्रामत करने में सर्वदा असमर्थ रहे। उन्हें हमेशा इन 
अत्मानवीय: शक्तियों के सम्म अपनी दुर्बलता का भाव रहता था-+-इसलिए 
उनकी जीवन-दृष्टि निराशाबाद्ी हो-गई थी। 
परद्िचमी एशिया का दक्षिणी भाग 

अरब प्रायद्वीप और पश्चिमी एशियाई जातियाँ--तैबिलोनियन 

सभ्यता का प्रथम अध्याय फारस की. खाड़ी के तदवर्ती प्रदेश अर्थात्‌ म॒मेर में 
लिखा गया | इस सम्यता के निमाता, जिन्हें हम अन्य नाम के अभाव में 
सुमेरियन कहते हैं, किस जाति के थे, यह अभी तक अज्ञात है (प्र० ४५-४६) | 

, सुमेरियनों के अतिरिक्त ब्ेब्रत्मेनियन सभ्यता के विकास में सेमाइटों का भी 


बहुत हाथ रहा है। सुमेरियन जाति को.पराजित करके बैविल्येतिया प्ररसहस्ता- 


पश्चिमी एशिया का भूगोल और जातियाँ ३९ 


नदियों वक्र, शासन करनेवाले और सुमेरियन सम्यता को नैस्तर्य प्रदान करने- 
बाड़े स्रेमाइट दी-थे | सेमेटिक जाति का जन्म-स्थल अख़ था। अरब एक 
विद्याल रेगिस्तानी प्रायद्वीप है। इसका विस्तार भारत से लगभग दुगना है। 
यहाँ नदियों का अभाव है और वर्षा भी नाममात्र को होती है। इसलिए यहाँ 
के निवासियों को चरागाहों की खोज में इधर-उधर घृमना पड़ता है। इन 
कठिनाइयों के बावजूद अरब में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती है । इसलिए यहाँ 
के निवासियों को बार-बार अन्य देंशों पर आक्रमण करना पड़ा । उनके देश के 
समीप सबसे उबर, समृद्ध तथा आकपक प्रदेश उबरअदच॑न्ध .अ सबसे उबर, समृद्ध तथा आकपक प्रदेद दि ॥ | _परनन्‍्तु 
यहाँ के सरश्चित नगरों को जोतवा आसान बहीं थ्यन्‍--इसलिए--बे...घीरे-धीरे 
मेसोपोटामिया के दक्षिण में एकत्र होवे--सहते, थे । जब अरब से आनेवाढी 
लहरों का दबाव असह्य हों उठता था तो वे मीपण वेग से, एक तृफान को तरह, 
सीरिया, पेलेस्टा इन ओर बैबिलोनिया आदि देशों पर हृठ पड़ते थे। जो क़बीले 
इन देशों में अपने लिए स्थान बना लेते थे वे भीरें धीरे यायावर जीवन छोड़कर 
खायी जीवन अपना लेने थे । ऐसा इतिहास में कई बार हुआ । बस्तृतः 
सुमेरियनों के बाद बेबिलोनिया, असीरिया, सीरिया-ओर पेलेस्टाइल--का-दतिहास 


&७-व०....++००5 


प्राचीनतम जात शाखा, जो ब्रेब्रदोनिया में आकर बसी, अक्वादी-कहव्मली है। 
अक्ादी सेमाहुट ऐतिहासिक युग के प्रारम्भ में (लग ३००० ई० पू ०) सुमेर में 
बसे हुए थे, अतः वे इसमे कई शताब्दी पहले यहाँ आये होंगे, ऐसा अनुमान किया " 
जा सकता है। उन्होंने सारगोन और नरामसन नामक राजाओं के शासनकाल 
में बेबिलोनिया में प्रथम बार संयुक्तराज्य स्थापित किया । अकादी सेमाइटों के 
बाद पश्चिमी सेमाइट या अमर जाति ने हम्मृस्त्री के नेतृत्व में बैबिलोनिया में 
अपनो सत्ता स्थापित की | उसका वंश बेबिलेनिया के तिहास में बैबिलेनिया 
का प्रथम वंश” कहत्मता है | अम॒रु जाति मूलतः कैनानी जाति का अंग थी, जो 

सरी सहलाब्दी ३० पृ" के प्रारम्म में ही अरब से आकर पेलेस्टाइन में बस 
गई थी। पेलेश्टाइन में निवास करनेवाली सेमेटिक जाति की एक दूसरी 
शाखा यहूदी कहलाती है । इसके जूडा ओर इज़राइल राज्यों और अनेक 
पैगम्बरों का विश्वद्‌ विवरण बाइब्रिल में मिलता है। यह आज भी एक जाति के 
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शणश्ज्य _औ पनस्थापन- पुनस्थापना करने में सफढता प्राप्त की है। उत्तरी सीरिया के समद्री 
किनारों पर बसनेबाली सरमटक जाति फिनीशियन कहलाती है | यह इतिहास 
में अपने समुद्री अभियानों के लिए प्रसिद्ध रही हैं। इसके प्राचीनतम नगरों में 


४० विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


बाइबिल्येस का-प्रसिद्ध-बन्दस्पह--उल्लेखनीय है, जहाँ से ३००० ई० पू० के 
पूर्व भी मिल के शासक बहुमूल्य लकड़ी का आयात करते थे | ये ज्ञातियों मिल 
और बैंबिलोनिया के मध्य बसी हुई थीं, इसलिए इन दोयों-देझों-की सांस्कृतिक 


रा 
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ने सीरिया में स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। यह शाखा ऐ रेमियन कहलाती 
है | अघीरियन जप्रत-भी;-जिसने कई--सझतम्दी--तक समस्त पश्चिमी-एशिया को 
' अपनी क्रूरता और उक्तविषासय- से आक्रान्त रखा मुलतः-अखब से द्वीआई थी ! 
मध्यकाल में समस्त विश्व को अपनी प्रचण्डता और धर्मान्षता से हिला देनेवाले 
इज़रत मुहम्मद के अनुयायी अरब प्रायद्वीप से आनेवाले सेमेटिक आक्रमण- 
कारियों का नवीनतम उदाहरण कहे जा सकते हैं | 
सेमाइटों का ऐतिहासिक महतक्त्व--अरब की इन खानावदोश जातियों 
ने उबर-अद्भचन्द के इतिहास को अस्य- कई- प्रकार से--म्रभावित किया है । 
लदाहरणार्थ शाम्तिपर्ण समय में इन जातियों के कारतों ैबिलोनिया, पेलेस्टाइन 
और सीरिया के नगगयों में आते रहते थे ओर हथियार, बर्तन तथा अन्य वस्तुओं 
का आदान-प्रदान करते रहते थे। इससे इनके यायावर सौदागर उर्धर- 
अद्भंचन्द्र के नगरों को मिलानेवाली कड़ी बन गए | इस परम्परागत औन.के 
कारण यहूदी आज भी विश्व के सत्र से निषुण व्यापारी माने जाते है । 
“उबेर-अद्ध चन्द्र! के इतिहास की विषय-बस्तु--उपर्युक्त विवेचन से 
स्पष्ट है कि उर्वर-अर्द्ध चन्द्र, विशेषतः बैबिलोनिया को सदेव चुकुकी के दो घाटों 
के मध्य सिखना-पड़ा । एक ओर इसकी उर्वर भूमि ओर समृद्ध नगरों पर 
उत्तर और पूर्व की पर्वतीय जातियों की दृष्टि लगी रहती थी तो दूसरी ओर दक्षिण 
के खानावदीश रगिस्तानी सेमेटिक क़वील इसको जीतने का प्रयास करते रहते 


बैबिलोनिया और मीरिय्रा-पर आक्रमण करनेवाली पर्वत्ीय-ज्तियों-का उद्घाहरण 
प्रस्तुत-करते है । बहुत से विद्वान तो सुमेरियनों का भी पूरे की ओर से आने 
वाली एक पर्वतीब -जाति-ही मानते हैं। दूसरी ओर अक्कादी सेमाइट, पश्चिमी 
सेमाइट, कैनानी, यहूदी, फिनीशियन और एऐ स्‍रेमरिय्न जातियाँ -दश्षिण के 
आक्रमक रेगिस्तानी सेमेटिक कबीलें का उदाहरण कही जा सकती हैं। अत 
वैविोनिया के इतिहास को उर्वर-अरद्धचर्द्र के लिए उत्तर और पूर्व की पर्बटीय 
जातियों और रेगिस्तानी सेमाइटों के बीच होनेवाले संघर्ष का इतिहास कहना 
असंगत न होगा । 


| 





सुमेरियन इतिहास ओर सभ्यता 
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सुमेरियन इतिहास के साधन 


यहूदी ओर यूनानी साहित्य--अब से रूगभग सवा सौ वर्ष पूर्व तक 
पश्चिमी एशिया की प्राचीन सम्यताओं के इतिहास को जानने का प्रमुख साधन 
यूनानी साहित्य और यहूदी धर्मग्रन्थ थे | परन्तु ये गन्थ केल्डियनों, अंसीरियनों 
और वैबिल्येनियनों से परिचित होते हुए. भी सुमेरियनों से सर्वथा अनभिश्ञ थे । 
यहूदी बाइबिल से असीरियन और ब्ैल्डियन इतिहास पर प्रचुर प्रकाश मिलता है, 
परन्तु प्राचीन बेबिलोन और सुमेर के इतिहास के लिए इससे सहायता मिलनी 
असम्मव है | सुमेरियन जाति से बाइबिल के रचयिता परिचित थे या नहीं, यह 
कहना कठिन है। इसमें एक स्थान पर किसी जाति के पूर्व से दिल्लार (सुमेर) 
में आकर बसने का उल्लेख है। हो सकता है यह संकेत सुमेरियनों की ओर 


इस पृष्ठ के ऊपर दिये गये चित्र में उर के जिगुरत का कारपनिक समवायवी (आइसोः 
में ट्रिक) अइ्ून हैं । इसको उर-सम्मू नामक शासक ने निर्मित कराया था । 


४२ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


“ज्ष। 'इृतिहाब-फिठा? देरोडरोट्स ने जब प्ॉचवी-झताब्दी ई०- पू० में फारस 
और यूनान के संघर्ष का इतिहास लिखने के लिए बैविलोनिया और मिख 
इत्यादि देशों की यात्रा की तब उसने किसी से 'सुमेर' और 'सुमेरियन' शब्द नहीं 
सुने | इसलिए उसका इतिहास! मिस्र, जेबिलोन, असीरिया एलम, फिनीशिया 
पेलेस्टइन और मीडिया के लिए महत्त्वपृर्ण होते हुए भी सुमेर के लिए उपयोगी 
नहीं है दूसरा महत्वपूर्ण यूनानी लेखक टीसिय्रस, है. जो सब्रह. वर्ष (४१५- 
९८ ई० पू ०) तक इख्ामनी सम्राट अर्ंजक्सीज का- सजवैद्य रहा था| परन्तु 
उसकी पुस्तक में हखामनी शासनकाल से पहले के इतिहास के लिए काल्पनिक 
आख्यानों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता | 
४) बे रोसॉस--२८० ई० पू७ में एण्टियोकस सोटठर के शासनकाल में 
बे रोसॉस (जन्म ३३० ई० पू०) नामक क्रेल्डियन विद्वान ने, जो वैबिलोन में 
मदुंक के मन्दिर में पुजारी था, बैविलोनिया का इतिहासों लिखा। बे रोसांस 
'हेल्ेनिस्टिक युग के एशियाई इतिहासकारों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है| उसने 
ब्ैब्रिलोन, बोरसिप्पा तथा अन्य अनेक नगरों के पुम्तकालयों में अध्ययन किया 
अनुसार एथेन्सवासियों ने उसकी भविष्यवाणियों से प्रभावित होकर उम्नकी मर्तियाँ 
स्थापित की थीं। उसका अन्थ आजकल केबल फ्डेवियस जो से फस (जन्म ३३ 
३०), सन्त क्ीमेन्ट (म्रू० २१७ ई०) तथा बिशप यूसीबियस इत्यादि विद्वानों 
द्वारा दिये गये कुछ उद्धरणों के रूप में ही प्राप्य हैं। इन उदरणों से, और 
न्यू इतिहासकारों द्वारा दिये हि ग्रन्थ_के विवरण से मादठ्म होता है कि 
इसमें बे रोसोंस ने मर्दंक द्वारा तिथामत के बंध ओर संष्टि की रचना से लेकर 
इतिहास को दो. मार्गों में त्रिभाजित किया था--प्रलुय के पृत का युग जिसमें 
१० राजाओं ते » लाख ३ हजार वर्ष, और प्रत्य के बाद का युग जिसमें 
८ बँशों ने ३६ हज़ार वर्ष शासन किया। इसमें उसने कहीं भी सुमेरियन राजबंशों 
का उल्लेख नहीं किया है। यद्यपि लिपिकों द्वारा की गई अशुद्धियों और दोप- 
पूर्ण तिथिक्रम के कारण ये उद्धरण विश्वद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से विश्वसनीय नहीं हैं, 
तथापि इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे रोसास प्रलय सम्बन्धी सुमेरियन 
आख्यानों से परिचित होते हुए भी सुमेरियन जाति और सम्यता से पूर्णतः 
अनभिन्न था ! 
४) जबोनिड्स--यही बात नवोनिडस के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है | 
नयोनिडस (५५५-५३८ ३० पू०) क्रैल्डिया का अन्तिम सम्राट था। बह राज॑- 


सुमेरियन इतिहास और सम्बता .. छऔड्टे 


नीति से अधिक इतिहास और पुरातत्त्व में रुचि रखता था | उसने नरामसिन 
जैसे प्राचीन राजाओं के अभिलेखों की खोज की स्मृति में उसी प्रकार 
उत्सव मनाये और अभिलेख लिखवाये जिस प्रकार अन्य शासक शत्रुओं पर 
बिजय पाने के उपलक्ष्य में लिखवाते थे | इनमें उसने प्राचीन राजाओं का 
उल्लेख करते समय जो तिथियाँ दी हैं वे आधुनिक अन्वेपणों के प्रकाश में ग्रछत 
सिद्ध हुई हैं। उदाहरणार्थ उसने सारगोन प्रथम को अपने समय से ३२०० वर्ष 
पूर्व अर्थात्‌ ३८ वीं शताब्दी ई० पू० में रखा है, जब कि किंग इत्यादि आधुनिक 
चिद्वान्‌ उसे २८ वीं झताब्दी ई० पू० से पहले रखने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं । 
परन्तु इस प्रसंग में इससे अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि नबोनिडस सारगोन 
से परिचित होते हुए भी सुमेरियनों से अपरिचित था | उसने कहीं भी सुमेरियन 
राजाओं का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा लगता है कि सुमेरियन जाति और 
सभ्यता की स्मृति उसके समय तक पूर्णरूपेण मिट चुकी थी। 

पुराताक्तिक साक्ष्य--आधुनिक काल में सुमेरियन ब्रैबिलोनियन और 
असी रियन सम्यताओं को भरकाश में लाने का श्रेय बोझ, लेयार्ड, हिंक्स, फ्रेस्ने ल, 
किंग टॉमस, जाज स्मिथ, द सार्ज़ाक, कोब्डीबी, मोरिटज, हिल्प्रेक्ट, वृन्‍्टी, 
रॉलिन्सन तथा क्रेमर इत्यादि पुरातचवेत्ताओं को है। जब इन्होंने १९वीं 
शताब्दी के मध्य वैविलोनिया में उत्खनन कार्य प्रारम्म किया, इनका उद्दश्य 
सुमेरियनों का नहीं बरन्‌ असीरियनों का इतिहास जानना था। लेकिन 
बैबिलोनिया के प्राचीन स्तरों में इन्हें एक और जाति के अस्तित्व के प्रमाण 
मिले | १८०० ई० में सर्वप्रथम हिंक्स ने यह घोषित किया कि कीलाक्षर 
(क्यूनीफॉर्म) लिपि को बैबित्येनियन सेमाइटों ने एक अन्य प्राचीनतर जाति 
से सीखा था । यह जाति अपने कीड़ाक्षेत्र, अर्थात्‌ दक्षिणी वेबिदोनिया को 
सुमेर (बाइबिल का शिक्षार) कहती थी, इसलिए ऑपर ने इस अज्ञात जाति 
को सुमेरियन नाम दिया | लगभग उसी समय रॉ लिन्सन ने कुछ ऐसे अभिलेग्लां 
को इूँढ़ निकाह जिनमें सुमेरियन मापा की शब्दावली बैंबिद्ञोनियन भाषा मे 
अनुवाद सद्दित दी हुई थी। इससे सुमेरियन अभिलेखों का अर्थ समझने में. 
सहायता मिली | १८५४ ई० में दो अंग्रेज विद्वानों ने उर, एरिडू तथा एरेक में 
उत्खनन कार्य किया | १९ वीं शताब्दी ई० के अन्तिम पद में फ्रेंच विद्वानों 
ने छगश नगर से सुमेरियन राजाओं को सूचियोँ प्राप्त को । १८८९ से १८९८ 
इं० तक निप्पुर नगर के उत्खनन में सुमेरियन साहित्य से सग्बद्ध अनेक अभिलेख 
प्रकाश में आये। १९२९ ई० में अमरीकी विद्वान्‌ प्रोफेसर बूली से उर नगर « 
में उत्खनन कार्य किया | इसमें उनको उर की प्रसिद्ध राजसमाधि और कोप 


ल्ाज्यक 


डर विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


मिले जिनसे सुमेरियन सभ्यता के प्राचीनतम ऐतिहासिक युग पर प्रकाश मिला ॥ 
१९४८ ई० में 'ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट ऑंब द यूनीवर्सिटी ओंब शिकागो” तथा 
यूनीवर्सिटी म्थुज्ियम इन फिलाडेल्फिया' के तत्वावधान में निष्पुर में पुन 


उत्खनन करके सैकड़ों महत्वपूर्ण अभिेख खोज निकाले गये। इन खोजों के 


कारण आज हम मुमेरियनों के विषय में जितनी बातें जानते हैं उतनी सम्भवत 
चित्रों और स्थापत्य से हम उनकी वेषभूषा और शरीर-संर्चना का तथा उनके 
मन्दिरों, मह्ें, औजारों, अस्नर-शरत्रों, वाद्य-यन्त्रों ओर आशभूषणों इत्यादि के 
द्वारा उनकी भोतिक सभ्यता तथा दैनिक सुख-सुविधाओं का ज्ञान प्राप्त करते 
हैं। इतना ही नहीं सहसतों की संख्या में प्राप्त उनके अपने अभमिलेखों और 
मुद्रुओं तथा परवर्ती युग के ब्रेबिलेनियन अभिलेखों की सहायता से हम उनके 
सामाजिक और राजनीतिक संगठन, आशिक व्यवस्था, ज्ञान-विशान, धर्म, दर्शन 
तथा साहित्य से भी परिचित हो जाते हैं | 


सुमेरियन जाति 


समेरियन और सेमेटिक जातियाँ---जैबिलेनिया में इतिहास के प्रारम्भ 
से ही दो जातियां निवास करती ह॒इ मिलती हें--उत्तरी बंबिलोनिया अथांत्‌ 
अक्काद में सेमेटिक और दक्षिणी बैबोड्ोलिया अर्थात्‌ समेर में सुमेरियन | ये 


दोनों जातियां-न-केब८-मप्म-बस्त वेपभूपा और रहन-सहन में, भी परस्पर भिन्न 
थीं। सुमेरियनों का क़द नाटा, नाक ऊँची और नुकीछी, बाल काले तथा माथा 


रहित रखते थे । मूंछ रखने की प्रथा बिलकुल नहीं थी | इक्के-बिमरोत सेमाइट 
दाह्वी-ओर बाल रखते थे। इन दोनों मं मसोपाटामियन सभ्यता को जन्म देने 
का श्रेय सुमेरियनों को प्राप्त है। स्वयं अक्कादी सेमाइट और परवर्ती युगों में 
वेबिशोनिया में आनेवाली सेमाइट जाति की अन्य शाखाएँ, लिपि, धर्म, कानून 
और व्यापारिक तथा बौद्धिक क्षेत्रों मे सुमेग्यिन सफलताओं में अधिक वृद्धि न 
कर सकी और मुमेरियन राजनीतिक संगठन और युद्ध कला में परिवर्तन करने से 
भी वे केवल अंशतः ही सफल हो पाई । 

सुमेरियन जाति के आदिस्थान की समस्या--मेसोपोटामियन सम्यता 
के जन्मदाता सुमेरियन वास्तव में किस जाति से सम्बद्ध थे, यह कहना कठिन 


है। हम उनको 'सुमेरियन' नामसे पुकारते हैं क्योंकि वे अपने क्रीड़ास्थल 


अर्थात्‌ दक्षिणी बैबिलोनिया की 'सुमेर' कहते थे | परन्तु वे मूलतः सुमेर के 


मन इतिहास सभ्यता, 
ही मल ड़ 
निवासी ये अथवा वहाँ बाहर से आकर बस गये थे, इस विषय में इतिहासश 
अभी एक मत नहीं हो सके हैं | फिर मी इतना निश्चित प्रतीत होता है कि वे 
कुछ सम्रय तक. एलम-में रहे थेच। आधुनिक पुरातात्विक अन्वेषणों से पता चलता 
है कि एलम की आचीन सम्यता में बहुत से तत्व सुमेरियन थे। यह कहना 
कठिन है कि प्राचीनतम सुमेरियन जाति का एलम निवासियों से क्या सम्बन्ध 
था | द मौर्गों नामक विद्वानू की यह मान्यता है कि एलमियों और सुमेरियनों 
की भाषा की अभिन्नता में सन्देह होने पर भी जाति एक थी | ऐसा प्रतीत होता 
है कि अपने स्थानान्तरण के समय सुमेरियनों ने कुछ समय एलम में निवास किया 
और वहाँ अपनी सभ्यता की छाप छोड़ी । कुछ अन्य तथ्यों से इस अनुमान 
का समर्थन होता है। सुमेरियन भाषा में 'कुर' शब्द का अर्थ देश” और “पर्वत 
दोनों होता है। उनकी लिपि में नदी और झील के लिए जो चिह्न प्रयुक्त हुए हैं 
उनसे लगता है कि वे अपने मूल देश में नदियों से अपरिचित परन्तु झीलों मे 
परिचित थे | वे अपने देवताओं का निवास पूर्व दिद्या में खित एक पहाड़ पर 
मानते-थे और प्राचीनतम युग में अपने मकान लकड़ी के बनाते थे। इन तथ्यों 
से प्रतीत होता है कि उनका निवास किसी ऐसे स्थान पर था जहाँ पर्बत और 
जंगल खूब थे | एलम में ये दोनों बाते मिलती हैं। पुरानी ब्राइबिल में भी एक 
स्थान पर एक जाति के पूर्व मे आकार 'शिन्नार' (मुमेर) में बसने का उल्लेख 
हुआ है। सम्मवतः यह संकेत सुमेरियनों की ओर 
ही है। हॉल इत्यादि कुछ विद्वानों का. अनुमान है 
कि अगर सुमेरियन - परत से आए थे तो उनका 
सम्बन्ध भास्तबर्म-की द्रबिड-ज्यवति-से ही सकता है | 
बहूत्रिस्तान में आज भी द्रविड जाति के अस्तित्व के 
चिद्द मिलते हैं | फारस में ईनी आयों के आगमन 
के पूर्व जो जाति निवास करती थी बह भी द्रविड 
जाति से मिलती-जुकती थी। अतः यह अनुमान 
किया गया है कि सम्मवतः सुमेरियन मूलतः भारत 
में सिन्धु की घाटी में रहते थे। वहाँ से वे बलू- 
चिस्तान और फारस होते हुए दजला और फ़रात 
की घाटियों में जाकर बसे । यह भी सम्भव है कि वें 
समुद्र के मार्ग से सुमेर आए हों, क्योंकि एक 
चित्र १७: असीरियन युग अं ख्यान में कहा गया है कि ओऑनिज़ नामक देवता 
की ओआंनिज की मूति. ने, जो समद्री मार्ग से आया था, सुमेर के-विद्यासियों 





_ विश्व की प्राचीन सम्यताएं 


को सभ्य बनाया । श्री दांल के इस मत का समर्थन फादर. डइेरास. और हाल ही 
में क्रेमर महोदय ने किया है। यद्यपि इसमें सन्देह नहों कि यह सुझाव सत्य 
के अति निकट प्रतीत होता है, तथापि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में इसको 
निर्विवाद रूप से स्वीकृत कर ठेना असम्भव है। जब तक सुमेरियन और 
सिन्धु-सभ्यवाओं का आपेक्षिक तिथिक्रम, सिन्धु-सम्यता के निर्माताओं की 
जाति और उनका दक्षिण भारत के द्रविडों के साथ सम्बन्ध इत्यादि समस्याओं 
पर सनन्‍्तोपजनक प्रकाश नहीं मिलता तब तक सुमेरियनों को द्रविड मानना 
सम्भत्र नहीं है | इस कठिनाई का अनुमान इसी बात से हो सकता है कि 
बेडेल ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर यह नि/कर्प निकाला है कि सुमेरियन वस्तुतः 
आये थे और उनके शासकों का तादात्म्य पुराणों में उल्छिखित प्राचीन 
आय राजाओं के साथ खापित किया जा सकता है। साइक्स ने भी उनका 
सम्बन्ध इण्डो-यूरोपियन परियार से माना है | इसके विपरीत पिजॉन 
तथा बॉल ने उनकी भाषा में कुछ मंगोली तत्व देखकर उनको मंगोलिद्‌ 
(मंग्रोल्लॉब्ड) परिवार से सम्बद्ध करने को चेश की है | प्रोफेसर हलछियट 
स्मिश्र समेरियनों को विदेशी न मानकर सुमेर का ही मूल निवासी बताते हैं आर 
उनको भृमध्यसागरीय जाति की कत्वई रंग की शाखा मानते हैं । परन्तु उनके 
सुझाव को स्वीकृत करना भी कठिन है क्योंकि वह प्रागैतिहासिक मिस्र के 
निवासियों को भी भूमध्यसागरीय जाति का अंग मानते हैं, जिनकी शारीरिक 
विद्येपताएँ सुमेरियनों से निश्चित रूप से भिन्न थों । स्पष्ट है कि मुमेरियन और 
प्रागैतिदसिक मिली, दोनों ही भूमध्यसलागरीय जाति के सदस्य नहीं हो 
सकते । दसरे, जैसा कि मियर, बूली और हॉल ने ध्यान दिलाया है, कुछ संकेत 
ऐसे भी मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है-कि- सुमेरियन जाति के आगमन के पूर्व 
इस देश में सेमेटिक जाति को कोह अत्यन्त प्राचीन शाखा बसी हुई थी, 
जिसको पराजित करके पुमेरियनों ने इस प्रदेश पर अधिकार खापित किया था । 
उदाहरणार्थ सुमेरियन देवताओं को सदेव सेमाइटों के समान लम्बे केश और 
दाढ़ी सहित दिखाया गया है, जब कि सुमेरियन अपने सिर को सदैव और मुख 
को प्रायः केश रहित रखते थे | सुमेरियन देवताओं के वच्भ भी सुमेरियनों 
के बजाय सेमाइटों से मेल खाते हैं। इन तथ्यों के आधार पर यह अनुमान 
किया जा सकता है कि सुमेरियन जाति ने बाहर से आकर पहले से बसी हुई 
सेमेटिक जाति को पराजित किया और उसकी संस्कृति के कुछ तक्तों को आत्म- 
सातू कर लिया | फ़िर भी इसमें सन्देह नहीं कि ज्ञात इतिहास के प्रारम्भ में 
मुमेरियन जाति ही दक्षिणी तैबिलोनिया पर अधिकार किए हुए थी। यह भी 
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लगभग निश्चित ही है कि उसको पूर्वगामी जाति अर्द्ध-यायावर थी और उसको 
सुमेरियन सम्बता के निर्माण का श्रेय नहीं दिया जा सकता | 


सुमेर का राजनीतिक इतिहास 


सुमर ओर अक्काद का ज्ञात ग्जनीतिक इतिहास रूगभग ३२०० ई० 
थू० से प्रारम्भ होता हैं। उस समय ये दोनों प्रदेश छोटे-छोटे प्रतिस्पर्दी नगर- 


राज्यों में विभाजित थे। इनमें अक्क्राद के किद्न, सिप्यर, कूथा तथा ओपिसू 


ओर सुमेर के एरेंक (उरुक), लारसा, ईसिन (निस्िन), लेगा, उर, एरिड्र, 
अदूब तथा निप्पुर इत्ादि नगर-राज्य प्रमुंच थे। इनमें निष्पुर संबंप्रधान था 
ओर यहाँ का देवता एनलिट समस्त देश में पूजनीय माना जाता था। इन नगर- 
उत्क्प काल बीत चुका था। इनका तीसरी सहस्ाब्दी ई० पृ० का इत्तिहास 
बास्तव में पतनोस्मुख युग का इतिहास है। इससे स्पष्ट है कि इन नगर-राज्यों की 
सखापना ३२०० ३० पृ० से कई दाताव्दी पूथ हुई होगी, जिनका राजनीतिक 
इतिहास जानना हमारे ज्ञान को वतमान अवस्था में असम्भव है | 
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बे रोतॉस के ग्रन्थ से ज्ञात पोशणिक इतिहास--३२०० ई० पू० से 
पहले के राजनीतिक इतिहास की कुछ झलक बेबिलोनिया के पौराणिक आख्यानों 
में मिलती है। वे रोसोंस के इतिद्यस से ज्ञात होता दे कि प्रारम्भ में बेबिलोनिया 
के निवासी बर्बर ओर असम्य थे। सवप्रथम आओ निज्ञ. नामक एक देवताने, 
जो आधा मछली था तथा समुद्र से निकल कर आया था, उछ्हें खेती करना 
लिखना, तथा अन्य अनेक कलाएँ और विज्ञान सिखाए। यद्यपि किसो बैबिलो 
नियन अभिलेग्व में ओओरनिनज्न का उल्लेख नहीं मिलता तथापि ऐसा लगता है कि 
उसका कुछ सम्बन्ध आदि-जलदेवता इया के साथ है, जिसका मन्दिर सुमेर के 
प्राचीनतम नगर एरिट्ट में, पारस की खाड़ी के समीप, बना हुआ-भई। ओओं- 
निञ्ञ और उसके उत्तराधिकारियों में प्रत्येक ने बहुत दी्ष समय तक शासन 
किया | आलॉरो से नामक उसके एक उत्तराधिकारी ने लगभग ३६,००० वर्ष 
प्रकग्न हुआ | वे रोसोस का यह वर्णन निश्चित रूप से बैबिरोनिया की स्वदेशी 
परम्पराओं पर आधारित है और सम्भवतः यहूदियों की जल्प्रलढय की कथा का 
मूल है। इस अनुश्रुति की व्याख्या विद्वानों ने विविध प्रकार से की है | हॉल 


| 
। 


े 
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महोदय इसमें सुमेरियनों के, जो कि उनके मतानुसार मूलतः भारतीय द्रविड थे, 
समुद्री मार्ग से आने की कथा छिपी पाते हैं। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं 
कि सेमाइटों ने ही अन्तिम रूप से बैबिलोनिया पर अधिकार स्थापित करने में 
सफलता प्रास की थी, इसलिए सम्भवतः बही समुद्री मार्ग से इस प्रदेश में आए 
थे। परन्तु किंग महोदय ने इससे केवल इतना निष्कर्ष निकाल है कि फारस की 
खाड़ी का तटवर्ती प्रदेश ही सुमेरियन सभ्यता का प्रारम्भिक केन्द्र था | 
अभिलेखों से ज्ञात पौराणिक इतिहास--वे रोसोंस के अतिरिक्त कीला- 
क्षर ( क्यूनीफोर्म ) अभिलेखों से भी सुमेर ओर अक्काद के पीराणिक युग का 
कुछ इतिहास ज्ञात होता है। इनमे भी अति प्राचीन कार में सुमेर में 'जिसुद! 
या_ज़्युमृद्! ( बेरोसॉंस का एक्सीसूथोस ) के शासन्‌ काल में जलप्रलय होने 
का उल्लेख हुआ है। इन अभिलेखों में सुमेर के इतिहास को जलूप्रलय के पहले 
और जल्प्रय के बाद--इन दो-- युग में विभाजित -किया - गया है। इनमें 
जलप्र लय के पहले के वंशों का इतिहास अधिकांशतः कव्पनाप्रसूत है । एक 
तो इन वंशों का शासन काल लाखों वर्षों का माना गया है। दूसरे, इनके साथ 
बहुत-सी असम्भव बातें जोड़ दी गई हैं | उदाहरणा्थ एक अभिलेख में कूथा के 
एक प्राचीन राजा का उल्लेख मिलता है जिसके राज्य पर एक ऐसी जाति के 
लोगों ने आक्रमण किया था जिनका मुख पहाड़ी कोबों तथा झरीर पक्षियों के 
समान था। चार वर्ष के घोर संघर्ष के पश्चात्‌ बह उनको मार भगाने में सफल 
हुआ | इन आख्यानों में इस प्रकार की अविश्वसनीय बातें होने पर भी आधुनिक 
विद्वान यह सम्भावना प्रकट करते हैं कि इनमें सत्य का कुछ अंश हो सकता 
है | उदाहरणार्थ 'जलप्रत्य' का आख्यान पूर्णतः काह्पनिक नहीं है, ऐसा 
पुरातात्विक अनुसन्धानों से संकेत मिलता है। १९२९ ६० में प्रोफेसर वृढ्ी ने 
उर नगर के उत्खनन में ४० फुट नीच स्तर में ११ फुट भोटी मिद्ढटी की तह 
जमी पाई | उनके अनुसार ऐसी मिट्टी भयानक बाद आने पर ही जस सकती 
थी | इस मिट्टी के नीचे उन्हें एक प्राचीनतर सम्यता के अबशेपष भी मिले। 
सम्मवतः फ़रात नदी में आई इस भयंकर बाढ़ की स्मृति ही काह्यन्तर में जल- 
प्रढय-आख्यान का कारण बनी । सत्य और कल्पना का ऐसा मिश्रण गिल्गामेश 
आख्यान में भी मिल्ता है | गिल्गामेश एग्क का एक कर राजा था । उसे मारने 
के लिए देवताओं ने इयाबानी नामक देत्य का सूजन किया; परन्तु इयात्रानी 
एरेक के ईश्तर के मन्दिर की एक गाय्रिका के क्रपट-जाल में फैंस गया और 
अन्त में गिल्गामेश का घनिष्ठ मित्र बन गया। तल्स्चात्‌ दोनों ने मिलकर 
बहुत से साहसपूर्ण कार्य किये, जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण एलम के एक नरभक्षी 
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हैत्य हुम्बाबा का बंध करना था। इस आख्यान में नगरों को स्वतन्त्र राज्यों 
के रूप में दिखाया गया है ओर ऐसा ही हम उनको ऐतिहासिक युग के आरम्भ 
में--३२०० ई० पू० के छगभग--पाते हैं। सुमेरियन नगरों और एडम का 
संबर्भ भी ऐतिहासिक युग में मिलता है। इसलिए यह अनुमान करना असंगत 
नहीं कहा जा सकता कि उपयुक्त आख्यान में कल्पना के साथ-साथ सत्य का 


अंश भी है। 


ऐतिहासिक युग; खुमेर के नगर-राज्य 


सुमेर के प्रारम्भिक नगर-राज्य--लगभग ३२०० ई० पू० से सुमेरियन 
नगरों के इतिहास पर अभिलेखों से विश्वसनीय प्रकाश प़्िल्य्य छयता है। इन 
अमिलेलों के अनुसार जल्प्रलढय के पश्चात्‌ सुमेर में क्रमशः किश, एरेंक तथा 
उर नगर-राज्यों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। इनमें किश का प्रभुत्य २४,००० और 
एजक का २,००० वर्षों तक चला । यह स्पष्ठतः अस्म्मव है। लेकिन उर का 
प्रभुव्व ऐतिहारिक घटना प्रतीत होता है। एक तो अभिवेखों में उर के चार 
राजाओं का शासन काल १७७ वर्षों का माना गया है जो एकदम असम्भव 
नहीं है। दूसर, पुरातत्व से भी इस वंश के अस्तित्व का पता चलता है। इसको 
हम 'उर का झथम बंश” ओर सुमेर का प्रथम ऐतिहासिक बंश कह सकते 
हैं। इसका सभय ३२०० ई० पृ० के लगभग माना जा सकता है । उर की 
समाधियों के आश्चर्यजनक अवशेष इसी समय के हैं। किश के प्रथम राजा 
का नाम, जिसे हम उसके अपने अभिलस्‍्तरें से जानते हैं, उत्तुण (लगभग ३२०० 
हं० पृ०) था। वह जाति से सुमेरियन था। उसके कुछ समय बाद किश 
पर सेमाइटों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। किश के नेतृत्व को 
३१०० ई० पृ० या इसके कुछ पूर्व रखा जा सकता है | एरेक का नगर-राज्य 
भी बहुत प्राचीन था । ऐसा प्रतीत होता है कि किश के पस्चात्‌ सुमेर में एरेक 
का प्रभुस्व स्थापित हुआ। अन्त में छगश की शक्ति सर्वोच्च हो जाती है। 
इस के राजबंद का संस्थापक उर-निना (लगभग ३०५० ई० पू०) नामक व्यक्ति 
था । उसने देवताओं के मन्दिर बनबाए और नहरेँ खुदवायीं | उसके एक 
उत्तराधिकारी इयन्तामुम (लगभग ३,००० ई० पू०) ने उम्मा नगर शज्य 
को पराजित किया जिसका उल्लेख उसके प्रसिद्ध 'गध्र-पाषाण' में मिलता है। 
उसने किश, एरेक, उर तथा एलम के शासकों को भी पराजित किया था | 
इस बंश का अन्तिम शासक उरूकगिना (लगभग २५०० ई० पू०) था | 
उसके समय तक छगश के पदाधिफारी विजित देशों से प्राप्त घन के कारण 

ह " 
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पु 


बहुत आलसी और विलासी हो गये थे ओर जनता पर अत्याचार करने छगे 
थे। उर-कगिना ने इस अव्यब्था को रोकने के लिए बहुत से कर बन्द कर 
दिये और पुजारियों पर कड़े प्रतिबन्ध छगाए । यह इतिहास में ग्रथ्म घटना है 
जब किसी शासक ने प्रचक्तित करों को कमर किया लेकिन इन सुधारों 
के कारण लगद्य का उच्च वर्ग उर-करगिना के विरुद्ध हो गया। इसलिए 
डम्श के शासक को, जो उसका दत्रु था, उसे पराजित करके रुगश के नेतृत्व 
का अन्त करने में कठिनाई नहीं हुई । 

एरेक का उत्कर्ष--उम्मा का यह शासक छूग़छ जग्गिसी (रूगभग २८०० 
इं० पूृ०) के नाम से विख्यात है। उसने एरेक को अपनी राजधानी बनाया | 
उसके समय से सुमेर ओर अकाद का नेतन्च पुनः इस नगर के हाथ में चत्ा 
गया | छगल जग्गिमी ने किश के विद्रोह को दबाया, ऑपिस का जीता तथा 
यश्चिम में अमु् (मीरिया) ओर पेलेस्टाइन को पराजित किया । उसने एरेक 
तथा मुमेर का राजा! पदवी धारण की। उसके परस्चात उसके बंश का 
पतन हो. गया तथा सुमेर पर किश और अक्काद के सेसाइटों ने अधिकार 
कर लिया | 


अकादी सेमाइटों का उत्कर्ष : सारगान का युग 


सुमेरियन राजनीतिक शक्ति का क्रमिक हास--किश के सेमेटिक 
शासक बहुत प्राचीन काल से अक्काद में बसे हुए थे। इन सेमाइटों की, जेसा 
हम देंग चुके हैं, अपनी संम्कृति समुन्नत नहीं थी । अतः प्रारम्भ से ही इन्होंने 
मुमेरियन संस्कृति को अपना लिया था । कित्  क्रे नेतृत्व मे यह प्रक्रिया तीत्र हो 
गई । इस प्रकार किश की विजय से सुमेर आर अक्काद के इतिहास में एक 
नया अध्याय प्रारम्भ होता है, जो सुमेरियन राजनीतिक शक्ति के अग्त और 
सेमेटिक जाति के सुमेरीकरण के प्रारम्भ का सूचक है। इसके परचात्‌ सुमेर 
और -अक्काद का इतिहास इस प्रक्रिया की क्रमिक प्रगति का इतिहास है। इसके 
कारण सुमेरियन राजनीतिक शक्ति के रूप में शनेः झनेः विलम हो गये। इतना 
ही नहीं, एक जाति के रूप में भी उनका अन्त हो गया | दूसरी ओर सेमाइट 
धीरे-धीरे सुमेरियन संस्कृति के रंग में रंगते गये | इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 
बैविद्येनिया के इतिहास में राजनीतिक उथल-पृथल होने के बावजूद सांस्कृतिक 
परिवर्तन बहुत अधिक नहीं हो पाये। इस प्रकिया का दूसरा अध्याय वेबिलोंन 
पर पश्चिमी सेमाइटों के आधिपत्य के युग में लिखा गया, जब सुमेरियन राज- 
नीतिक शक्ति केवल फारस की खाड़ी के तब्वर्ती प्रदेश तक सीमित रह गई | 


सुमेरियन इतिहास ओर सम्यता धर 


इसका अन्तिम अध्याय कसाइटों के शासनकाल से सम्बन्धित है, जिन्होंने इस 
समुद्-तट-राज्य को जीत कर सुमेरियन राजनीतिक शक्ति का रदेंब के लिए 
अन्त कर दिया । 

सारगोन प्रथम--अनश्रुतियों के अनुसार सेमाइट आधिपत्य की स्थापना 
करने-वाव्य- व्यक्ति अयद-अथवा अक्वाद का सारगोन_(सारगनी-सारी) था। 
बह सेमेटिक इतिहास में राष्ट्रीय बीर! के रूप में याद किया गया हैं| परन्तु 
आधुनिक शोधों से ज्ञात हुआ हैं कि प्रथम महच्वपर्ण सेमेटिक शासक शरूं-गी या 
शर्रु-किन (लगभग २८५० ई० पृ०) था। सम्भवतः नाम साह्श्य के कारण 
बाद में दोनों व्यक्तियों की अनन्यता मानी जानें छगी, जैसा बहुत से विद्वान 
अब भी मानते हैं | परन्तु किंग महोदय ने उन्हें प्रथक माना हैं और उन्हीं के मत 
का हमने यहाँ अनुसरण किया हैं। शरुं-गी के कम से कम दो उत्तराधिकारी 
हुए । उन्होंने एल्म पर विजय प्राप्त करके अकाद की दाक्ति को बढ़ाया | उनके 
पश्चात्‌ अक्वाद का नेतृत्व सारगनी-सारी के हाथ में चला गया जो इतिहास में 
सारगोन प्रथम (लशभग २८०० इं० पृ०) के नाम से प्रसिद्ध है। 

सारगोन का जीवत ओर सामरिक सफलता--सारगोन वैबिलोनिया 
का प्रथम महान शासक था| वह प्राचीन विश्व के महानतम विजेताओं में गिना 
जाता हैं । उसे बैब्िदानिया के इतिद्ास में बही सख्थन-याम है जो मिद्ष में मेनिज् 
और मारत में चद्धगुम मौय को। उसने बेबिलोनिया में प्रथम बार संयुक्तनराज्य 
की स्थापना की | चन्द्रगुम मोर्य के समान उसका जीवन भी ऐसी अनेक 
पायाणिक गाथाओं से आच्छादित £ै, जिनकी ऐतिहासिकता निर्विबाद रूप से 
स्वीकार्य नहीं है। एक सुमेरियन आख्यान में सारगोन के मुख से कहलाया 
गया हैं :-- 


मं, सारगोन, शक्तिशाली राजा, अकाद का राजा हूँ। मेरी माँ निर्धन 
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थी; अपने पिता को में नहीं जानता'' 'मरगी माँ ने मुझे गुप्त रूप से जन्म * 


दिया; उसने मुझे एक नरकुछ (रीड) के सन्दृक में बन्द कर दिया'*' 

उसने मुझे नदी में छोड़ दिया'' 'नदी मुझे बहाकर अक्की नामके भाली के 

पास छे आई“ 'अकी ने मुझे पाल कर बड़ा किया'' 'अकी ने मुझे 

माली बनाया । 

इस आख्यान के शोपांश में उसे अपनी योग्यता से किश के राजा की कृपा 
प्राप्त करते और अन्त में विद्रोह करके स्वयं राजा बनते दिखाया गया है । परन्तु 
ऐतिहासिक शोधों से ज्ञात होता है कि वह दति एमछिल का पुत्र था, जो 
सम्भवतः किश के राजा के अधीन अगाद प्रदेश के एक छोटे से. नगर - का 


ध्र्‌ बिश्व॒ की प्राचीन सम्यताएँ 


अधिकारी था अपने पिता के समान सारगोन भी कुछ समय तक किश के 
राजा का एक उच्च पदाधिकारी रहा । बाद में उसने समस्त ब्ेबिलोमिया पर 
अधिकार कर लिया । सुमेर और अक्काद के लगभग सभी प्रमुख नगरों में उसने 
मन्दिर और राजप्रासाद बनवाए. | इसके अतिरिक्त उसने बैबिलोनिया के उत्तर 
तथा पूर्व में स्थित शूतती प्रदेश, जगरोस के पर्वतीय प्रदेश तथा पूर्वी एशिया 
माइनर में भी सफलता प्राप्त की, ऐसा तत्कालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है । 
इन समकालीम साक्ष्य के अतिरिक्त बैब्रल्ञोनियन जनश्रुतियों से भी उसकी 
सफलता का कुछ ज्ञान होंता है। निनेयेह के पास प्राप्त सातबीं शताब्दी ई० 
पू० के एक शकुन सूचक अभिलेख (ओमन टेब्लेट ) में कहा गया है कि उसने 
परिचमी समुद्र (भृमध्यसागर) को पार कर सम्मबतः वक्षिण-पूर्वी द्वीप समूह 
पर तीन वर्ष तक राज्य किया | एक अन्य अभिलेस्त्र में बताया गया है कि उसने 
फारस की खाड़ी तक अपनी सत्ता स्थापित की ओर दिलमुन द्वीप को अपने 
प्रभाव के अन्तर्गत क्रिया । सम्मबतः उसने एछम पर भी कई बार आक्रमण 
किए थे। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसके ये आक्रमण एलम को अपने 
राज्य में मिलाने की अपेक्षा छूटपाट करने के लिए किये गये थे। अधिकांश 
बिद्वान्‌ इन अनुश्नतियों को पूर्णतः असत्य नहीं मानते ओर स्वीकृत करते हैं कि 
सारगोन का राज्य 'परिचमी प्रदेश (सीरिया) से एृवीं समुद्र (फारस की खाड़ी) 
तक विस्तृत रहा होगा | इतना ही नहीं विंकलर तथा ब्रेस्टेड जेसे विद्वान तो 
यहाँ तक कहते हैं कि सारगोन द्वारा भूमच्यमागर पार करके साइम्रस जीतने 
तथा ईजियन द्वीप समूह पर आक्रमण करने की सम्भावना को भी ध्यान में 
रखना चाहिए | परन्तु होल ओर किंग नें इस मुझाव का विरोध किया है | 
सारगोन की सांस्कृतिक सफलता--सामरिक योजनाओं को कार्यान्वित 
करने के अतिरिक्त सारगोन ने शासन में सुधार किए और मन्दिरों तथा 
राजप्रासादों का निर्माण कराया । उसी के प्रयास के फलस्वरूप सुमेरियन कानूनों 
और, घर्म-पुसछों को संगृहीत और सेमेटिक भाषा से अनूदित किया गया । 
ये सब समेर के मन्दिरों में मुराक्षित रखे गये। छगमंग २००० वर्ष पश्चात्‌ 
असीरियन्‌ सम्राट असुरबनिपाल की आज्ञा से उनकी प्रतिलिपियाँ बनाई गई । 
सारगोन ने समस्त साम्राज्य में संदेश-संचार-प्रणाली को भी व्यवस्थित क्रिया । 
उसकी इन महान सफलताओं के कारण अकाद वंश के आधिपत्व का समय 
'सारगोन का युग! कहा जाता है। परव्ती>युगों-ें वैबिलोन के शासक 
सदैव सार्गोन को एक आदर्श राजा मानते रहे और उसके समान बनने का 


प्रयास करते रहे । 
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हे 


नरामसिन की सफलता--सारगोन का तीसरा पुत्र नरामसिन (लगभग 
२७० ०-२७००.ई० पू०) इस बंश का दूसरा प्रतापी नरेश था । उसका शांसन 
काल भी सारगोन की भाँति गौरबशाली था। उसके समय के अभिलेखों और 
मबोनिडस की पुरातात््विक खोजों से ज्ञात होता है कि उसने छुल्लुबी के शासक 





चित्र १८ : एक अक्कादी नरेश की कांस्य मूर्ति 


सत्ुनी को पराजित किया ओर अपनी बिजय के उपलब्य में 'नरामसिन-पाषाण 
नामक स्मारक बनवाया जिसे अक्कादी युग की सर्बोत्तम कलछाकृति कहा जा 
सकता है । उसने एलम, मेसोपोटामिया के उत्तर-पूर्व और मागन (पूर्वी अरब) 


५४ विश्व की प्राचीन समभ्यताएँ, 


में भी अपनी विजय पताका फहराई | बह अपने को “चतुर्दिक्‌ का खासी! कहता 
था। बैबिलोनियन अनुश्नतियों में भी उसकी एलम ओर मागन विजयों का 
उल्लेख है | 

सेमाइटों का सांस्कृतिक कायाकल्प--अकादी वंत्ञ के प्रभुल्व की प्रथम 
शताब्दी सुमेर और अक्काद की संस्कृति के चरमोत्कर्पष का समय है। छोटे-छोटे 
नगर-राज्यों को संगठित करके प्रथम महान्‌ सेमेटिक साम्राज्य की स्थापना से 
देश के इतिहास को नया सोड़ मिला। यद्यपि यह साम्राज्य स्थायी सिद्ध नहीं 
हुआ, फिर भी इसकी स्मृति सहल्तान्दियों तक प्रेरणा का खोत बनी रही । सारगोंन 
की सफलता का सर्वांघिक प्रभाव स्वर्य सेमाइटों पर पड़ा। उन्हें गेगिस्तानी 
जीवन के अवशिष्ट रंग-ढंग छोड़ देने पढ़े। इस सांस्कृतिक कायाकम्प में 
उन्होंने अभूतपूब अनुकूलनशक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने सुमेरियन लिपि 
अपनाई, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था तथा युद्धकला में सुमेरियनों से 
शिक्षा प्राप्त की, पंचाड़ (कलेण्डर) तथा भार ओर नाप के परिमाणा का ज्ञान 
प्राप्त किया और उद्योग-धन्धे तथा विविध कछाएँ सीखीं | स्ापत्य में शीघ्र ही 
वे अपने गुरुओं की समता करने छगे ओर मुद्रा-निर्माण-कला में तो उन्हें मात 
देने लगे | 

अक्कादी सेमाइटों का हास ओर पतन--नराममिन के उत्तराधि- 
कारियों के विपय में अधिक तथ्य ज्ञात नहीं है। वास्तव मे आधुनिक अन्वेपणों 
से नरामसिन (लगभग २७५०-२७०० ३० पू०) के पश्चात्‌ २६ मीं शताब्दी ई० 
पृ० के अन्त तक के इतिहास पर अर्भी तक अधिक प्रकाश नहीं मिल पाया है | 
अकादी बंश के अन्तिम सात शासकों के नाम हमें जात हैं, परन्तु उनके समय में 
साम्राज्य की क्या अबस्था थी यह कहना कठिन हैं इस वंश के पश्चात वैबिलों 
निया का नेतृत्व एरेक नगर के हाथ में चछा गया था, इसका कुछ संकेत 
मिलता है । परन्तु इन दो शताब्दियों की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है गूती जाति 
का आक्रमण, जिसके कारण सम्पूर्ण उत्तरो ओर दक्षिणी वेबिलोनिया तथा एडम 
को लगभग १२५ वर्षो के लिए इस बर्बर जाति के अधिकार में रहना पडा | 
गृती के आधिपत्व का अन्त सम्मबतः एरेक के राजाओं ने किया | एरेक की 
इस सफलता से सुमेरिय्न जाति के पुनरुत्थान का युग आरम्म होता है | 


छुमेरियन पुनरुत्थान का युग 


लगश का उत्कपें--जिस समय हमारे साक्ष्य सुमेर और अक्‍्काद के 
इतिहास पर अकाश देना प्रारम्भ करते हैं, हम रूगद को देश का नेतृत्व करता 
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पाते हैं | लगश के शासक अपने को प्राचीन परम्पराओं के अनुसार पटेसी कहते 
थे | इस युग का सबसे प्रसिद्ध पटेसी यूडी (लगभग २८०० ई० पू०) था । यद्यपि 
वह एक विजेता के रूप में एलम पर आक्रमण करने के अतिरिक्त कोई 
विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी वह अपने धार्मिक इत्यों, उदारता, 
स्यायपियता और भवन-निर्माण में रुचि रखने के कारण सुमेर के इतिहास में 
प्रसिद्ध रहा हैं। उसके पश्चात्‌ लूगश का गौरव घटने लगता है और उसका 
स्थान उर का नगर>-राण्य ले ढेता है। 


उर का तृतीय राजवंश : दुंगी--उर के वृतीय राजबंध का महान॒तम 
शासक दहुँगी- या अुद्यी (लगभग २ /»०-२४०० ० पू०), पु०) था। उसने समस्त 
बेब्रडोनियां पर अधिकार करके “उर नरेश, “चतुर्दिक का स्वामी! तथा सुमेर 
और अक्काद का राज? बिरुद धारण करिए । वह प्रथम सुमेरियन झासक है 
जिसने 'सुमेर आर अक्काद का राजा! विरुद घारण किया था । इन उपाधियों के 
साथ साथ उसने देवी पदवियाँ भी घारण कीं । इन उपाधियों और पढवियों को 
धारण करने के लिए उसके पास पर्यात कारण थे | उसने एलम पर पृर्णख्पेण 
विज्ञय प्राम को थी, जगरास को पर्वतीय जातियों को परास्त किया था और उर, 
एगक, लगण, कूथा तथा सूसा (एलडम) इत्यादि नगरों में विभिन्न देवताओं के 
मन्दिर निर्मित कराये थ । दुंगी का शासन काल उसको विशि-संद्धिता (करोड) 
के ऋरष्ण भी प्रसिद्ध ह। यद्यपि शब मुमेर मे हो इससे पुरानी विधि संहिताएँ 
मिल जाने के कारण दुंगी की विभधिन्‍संदिता को विश्व की प्राचीनतम बिधि- 
संहिता होने का गारव नहीं दिया जा सकता, तथापि इतना निश्चित रूप से कहा 
जा सकता दे कि-पवर्दी-वबिज।तियन शासक दम्मूरवी की विस्व प्रसिद्ध विधि- 
संदिता दूंगी की विधि-संहिता का संशोधित और परिव्धित संस्करण मात्र थी । 





नये राप्र का जन्म--दुंगी का वंश सेमाइट आधभिफ्त के विरुद्ध सुमेरियन 
प्रतिकिया और पुनर्जागरणा का प्रतीक है। इसका सबसे सब्रल्ठ प्रमाण यह है कि 
उसके बंद के शासन काल में सुमेरियन भाषा की प्रधानता युनः स्थापित होती 
है तथा दुंगी जैसे शासक एरिड्ठ जैसे सुमेरियन नगरों के साथ पशक्षपात करते हैं 
और सेमेटिक देवता मर्दुक का कोष छीन लेते हैं | परन्तु स्मरणीय दे कि सुमे- 
रियन पुनरुत्थान के कारण वेब्रित्येनियन जीवन से सेमाइयें का प्रभाव पूर्णतः 
समाप्त नहीं हो गया | प्रमाणार्थ बहुत से सेमाइटों को हम इस युग में भी 
शासन-व्यवस्था में सक्रिय भाग लेते हुए. देखते हैँ। स्थानीय शासकों में कुछ 
के नाम स्पष्ठतः सेमेटिक प्रतीत होते हैँ | वास्तव में सारगोन के पश्चात्‌ सेमेटिक 
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अकक्‍्काद सुमेर का अभिन्न क्षण बन गया। अतः इस हल्खरछ के बाद जिस 
जये राह का जन्म हुआ उसे 'सुमेर और अक्ाद' संज्ञा दी जाती है। इसी- 
लिए इस युग के अधिकांश राजाओं ने सुमेरियन होते हुए भी 'खुमेर और 
अक्लाद का स्वामी! विरुद घारण किया था | 
सुमेर का हास और त्रिशक्ति-संघर्ष--हुंगी के पश्चात्‌ उसके उत्तरा- 
धिकारी अधिक समय तक शासन नहीं कर पाए | उसकी मृत्यु के ४३ बर्ष बाद 
(२३५७ ई० पू०) डर के नेतृत्व का अन्त हो गया। उर के पतन के पश्चात्‌ 
छगमग ३०० बरषों तक कोई नगर मंयुक्त-राज्य की स्थापना न कर सका 
और देश नये आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का विपय बना रहा । वास्तव 
में यह चह समय था जंब सुमेर और अक्ाद के नगर-राज्य धीरे-धीरे अपनां 
महत्व खो रहे थे और सुमेरियन जाति का दास हो रहा था | उर के पतन का 
तात्कालिक कारण एलमी शासक का आक्रमण था, जो दुंगी के अन्तिम उत्तरा- 
बिकारी को बन्दी बनाकर एलस ले गया । तब से लेकर हम्म्रत्री के समय तक 
(२११२३-२०८० ई० पू०) सुमेर पर एडम के आक्रमण बराबर होते रहे | उसके 
प्रमार को रोंकने के छिए इद्यु-उरा (लगभग २३३९-२३०७ ई० पृ०) नामक 
व्यक्ति ने ईसिन नगर में एक नये वंश की स्थापना की । इस वंश की शक्ति 
उर के समान नहीं थी, फिर मी इसका प्रभाव छगभग २२५ बर्ष तक (२३३९- 
२११४ ई० पू०) बना रहा । २३_वी शताब्दी ई० पृ के उत्तरार्द्ध में वैबि- 
निया पर उत्तर की ओर से सेमेटिक-जाति-की. एक नयी शाखा ने, जो 
इतिहास में पश्चिमी सेमेटिक अथवा अमर (अमोराइट) नाम. से. विग्व्यात है, 
आक्रमण करने आरम्भ किए । उसने बेबिल्येन नामक नगर को अपनी शक्ति का 
केन्द्र बनाया | लगभग उसी समय दक्षिण से एलमी शासक कुदुर-मत्रुक ने 
आक्रमण किया और उर पर अभिकार कर लिया | उसके पुत्र रिमसिन (२१५५- 
२०९४ ई० पू०) ने लारसा को जीत कर उसे अपनी शक्ति का केन्द्र बनाया | 
इस प्रकार वैबिलेनिया का २२ वीं शताब्दी ई० पू ० के अन्त का इतिहास 
त्रिशक्ति-संघ्ष का इतिहास है। इस सम्रय उत्तर में पर्चिमी सेमांइट वैबिलोन 
को केन्द्र बनाकर सम्पूर्ण सुमेर ओर अक्काद को जीतने का स्वप्न देंख रहे थे 
ओर दक्षिण में एलमी शासक ल्ार्सा को केद्र बनाकर उत्तर की ओर बढ़ने 
को चिन्ता में थे । इन दोनों शक्तियां के बीच ईसिन राज्य था जो अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रंखनें का प्रयास कर रहा था। इस त्रिशक्ित्संघर्भ में 
अन्ततोगत्वा पश्चिमी सेमाइटों ने सफलता प्राप्त की और हस्मूरबी के नेतृत्व में 
बैबिलोनिया के इतिहास का दूसरा अध्याय लिखा । 
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सुमेरियन आर्थिक व्यवस्था 

सुमेरियत दलूदछों का जरूनिस्सारण--सम्भवतः ४००० ६०-गपू० के 
लगभग सुम्ेरियनों जे फारक-की खाड़ी के उत्तर में-स्ित दलदलें को सुखाना, 
नदियों में आनेबाली आदी को रोकने के हिए बाँध बनाना और सिंचाई के लिए 
नहर खोदना आरम्भ क-दिया-था। धीरे-धीरे उनके उपनिषेश आधुनिक 
बग़दाद से नदीह्वय के मुहाने तक फैल गये । बैबिलोनियन धार्मिक साहित्य में दल- 
दर्लो को सुखाकर ' खेती करने के सम्बन्ध-सें कुछ कथाएँ मिलती हैं करने में कुछ कथाएँ मिलती + । एक आख्यान 
में बैबिलोनियन देवता महुक को आदि काल में जल और भूमि को प्रथक्‌ कर- 
के व्यवस्था स्थापित करने और मनुष्यों के रहने के लिए घरों का निर्माण करने|., 
का श्रेय दिया गया है। इस आख्यान के एक दूसरे सस्करण के अनुसार भर्दुक 
ने आदि जल दैत्य तिग्रमत को पराजित करके जल के ऊपर नरकुल को डाला 
और उसे धूछ से आच्छादित करके भूमि का निर्माण किया । इसके बाद उसने 
परृथिवी को समुद्र से अलग करने के लिए बॉध बनाए और ईटों से मकान और 
नगर। इस आख्यान में स्पष्टठः उस समय की स्मृति सुरक्षित है जब सम्पूर्ण 
दक्षिणी वैबिदोनिया दलदको से भरा हुआ था | ओर इसमे भी कोई सन्देह नहीं 
है कि मुक ने इस आख्यान में एरिड्र के देवता इया अथवा एनकी का खान 
छे लिया है। सुमेरियन देवता एनकी आरम्भ मे जरू देवता था। अतः विश्वास 
किया जाता है कि सुमेरियन आख्यान में तियामत को पराजित करने वाला 
एनकी ही रहा होगा। परन्तु बाद मे, जब धार्मिक आख्यानों का सेमेटिकीकरण 
हुआ, एनकी का स्थान सेसेटिक देवता मदुक को दें दिया गया। जो कुछ भी 
रहा हो, यह स्पष्ट है कि सुमेर में दछदुललों के जलनिस्लारण और प्रथम नगरों की 
स्थापना का महनीय कार्य सुमेरियनों ने ही किया था ओर वहीं तियामत के 
वास्तविक विजेता थे | 

सिंचाई व्यवस्था--दल्दला को सुखाकर सुमेरियनों ने सिंचाई की समु- 
चित व्यवथा की । उनके देश मे नहरों का जारू सा बिछा हुआ था। इनमें 
ढम्बी नहरीं को यातायात के लिए भी उपयोग में लाया जाता था | सुमेरियन 
शासक पुरानी नहरों को सुधरवाने ओर नई नहरों के बनवाने में बहुत रुचि 
लेते थे | इस दृष्टि से सुमेरियन और मिल्री सिचाई व्यवस्था में पर्याप्त साहश्य है । 
परन्तु दोनों में कुछ अन्तर भी है । हेरोडोटस का ध्यान इस ओर गया था। 
उसके अनुसार बेबिलोनिया में मिस्र के समान नदियों में आनेबाली बाढ़ से खेतों 
को डूबने नही दिया जाता था, बरन्‌ प्रत्येक खेत के चार्ये ओर मिट्टी की ऊँची 
प्राचीर बना दी जाती थी और बाढ़ के जल को एक स्थान पर एकन्न कर लिया 
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जाता था| फिर उसे नहरों ओर “शह्ूक' (टेंकुली अथवा रहट) को सहायता 
से खेतों में पहुँचाया जाता था। 

सुमेर की मन्दिर व्यवस्था--सुमेरियन आधिक संगठन मिस्र की तुलना 
में अपेक्षया' सरल था और व्यक्ति को अधिक खतन्‍्त्रता प्रदान करता था । 
व्यापार, उद्योग और भूमि राजा के एकाधिकार में न होकर अधिकतर मन्दिरों 
के हाथ में थे । बास्तव में जिस प्रकार सुमेरियन राजनीतिक जीवन का केन्द्र 
नगर थे उसी प्रकार नगरों के राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का 
केन्द्र थे वहाँ के देव-मन्दिर | प्रत्येक नगर में यों तो बहुत-से मन्दिर होते 
थे परन्तु उनमें नगर देवता का मन्दिर प्रधान माना जाता था। प्रत्येक 
मन्दिर के पास प्रचुर संख्या में पदाधिकारी, पुजारी, पशुपालक, मछेरे, माली, 
व्यापारी और दास इत्यादि रहते थे जो सामूहिक रूप से देवता के सेबक कहलाते 
थे | मन्दिर के पास बहुत-सी भूमि भी होती थी जो कई मार्गों में विभाजित रहती 
थी । इसका एक भाग जो, “निगेज्ञा! कहलाता था, सामृहिक माना जाता था । 
उसमें मन्दिर के सब व्यक्तियों को काम करना होता था । दूसरा भाग, जो 'कुर' 
कहलाता था मन्दिर के सदस्यों में विभाजित कर दिया जाता था ओर तीसरा 
भाग, जो “डरुलल! कहलाता था, लगान पर उठा दिया जाता था। लगष्न 
उपज का छठे से तीसरा भाग तक होता था | यह खाद्यान्न और चाँदी के रूप 
सें दिया जाता था। क्योंकि नगर का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी मन्दिर 
का सदस्य होता था, इसलिए उसे 'कुरों भूमि का एक अंश अनायास मिल 
जाता था और निगेन्ना' में अनिवार्थ रूप से काम करना होता था। व्यक्ति- 
गत रूप से ख्तन्त्र नागरिकों के पास अधिक भूमि नहों होती थी। अगर 
स्त्रियाँ किसी रूप में मन्दिर की सेवा करती थी तो उनकों भी मन्दिर की भूमि के 
बितरण में एक भाग मिल जाता था। सामूहिक भूमि में कार्य करने के लिए 
मन्दिर औज्ञार, हक, हल चलाने के लिए पच्च(बैंठ ओर गधे) और बीज इच्यादि 
देता था | नगरों और बाँचों की मरम्मत के लिए बेगार भी ठी जा सकती थी । 
मन्दिर का प्रधान पुजारी “संग! सामृहिक भूमि की उपज को मन्दिर के सदस्यों 
में बॉदता था। उत्सवों पर सबको अतिरिक्त भाग मिलता था। इसी सामृह्िक 
उपज में से पुजारी वर्ग अपने जीवन-यापन के लिये एक भाग रख छेता था। 
संगु की सहायता के लिए “चुबन्द' नाम का पदाधिकारी रहता था जो खेतों और 
भण्डार-गहों की देखभाल करता था तथा मन्दिर के प्रबन्ध में सहायता देता था | 
नुबन्द के अधीन बहुत-से निरीक्षक रहते थे । मन्दिर के सदस्यों और नागरिकों 
को बहुत-से दल में बॉट दिया जाता था । प्रत्येक दल पर एक निरीक्षक नियन्त्रण 
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रखता था । उसी के माध्यम से सदस्यों को उनका मांग दिया जत्तिथा। 
मन्दिरों की सम्पत्ति खाद्यान्न, तिलहहन, फलछ, खजूर, सुरा, ऊन, खाल, एवं 
बहुमूल्य पाषाणों, कल्यत्मक उपकरणों ओर अख्-दास्रों इत्यादि के रुप में 
भण्डारगहों में सुरक्षित रखी रहती थी। प्रत्येक वस्तु की मात्रा और विभिन्न 
विभागों की आय और व्यय का विस्तरशः हिसाब रखा जाता था| इस पर 
संगु और नुबन्द के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते थे। 

धार्मिक समाजवाद--सुमेर की मन्दिर व्यवस्था में यद्यपि मन्दिरों के 
पदाधिकारियों द्वारा आम जनता पर अत्याचार किये जाने का पर्यास अवसर था, 
तथापि तीसरी सहखाब्दी ई० पू० की प्रथम शताब्दियों तक यह व्यवस्था टीक 
चलती रही । इसके दो कारण थे | एक तो सुमेर की भूमि इतनी उर्घर थी कि 
थोड़े श्रम से ही काफी उपज हो जाती थी; इसलिए साधारण जनता को आधिक 
काम नहीं करना पड़ता था। दूसरे, इस व्यवस्था मे थोड़ा बहुत काम धनी निर्धन 
सभी को करना पड़ता था | यह ठीक है कि व्यवहार में कुछ व्यक्तियों को अधिक 
श्रम करना पड़ता था और कुछ को कम, तथापि सिद्धान्ततः मन्दिर-की-झछ्ठि-सें 
सब-बव्यक्ति-समाभ-ये! प्रत्येक व्यक्ति चाहे पुजारी था या व्यापारी, दस्तकार था 
या मजदूर, थोड़ा बहुत कार्य करने के लिए बाध्य था; और प्रत्येक को मन्दिर 


की सामृहिक भूमि की उपज का एकांश मिलता था। प्राचीन काल में इस प्रकार 
के धार्मिक समाजवाद! का-अम्य-कोई उदाहरण नहीं मिलता । 


कृषिकमे---कुल मिलाकर मुमेरियन राष्ट्रीय आय का प्रस्ुख स्रोत कृपिकर्म 
था | सुमेरियन निपुण कृपक थे और उनके देश की भूमि उबर थी | देरोडोट्स 
वैबिलोनियां की उर्वरता से अत्यधिक प्रभादित हुआ धा। उसके समय में कृपि- 
कर्म वेबिलोनिया के आर्थिक जीवन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण था। निश्चित रुफ 
से मुमेरियन युग में इसका महत्व और भी अधिक रहा होगा | सुमेरियन मुख्यतः 
गेहूँ, जो और खजूर की खेती करते थे | बहुत से मन्दिरों के पास फलों के बाग 
थे | मछली पालने के लिए सरोबरों, नहरों ओर नदियों का उपयोग किया 
जाता था | उनके इलों की यह विशेषता थी कि उनमें जोतने के साथ ही साथ 
एक नलिका द्वारा बोने के लिए बीज भी डाला जा सकता था । सुमेरियन युग 
में कृषि की कितनी उन्नति हो चुकी थी, इसका कुछ ज्ञान लगभग १७०० ई० 
पू० के एक अभिलेख से होता है। यह अभिलेख निष्पुर में १९४९-५० ई० में 
मिल था| इसे विद्वानों ने 'विदद का प्रथम कृषि-पंचाक्ष' कहा है । इससे एक 
कृषक अपने पुत्र को बताता है कि उसे मई-जून में बाड़ आने के समय से केकर 
अप्रैड-मई में फसल कटने तक किस समय क्या-क्या करना चाहिए। वह 
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अपने पुत्र को वे सब्र उपाय बताता है, जिनको प्रयोग में छाने से उसके खेल 
की पैदाबार बढ़ सकती धी। इसके साथ. ही वह यह भी बताता है कि बे 
ऊफय सुमेर में प्राचीन काछ से ही झात थे। यह अभिलेख निश्चित रूप से 
अपने ढंग का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है। एक अन्य अमिलेख से ज्ञात होता 
है कि सुमेर में बाणें में फल्नों के छोटे-छोटे पौधों को धूप और वायु से बचाने 
के लिए. उनके ब्रीच में ऊँचे, घनी छाया देने वाले, पेड़ लगाने की पद्धति भी 
बहुत धाचीन काल से प्रचलित थी। 

पहुपालन---सुमेरियन राष्ट्रीय आय का दूसरा प्रमुख ल्लोत-पशुपालन था । 
उनकी प्रमुख देवियों में एक की कह्पना गाय के रूप में की गई थी। उनका 
विश्वास था कि बह पशु 
जगत्‌ की रक्षा करती है | 
(नित्र १९)। उनके अन्य 
पालतू पश्चओं में भेड़ 
ओऔर बकरी प्रमुख थे। 
मन्दिरों के पास प्रचुर 
संख्या में भेड़, बकरी और 
सुभर आदि रहते थे, 
जिनके लिए प्रथकू प्रथक्‌ 
बाड़ बने होते थे | उर के 
समीप निर्मित गो देंबी के 
मन्दिर से प्राप्त चित्रों से 
तत्काकालीन दूध-उद्योग 
के बिपय में बहुत सी 
मनोर जक बातें ज्ञात होती 
हैं | सुमेरियन हल खोचने चित्र १९ : उर से प्राप्त गो देवी की स्वर्ण मूर्ति 
के लिए बैलों का और पहियेदार गाड़ी खींचने के लिए गधों अथवा खच्चरों 
का भी प्रयोग करते थे । घोड़े से ने सम्भवतः परिचित नहीं थे । 

कलाकौश र---सुमेरियनों को अधिकांश आय कृपिकर्म ओर पशुपालन से 
होती थी इसमें सन्देह नहीं, परन्तु कलाकोशल को विकसित करने में भी वे 
पीछे नहीं थे। मन्दिरों के सदस्यों में काफी संख्या बढ़ई, जुछाहे और लहर 
इत्यादि कारीगरों की होती थी जो आवश्यक औज्ञार, वस्र और बर्तन इस्यादि 
बनाते और सुधारते रहते थे ! मन्दिर में काम आने और सामूहिक रुप से बैंट 
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जाने के पश्चात्‌ जो बस्तुएँ बच जाती थीं उनको अन्य नगरों और विदेशों में 
बिकने के लिए भेज दिया जाता था। औद्योगिक वस्तुओं को तैयार करने के 
लिए वे देश में उत्पन्न कच्चे माल का ही प्रयोग नहीं करते थे बरन्‌ विदेशों से 
भी कच्चे माझ का आयत करते थे। जैसा कि हम देख चुके हैं, वे बहुत पुराने 
समय से ही धातुओं से उपकरण बनाने की विधि का आविष्कार कर चुके ये । 
वे ताम्न को पीट कर ओर साँचे में ढाल कर मूर्तियाँ, अस्न-शक्ष और विविध 
प्रकार के उपकरण बनाते थे। उनके कुछ उपकरणों में ताम्र में टिन अत्यधिक 
मात्रा में मित्य हुआ है, जिससे मारूम होता है कि टिन मिलाकर ताम्र से कांस्य 
बनाने की विधि का ज्ञान भी उन्हें बहुत पहले हो गया था । ताबे के अतिरिक्त 
वे सोना, चाँदी और सीसे का भी प्रयोग करते थे। उनका दूसरा मुख्य 
उद्योग कपड़ा बनना था | पशुओं से उन्हें पर्यातत मात्रा में ऊन मिल जाती थी, 
इसलिए, ऊनी बस्त्र बुनना उन्होंने बहुत पहले से ही आरम्भ कर दिया था। 
यद्यपि उनका घाधरा और स्कर्ट, जिन्हें वे बहुधा चित्रों में पहने हुए दिखाई देते 
हैं, भेड़ की खाल के बनते थे, तथापि ऊनी बस्त्रों का प्रयोग भी बहुतायत से 
किया जाता था। उनके अन्य उद्योगों में रथ बनाना प्रमुख है। उनके रखो में 
लकड़ी के पहियों का प्रयोग होता था जिन पर तोबे अथबा चमड़े के टायर चढ़े 
रहते थे | भार ढोने के यन्त्र के रूप में पहिये का सर्वप्रथम प्रयोग सम्भवंतः 
उन्होंने ही किया । उनके रथों के भग्नावशेष उत्खनन में प्रास हुए हैं । 

विदेशी व्यापार--खजर और अनाज की उपज तथा औज्ञार, आभूषण 
ओर ऊनी बच्च जैसी वस्तुओं के निर्माण के कारण मुमेरियनों को विदेशों 
से व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने में बड़ी सहायता मिली। इतिहास के 
प्रारम्भिक युग में उनका विदेशी व्यापार अधिकांशतः मन्दिरों के सवस्य 
व्यापारियों और सोदागरों के हाथ में था। वे स्थानीय वस्तुओं के बदले में 
| विदेशों से मन्दिरों के उपयोग में आने के 
लिए सोना, चाँदी ओर काष्ठ इत्यादि लाते 
थे। इस भ्रम के बदले में वे मन्दिर से 
सामूहिक भूमि का एक भाग और अपने 
क्राफिल्में के लिए पशु प्राप्त करते थे | मन्दिरों 





जा के लिए व्यापार करने के अतिरिक्त बे ब्यक्ति- 
चित्र २० : एक प्राचौन ग्रत रूप से भी व्यापार करते थे। पूर्व में 
सुमेरियन नाव उनके व्यापारिक सम्बन्ध. सिम्धु-घाटी तक 


विस्तृत थे। इसका प्रमाण सुमेरियन नगरों में प्रात होने बाली सैन्धब मुद्राएँ 
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इत्यादि हैं | पश्चिम में उनका - व्यापार भूमध्यसागर के पूर्वी तट तक फैला 
हुआ था। सुमेरियन व्यापारी वहाँ मिली व्यापारियों के साथ प्रतिद्वन्द्तिता 
करते थे | 
देनिक जीवन में काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं में सुमेर आत्मनिर्भर 
था, अतः निरदेशों से बे अधिकांशतः विझछासिता की वस्तुओं का ही आयात 
करते थे। इसके अतिरिक्त इमारती रूकडी, सीसा, कांस्य, ताम्र, स्वर्ण और रजत 
इत्यादि का आयात भी किया जाता था | थे फारस की खाड़ी में स्थित ओमन 
नामक प्रदेश से ताम्र, तोरुस पर्वतीय 
प्रदेश से रजत, सीरिया और एशिया 
माइनर से टिन ओर बदख्दां से बेदूर्य 
मेंगाते थे। आयात-निर्यात अधि- 
कांशत: व्यापारिक क़ाफिलों के द्वारा 
चित्र २१: एक परव्ती सुमेरियन नाव होता था जिनमें कँँटों और गधों का 
प्रयोग होता था | जहाँ जलू-यातायात की सुविधा प्राप्त थी वहाँ नोकाओं का 
प्रयोग भी किया जाता था (चित्र २०, २१) | 
सारगोनी युग में व्यापार की उन्नति--सास्गोनी बंश और उर के 
तृतीय राजबंश के आधिपत्य के समग्र विदेशी व्यापार में बहुत उन्नति हुई | 
इसका कारण सुमेरियन और सेमाइट शासकों की सेनिक सफलताएँ थों | इनसे 
सुमेर का सम्बन्ध दूरस्थ देशों से स्थापित हो सका । वृसरे, सारगोन, नरामसिन 
और दुगी जैसे शासक व्यक्तिगत रूप से व्यापारियों की सुविधाओं का ध्यान 
रखते थे। उन्होंने व्यापारियों की प्रार्थना पर, उनकी सुरक्षा के लिए, परिचम 
दिशा में सेनाणए भेजी थीं। इस युग में समृद्धि का एक अन्य कारण व्यापार- 
पद्धति का सुध्रार भी है। उदाहरणार्थ सुमेरिय्नों ने वस्तुओं के विनिमय 
के स्थान पर धातु को विनिमय-माध्यम के रुप में प्रयुक्त करना आरम्भ 
किया ) वे चाँदी का, जो उस समय पर्याप्त सुल्म थी, इस कार्य के लिए 
प्रयोग निश्चित मात्रा के टुकड़ों के रूप में करते थे। इनका भार एक शेकर 
या एक पौण्ड का सोलहवाँ माग होता था | प्रारम्भ में चाँदी का मूल्य स्वर्ण के 
मुल्य का चतुर्थोश था; परन्तु ज्यों-ज्यों चॉदी अधिक सुलम होती गई, 
उसका मूल्य गिरता गया | स्मरणीय है कि सुमेरियन वास्तबिक खुद्रा-प्रणाली 
से बहुत दूर थे | जनता करों को चाँदी के स्थान पर अधिकांशतेः खायात्न 
खजूर, तेल तथा सुरा आदि के रूप में चुकाती थी। मूल्यों के भुगतान में भी 
अभी तक चाँदी का अधिक प्रयोग नहीं होता था। परन्तु व्यापार के नये.दंग: 
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धीरे-धीरे जन्म ले रहे थ्रे। उनके: सिट्टी की पाटियों पर लिखे हुए असंख्य 
व्यापारिक लेख उत्खनन में प्राम हुए हैं। इनसे माद्म होता है कि उन्होंने 
व्यापारिक समझौतों को छेखबद्ध' करने की श्रथा प्रारम्म कर दी थी। 
ये बिल, रसीद और हुण्डियों के प्रयोग से परिचित थे। परम्परा के अनुसार 
व्यापारिक समझौतों को लेखबद्ध करना ही नहीं उन पर साक्षियों के हस्ताक्षर 
कराना भी आवश्यक समझा जाता था। अपने माल को लोकप्रिय बनाने के 
लिए, कमीशन देने ओर एजेण्ट भेजने की प्रणाली को भी बे प्रारम्भ कर चुके थे | 


राजनीतिक संगठन 


नगर-राज्यों का संगठन--तीसरी सहस्नाब्दी ई० पू० के आरम्म में सुमेर 
छोटी-छोटी] राजनीतिक इकाइयों में बंटा हुआ था, जिनको हम आधुनिक 
परिभाषा के अनुमार 'नगर-राज्यः कद सकते हैं | प्रत्यंक राज्य में एक प्रधान 
नगर और उसके चारों ओर कृषि करने योग्य भूमि रहती थी। कभी-कभी ऐसे 
नगर के अधीन और उसके द्वारा शासित दो-तीन कस्बे या गाँव भी रहते थे । 
मुमेर में ऐसे अनेक बिजेता हुए जिन्होंने अधिकांश नगर-राज्यों को जीत कर 
एक संयुक्त राष्ट्रराज्य की स्थापना की; परन्तु हर बार कन्द्रापसारी शक्तियों ने 
प्रवछ होकर राष्ट्र-राज्यों को नगर-राज्यों मे बिभाजित कर दिया | 

सुमेर का आदिम प्रजातन्त्र--सुमेरियन इतिहास के आदिकाल में 
नगर-राज्यों मे सत्ता नागरिकों के हाथ में रहती थी। साधारणतः प्रत्येक नगर 
में नागरिकों की एक संसद थी, जिसमें दो सदन होते थे। एक सदन के 
सदस्य सामवतः नगर के सभी वयस्क पुरुष होते थे, परन्तु दूसरे सदन की 
सदस्यता कुछ अनुभवी व्यक्तियों तक सीमित रहती थी। इनकों आधुनिक 
भाषा में छोकसभा (एसेम्बली) और सीनेट कह सकते हैं | यद्यपि इन समाओं 
का विस्तृत वर्णन बहुत बाद के अमिलेखों में मिलता है, तथापि प्राचीन -अमि- 
लेखों से भी यह स्पष्टतटः संकेतित है कि ये सभाएँ अति प्राचीन काल में भी 
विद्यमान थीं! उद्हरणार्थ गरिल्गामेश आखूयान में स्पष्ट रूप से बताया गया है 
कि उसको अपनी राजधानी एरेक की छोकसभा और सीनेट से प्रायः परामर्श 
करना पड़ता था। एक बार किदा के शासक अग्या ने गिल्गामेश के पास संदेश 
भेजा कि था तो वह किश के प्रभुत्व को स्वीकृत कर ले या युद्ध के लिए सन्नद्ध 
हो. जाए | गिव्गामेश ने नगर के ज्येश्न व्यक्तियों के सम्मुख इस सन्देदा को रखा 
और कहा 

+हमें किश का प्रभुत्व स्वीकृत नहीं करना चाहिए, 
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हमें उसे युद्ध में हरना चाहिए? । 

ज्येष्ठों की सभा ने गिल्गामेश से कहा : 

“हमें किश का प्रभुत्न स्वीकृत कर लेना चाहिए, 

हमें उससे लड़ना नहीं चाहिए |” 

कुल्लब के स्वामी गिल्गामेश ने, जो 

इनन्ना देवी के लिए साइसपूर्ण कृत्य करता है, 

नगर के ज्येष्ट व्वक्तियों के मत को नहीं माना । 

(तब) कुल्लब के स्वामी गिल्गामेश ने, 

नगर के युद्ध करने वाले व्यक्तियों के सम्मुख, 

(इस) विषय को रखा और कहा : 

“हमें किश का प्रभुत्व स्वीकृत नहीं करना चाहिए, 

हमें उसे युद्ध में हराना चाहिए” | 

नगर के छड़ने वाले व्यक्तियों की सभा ने, 

मिव्गामेश से कहा; 

“किश का प्रभृत्व स्वीकृत मत करो; 

हमें उसे युद्ध में हराना चाहिए” | 

उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि सुमेरियन इतिहास के उभःकाल में नगर की 
सत्ता जनसभाओं के हाथ में थी और राजा को उनके परामर्श के अनुसार 
राज्य करना होता था | इस दृष्टि से मुमेरियनों को “प्रजासन्त्र का जनक! और 
उनकी जनसमभाओं को “बिह्व की प्राचीनतम जनसभाएँ” कहा जा सकता है। 
यूनान के प्रजातान्त्रिक नगर-राज्यों की स्थापना के लगभग पदच्चीस सौ वर्ष पूर्व 
सुमेर में पजातान्त्रिक परम्पराओं का मिलना निस्सन्देह आध्चर्यजनक है। 
प्रारम्मिक राजतन्त्र + छूगछ, पटेसी और एनसी--सुमेर का यह 

आदिम प्रजातन्त्र २००० ई० पू० के पश्चात्‌ शनेः शने: विह॒स होने छगता है। 
इसका कारण यह था कि इस प्रकार की व्यवस्था में आकस्मिक संकटों के 
अवसरों पर सरकार शीघ्रता से निर्णय नहीं ले सकती थीं। उसे उस समय तक . 
प्रतोक्षा करनी पड़ती थी जब तक सभा कम से कम अहुमत से कोई निर्णय न 
ले ले । इसलिए व्यवहार में संकट काल के लिए एक सर्वोच्च पदाधिकारी की 
मिथुक्ति की जाने लगी । उसे (परदेंसी! या छूगला कहा जाता था। यद्यपि इन 
दोनों शब्दों में कोई विशेष अन्तर नहीं माना जाता था, और प्रारम्भ में प्रत्येक 
शासक प्रायः दोनों विरद धारणा करता था, फिर भी साधारणतः रूप” शब्द - 
राजा! और “पदेसी” 'देवता का प्रतिनिधि! अर्थ में प्रयुक्त होते थे। बाद में 
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वरटेसी' शब्द में पराधीनता का भाव आ गया | अब लूगल शब्द उन पटेसियों 
के लिए प्रयुक्त होने लगा जो दो-चार नगरों को अपने अधीन करने में सफल 
हे जाते थे | अगर बाद में कोई अन्य पटेसी अधिक शक्तिगाली हो जाता था 
तो बह छूगल कहकाने लगता था और पहला लूगल पटेसी हो जाता था | 
उदेाहरणार्थ लगश का शासक इयन्नातुम अपने को पहले पटेसी ओर छूगल दोनों 
कहता है परन्तु कुछ समय पर्चात्‌ केवल पटेसी | लेकिन पटेसी पद में पुजारीपन 
का भाष निहित होने के कारण लूगल बनने के बाद भी बहुत से शासक पटेसी 
पदवी धारण किए, रहते थे और कभी-कभी इसका उल्लेंख लूगल बविरुद के 
पहले करते थे | 

प्रारम्म में लूशख पद अख्थायो होता था और संकट काल बीत जाने 
पर सत्ता पुनः जनसभा को मिल जाती थी। परन्तु कालान्तर में, नग्ररों की 
संख्या बढ़ने पर, उनके पारस्परिक झगड़े प्रायः बने रहने लगे | इसलिए 
व्यवहार में, कम से कम कुछ नगरों में, रछूगरू पद ख्थायी हो गया। शेष 
नगरों में वहाँ के प्रधान मन्दिरों के प्रधान पुजारी लूगल्यें के समान राजनीतिक 
नेता बन बैठे । लेकिन उन्होंने 'ठूगल”' के स्थान पर 'एनसी” विरुद धारण 
किया, जिसका अर्थ था दिवता का वायसराय! । सिद्धान्ततः 'रूगल” और 
'एनसी' दोनों पद बंशानुगत नहीं थे। ये जनसभा अथवा देवता द्वारा किसी 
भी व्यक्ति को प्रदान किये जा सकते थे। इस कारण सुमेर में राजा की स्थिति 
सदेव अस्थिर बनी रही और वे मिक्ष के फराओ के समान अपने देश में स्थायी 
राजनीतिक एकता स्थापित न कर सके । 

सुमेर में साम्राज्यवाद का जन्म--जिस शासन-व्यवस्था की रूपरेखा 
ऊपर प्रस्तुत की गई है वह सुमेरियनों को तीसरी सहख्ताब्दी ई० पू० के प्रारम्भ 
में आदर्श प्रतीत होती थी । परन्तु इसके बाद इसमें दोष उत्पन्न होने लछगे। 
इसके मुख्य कारण थे एनसियों की महरवाकांक्षओं का बढ़ जाना और उनके 
द्वारा अपने पद का दुरुपयोग | वे नगर के अन्य मन्दिरों में अपने 
सम्बन्धियों को नियुक्त करने लगे और राज्य की अधिकांश भूमि को अपनी' 
व्यक्तिगत सम्पत्ति मानने लगे। बहुत से एनसियों ने अपने राज्यों में कर और 
मुक़दर्मों का फैसला करते समय ली जाने वाली फीस बढ़ा दी । राज्य की सैनिक 
शक्ति का उपयोग भी वे अपनी कीति बढ़ाने के लिये लड़े जाने वाले युद्धों में 
करने छगे | नगर-सभाएँ एक दम समाप्ष न होने पर भी शक्तिहीन हो गई ॥ 
लगश के शासक उरु-कृगिना ने इस अव्यवस्था का अन्त करने के लिए क््छ 
सुधार किये। परन्तु उसे उम्मा के शासक दूगर जगिगिसी ने परास्त कर दिया | 

ह 
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वास्तव में उर-कगिना की असफलता समग्र में परिवर्तन का चिछ्ठ थी। अब 
स्वयं सुमेरियन जनता राजनीतिक एकता की आवश्यकता को महसूस करने छगी 
थी | सुमेर में सांस्कृतिक और धार्मिक एकता पहले से विद्यमान थी! इसकी 
अभिव्यक्ति राजनीतिक जीवन में भी हो, इस भावना का उत्पन्न होना अस्वा- 
भाविक नहीं था । इस समय देश को राजनीतिक एकता की अतीब आवश्यकता 
थी मी, क्योंकि उत्तर, पश्चिम और पूर्व से आने वाले आक्रमणकारियों को 
छोटे-छोटे नगर नहीं रोक सकते थे। ब्यापार की उन्नति के लिए भी इन 
लघु राजनीतिक इकाइयों का एक सूत्र में बॉधा जाना आवश्यक था| परन्तु 
राजनीतिक एकता की खापना एक व्यक्ति के अधिनायकत्व द्वारा ही सम्भव 
थी । अतः एनसियों की बढ़ती हुईं निरंकुशता का जनता ने विरोध करने के 
स्थान पर स्वागत ही किया । उदाहरणार्थ एनसियों को अभी तक दिवता का 
प्रतिनिधि मात्र माना जाता था । परन्तु अब उन्हें 'देवता का अवतार” या स्वय॑ 
दिवता' माना जाने लगा । इस मनोड्न्ति को एनसियों की मूर्तियों की चूजा 
की प्रथा से बहुत बल मित्ठा | प्रारम्म में बहुत से शासक अपनी मूर्ति मन्दिर में 
इसलिए रखवाते थे जिससे देवता के मन मे उनकी स्मृति बनी रहे | परन्तु बाद 
में स्वयं इन मूर्तियों की पृजा होने लगी । अब यह भी माना जाने छगा कि 
राजा प्रजा का प्रतिनिधि होता है और उस पर आने वाली विपत्ति भावी राष्ट्रीय 
दुर्घटना की सूचक होती है, अतः उसे अश्म शक्तियों से बचाना चाहिए | 
इसके लिए. राजा को पविन्न करने वाले रूम्बे अनुश्ाान किये जाने हूगे | वे 
शासक जिन्हें इस प्रकार का दैबी सम्मान सबसे पहले मिला सारगोन प्रथम और 
नरामखिन थे । सारगोन को उसके प्रदेश का देवता माना जाता था। नराम- 
सिन के नाम के साथ देवता शब्द का प्रायः प्रयोग हुआ है। उसके बाद यह 
प्रथा सुमेर में भी छोकप्रिय हो गई। छगद के पटेसी गूढी को देवता कहा 
जाता था | दुंगी मी अपने को देवता कहता था | उसके सम्मान में एक मन्दिर 
का निर्माण भी किया गया था | 

राजनीतिक एकीकरण के लिए सारगोनी राजाओं का प्रयास-- 
सारगोन और उसके उत्तराधिकारियों ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित 
करने का विशेष रूप से प्रयास किया | थे समस्त सुमेर और अक्काद के स्वामी 
होने का दावा करते थे, परन्तु सुमेर के निवासी उन्हें विजातीय और विदेशी 
मानते थे | इसलिए वहाँ अपनी सत्ता बनाए रखने के हेतु अक्‍्कादी नरेशों के 
लिए यह आवश्यक था कि वे वहाँ अपने व्यक्तिगत अनुयायियों का एक दल 
बनाएं | सारगोन ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मन्दिरों की भूमि को अपने 
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अलुयागियों में बाँटः | इससे सुमेर में उसका समर्थन करने बाला दल अस्तित्व 
मे आया। राजा के प्रति प्रजा की भक्ति का सिद्धान्त भी उसके समय 
से छोकप्रिय होता है उसके उत्तराधिकारी नरामसिन के समय में हम विभिन्‍न 
नगरों के गवर्नरों को 'राजा का दास! बिरुद धारणा करते देखते हैं । उसने 
साधारण प्रजा में अपने प्रति भक्ति बढ़ाने के लिए न्यायालयों में राजा के नाम 
पर शपथ छेने की पद्धति भी चलाई। उसने समस्त देदा में समान पश्चाज् का 
प्रयोग प्रचल्ति करके भी एकता छाने का प्रयास किया | 

सुमेरियन साम्राज्यवाद की विफलता--सारगोन और उसके उत्तरा- 
घिकारी इस प्रकार के नए प्रयोग करने में समर्थ थे, क्योंकि वे सुमेरियन राजाओं 
के समान नगर-राज्यों की परम्पराओं से बँघे हुए नहीं थे । लेकिन उनके द्वारा 
किया गया एकीकरण का यह प्रयत्न सफल न हो सका और सुमेरियन सांस्कृ- 
तिक एकता की राजनीतिक क्षेत्र में खायी अभिव्यक्ति नहीं हो पाई । वास्तव 
मे मुमेर मे प्रादेशिक स्वतन्त्रता की भावना इतनी प्रबल थी कि अवसर पाते ही 
केन्द्रीय शक्ति के बिरुद्ध चिद्रोह होने लगते थे, जिससे साम्राज्य की जड़ें खोखली 
हो जाती थीं। सुमेर के चारों ओर बसी अधं॑सभ्य जातियाँ ऐसे अबसर की 
वाक में रहती थीं। वे फौरन उर, लगश, निप्पुर ओर किश जैसे धन-धान्य से 
परिषृर्ण नगरों को लूटने के लिये आक्रमण कर देती थीं। इस प्रदेश में स्थापित 
सभी साम्राज्यों का इसी प्रकार दुःखपूर्ण अन्त हुआ । सारगोनी साम्राज्य का 
पतन जगरोंस की ओर से आनेवाढी गृती जाति के आक्रमण के कारण और 
उर के तृतीय राजबंश का अन्त एलमी तथा पश्चिमी सेमेटिक जातियाँ के 
आक्रमणों के कारण हुआ | परखर्ती युर्गों में मी ऐसा ही देखने में आता है । 
हम्म्रबी के वंश को द्ित्ती और कसाइट जातियों ने उस्राड़ फेंका तो असीरियनों 
को मीडों ने। क्रेल्डियनों द्वारा स्थापित अन्तिम बैबिलोनियन साम्राज्य का 
अन्त भी इसी प्रकार फ़ारस के आक्रमण के कारण हुआ था | 


युद्ध कला 

युद्ध कछा का क्रमिक विकास--परटेसियों को युद्ध काल में सेना का 
संचालन भी करना होता थां। सुमेरियनों ने इतिहास में पहली बार युद्धकर्म 
को एक कछा के रूप में विकसित किया । जिस समय किसी नगर-राज्य का 
भूमि अथवा' व्यापारिक मार्गों के उपभोग के प्रश्न पर पड़ोसी नगर-राज्य से 
भैगड़ा हो जाता था तब वहाँ के नियासी प्रस॒न्नतापूर्वक अपने पटेसी के नेतृत्व में 
शत्रु से छड़ने के लिए सन्नद्ध हो जाते थे। नगर के लड़ने योग्य निवासियों की 
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सूची मन्दिर के पुजारियों के पास रहती थी | शान्ति काल में वे मन्दिरों में काम 
करते थे और युद्ध कारू में सेना में ) भारी अख्र-शर्तरों से सब्जित सुमेरियन 
सेनाएँ पंक्तिबद्ध होकर अपने पटेसी के नेतृत्व में शत्रु पर आक्रमण करती थीं 





चित्र २२ : 'उर की पताका' का एक दृश्य 


(चित्र २२) । इस प्रकार का अनुशासन तत्कालीन युग में मित्र इत्यादि अन्य 
सभ्य देशों में अज्ञात था। सैनिकों के श्र प्रधानतः भाव्य, बरछी तथां परश्च 
थे । विशाल ढात्में से वे अपने शरीर ढक लेते थे और सिर की रक्षा के लिए 
शिरर्राण्यों का प्रयोग करते थे, जो चमंड़ और तांबे से बनाये जाते थे । 
सुमेरियनों के शिरखाण युद्ध में शरीर की रक्षा के लिए धातु के प्रयोग 
के सबसे पहले उदारहण हैं। आक्रमणात्मक युद्ध में थे चार पहिये चाले 
रथों का प्रयोग करते थे परन्तु इनमें अश्वों के स्थान पर सम्मवतः गधे जुते 





चित्र : २३ सुमेरियन रथ 
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धघनुए-बाण का अयोग नहीं जानते थरे। इसका अयोग सबसे पहले अकादी 
सेमाइटों ने किया । नरामसिन-पाषाण' में राजा को धनुष घारण किए हुए 
दिखाया गया है | फिर भी जिस समय सुमेरियनों और सेमाइटों का प्रथम बार 
संघर्ष हुआ, सेमाइटों की पराजय हुई क्योंकि सेमाइ्ट अनुद्यसित होकर नहीं 
लड़ते थे । प्रत्येक सैनिक जिस प्रकार चाइता था, लड़ता था | इसलिए सुमेरि- 
यनों की अनुशासित सेनाएँ उनसे श्रेंह्तर सिद्ध हुई । परन्तु अन्त में धनुर्धारी 
सेमाइटों की विजय हुई, क्योंकि वे धनुष-आाण की सहायता से शत्रु के पास गए, 
बिना उस पर आक्रमण कर सकते ये | सेमाइटों की विजय के बाद सुमेरियन- 
अकादी सेनाएँ अधिक शक्तिशाली हो गई क्योंकि अब थे सुमेरियन परम्परा 
के अनुसार अनुशासित होकर तो लड़ती ही थीं, साथ ही धनुष-बाण का प्रयोग 
भी करती थीं । 


न्याय-व्यवस्था और सामाजिक संगठन 

न्‍्याय-ब्यवस्था 

सुमेरियन विधि-संहिताएँ---प्रत्येक समाज में ऐसे नियमों की आवश्य- 
कता होती है जिनके अनुसार उसके सदस्यों और समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों 
को नियन्त्रित और व्यवस्थित किया जा सके। सुमेरियनों ने प्रारम्भ में 
इस आवश्यकता की पूर्ति अन्य जातियों की तरह, रीति-रिवाजों और परम्पराओं 
से की | परन्तु विशाल साम्राज्यों की स्थापना होने पर विभिन्न स्थानों के रीति- 
रिवाजों के पारस्परिक विरोध और भिन्नता के कारण कठिनाइयाँ उतन्न हुई 
जिनसे विवश होकर सुमेरियन राजाओं को नए क़ानून बनाने पढ़े । तीसरी 
सहस्राब्दी ई० पू० के उत्तरार्द्र में इन क्रानूनों को एकत्र संगहीत और व्यवस्थित 
करके विधि-संहिता (कोड) का रूप देने का प्रयास किया जाने ढूगा | अभी 
हाल ही तक यह विश्वास किया जाता था कि पश्चिमी एशिया के इतिहास में 
प्राचीनतस चिधघि-संद्विता का रचयिता परवर्ती ब्रबिल्येनियन शासक हम्मूरबी 
(२१२२-२०८० ई० पू०) था। परन्तु पिछले दो दशकों में सुमेरियन नगरों से 
कई प्राचीनतर विधि-संहिताएँ प्राप्त हुई हैं | ये अधिकांशतः खण्डिताबस्था में हैं 
परन्तु इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सुमेरियनों ने इस क्षेत्र में हम्मूरयी से कई 
सौ बर्ष पूर्व कार्य आरम्भ कर दिया था। आजकल उर के तृतीय राजबंश के 
संस्थापक डर-एंगुर अथजा उर-नम्सू की बिधि-संहिता जो १९५२ ई० में प्रकाश 
में आई, प्राचीनतम मानी जाती है। परन्तु यह अत्यधिक खण्डितावस्था में 
मिलने के कारण बहुत उपयोगी नहीं है। उर-नम्मू के उत्तराधिकारी दुंगी की 
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बिधघि-संद्विता अपेक्षया अच्छी अवस्था में मिलती है। इससे तत्कालीन सामाजिक 
व्यवस्था पर प्रचुर प्रकाश मिलता है। इसकी हस्मूरबी की विधि-संदिता के साथ 
तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हम्मूरबी ने इस विषय में दुंगी से बहुत 
प्रेरणा प्रास की थी | बहुत सी बातों में उसकी संहिता मुमेरियन संहिता का 
वैविलोनियन संस्करण मातम होती है | 


न्यायालयों का संगठन--सुमेरियन न्याय-व्यवस्था का मन्दिरों से घनिष्ठ . 
सम्बन्ध था और घुजारी ही बहुचा न्यायाधीश बनते थे | सरकार ने मुक़दमेबाजी 
कम करने के लिए पंच भी नियुक्त किए हुए थे जो प्रत्येक मामले को न्यायालय 
में जाने के पहले श्ान्तिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करते थे । निप्पुर तथा अन्य 
कुछ नगरों में सम्भवतः नागरिक सभाओं को भी न्याय सम्बन्धी अधिकार प्राप्त 
थे। न्यायाधीश फेसला करते समय पुराने मुक़दर्मों को मिसाल के रूप मे प्रयुक्त 
करते थे | वकीलों के अखित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता | बादी और प्रति- 
वादी को अपनी वकालत स्वयं करनी होती थी | 

दण्ड-व्यवस्था--सुमेरियन दण्ड-व्यवस्था परवर्ती युगों की दण्ड-व्यवस्था 
से बहुत उदार थी। उदाहरणार्थ पति व्यभिचारिणी सनी को तलाक़ तक नहीं दे 
सकता था । उसे केवल पुनर्विबाह की आज्ञा मिल सकती थी और पहली पत्नी 
को दूसरी पत्नी की दासी होकर रहना पड़ता था | पत्ञयित दास को छरण देने 
वाले व्यक्ति को केवल कुछ जुर्माना देना होता था और स्वामी का अधिकार 
न मानने वाले दास को बेच दिया जाता था। हम्मरबी की संहिता में ये 
अपराध करने वाले व्यक्ति कठोर दण्ड के भागी कहे गए हें । 


सुमेरियन विधि-संहिता की कुछ अन्य विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं | एक, यह 
“डे शाठ्य समाचरेतः सिद्धान्त पर आधारित थीं। इसके अनुसार यदि कोई 
व्यक्ति किसी की आँख फोड़ डालता था तो बदले में उसकी आस फोड़ दी 
जाती थी। इसी प्रकार दाँत के लिए दाँत, कान के लिए कान और यहाँ 
तक कि पुत्र के लिए पुत्र का बलिदान करना होता था। दूसरे, क़ानन के 
अनुसार सरकार का काम केबल वादी और प्रतिबादी के मध्य फैसला करना 
था। निर्णय को व्यावह्यरिक रूप देना, अर्थात्‌ अपराधी को दण्ड देना बादी 
का काम साना जाता था। सरकारी कर्मचारी अधिक-से-अधिक उसमें वादी की 
सहायता कर सकते थे | वास्तव में सुमेरियन न्यायालय किसी मुक़दम को विचार 
के लिए तब तक स्वीकृत नहीं करते थे जब तक वादी, उसका परिवार अथवा 
उसका कोई मित्र या अन्य व्यक्ति न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने का 
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आश्वासन नहीं दे देता था। तीसरे, सुमेरियन आकस्मिक और संकव्पित 
सानव-हत्या में अन्सर नहीं मानते थे | वे बच्चों को पिता की और पत्नी को 
पति की सम्पत्ति मानते थे। अतः किसी व्यक्ति के द्वारा वूसरे व्यक्ति की 
अनजाने हत्या हो जाने पर भी अपराधी को मत व्यक्ति के परिवार को धन 
देना होता था | 


सामाजिक संगठन 


सुमेरियन समाज के तीन प्रमुख वर्गं--सुमेरियन क़ानून में सब्र नाग- 
रिकों को समान नहीं माना गया है। क़ानून के अनुसार सुमेरियन समाज में 
तीन वर्ग थे--उच्च, साधारण और निम्न | उच्च बयं में राजपुरुषों, उच्च पदा- 
घिकारियों और पुरोहितों की गणना होती थी | साधारण बर्ग में मध्यम श्रेणी के 
परन्तु स्व॒तन्त्र नागरिकों जेंसे व्यापारियों, और निम्न ब्ग में दासों और सफों को 
गिना जाता था | दण्ड का निर्धारण करते समय थादी और पतिवादी की 
सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाता था। एक ओर उच्च वर्ग के सदस्यों की 
हत्या साधारण नागरिकों की हत्या से और साधारण नागरिक की हत्या दासों 
की हत्या से गुरुतर अपराध मानी जाती थी, तो दूसरी ओर अपराधी के धनी 
होने पर उसे कठोरतम दण्ड मिलता था परन्तु साधारण व्यक्ति अथवा दास 
होने पर इसमें क्रमशः कमी होती जाती थी। क्योंकि घनी वर्ग ही देश का शासक 
एबं रक्षक वर्ग था, इसलिये इस वर्ग के सदस्यों को अनैतिक आचरण के लिए 
कठोरतम दण्ड देना आवश्यक माना जाता था जिससे समाज का वातावरण 
दूषित न होने पाये । 


ख्रियों की दशा--सुमेरियन समाज में स्नरियों की दशा काफ़ी अच्छी थी | 
यद्यपि क्रानूनन पति को अपनी पत्नी और बच्चों को बेचने और बंधक रखने 
का अधिकार था, तथापि व्यवहार में ऐसा कम होता था। सुमेर में स्त्रियों को 
ऐसे बहुत से अधिकार प्राप्त थे जो उन्हें अन्य अनेक देशों में परवर्ती युगों में 
भी नहीं मिले । उदाहरणार्थ दहेज पर वधू का अधिकार माना जाता था और 
उसी के मतानुसार उसका व्यय किया जाता था | पति और वयस्क पुत्र के न 
होने पर पत्नी पारिवारिक सम्पत्ति की देख-माल करती थी। वह अपने पति से 
प्रथक्‌ व्यापार कर सकती थी और स्वतन्त्र रूप से दासियाँ रख सकती थी। 
इन सुविधाओं के बदले में उस को बहुत से बन्धन सहने पड़ते थे। नैतिक 
क्षेत्र में उसको पुरुष से अधिक उत्तरदायित्व निमाना होता था। उससे आशा 
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को जाती थी कि बह अपने पति को कई बच्चों का पिता बनाएगी; अतः बन्ध्या 
होने पर उसे तल्ाक़ दिया जा सकता था | सुन्दर युवतियों को मन्दिरों में देव- 
दासी बना दिया जाता था परन्तु देवदासी बनना हीन कार्य नहीं समझा जाता 
था । जब परिवार की किसी लड़की को देवापित किया जाता था तो उत्सव 
मनाया जाता था और उसकी शादी में दिया जानेवाह्य दह्देंज उसे भेंट में दे 
दिया जाता था | बच्चों के क्ानूनी अधिकार कुछ नहीं थे | उनके माता-पिता 
उन्हें त्याग सकते थे, बेच सकते थे ओर नगर से निकल्वा सकते थे। 

बेषभूषा और आभूषण--उच्च वर्ग की स्त्रियों की दशा निम्न वर्ग की 
स्त्रियों से अधिक अच्छी थी । वे विलासिता का जीवन व्यतोत करती थीं । 
सुमेरियन नगरों से उत्खनन में प्रचुर मात्रा में श्ंगारोपफरण और आशभूषण 
आदि मिले हैं, जिनमें अंगूठी, कण्ठह्ार, कड़े, पाजेब, कर्णफूल इत्यादि सम्मिलित 
हैं। प्रोफेसर वृल्ी ने रानी शुब-अद की समाधि से एक लघु प्रसाधन-पेटिका और 
सोने की पिन, जिनकी घुण्डियाँ नीलम की हैं, प्राप्त किए. | प्रसाधन-पेटिका, जो 
मुश्किल से अनामिका के बराबर होगी, सोने के तारों द्वारा अलंकृत है। इसमें 
गालें की लाली निकालने के लिए. एक छोटी चम्मच, त्वचा ठीक करने के 
लिए. छड़ी और भोहों के अनावश्यक बाल निकालने के लिए एक छोटी-सी 
चिमटी रखी हुई मिली है | रानी की सोने की अंगूठी में नीलम जड़ा हुआ है | 
उसने इसके मेल का कण्ठहार भो धारण किया हुआ था | 

सुमेरियन पुरुषों के बस्रों में टंगी प्रमु्य थी | वे शरीर के ऊपरी भाग को 
अनावृत रखते थे । बाद में घर से बाहर जाने पर ग्दन तक शरीर ढकने 
की प्रथा प्रचलित हो गई | 


घमे और दरशन 


सुमेरियन विदृव दृष्टि 

सुमेरियनों ने कभी विश्ुद्ध दार्शनिक समस्याओं पर विचार करने का कष्ट 
नहीं उठाया | परन्तु अन्य प्राचीन जातियों के समान उन्होंने विश्व की उत्पत्ति 
और संचालन सम्बन्धी समस्याओं में यथेष्ठ रुचि ली । इस बिपय में उन्होंने जो 
अनुमान लगाए और कव्पनाएँ कीं उतका विवेचन किसी एक खान पर नहीं 
मिलता । आधुनिक विद्वानों ने उनके आख्यानों और कथाओं का मंथन करके 
विश्व के आविर्भाव तथा संचालन और देवताओं तथा मनुष्यों के पारस्परिक 
सम्बन्ध विषयक उनके विचारों की उसी प्रकार खोज की है जिस प्रकार पुरा- 
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तच्ववेत्ता उनके अवशिष्ट भौतिक उपकरणों की सहायता से उनके विज्ञान-कौद्ालू 
का अनुमान लगाते हैं। 

विश्व के आकार की करपलता--सुमेरिय्नों का यह विदवास, था कि 
आदि काछ में केबल जल ही जल (प्राइमेवलछ सी) था । उन्होंने उसकी कल्पना 
नम्मू देवी के रूप में की | उससे एक दैयी पर्वत का आविर्भाव हुआ, जिसकी 
तली “की! (प्रृथिवी) नाम की देवी ओर शिखर अन” (आकाश) नाम का 
देवता था । इसीलिए प्ृथिबी चपटी है और आकाश गुम्बदाकार | प्रारम्भ में 
ये दोनों संयुक्त थे। कालान्तर में 'की' के गर्भ से शएनछिल (वायुदेव) का जन्म 
हुआ | एनलिल ने पए्थिवी और आकाश को प्रथक्‌ किया और सूर्य, चन्द्रमा 
तथा ग्रह्मदि को जन्म दिया। इस प्रकार, सुमेरियनों के अनुसार, 'विश्य! 
अनन्त और असीम महासमुद्र में स्थित प्रथवी तथा आकाश और उनके मध्य 
विचरण करने वाली वायु--एनलिल--है | इसलिए उनकी भाषा में विश्व के 
लिए 'अनकी' शब्द आया है | 

विद्व-उयवस्था की सुमेरियन अवधारणा : विश्व-राज्य--विश्व का 
निर्माण किसने किया और युग-युगान्तर में इसका पालन कोन करता है! 
सुमेरियनों का उत्तर था, 'देवसमूह' । सुमेरियन आरम्म से ही एक देवसमूह 
के अस्तित्व में विश्वास सखते थे । उनके अनुसार विश्व का कोई भी अंश ऐसा 
नहीं है जहाँ किसी देवता का वास न हो । अन्य बहुत-सी जातियों के समान वे 
भी किसी वस्तु को प्राणहीन अथवा अचेतन नहीं मानते थे। पेड़, पर्वत, नदी, 
हल तथा खेत और मानवीय, मौतिक तथा प्राकृतिक व्यापार, ये सभी उनकी दृष्टि 
में उसी प्रकार सजीब थे जिस प्रकार मनुष्य अथवा प्रथु | दूसरे शब्दों में बे 
समस्त विश्य को चेतन शक्तियों से परिषूर्ण मानते थे | थे देखते थे कि प्रत्येक 
मनुष्य एक राज्य का सदस्य होता है, इसलिए उनके लिए यह कल्पना करना 
असम्भव नहीं था कि ये सब शक्तियों अर्थात्‌ देवता, जिनका अपना 
विशिष्ट व्यक्तित्व है, एक विदव-राज्य के सदस्य हैं। इस कल्पना को उन्होंने 
ओर आगे बढ़ाया। उनके मानव-राज्य में केवल स्वतन्त्र और वयस्क 
मनुष्यों को ही नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे । शोष जनता, जिसमें 
दास, बच्चे और सम्भवतः र्त्रियोँ भी सम्मिलित थीं, इस गौरव से वंचित थे | 
स्वतन्त्र व्यक्तियों में भी कुछ ऐसे थे जिनके हाथ में ओरों की ठुलना में अधिक 
सत्ता थी। सर्वाधिक शक्ति राजा के हाथ मे केन्द्रीभूत रहती थी। इस अनुभव के 
आधार पर सुमेरियनों ने कक्‍्पना की कि बिश्व-राज्य में केवल देवताओं को, 
जिनसे बे डरते थे, नागरिकता के अधिकार प्राप्त हैं; और मनुष्य को, जिसका 
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सजन देवताओं की सेवा करने के लिए हुआ है, इस राज्य में वही स्थान प्रास 
है, जो दार्सों को मानव-राज्य में | विश्व-राज्य में इतने अधिक नागरिक होते 
हुए भी व्यवस्था है, क्योंकि प्रत्येक देवता के अधिकारों और कर्त्तव्यों की सीमा 
सुनिश्चित है । प्रत्येक देवता को एक विशिष्ट क्षेत्र में ही शक्ति प्राप्त है। कुछ देवता 
चन्द्रमा, सूर्य तथा अन्य ग्रहों के, कुछ वायु, तूफान, पर्वत, नदियों और वर्षा 
जैसी प्राकृतिक शक्तियों के, कुछ नगर, राज्य, और परिवार जैसी संस्थाओं के 
और कुछ हल, ईंट और कुल्हाड़ी जैसे उपकरणों के स्वामी हैं । यह स्पष्ट है कि 
इनमें कुछ देवता बड़े होंगे ओर कुछ छोटे । उदारहण के लिए न कुल्हाड़ी का 
देवता सूर्य के देवता के बराबर हो सकता है और न ईंटों का देवता पर्वतों के 
देवता के बराबर | ये सब देवता एक संसद के सदस्य हैं| इस देव-संसद का 
उब्लेख सुमेरियन साहित्य में यत्र-तत्र हुआ है। विश्व की सर्वोच्च शक्ति के रूप 
में यह संख्या सब देवताओं ओर मनुष्यों के भाग्य पर विचार करती है। इसमें 
चार देवताओं को सर्वोच्च स्थान प्रास है। सुमेरियनों के अनुसार विश्व 
आकाश, वायु, जल और प्रथिवी से बना है; इसलिए इनको नियन्त्रित करने वाले 
अन, एनलिल और एनकी नामक देवता तथा निन्‍्माह या निन्‍्हुसंग नाम की देवी 
सर्वोच्च माने गये हैं | इन चारों में एक देवता को--कभी अन को और कमी 
एनलिल को--देवाधिदेव या देवराज माना गया है | उसका विश्व-राज्य में बही 
स्थान है जो मानव-राज्य में राजा का । 

सुमेरियन विश्व-टृष्टि का जन्म--हम कह चुके हैं कि सुमेरियनों की 
विश्व के निर्माण और संचालन सम्बन्धी मान्यताओं और कब्पनाओं का 
विवेचन किसी एक स्थान पर नहीं मिलता | प्रध्न उठता है कि फिर हम कैसे 
कह सकते हैं कि सुमेरियन इस विश्व-हृष्टि में विश्वास करते ही थे। इसके दो 
प्रमाण हैं। एक, यद्यपि विश्व-राज्य की व्याख्या सुमेरियन साहित्य भें नहीं 
मिलती तथापि बेबिलोनियन साहित्य से इस पर विस्तरशः प्रकाश मिलता 
है | हम जानते हैं कि वैब्ििलोनियनों का अपना कोई साहित्य और धर्म- 
दर्शन नहीं था। उन्होंने मुमेर्यन साहित्य और घर्म-दर्शन को ही कुछ रूपा- 
न्तरित करके अपना लिया था| इससे स्पष्ट है कि अगर दूसरी सहस्राब्दी ई० 
पू० के प्रारम्भ में वे विश्व की उद्मत्ति और संचालन सम्बन्धी समस्याओं की 
व्याख्या करने वाले साहित्य से अबगत थे, तो इसे उन्होंने सुमेरियनों से लिया 
होगा | इसलिए यह मानना पड़ता है कि सुमेरियन कम से कम तीसरी 
सहस्ाब्दी ई० पू० के अन्तिम पद तक ऐसे साहित्य वी रचना कर चुके थे 
जिसमें इन समस्याओं की विनेत्नना की गई थी। उसी का वैबिल्येनियनों ने 
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रूपान्तर किया होगा | इससे संकेत मिलता है कि सुमेरियन समाज में वे 
आख्यान सैकड़ों वर्ष पहले से, अर्थात्‌ तीसरी सहखाब्दी ई० घू० के प्रथम पद 
से, प्रचलित रहे होंगे । सम्भवतः उनका जन्म चतुर्थ सहखाब्दी ई० पू० के 
अन्तिम पद में हुआ होगा | जैसा कि हम देख चुके हैं, चतुर्थ सहखाब्दी ई० 
पू० का अन्तिम पद सुमेरियन सभ्यता का रचनात्मक युग था। इसी समय 
उन्होंने बड़े-बढ़े नगरों की स्थापना की, सिंचाई के लिए नहरें और बाँध बनाए, 
विशाल जिगुरतों का निर्माण किया ओर कीलाक्षर-लिपि का आविष्कार किया । 
इसलिए यह अनुमान करना असंगत नहीं कहा जा सकता कि विश्व के प्रति 
उनका दृष्टिकोण भी इसी युग में स्पष्ट हुआ | इसका सबसे सबल प्रमाण यह है 
कि सुमेरियनों ने विश्व को एक राज्य के रूप में देखा परन्तु इसकी व्याख्या 
तीसरी सहस्ाब्दी ई० पू० के मध्य उद्भूत होनेबाले विशाल साम्राज्यों के 
अनुरूप न कर के ३००० ई० पृ० के पहले और कुछ बाद तक प्रचलित आदिम 
प्रजातान्त्रिक राज्यों के अनुरूप की । 

विश्व की उत्पत्ति पर प्रकाश देने वाले आख्यान--सुमेस्यिन विश्व 
और देबताओं को उपर्युक्त व्याख्या में विश्वास करते थे, इसका एक ओर प्रमाण 
उपलब्ध है। उनकी जितनी धर्मकथाएँ और आख्यान आजकल प्राप्य 
हैं वे सब केवल इस व्याख्या की प्रष्ठभूमि में समझे जा सकते हैं। जिस प्रकार 
गणितज्ञ खयंसिद्ध सत्यों पर बहुत कम विचार करते हैं, क्योंकि वे समस्या न 
होकर स्वतः स्पष्ट होते हैं, उसी प्रकार सुमेरियन सृष्ठि की इस व्याख्या को 
स्वयंसिद्ध सत्य मानते थे, इसका विवेचन करने को आवश्यकता नहीं समझते 
थे | इसलिए उनके आख्यानों का विश्लेषण करके इस व्याख्या की रूपरेम्वा 
जानी जा सकती है । उदाहरणार्थ बहुत से आख्यानों के आरम्भ में कहां गया 
है कि जब आकाश और प्रथिवी को प्रथक्‌ किया ग्या''” | इससे स्पष्ट है कि 
सुमेरियनों के विश्वास के अनुसार आकाश और एथिवी किसी समय संयुक्त 
थे | एक अन्य आख्यान में प्रसंगवशात्‌ कद्दा गया है “जब एनलिल ने पृथिवी 
को आकाश से एथक्‌ किया? । इससे ज्ञात होता है कि प्थेबी और आकाश 
को प्रथक्‌ करने वाला एनलिल था ।'पुनलिल और निनलिलों नामक आख्यान 
से एनलिल के पुत्र चन्द्रमा के जन्म पर प्रकाद्य मिलता है | इसी प्रकार और बहुत 
से आख्यान हैं जो विश्व की विभिन्न इकाइयों की उम्त्ति पर प्रकाश देते हैं । 

विश्व के संचालन पर प्रकाश देनेवाले आखरूयान--बिश्च की 
उत्पत्ति के समान इसका संचालन करने बाली देव-संसद और देवताओं के 
अधिकार और कर्त्तव्यों की समीक्षा भी कहीं नहीं मिलती, परन्तु विविध 
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आख्यानों में देव संसद और देवताओं के कार्य-कऋछाप का जो बिबरण मिलता 
है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि देव-संसद कैसे कार्य करती थी और 
प्रमुख देवता कौन से थे और उनके अधिकार क्या थे। उदाहरणार्थ एक 
आख्यान एनकी के सम्बन्ध में है। इसमें उसे अपने क्षेत्र का परिभ्रमण करते 
हुए दिखाया गया है। वह जलराशियों को संग्रहीत करता है, दज्षछा और 
फ़रात में स्वच्छ जल भरता है और उनके ऊपर एक निरीक्षक नियुक्त करता 
है। इसी प्रकार के निरीक्षक समुद्रों और मछलियों को अनुशासन में रखने के 
लिए. नियुक्त किये जाते हैं | वह वर्षा के हेतु हवाओं को नियमित करता है । 
फिर वह ग्रार्मों से नगरों की ओर आता है और ईय्देव को ईर्टो के निर्माण की 
देख-भाल के लिए नियुक्त करता है। भवन-निर्माण के निरीक्षण का कार्य 
वह एनलिल के इंजीनियर मुश्दम, जंगली पश्चओं के निरीक्षण का भार पर्वतराज 
सुमुगन और पालतू पशुओं की देख-भाल का काम दुमूजी (बैबिलोनियन तामुज ) 
को सौंपता है। इस प्रकार एनकी सुमेर के आर्थिक जीवन को उसी प्रकार 
नियमित और नियन्त्रित करता है जिस प्रकार कोई मन्त्री मानव-शज्य के 
आर्थिक जीवन को | 


विश्व में द्रष्टय असंगतियों की व्याख्या करनेवाढे आख्यान-- 
परन्तु विश्व में सब स्थानों पर समुचित व्यवस्था नहीं है, ऐसा मनुष्य को सदैव 
लगता आया है | बिश्च में ऐसी बहुत-से प्राणी और बस्तुएं हैं जिनकी स्पष्टत 
कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे नपुंसक पुरुष, बन्ध्या खत्री, वृद्धावस्था और विविध 
रोग इत्यादि । सुमेरियनों ने विश्व-व्यवस्था में दिखाई देने वाली इन असंगतियों 
की व्याख्या जल देवता एनकी और प्रथिवी देवी निन्‍माह के आख्यान में की है | 
इसमें बताया गया है कि पुरातन काल में देवताओं को अपनी उदर पूर्ति के 
लिए स्वयं शारीरिक श्रम करना पड़ता था। उन्होंने एनकी से इस कष्ट से मुक्ति 
दिलाने की प्रार्थना की | एनकी ने नम्मू नामक देवी के शरीर से उत्मन्न मिट्टी 
से मनुष्य का निर्माण किया | परन्तु उसी समय उसका निन्माह से विवाद छिड़ 
गया कि कोन ऐसी दोषपूर्ण मानव-मूर्ति बना सकता है जिसको मनुष्य समाज 
में उचित स्थान न दिया जा सके | निन्‍्माह नपुंसक पुरुष ओर बन्ध्या स्त्री जैसे 
छः प्राणी बनाती है, परन्तु एनकी उनको मानव समाज में समुचित स्थान दे 
देता है | परन्तु जब एनकी बृद्ध प्राणी का निर्माण करता है, तब निन्‍माह उसके 
लिए, अनुकूल स्थान नहीं खोज पाती । इससे क्रोचित होकर वह जल देवता को 
अथोभूमि में रहने का शाप दे देती है। स्पष्ट है कि इस आख्यान में मानव 


$ 
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समाज में दिखाई देने वाली विचित्रताओं का स्पष्टीकरण किया गया है और 
बताया गया है कि इसका एकमात्र कारण देवताओं की इच्छा थी | 

प्रतिउन्द्दी वस्तुओं का मूल्यांकन करने वाली कथाएँ--इसी प्रकार 
कुछ अन्य आख्यानों में विभिन्न वस्तुओं का विश्व-व्यवस्था में स्थान निर्धारण 
अथवा मूल्यांकन किया गया है। ये आख्यान बहुधा दो प्रतिद्वन्द्दी पदार्थों या 
मनुष्यों-- जैसे स्वर्ण ओर ताम्र, अनाज और ऊन, कृषक और चरवाहा--के 
बाद-विवाद से प्रारम्भ होते हैं। दोनों पक्ष अपने-अपने शु्णों की प्रशंसा करते 
हैं | अन्त में कोई देवता आकर बिवाद का निर्णय करता है और दोनों को समु- 
चित स्थान देता है | इस प्रकार का सुन्दरतम आख्यान इनस्ना देवी से सम्बन्धित 
है जिसे गडरियों का देवता दुमूजी और कृषकों का देवता एनकिदू प्रेम करने 
लगते हैं| इनन्ना एनकिट्ट को पसन्द करती है | दुमूजी नैराब्य में अपनी और 
एनकिड्ट की तुलना करता है। इनत्ना उसे समझाती है कि यद्यपि उसने एनकिड्ढ 
कृपक को पसन्द किया है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि चरवाहे कृषक से 
हीन होते हैं। दोनों ही अपने-अपने स्थान पर उच्च हैं और दोनों ही समाज के 
आवश्यक अंग हैं । परन्तु इससे दुमूजी को सन्‍्तोष नहीं होता | अन्त में उसके 
तकों से इनज्ना का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह एनकिड़ को छोड़ कर 
उससे विवाह कर लेती है। एनकिड्र इससे रुष्ट नहीं होता । इसके बिपरीत बह 
उसके विवाह में दुमूजी के मित्र के रूप में सम्मिलित होता है| 


उसुमेरियन देवसमूह 


प्रमुख सुमेरियन देवता: आकाशारेब अन--यरह लगभग निश्चित 
प्रतीत होता है कि प्राचीनतम युग में सुमेरियन आकाशदेव अन को, जिसे 
वैबिलोनियन युग में अनु कहा जाता था, सर्वोच्च देवता या दिवराज” मानते 
थे । वही विश्व-राज्य के सदस्य देवताओं को उनके पद और अधिकार प्रदान 
करता है। उसकी आज्ञाओं और नियमों को सब देवताओं को मानना पड़ता 
है | उसकी पूजा साधारणतः समस्त सुमेर में होती थी, परन्तु उसका उरुक 
(बाइबिल का एरेक) में स्थित मन्दिर विशेष रूप से प्रसिद्ध था | तृतीय सहस्वाब्दी 
६० पूृ० में उसका महत्व कम हो गया और वायुदेव एनलिल को देवराज 
माना जाने लगा । बटर 

बायुदेंव एनलिल--एनलिल को बहुत से अभिलेखों में दिवपिता! 
थूथिदी और आकाज्ञ का स्वामी” और 'सब देशों का स्वामी” कहा गया है। 
सुमेर के सब शासक यह दावा करते थे कि एनलिल ने ही उनको राजा बनाया 
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ओऔर सत्ता प्रदान की। सुमेरियनों का यह विश्वास था कि एनलिल समस्त सृष्टि 
को अपने नियमों से व्यवस्थित करता है | उसी के कारण सूर्योदय होता है और 
मनुष्यों के लिए आवश्यक वनस्पति और खाद्यात्न उत्पन्न होते हैँ | उसी के कारण 
मनुष्य के लछाभार्थ हल इत्यादि उपकरण अस्तित्व में आए | इसके अतिरिक्त उसे 
देव-संसद की दण्डाज्ञाओं को कार्या$न्वितत करनेवारू भी माना जाता था। अगर 
देव-संसद यह निर्णय करती थी कि अमुक नगर नष्ट हो, तो एनलिल ही तूफान 
के रूप में उस नगर के विश्वंस का कारण बनता था | जब एलमी आक्रमण के 
कारण उर का पतन हुआ तब, सुमेरियन धर्म-द॒ष्टि के अनुसार, एलमी आक्रमण 
के रुप में एनलिल ने ही देव-संसद के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए. उर 
का विध्यंस किया था | एनलिल का सबसे प्रसिद्ध मन्दिर तिप्पुर में था। यह 
एकुर! कहलाता था और सुमेर का प्रमुखतम घर्म केन्द्र था । 

जलदेव एनकी--सुमेरियनों का तीसरा प्रमुख देवता एनकी था । उसे 
“अब्ज! अथवा जरू का अधिपति कहा गया हैं। सम्मवतः प्राचोनतम युग में 
गएनकी प्रथिवी का ही एक रूप--प्रथिवीदेव- था | काह्यन्तर में उसने प्रथिवी 
के जीवनदाबक जल के रूप में स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्राम कर लिया। जलछ की प्रश्नत्ति 
ओर प्रकृति प्रवाहित होना' है। यह सचल और सक्रिय होता है और बाधाओं 
को पार करता हुआ अपने रुश्य पर पहुँच जाता है; इसलिए सुमेरियनों ने जलू 
को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना और एनकी को एनलिल के मन्त्री का पद 
दिया | उनके अनुसार एनकी एनलिऊ के निर्णयों को कार्यान्धित करता है 
ओर नदियों, नगरों तथा सिंचाई के अन्य साधनों को नियंत्रित और उत्पादक 
शक्तियों को संगठित करता है। 

प्रथिवीदेवी निन्माह--सुमेरियन देवसमृद्र में चौथा स्थान प्रथ्िवी को 
प्राप्त था। कभी-कभी इसकों एनकी से भी अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दें दिया 
जाता था । प्रथिवी का प्राचीनतम नाम को! था। उस रूप में उसे 'देवजननी' 
ओर “अन' को दिवपिता” माना जाता था। प्रथिवी का सबसे सुन्दर स्वरुप 

निन्‍्हुर्संग (एथिवी माता) बताया गया है, जिसमें वह जीवन के रहस्यमय परन्तु 

अक्षय स्रोत के रूप में दिखाई देती है ओर प्रति बर्ष भूमि को हरियाली से ढक 
देती है। प्रथिवी की अक्षय जीवन-शक्ति का सार उर्वस्ता है, इसलिए उसे 
“निनतु! (जन्मदात्री) कहा गया है। कुछ स्थानों पर उसे बच्चे को दुग्धपान 
कराती माता के रूप में चित्रित किया गया है। वह देव-संसद में अन और 
एनलिल के साथ बैठती है, इसलिए वह निन्माह (राजरानी या भाग्य विधाश्री) 
कह्दी गई है । 
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अन्य देवसा--उपर्युक्त चार देवताओं के अतिरिक्त सुमेरियन देवसमूह में 
अन्य सैकड़ों देवता थे, जिनकी उपासना समस्त सुमेर में विविध रूपों में होती 
थी। इनमें नीति और आचार के देवता “इया', सूर्य देवता ऊतू और प्रेम की 
देवी 'इनज्ना? प्रमुख हैं। इया का एरेक में स्थित मन्दिर समस्त सुमेर से 
प्रसिद्ध था। वह आपत्ति के समय मनुष्य को शुम और विवेकपूर्ण मन्‍्त्रणा 
देनेबाला कद्दा गया है। सूर्य देवता ऊतू और प्रम की देवी इनच्रा का सम्बन्ध 
चन्द्रदेव (सिन! अथवा “नन्ना? से माना गया है। वेबिछोनियन युग में सेमाइटों 
के सूर्य देवता “शमस' का 'ऊतू! के साथ और प्रेम की देवी 'ईश्तर' का 'इनन्ना! 
के साथ तादात्य स्थापित किया गया । इनत्रा का सबसे प्रसिद्ध मन्दिर 
एरेक में था | 
सुमेरियन देवताओं का स्व॒रूप--समेरियनों ने अपने देवताओं की 
कव्पना मनुष्य रूप में की | उनके बड़े-से-बड़े देवता भी आचार, विचार और 
व्यवद्ार में बिलकुल मनुप्यों के समान थे। वे मनुप्यों कु समान खाते-पीते थे, 
विवाह करते थे, सनन्‍्तान उत्पन्न करते थे, युद्ध करते थे, बीमार होते थे तथा 
अन्य अनेक भानवीग्र दुर्बछताओं के शिकार रहते थे। इस दृष्टि से सुमेरियन 
और यूनानी धर्मों में बहुत साहश्य है। सुमेरियन देवताओं का निवास भी 
यूनानी देवताओं के समान एक पल पर था | यह पर्वत पूर्व में उस ख्थान पर 
अवस्थित बताया गया हैं जहाँ से सूर्य उदय होता है। प्रत्येक देवता, जब वह 
अपने क्षेत्र में निरीक्षण करने नहीं गया होता था, इस पर्बत पर निवास करता 
था। भुमेरियनों की दृष्टि से देवताओं और मनुष्यों में मुख्य अन्तर यह था 
कि देवता अमर थे और मनुप्य नश्वर । दूसरे, देवता मदुप्पों से अधिक बलवान 
थे। मनुप्य अधिक से अधिक नगरों का निर्माण कर सकते थे जब कि देवता 
सृष्टि के निर्माता थे। वे मनुष्यों को दिखाई नहीं देते थे परन्तु मनुष्य अप्रत्यक्ष 
रूप से उनसे सम्बन्ध स्थापित कर सकते थे | उदाहरण के लिए जब सुमेरियन 
अपने शत्रु को जलाने के लिए उसकी मूर्ति को अग्नि में डालते थे तब उनका 
यह विश्वास रहता था कि इसके द्वारा वेदात्रु के विरुद्ध अपनी शिकायत 
अग्नि के देवता तक पहुँचा देते हैं, जिससे अग्निदेव उसके शत्रु को जला दें | 
इतना ही नहीं वे मन्त्रों के द्वारा देवताओं के सश्थ तादास्म्य स्थापित करने में 
भी विश्वास करते थे। एक मन्त्र में अपने शरीर को रोग से बचाने के लिए 
“एक मनुष्य अपना तादात्म्य पृथिबी और आकाश से स्थापित करता है: 
मैं आकाश हूँ, तुम मेरा स्पर्श नहीं कर सकते 
में एथिवी हूँ तुम मुझ्न पर जादू नहीं कर सकते 
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इस मन्त्र का उच्चारण करते समय उनका यह विश्वास रहता था कि 
अपना तादात्म्थ देवताओं के साथ स्थापित करने से उनमें देवताओं के शुण आ 
जाएँगे जिससे रोग या शत्रु का जादू उन पर प्रभाव नहीं कर पाएगा | 

सुमेरियन धमे में कमंकाण्ड ओर उसका महत्त्व--ठुमेरियन धर्म में न 
तो देवताओं का उनके उपासकों के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन से विशेष 
सम्बन्ध माना जाता था और न आत्म-साक्षात्कार तथा ईश्वर-प्राप्ति विषयक 
कल्पनाएँ ही थों। उनका धर्म व्यक्ति पर किसी प्रकार का नैतिक बन्धन नहीं 
लगाता था, इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों को सम्पन्न करने वाला चरिश्रह्वीन व्यक्ति 
भी जार्मिक हो सकता आ। देवता मनुष्य से अप्रसन्न होते थे, परन्तु देवी 
नियमों को तोड़ने के कारण नहीं अपितु उनको बलि न दिये जाने पर । 
वे प्रत्येक व्यक्ति से अनाज, खजूर, अंजीर, तेल, मधु, दूध और पद्चुओं की भेंट 
पाने की आशा करते थे | जब उपासक ये बस्तुएँ मन्दिर में लाते थे, उनकों 
एक नियत स्थान पर रख दिया जाता था और उनका एक भाग देव-प्रतिमा 
को अर्पित कर दिया जाता था। सुमेरियन नगरों के उत्सनन में विविध 
प्रकार के पूजा-पात्र मिले हैं ओर रिलोफ-चित्रों से उनकी धार्मिक क्रियाओं का 
शान होता है। उदाहरणार्थ एक रिलीफ-चित्र म॑ एक उपासक को एक पात्र में 
ताल-पत्र और खजूर रखकर उन पर जल छोड़ते हुए दिखाया गया है। यह 
अनुमान करना कठिन नहीं है कि इस प्रकार विविध देवताओं के सम्मुख भेंट 
अर्पित करके बे प्रार्थना करते थे कि उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध 
हो, उनके खेतों की पैदावार बढ़े और बाढ़ से मुक्ति मिल्ठे | 


खुमेरियन परलोकवाद 


परलोक विषयक कल्पना--सुमेरियन बहुदेववादी थे, परन्तु उनके 
देवताओं का शुभ और अशुभ शक्तियों में विभाजन नहीं हो पाया था । उनके 
देवता साधारणतः सत्य और न्याय के संरक्षक थे तथापि वे शुभ और अशुम 
दोनों प्रकार के कर्म कर सकते थे | कुछ देवता ऐसे थे जिनका परलोक से विशेष 
रूप से सम्बन्ध था | सुमेरियनों के विश्वास के अनुसार 'कुर” अथवा पाताल 
पृथिवी के नीचे एक ऐशा प्रकाश और आनन्दविहीन स्थान था जहाँ अच्छी 
बुरी सभी मृतात्माएँ रहती थीं । इसमें प्रवेश करने के लिए 'मृत्यु की नदी”, जिसे 
हम वेतरणी कह सकते हैं, पार करनी पड़ती थी। पाताछ का शासन प्रेम की 
देवी इनन्ना की बड़ी यहिन 'एरेसकीगल” और उसके पति ऐ्लेग देवता 'नेरगल” के 
हाथ में था। प्राचीम वीर गिल्गामेश वहाँ का न्यायाधीश था। इसके अति- 
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रिक्त एनलिल के तीन पुत्र भी यहाँ रहते थे । 'कुर' के संबंध में एक बहुत ही 
आकर्षक आख्यान मिलता है जिसे 'हनहझा का पासारू में अवतरण” कहा जाता 
है। इसमें बताया गया है कि स्वर्ग क्री रानी इनन्ना को एक बार पाताल पर 
अधिकार स्थापित करने की इच्छा हुई | वह वहीँ की स्थिति का पयवेक्षण करने 
के लिए गई | परन्तु पाताल के नियमानुसार वहाँ जाकर कोई लौट नहीं सकता _ 
था, इसलिए वहाँ जाने पर इनन्ना को भी मरना पड़ा | एनकी सहायता से उसे 
पुनरुज्जीवन तो मिल गया परन्तु स्वर्ग लौटने की अनुमति इस शर्त पर मिली कि 
बह अपने स्थान पर किसी और देवता को पाताल में रहने के लिए भेज देगी । 
इनज्ा ने लौट कर अपने पति दुमूजी को मार कर पाताल भेज दिया। इस 
आख्यान का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह सम्मवतः इतिहास में पहली 
कथा है जिसमें किसी प्राणी के पाताल से लौटने (रिसरे क्शन) का उल्लेख 
है। इनन्ना के आख्यान का यह छुद्ध रूप हाल ही में ज्ञात हुआ है। कुछ वर्ष 
पहले तक एक अपूर्ण बैबिलेनियन आख्यान के आधार पर, जिसे ईश्तर का 
पाताल में अवतरण' कहा जाता है, यह अ्रमपूर्ण विश्वास प्रचलित था कि किसी 
कारणवश तामुज (दुमूजी) की मृत्यु पहले ही हो गई थी ओर ईश्तर (इनन्ना) ने 
उसे पुनरुज्जीबित करने के लिए पाताल को यात्रा की थी | 

मृतक-संस्का र--सुमेरियन धर्म में मृतक-संस्कार को पर्यास महत्त्व ग्रास 
था, परन्तु मिल्री धर्म से कम । वे अपने मृतकों को प्रायः मकान के प्रांगण अथवा 
कमरे में गाड़ देते थे। नगर के बाहर बनी हुई समाधियाँ भी अज्ञात नहीं थीं। 
सामान्य जनों को दफ़न करने की विधि बहुत साधारण थी। बहुधा मृतक को 
चतुर्भुजाकार क़त्र में लिया दिया जाता था और उस पर कच्ची ईटों की मेहराब- 
सी बना दी जाती थी। कभी-कभी मृतक को दो विशाल मृदभाण्डों में लिया 
कर उनके मुँह मिलाकर जोड़ दिये जाते थे। इस प्रकार की समाधियों के साथ 
देनिक उपयोग में आने वाले उपकरण, मृदभाण्ड एवं रजत, खर्ण और ताम्र 
के आभूषण और अख्त्रशत्त्र मिलते हैं। सम्भवतः उनका विश्वास था कि 
मरने के बाद भी मनुष्य को दैनिक जीवन में काम आने वाली बस्तुओं की 
आवश्यकता रहती है; इसलिए वे प्रयास करते थे कि उसे परलोक में किसी 
वस्तु की कमी का अनुभव न हो । उर की राजसमाधि से, जिसका उत्वनन 
“ऑग्ल-अमरीकी अभियान! ने वूली के नेतृत्व में किया, इस विषय 
पर प्रचुर प्रकाश मिलता है। इसमें मृत राजा के साथ न केवल अख-श्त् 
और आभूषण इत्यादि को वरन्‌ रानियों, अंगरक्षकों, सेवकों, दासियों और 
यहाँ तक कि बैलों को भी दक़ना दिया गया था, जिससे वें परलोक में अपने 
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स्वामी कौ सेवा कर सर्क | परन्तु यह स्मरणीय है कि सुमेर से इस प्रकार की 
शजसमाधि का कोई अन्य उदाहरण प्राप्त नहीं होता | 
नेतिक दर्शन ह 
श्रेष्ठ जीबन का अर्थ--यह सर्बथा स्पष्ट है. कि जिस समाज में विश्व को 

ऐसा राज्य माना जाता था जिसके पूर्ण नागरिक केबल देवता हैं और जिसमें 
मनुष्य का स्थान वही है जो दासों का भानव-राज्य में होता है, आज्ञापालन को 
सबसे बड़ा गुण माना जाता होगा और श्रेष्ठ जीवन से तात्पर्य अनुशासित और 
विनयशील जीवन से शेगा ! वस्तुतः सुमेरियनों का दो सिद्धान्तों में अहूट विश्वास 
था | एक यह कि व्यवस्थित समाज का अस्तित्व उच्चतर प्रभुशक्तियों के बिना 
सम्भव नहीं है और दूसरा यह कि प्रभुशक्तियाँ सदेव न्यायशीरू होती हैं, अतः 
उनकी आज्ञा का पालन करना श्रेयस्कर होता है। वे ऐसे किसी भी मानव समूह 
को जिसका कीई नेता न हो राजा बिहीन सेना की तरह खतरनाक, बिना 
जुते खेत की तरह अनुत्पादक' और 'पालकरहित भेड़ों की तरह भ्रमित” मानते 
थे। उनके अनुसार व्यक्ति एक ऐसा बिन्दु है जिसके चारों ओर उसकी 
खतन्त्रता को सीमित करने वाली प्रभुशक्तियों के शत्त बने हुए हैं। ये प्रभु- 
शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं--मानदीयव और देवी | मानवीय प्रभ्ुशक्तियों में 
सदसे लघु परन्तु धनिष्ठ शक्तियाँ उस के अपने परिवार के सद्‌स्थ---पिता, माता, 
अग्रज और बड़ी बहिन--हैं | एक स्थान पर आदर्श समाज में विनवशीलता का 
स्थान बताते हुए एक सुमेरियन कवि कहता है : 

बह दिन जब एक मनुष्य दूसरे से अशिष्ट व्यवहार नहीं करता, 

जब पुत्र अपने पिता का आदर करता है, 

वह दिन जब भूमि का आदर किया जाता है और 

छोटे बड़ों का आदर करते हैं, 

जब छोटा भाई बड़े माई का सम्मान करता है, 

जब्र ज्येंष्ठ बालक छोटे को शिक्षा देता है और 

छोटा बच्चा उसकी आज्ञाओं को मानता है * * 

परन्तु मानवीय प्रभुशक्तियों में परिवार तो आंरम्म मात्र है। इसके परे 

अन्य अनेक शक्तियाँ हैं जिनकी आज्ञा का पालन प्रत्येक मनुष्य के लिए करना 
अनिवार्य है। व्यक्ति के कार्य का निरीक्षण करनेवाला अधिकारी, उसका 
अपना स्वामी और राजा, संक्षेप में समाज और राज्य, ये सभी उससे पूर्णरूपेण 
अनुशासित और विनयश्लील रहने की आश्या करते हैं और इस प्रकार अप्रत्यक्ष 
रूप से उसकी खतन्त्रता को सीमित करते हैं । 


सुमैरियन इतिहास और सम्यता |. + हे 


देवी प्रभुशक्तियाँ--दूसरे प्रकार की प्रभुशक्तियाँ देवी हैं। मानवीय 
शक्तियों के समान इनका भी व्यक्ति से सम्बन्ध घनिष्ठ ओर दूरबर्ती दोनों प्रकार 
का होता है। व्यक्ति का बढ़े देवताओं के साथ सम्बन्ध, कम-से-कम तृतीय 
सहस्राब्दी ई० पू० में, अधिक घनिष्ठ नहीं माना जाता था | यह अवश्य था कि 
वह अपने महान्‌ देवता की जागीर का सदस्य होता था, अपने साथियों के साथ 
उसकी जागीर के सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भाग लेता था, उसकी आज्ञाओं 
और कानूनों का पालन करता था और वार्षिक उत्सवों में दशकों के समान सम्मि- 
लित होता था; परन्तु जिस प्रकार मामूली कृषकदास ( सर्फ ) का स्वामी के साथ 
व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार वह भी बड़े देवताओं के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता था। बड़े देवताओं से वह केवल संकट काल 
में पुनराबेदन (अपील) कर सकता था और वह भी किसी रूघु देवता के द्वारा | 
उसका घनिष्ठ सम्बन्ध केवल उसके व्यक्तिगत देवता से होता था। व्यक्तिगत 
देवता से तात्पर्य विश्व-राज्य के किसी ऐसे लघु देवता से है जिसकी उस व्यक्ति 
में विशेष दिलचस्पी हो । सुमेरियन कल्पना के अनुसार सफलता प्राप्त करना 
मनुप्य की शक्ति के बाहर है। क्योंकि मनुष्य विश्व-राज्य में दास मात्र है, 
इसलिए बह विश्व की प्रक्रिया को किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं कर सकता | 
अगर किसी मनुप्य को किसी काम में सफलता मिलतो है तो इसका तात्पर्य 
होता है कि किसी देवता ने उसमें दिलचस्पी ली है : 

(व्यक्तिगत) देवता के बिना मनुष्य अपनी आजीविका नहीं कमा सकता, 

युवक युद्ध में शौर्य-प्रदर्शन नहीं कर सकता'** 
क्योंकि व्यक्तिगत देवता को ही मनुष्य की सफलता का कारण माना जाता था, 
इसलिए उसके ऊपर उसके उपासकों के कायों का नेतिक उत्तरदायित्व भ्री 
होता था। जब उम्मा के शासक दूगल जग्गिसी ने लगश पर आक्रमण करके 
उसको अंशतः नष्ट कर दिया: तब छगश के निवासियों ने ढूगल जग्गिसी की 
व्यक्तिगत देवी पर इसका दोष लगाया और कहा कि 'उसकी व्यक्तिगत देवी 
निदाबा इस अपराध को अपने सिर ले |! इसलिए सुमेर में व्यक्तिगत देवता 
के प्रति मनुष्प की निष्ठा ओर भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था । प्रत्येक 
घर में उपयुक्त स्थान पर व्यक्तिगत देवता की मूत्ति को प्रतिष्ठित क्रिया जाता 
था और गणहस्वामी प्रतिदिन उसकी पूजा करता था। 

श्रेष्त जीबन का प्रतिफल--प्रश्न उयन्न होता है कि अगर सुमेरियन नैतिक 
दृष्टि में श्रेष्ठ जीवन से तात्पर्य परिवार, समाज, राज्य और व्यक्तिगत देबता 
इत्यादि अधिकारी शक्तियों के प्रति आज्ञाकारिता प्रदर्शित करना मात्र था, तो 
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इस श्रेष्ठ जीवन से कया लाभ माना जाता था ! दूसरे शब्दों में समेरियन दृष्टि 
में सदाचार का प्रतिफल क्‍या था ! उत्तर स्पष्ट है। अगर मनुष्य का सजन 
देवताओं की सेवा करने के लिए हुआ है ( पृ० ७६) और उनकी आज्ञा 
पालन करना उसका सबसे बड़ा कर्त्तव्य है, तो वह प्रतिदान में एक दास के 
समान केवल यह आशय फर सकता है कि उसका देवता उसकी सुरक्षा का 
प्रबन्ध करेगा और प्रसन्न होने पर पदोन्नति करेगा तथा पारितोषिक देगा । 
अर्थात्‌ सुरक्षा, स्वास्थ्य, दीर्घायु, पुत्र, धन, और समाज में आदरणीय स्थान--- 
यही आशाकारिता और विनयशीलता के व्यभ हैं। इस दृष्टि से ध्यक्तिगत 
देवता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था । वह व्यक्ति और विद्व की शक्तियाँ--- 
देवताओं--के मध्य कड़ी के समान था | उसका उपासक उससे आशा करता 
था कि वह अपनी सामथ्य भर उसको सहायता देगा, अपने मित्र देवताओं से 
उसकी सिफ़ारिश करेगा और अगर वह (डउपासक) प्रेतों अथबा चजुड़ेव्गें के 
चक्‍कर में फँस जायेगा तो उसे अपने देवमित्रों की सहायता दिलाएगा 
और बढ़े देवताओं को उसकी निर्दोपता बताकर उसके अनुकूल बनाएगा। 
संक्षेप में सुमेरियन जीवन-दाष्टि के अनुसार श्रेष्ठ जीवन का प्रतिफल किसी 
निश्चित नियम के अनुसार नहीं मिलता। विनयशीहलता से मनुप्य अपने 
व्यक्तिगत देवता की कृपा प्राप्त कर सकता है, परन्तु यह कृपा सदेव मिलेगी, 
यह आवश्यक नहीं है। श्रेष्ठ जीवन का प्रतिफल व्यक्तिगत सम्बन्धों और 
प्रभावॉ--पक्षपात--पर निर्भर है । इसलिए 'श्रेष्ठतम' जीवन भी केवल इस बात 
की आशा दिलाता है कि उसका प्रतिफल अच्छा होगा, निश्चयपूर्वक इसका 
विश्वास नहीं दिल्य सकता । दूसरे शब्दों में श्रेष्ठ जीबन का प्रतिफल केबल 
प्रक्षपात के रूप में माँगा जा सकता है, उसका दावा नहीं किया जा सकता | 
यह तथ्य उनके घार्मिक आख्यानों से भी स्पष्ट हो जाता है। पिछले प्रष्ठों में 
उह्लिखित सभी आख्वयानों में हमने देखा है कि उनमें जहाँ कहीं किसी बात की 
व्याख्या करने का प्रयास किया गया है वहाँ कहा गया है कि देवताओं की ऐसी 
ही इच्छा थी। “चन्द्रमा के तीन भाई क्यों हैं !? “वे सब परस्पर भिन्न क्यों हैं !? 
क्योंकि एनलिल की ऐसी ही इच्छा थी; मानव का निर्माण क्यों हुआ! ? 
देवताओं की ऐसी ही इच्छा थी; 'उर का विध्दंस क्यों हुआ ?! 'देवताओं की 
ऐसी ही इच्छा थी! | कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि देवताओं की ऐसी 
इच्छा क्यों थी। मनुष्य को जीवन में जो दुःख-सुख मिलते हैं, उन्हें उसे 
देवताओं की इच्छा समझकर स्वीकृत करना चाहिए | ऐसा क्यों होता है, यह 
प्रदन व्यर्थ है। यही सुमेरियन नेतिक दर्शन का निष्कर्ष है | 
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व्यावहारिक सदाचार--परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सुमेरियनों 
के व्यक्तिगत अथवा सामाजिक जीवन में सदाचार का अभाव था। सदाचार 
में वे सम्भवतः अपनी समकालीन सभ्य पदोसिन जातियों के कम से कम बरावर 
और बहुस सी प्राचीन जातियों से अच्छे थे । इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं | उनके समस्त साहित्य में, एक दो स्थलों को छोड़कर, 
कहीं भी अइलील घर्णन नहीं मिलता । इतना ही नहीं गिल्गामेश आख्यान में 
प्रेम की देवी इनन्ना की अवज्ञा की गई है। दूसरे, जैसा कि हम देख चुके हैं, 
सुमेरियन समाज में दास प्रथा का अस्तित्व था, परन्तु दासों के साथ अच्छा 
व्यवहार न किये जाने का कोई संकेत नहीं मिलता। थुद्धों में भी उन्होंने 
असीरियनों की तरह नशंस और पाशबिक भनोद्ृत्ति का परिचय नहीं दिया | 
जुआ जैसी घृणित ऊत से थे बरी थे। उनके समाज में शिक्षित धर्ग का 
पर्याप्त आदर होता था । अपने देश के धार्मिक आख्यानों ओर सुदीर्ष इतिहास 
को जानना पुण्यकर्म समझा जाता था। अतः यह निरापद रूप से कहा जा 
सकता है कि कुछ दोषों के बावजूद सुमेरियनों का सामाजिक और व्यक्तिगत 
आचार-व्यवह्यर उनकी सभ्यता की प्राचीनता को देखते हुए बस्वुतः 
श्काघनीय था | 


राजनीतिक दर्शन 


नगर-राज्य की सुमेरियन अवधारणा--आधुनिक काल में राज्य उस 
सावंभोम-सत्ता-सम्पन्न बाह्य नियन्त्रण से मुक्त मानव समुदाय को कहते हैं 
जिसके निवास स्थान की सीमाएँ सुनिश्चित होती हैं और जिसका उद्देश्य अपने 
सदर्स्यों के कल्याण का यत्न करना होता है। परन्तु सुमेरियन विर्व-दृष्टि में 
किसी ऐसे मानव-राज्य का अस्तित्व असम्भव था। क्योंकि एक तो उनके अनुसार 
केवल देव-संसद द्वारा शासित विश्व-राज्य ही ऐसा राज्य हो सकता था जो 
सावंभीस सत्ता-सम्पक्ष और बाह्य नियन्त्रण से मुक्त हो । दूसरे, उनका 
विश्वास था कि मानव का सूजन देवताओं के हितार्थ, उन्हें श्रम से मुक्ति 
दिलाने के लिए हुआ है, अतः किसी भी मानव संस्था का प्रमुख लक्ष्य 
मानव कल्याण नहीं हो सकता । सुमेरियनों के अनुसार मानव-राज्य, अर्थात्‌ 
उनके अपने नगर-राज्य, राज्य न होकर विश्व-राज्य के अन्तर्गत जागीर या 
रियासतें मात्र थे। ये रियासतें विभिन्न देवताओं के अधिकार में थीं और उनका 
उद्देश्य मानव कल्याण न होकर जागीरदार देवता का आश्थिक हित था। 

नगर-राज्य का संगठन--सुमेरियन नगर-राज्य का केन्द्र नगर होता था 
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और नगर का केन्द्र नगर-देवता का मन्दिर | नगर-मन्दिर प्रायः राज्य की भूमि 
के एक यहुत बड़े भाग का स्वामी होता था जिसको उसके कृपकदास (सफ) और 
संदस्थ कृषक जोतते थे | नगर के अन्य सन्दिर भी, जिनमे नगर-देवता की पत्नी, 
बच्चों तथा मित्रों की उपासना होती थी, इसी प्रकार बड़ी बड़ी जागीरों के अधिकारी 
होते थे | अनुमान किया गया है कि तृतीय सहख्ाब्दी ई० पू० के पूर्बाद्धू में 
सुमेरियन नगर-राज्यों की अधिकांश भूमि मन्दिरों के अधिकार में थी। प्रत्येक 
मन्दिर के देवता के पास बहुत बड़ी संख्या में दैवी और मानवीय सेवक होते 
थे | मानवीय सेवक मकानों और खेतों में काम करते थे ओर देवी सेवक, 
अर्थात्‌ छोटे देवता उनका निरीक्षण करते थे। रूगश नगर-राज्य के देवता 
निन्गिरशु की जागीर के संगठन का विस्तृत वर्णन तत्कालीन अभिलेखों में मिलता 
है। इससे मालम होता है कि मानवीय सेवकों पर नियन्त्रण रखने के लिए, 
मानवीय निरीक्षक भी नियुक्त किये जाते थे | इनमें “एनसी' का स्थान सर्वोच्च 
था । उसको हम अपनी भाषा में देवता की जागीर का मैनेजर कह सकते हैं | 
जागीर के मैनेजर के रूप में वह स्थापित व्यवस्था को क्रायम रखता था; अर्थात्‌ 
वह मन्दिर के प्रशासन के लिए उत्तरदायी था ओर आय-व्यय का विवरण 
रखता था | इसके अतिरिक्त वह प्रधान न्‍्यायाधिकारी तथा प्रधान सेनापति 
भी होता था और अपने नगर-देवता के प्रतिनिधि के रूप में अन्य नगयों के 
देवताओं के प्रतिनिधि एनसियों के साथ वार्ता करता था। मैनेजर के रूप में 
उसका दूसरा कार्य आवश्यकता पड़ने पर देवता से विशेष समस्याओं पर 
आज्ञा लेना था | युद्ध ओर शान्ति बिपयक समस्याओं पर विचार करते समय 
बहुधा निर्णय लेने के अवसर भी आते थे । लेकिन निर्णय लेने का अधिकार 
केबल देवता को था | एनसी तो उसकी आज्ञाओं को कार्यान्बित करनेबाला 
पदाधिकारी मात्र था | इसलिए, समय-समय पर एनसी के लिए अपने स्वामी 
नगर-देवता से परामर्श करना अत्यावध्यक होता था। ऐसा बह कई प्रकार से 
कर सकता था | कोई अदभुत और असाधारण घटना घटित होने पर वह 
ज्योत्तिषियों की सहायता से उसका अर्थ ज्ञात करके देवता की इच्छा जान 
सकता था । किसी निश्चित प्रश्न का उत्तर पाने के लिए बह पशुब॒लि दे सकता 
था जिसके यकृत पर संकेत-चिह्न अंकित करके देवता अपना सन्देश प्रदान 
कर देता था | तीसरा और प्रत्यक्ष साधन स्वप्न थे। इनकी व्याख्या में भी 
ज्योतिपियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती थी। 

नगर-राज्यों का विश्व-व्यवस्था में स्थान--उपर्युक्त विवेचन से विश्व- 
श्य में नगर राज्य का खान मलीभाँति स्पष्ट हो जाता है | पित्येक नगर-राज्य 
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विश्व-राज्य में किसी बड़े देवता की व्यक्तितत जागीर था। उसका उद्देश्य 
आर्थिक था, क्योंकि उसका अस्तित्व उस देवता के लिए आवश्यक बस्तुएँ 
जुटाने के हेतु था । उसी की सहायता से देवता सेवकों और सेविकाओं से घिरा 
रह कर घनी सामनन्‍्त के समान वेभवशाली जीवन व्यतीत कर सकता था। 
क्योंकि सब देवी-देवता आकाश, प्रथिवी, जल, वायु, अथवा ऐसी ही कोई 
अन्य प्राकृतिक शक्ति थे, इसलिए, सिद्धान्ततः प्रत्येक नगर-राज्य एक या 
एकाधिक देवताओं को आर्थिक सुविधाएँ प्रदान करके प्राकृतिक शक्तियों को 
स्वतन्त्रतापूअंक सक्रिय रहने में सहायता देता था ! यही मानबीय नगर-राज्य का 
बिहृव की व्यवस्था में स्थान था | नगर-राज्य की यह कव्पना सुमेरियन इतिहास 
और राजनीतिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई | राजनीतिक एकता के 
अभाव के दिनों में इससे थोड़ी बहुत अन्तरांष्रीय व्यवस्था बनी रहती थी। 
उदाहरणार्थ दो नगर-राज्यों के सीमा-सम्बन्धी झगड़े उन नगरों के देवताओं के 
झगड़े माने जाते थे, इसल्लिए उनको निप्पुर में देवपिता एनलिल के समक्ष निर्णय 
के लिए. रखा जा सकता था | एनलिल अपने मानव वायसराय के माध्यम से 
उसका फैसला करता था | इस प्रकार के बहुत से बिवादों और निर्णयों का 
उब्लेख सुमेरियन अभिलेखों में मिलता है। लगश और उम्मा के मध्य होने- 
वाली सन्धि में इन नगरों के पटेसियों था एनसियों का नाम तक नहीं दिया 
गया है, केबल इन के देवताओं का उल्लेख कर दिया गया है। 

राष्ट्रराज्य को अवधारणा--समेरियन राजनीतिक दर्शन में उपर्युक्त 
विचारधारा उस समय तक उपयोगी और लोकप्रिय रही जब तक सुमेर 
रुघु राज्यों में विभाजित रहा; क्योंकि इससे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति की 
समुचित व्याख्या हो जाती थी। परन्तु तीसरी सहस्ताब्दी ई० पृ० के मध्य 
सारगोन के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य की खापना हुई। इसके बाद दुंगी 
जैसे बहुत से सुमेरियन शासकों ने भी विशोल साम्राज्य स्थापित किये । इस 
नवीन अनुभव की व्याख्या के लिए सुमेरियनों ने राष्ट्रराज्य की कल्पना की 
जिसका मूल उनके विश्व-राज्य के सिद्धान्त में सन्निहतित था। नगर-राज्य के 
समान राष्ट्रराज्य का उद्देश्य भी मानव-कल्याण के स्थान पर देव-कल्याण 
था और दोनों का संगटन भी मिल्ता-जुलता था। फिर भी दोनों में कुछ 
अन्तर था। एक तो राष्ट्ररराज्य का कार्यक्षेत्र और उद्देश्य नगर-राप्य की 
तरह आर्थिक न होकर राजनीतिक था। दूसरे, नगर-राज्य का स्वासी कोई 
भी साधारण देवता हो सकता था जब कि राष्ट्र राज्य का स्वामी बहुधा विशृब- 
राज्य के मुख्य देवताओं में से कोई एक बनाया जाता था | इस प्रकार शहू- 
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शज्य सार्वभीम-सत्ता-सम्पन्न विश्व-राज्य की प्रशासनात्मक गतिविधियों का 
प्रसरण था । - 


राष्ट्रराज्य का अधिकारी देवता ओर मानव वायसराय--विश्व-राज्य 
का प्रशासन देव-संसद के हाथ में था और एनलिल उसका सबसे बड़ा पदाधि- 
कारी था, लेकिन देव-संसद एनलिल के साथ किसी अन्य देवता को भी अधि- 
कारी नियुक्त कर सकती थी | उसको देवताओं का राजा अथवा देवराज कहा 
जा सकता है | देवराज अपने मानव परिचारक--अपने नगर-राज्य के मानव 
शासक--के द्वारा प्रथिवी पर व्यवस्था स्थापित करता था। अर्थात्‌ देवराज के 
अपने नग्र-राज्य का झासक उसके वायसराय के रूप में समस्त सुमेर और 
अक्काद के नगर-राज्यों को अपने अधीन करता था । उदाहरणार्थ जिस समय 
सुमेर और अक्काद में किश का नेतृत्व स्थापित हुआ उस समय सिद्धान्ततः 
“'देवराज' पद इस नगर की देवी इनज्ना को मिला हुआ था और उर के नेतृत्व 
के समय वहाँ के देवता नज्ञा को | परन्तु एनलिल का विद्वव-राज्य के झासन- 
प्रबन्ध से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध था कि साधारणतः विश्वास किया जाता था 
कि प्रत्येक देवराज एनलिल के पथ्चप्रदर्शन में कार्य करता है। देवराज के 
मानव-वायसराय की नियुक्ति में बहुधा देव-संसद भी हस्तक्षेप करती थी। ऐसे 
अबसरों पर देवराज को स्वयं एनलिल और देव-संसद से अपने वायसराय की 
नियुक्ति को परिपुष्ट करने की प्रार्थना करनी पड़ती थी । देव-संसद बहुमत से 
अपना निर्णय देती थी | 


राष्ट्रराज्य अनिवाये नहीं--यहाँ यह याद रखना अत्यावश्यक है कि 
विश्व-राज्य की प्रशासनात्मक गतिविधियों के प्रसरण के रूप में राष्ट्र-राज्य महत्व- 
पूर्ण था, परन्तु अनिवार्य नहीं । इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है जब देव- 
ताओं ने कोई मानव राजा नियुक्त नहीं किया | इतना ही नहीं कभी-कभी देच- 
संसद यह निर्णव भी ले लेती थी कि जिस देवता और नगर के हाथ में राजसत्ता 
है उससे वह छीन ली जाय और उसे किसी दूसरे देवता और नगर को दे दी 
जाय, अथवा कुछ समय के लिए. किसी को भी न दी जाय | जब ऐसी 
महत्त्वपूर्ण घटनाएँ होती थीं तब सत्ताघारी नगर का प्रशासन निकम्मा हो 
जाता था और देवता उसके निवासियों के प्रश्नों के उत्तर देना बन्द कर देते 
थे। उस नगर का देवता प्रयत्न करने पर भी अपने नगर को अनिष्ट से नहीं 
बचा सकता था। उदाहरण के लिए जिस समय देव-संसद ने यह निश्चय 
किया कि उर नगर के नेतृत्व का अन्त हो और वह एनलिल के भयानक 
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तूक़ान में नष्ट हो जाय तब उर की देवी निंगल ने देवताओं से प्रार्थना की 
कि संसद अपना निर्णय बदल दे | परन्तु उससे कोई लाभ नहीं हुआ ; 


** 'बास्तव में मैंने अनु के सामने आँसू बहाएं 
वास्तत में मैंने एनलिल के सामने शोक प्रकट किया 
मेरे नगर का विध्वंस मत करो, मैंने उनसे कहा 
“उर का विध्वंस मत करो), मेंने उनसे कहा 
“इसके निवासियों का बध मत करो', मैंने उनसे कहा 
परन्तु अनु ने इन शब्दों की ओर ध्यान नहीं दिया 
और एनलिल ने कभी भी 'यह टीक है, ऐसा ही हो!, 
कहकर मुझे सान्तना नहीं दी; 
देखो, उन्होंने आदेश दिया कि उर को नष्ट कर दिया जाय 
और उसके भाग्य पर निर्णय दिया कि उसके निवासियों 

का वध कर दिया जाय! “४** 


सुमेरियन लिपि और शिक्षा-पद्धति 


सुमेरियन लिपि ' 


सुमेरियन लिपि का जन्म--सुमेरियन पुजारियों को अपने भन्दिरों की 
आय-व्यय का विवरण रखना पड़ता था। चतुर्थ सहख्ाब्दी ई० पू० की अन्तिम 
शताब्दियों में उन्होंने मिद्ठी की पाटियों पर रेखाएं खींचकर मन्दिरों को मिलने 
वाले पशुओं और वस्तुओं की संख्या लिखना प्रारम्भ कर दिया था । धीरे-धीरे इन 
संख्याओं के साथ उन वस्तुओं और पश्मुओं के चित्र भी बनाए जाने लगे जिससे 
यह स्मरण रहे कि ये संख्याएँ किन वस्तुओं या पशुओं की हैं। सुमेर के एक नगर 
से प्राप्त प्राचानतम अभिलेखों पर इसी प्रकार के चित्र ओर संख्याएँ उस्कीर्ण हैं । 
ये बस्तु-चित्र अंग्रेजी में पिक्टोग्राम कहलाते हैं । परन्तु इस प्रकार की आदिम 
चित्र लिपि से सम्य सुमेरियन समाज का काम नहीं चछ सकता था। इसमें 
चित्रों को जठिकता के कारण बड़ी कठिनाई होती थी। इस कठिनाई को दृर 
करने के लिए सुमेरियनो ने चित्रों को सरलतर करना प्रारम्भ किया । धीरे-धीरे ये 
चित्र इतने सरलू हो गए कि मूलचस्तु को पहचानना कठिन होने छगा। परन्तु 
इनका स्वरूप रूद़ हों जाने के कारण पढ़ने वाले इनके अर्थ को बिना कठिनाई 
के समझ लेते थे | 


९० विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


सुमेरियन लिपि का विकास ; भाव-चित्र--चित्र लिपि में और बहुत- 
सी कठिनाइयों थीं। इससे केवछ कुछ स्थूछ पदार्थों का भाव अभिष्यक्त किया 
जा श्रकता था, सबका नहीं । उदाहरण के लिए इसमें सिर की आकृति बनाकर 
सिर का भाव प्रकट किया जा सकता था, परन्तु मुंह का भाव प्रकट करने में. 
कठिनाई होती थी । इस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने बस्तु-चिन्रों में 
मामूली परिवर्तन करके उन्हें भिन्न अर्थ देने की विधि अपनाई । जैसे सिर की 
आकृति में टोड़ी के नीचे एक लघु रेखा खींच कर उसका अर्थ 'मुँह' मान 
लिया | एक अन्य युक्ति दो या अधिक धस्तु-सित्रों को मिलाकर आशय प्रकट 
करने की थी । उदाहरण के लिए नारी की आकृति बनाकर केवल “नारी का 
भाव ग्रकट किया जा सकता था, यह नहीं बताया जा सकता था कि वह खतन्‍त्र 
स्त्री है अथवा दासी | सुमेरियनों मे इस समस्या को हल करने के लिए नारी के 
साथ 'कुर' अर्थात्‌ पर्वत का चित्र बनाकर 'दासी' का भाव अमभिव्यक्त करना 
प्रारम्भ किया क्योंकि सुमेर में दासियाँ अधिकांशतः पर्वतीय प्रदेश से छाई जाती 
थीं। इस प्रकार के चित्रों को भाव-चित्र (आइडियोग्राफ) कहा जाता है। 

परन्तु इन विधियों की सहायता से भी विशेष प्रगति नहीं की जा सकी 
क्योंकि इनसे केवल स्थूछ पदार्थों का हीं बोध कराना सम्भव था, अमूर्त्त विचारों 
जैसे सौन्दर्य, दिन, स्वप्न इत्यादि को अभिव्यक्त ' ) 
करना असम्भव था | इसके अतिरिक्त इनसे शब्दों 
के पारस्परिक सम्बन्ध का संकेत देना भी असर्भव 
था । जैसे 'राजा महल को जाता है', यह वाक्य 
लिखने के लिए राजा)! और “महल्तों का अंकन 
ही पर्यात नहीं है क्योंकि इन दो शब्द-चत्रों का 
अर्थ यह राजा का महल है? भी हो सकता है। 
इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए मुमेरि- 
यनों ने अन्य अनेक युक्तियों का प्रयोग किया । 
इनमें एक युक्ति थी बहुत से वस्तु-चिश्रों के 
एक से अधिक परन्तु परस्पर सम्बद्ध अर्थ मान 
छेना। जैसे सूर्य के चित्र से सूर्य के अतिरिक्त दिन 0 
का और हल के चित्र से हल के अतिरिक्त कृषक... चिन्न २४: एक सुमेरियन 
का भाव अभिव्यक्त किया जाने लगा। परन्तु अभिलेख का एक अंश 
इससे भी प्रगति एक सीमा पर जाकर रुक गई क्योंकि अनेक विचारों को स्थूल 
वस्तु-चित्रों के माध्यम से अमिव्यक्त करना स्वेथा असम्भव था । 





के 


सुमेरियन इतिहास और सम्बता.. ९१- 


घ्यनि और अथे का पार्थक्य : ध्यनिननलिपि--वस्तुतः इसके आगे लिपि 
का विकास तब तक सम्भव नहीं था जब तक वस्तु-चित्रों की प्यनि और अर्थ को 
पृथक्‌ न कर दिया जाता । घुमेरियन लिपि में अभी तक प्रत्येक चित्र से अभि- 
व्यक्त बस्तु का अथवा उससे मिलता-जुलता अर्थ ही ग्रहण किया जाता था । 
इसके आगे प्रगति होने के लिए यह आवध्यक था कि चित्र को अस्तु-बोधक 
ने मानकर ध्यनि-बोधक (फो ने टिक) माना जाता। उदाहरण के लिए 'तीं 
शब्द का सुमेरियन भाषा में अर्थ होता था बाण” अथवा जीवन | इनमें बाण 
का चित्र बनाना सम्भव था, 'जीवन' का चित्र बनाना असम्भव | परन्तु वाणा 
का चिन्न बनाकर अगर उसे केवर 'ती' ध्चनि के रूप में ग्रहण किया जाता 
शआण' वस्तु के अर्थ में नहीं, तो उस बस्तु-चित्र का प्रयोग 'जीबन' के अथ्थ में 
भी हो सकता था। जैसे किसी सुमेरियन को यह कद्दना होता कि 'एनलिल देवता 
जीबन देता हैं? तो वह 'एनल्टल! के बाद बाण' अर्थात्‌ 'ती का चित्र बनाकर 
अपना आश्यय प्रकट कर सकता था | सुमेरियन इतिहास में बस्तु-चित्रों का ध्वनि- 
चित्रों के रूप में इस प्रकार प्रयोग ३००० ई० पू० के लगभग मिलने लगता है | 

सुमेरियन शब्दांश-लिपि--ध्वनि-चित्रों का आविप्कार होने के बाद 
दाध्दांश-लिपि (सिले बिक स्क्रिप्ट) का आविष्कार बहुत आसान था। शब्दांश- 
लिपि उस लिपि को कहते हैं जिसमें किसी एक शब्द को लिखने के लिए उस 
शब्द में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों के बोधक चित्रों को संयुक्त कर दिया जाय | 
उदाहरणार्थ यदि 'गो' शब्द का भाव गाय का चित्र बनाकर व्यक्त किया जाय 
तो वह चित्र-लिपि होगी और यदि गाय के चित्र का प्रयोग ऐसे शब्दों को 
लिखने में किया जाय जिनमें “गो' शब्द आया है, जैसे 'गोरखपुर', तो वह 
शब्दांश-लिपि मानी जायेगी । 

सुमेरियन लिपि के विकास की सीमा--य्रहाँ यह स्मरणीय है कि शब्दांश- 
लिपि में शब्द-चित्रों का प्रयोग मूल ध्यनियों को अभिव्यक्त करने के लिए नहीं 
होता । इनसे केबल एक शब्द के एक अंश की अभिव्यक्ति होती थी। जैसे 
गोरखपुर! लिखने में गो' शब्द-चित्र से 'ग' व्यज्ञन का नहीं वरन्‌ गो ध्वनि 
का भाव प्रकट होता है। सुमेरियन शब्दांश-लिपि से आगे प्रगति कर विश्ञुद्ध 
वर्णमाला लक नहीं पहुँच सके | अर्थात्‌ शब्दांशों कों सरल करके व्यञ्ञनों का 
आविष्कार नहीं कर सके । उनकी लिपि लगभग ३०० शब्दांश-चित्रों तक 
सीमित रही | परन्तु इनकी सहायता से वे सूक्ष्म विचार को अभिव्यक्त करने में 
भी भाँति सभर्थ हो गए थे । इसीलिए हमारे लिए. आजकल उनके साहित्य 
का अध्ययन करना सम्भव है। 


९२ बिश्व की प्राचीन समभ्यताएँ' 


सुमेरियन लिपि में 'संकेतों' का प्रयोग--सुमेरियन लिपि के सम्बन्ध में 
एक बात और उल्लेखनीय है। शब्दांश-लिपि में प्रायः एक कठिनाई आती है 
और बह है किसी वाक्य में अनेकार्थी चिह्“ों का अर्थ निश्चित करने की | उदा- 
हरण के लिये 'एनलिल ती' वाक्य लीजिये | इसमें एनलिल देवता का नाम है| 
पी! के दो अर्थ होते हैं--बाण' और जीवन! । अगर प्रसंग से स्पष्ट न हो तो 
इस वाक्य में 'ती' शब्द का अर्थ समझना दुष्कर होगा। इस प्रकार की कठि- 
नाई उन सभी शब्द-चित्रों में आती है जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं | इस 
कठिनाई को दूर करने के लिए सुमेरियन सूचक-चिद्दों (डिटरमिनेटिव्ज़) या 
संकेतों का प्रयोग करते थे । उदाहरणार्थ 'एनलिल ती” वाक्य में 'ती' का अर्थ 
बाण होने पर वे उसके आगे 'गीश' नामक शब्द-चित्र बना देते थे जिसका 
अर्थ था लकड़ी | यह इस बात का संकेत देता था कि इस वाक्य में 'ती! का 
सम्बन्ध 'लकड़ी' से है, अर्थात्‌ इसमें 'ती' का अर्थ 'बाण' है 'जीवन' नहीं । इसी 
प्रकार हल शब्द-चित्र का अर्थ कृषक और हल दोनों था | लेकिन उसके साथ 
अगर 'गीश' शब्द-चित्र जोड़ दिया जाता था तो उसका अर्थ 'हल' माना 
जाता था और अगर “ढ (- मनुष्य) चिह्न जोड़ दिया जाता था तो कृपक। 
इसी प्रकार कुर! (- प्रथिवरी या पर्वत) शब्द-चित्र को नगरों के नाम के साथ 
और 'डिन्जिर' (> देवता) को देवताओं के नाम के साथ लगा दिया जाता 
था जिससे उनका आशय स्पष्ट हो जाए | 
रुमेरियन लिपि 
का बाह्य विकास-- 
आन्तरिक विकास के 
साथ सुमेरियन लिपि 
में बाह्य परिवर्तन भी 
होते जा रहे थे | सुमेर 
में मिख् के समान 
पेपाइरस रीड से 
कागज़ के बनाने की 
सुविधा नहीं थी। 
परन्तु एक वस्तु बहाँ 
चित्र २५; मिट्टी की पाटी पर स्टाइलस से लिखने की विधि... जता से प्राप्य थी 
ह और वह थी मिद्ढी । 
इसलिए, सुमेरियन मिट्टी की पा्टियाँ (टेब्लेट्स) बनाकर उन पर नरकुल (रीड) की 





सुमेरियन इतिहास और सभ्यता “ शृ३' 


लेखनी अथवा स्टाइलस से लिखते थे । केवछ स्मारक अभिलेखों के लिए भस्तर- 
शिलाओं अथवा घातु-पत्रों का प्रयोग किया जाता था| प्रारम्म में अत्यन्त तीक्ष 
स्टाइलस का प्रयोग किया जाता था, परन्तु बाद में गीली मिट्टी पर शब्द- 
चित्रों की गोल रेखाओं को खींचने में कठिनाई का अनुभव होने पर स्टाइल्स 
की नोक को मोटा किया जाने लगा | मिट्टी की पाटियों पर लिखते समय 
लिपिक स्टाइलस से खरोंच कर नहीं अपितु नोक को मिट्टी पर दबाकर रेखाएँ 
बनाते थे । दूसरी रेखा बनाने के लिए वे स्टाइल्स को पहले स्थान से उठा लेते 
थे। स्टाइलस की नोक के वक्र झुकाव के कारण प्रत्येक रेखा एक सिरे पर दूसरे 
सिरे की अपेक्षा अधिक चौड़ी हो जाती थी जिससे उसकी आकृति त्रिकोणाकार 
लगने लगती थी | इस प्रकार की आकृति के लिए लैटिन भाषा में क्युनियस्‌ 
शब्द आता है, इसलिए सुमेरियन लिपि को क्यूनीफॉर्म लिपि कहा जाता है । 
हिन्दी में इसके लिए 'कीलाक्षर लिपि! संज्ञा प्रयुक्त होती है । 
शब्द-चित्र बनाने में त्रिकोणाकार रेखाओं के प्रयोग का एक महत्तपूर्ण 
परिणाम हुआ | अब इस के कारण मूल वस्नु को पहिचानना मुश्किल होने लगा 
क्योंकि उसका अंकन उसके यथार्थ रूप में होने के स्थान पर कुछ त्रिकोणा 
कार रेखाओं के समूह के रूप में होता था। उदाहरण के लिए चित्र 
२६ के अन्त में पैर शब्द- 
चित्र का विक्रास द्रष्च्य 
है। इसमें पहले पैर की 
आकृति सुस्पष्ट है। बाद 
में इसकी आकृति सरलतर 
हो गई है, परन्तु यह पहि- 
चानना सम्भव है कि यह पैर 
की आकृति है। लेकिन और 
बाद में यह छः त्रिकोणाकार 
रेखाओं का और अन्त में 
पाँच रेखाओं का समूह मात्र 
रह जाती है | 
सुमेरियन लिपि के बाह्य 
चित्र २६ : कोलाक्षर लिपि का क्रमिक विकास विकास में एक तथ्य और 
महत्वपूर्ण है। यह भी इसी 
झब्द के विकास से स्पष्ट हो जाता है । प्रारम्भ में सुमेरियन शष्द-चित्रों में वस्तु को 
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उसके स्वाभाविक रूप में अंकित किया जाता था, जैसे उपयुक्त चित्र में पैर को 
दिखाया गया है | बाद में यह टेढ़ा हो जाता है और इसमें पंजे का रुख़ सामने 
के स्थान पर ऊपर की ओर हो जाता है। इसी प्रकार का परिवर्तन अन्य शब्दु- 
चित्रों में मिलता है। इसका कारण सम्मवतः मिट्टी की पाटियों के आकार 
का परिवर्तित हो जाना था। प्रारम्म में मिद्ठी की पाटियाँ छोटी होती थीं, इसलिए, 
उन्हें हाथ में आड़ी रख कर ल्खा जाता था | बाद में जब बड़ी पा्ियाँ प्रयुक्त 
होने लगीं तब उन्हें मेज्ञ पर लम्बबत्‌ रलकर लिखा जाने लगा | इससे बाद में 
पाटी को सीधा करके पढ़ने पर शब्द चित्रों का रुख़ ऊपर की ओर हो गया 
प्रतीत होने लगा | परन्दु तब तक उनका स्वरूप और अर्थ रूढ़ हो चुके थे, 
इस लिए किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ । शुरू में यह 
परिवर्तन केबल मिढ्ठी की पार्टियों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में आया और 'हम्मूरबी 
की संहिता” जैसे प्रस्तर-अभिलेखों में सीधे शब्द-चित्र लिखे जाते रहे | परन्तु 
बाद में प्रस्तर-अभिलेखों में भी उनका रुख ऊपर किया जाने लया | 

मिट्टी की पादियों पर लिखने के छाभ--मिट्टी की पाटियों (टेब्लेट्स) 
पर लिखने से बहुत लाभ थे। मिद्ठी की पाटियाँ धुप में सुखाने पर सख्त और 
आग में पका लेने पर पत्थर के समान कठोर और स्थायी हो जाती थीं। इन्हें 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना भी अपेक्षया आसान था। गीली मिद्ठी 
की पार्टी पर पत्र लिखने के बाद उस पर सूखी मिद्ठी का चूर्ण बिखेर दिया 
जाता था | फिर उसे गीली मिद्ठी से ही बने लिफ़ाफ़ में, जिस पर पता लिखा 
होता था, रख दिया जाता था | बीच में चूर्ण डाल देने से पत्र के लिफ़ाफ़े के 
साथ चिपकने का डर नहीं रहता था। इसके बाद पत्र और लिफ़ाफ्रे को 
सुखाकर आग में पका लिया जाता था। अब इसे गन्तव्य स्थान को भेजा जा 
सकता था। इतिहास के आधुनिक विद्यार्थियों के लिए यह सौभाग्य का विषय 
है कि सुमेरियनों ने पेपाश्रस जैसी नश्वर वस्तु के स्थान पर मिद्ठी की पाटियों का 
प्रयोग किया । अगर वे ऐसा न करते तो उनकी सम्यता के बीड्विक पक्ष पर 
बहुत कम प्रकाश मिल पाता | 

सुमेरियन लिपि का महत्त्व--सुमेरियन लिपि पश्चिमी एशिया की 
प्राचीनतम ज्ञात रिपि है। इसका प्रयोग सुमेरियनों के अतिरिक्त अन्य बहुत 
सी जातियों ने किया | सेमाइटों के पास अपनी कोई लिपि नहीं थी, इसलिए 
उन्होंने सुमेरियन लिपि को ही अपनी भाषा के लिए, प्रयुक्त किया । असोरियनों 
और फ़ैल्डियनों ने भी इसी छिपि में अपने अभिलेख उत्की्ण कराए । काल्यन्तर 
में हित्तियों ने अपनी राष्ट्रीय चित्राक्षः (हाइरोग्लाइफिक) लिपि के साथ इसका 
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प्रयोग किया | दूसरी सहख्ाब्दी ई० पू० में यह पश्चिमी एशिया और मिल के 
राज्यों द्वारा अन्सर्सट्रीय लिपि के रूप में प्रयुक्त हुई। यह प्राचीन विश्व को 
सुमेरियनों की महानतम देन थी, क्योंकि इसके बिना न तो सुमेरियन साहित्य 
और कान-विज्ञान का इतना प्रसार होना सम्भव था और न आधुनिक काल में 
हम उनकी सम्पता का इतने विस्तार से अध्ययन कर सकते थे | 


खुमेरियन दिक्षा-पद्धति 


सुमेरियन शिक्षा-पद्धति और पाठ्शालाएँ कौलाक्षर (क्यूनीफोंमे) लिपि के 
आविष्कार का परिणाम थीं। ३००० ई० पू० के रूग़भग सुमेरियन नगरों में 
कीलाक्षर लिपि की शिक्षा देने वाली पाठशाल्ाएं. अस्तित्व में आने लगी थीं। 
तीसरी सहस्राब्दी ई० पृ० के मध्य तक समस्त सुमेर में ऐसी संस्थाओं का जाल 
सा बिछ गया था ) तीसरी सहख्राब्दी ई० पू० के अन्तिम पद के ऐसे दसियों 
हज्ञार अभिलेख मिले हैं जो पाठशालाओं में काम आनेवाली पाव्य-पुस्तकों के 
रूप में प्रयुक्त होते रहे होंगे। इनसे सुमेरियन पराठशालाओं के पाठ्यक्रम और 
प्रशिक्षण-विधि पर प्रकाश मिलता है। दूसरी सहस्ताब्दी ई० पू० के बहुत से 
अभिलेख ऐसे हैं. जिनमें अध्यापर्कों ने पाठशाल्यओं में विद्यार्थियों के जीवन 
तथा सुमेरियन-शिक्षा के उद्देश्य, पराउथक्रम और अध्यापन-विधि इत्यादि का 
विवेचन किया है| इनसे मालूम होता है कि सुमेरियन पाठशाऊाओं का सूछ 
लक्ष्य देश के राजकार्याल्यों, मन्दिरों और व्यापारियों की आवश्यकता की 
पूर्ति के लिए लिपिकों को प्रशिक्षण देना था। परन्तु इस व्यावहारिक लक्ष्य के 
बावजूद सुमेरियन पाठशालाएँ कालान्तर में विद्या और संस्कृति का केन्द्र बन 
गई । यहाँ सुमेर के विद्वान्‌ अध्यापक विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ-साथ 
तत्कालीन शान-विज्ञान को समुन्नत बनाने के लिए शोधकार्य भी करते रहते थे। 
सुमेरियन पाठशालतओं में अधिकांश विद्यार्थी धनी परिवारों से आते थे। निर्धन 
परिवार इनके व्यय का भार बहन नहीं कर पाते थे | स्त्रियों को इस क्षेत्र में 
आने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था । पाठशाल्य का प्रधान अध्यापक 
'डम्मिय” कहलाता था। वह अपने साथी अध्यापकों की सहायता से विद्यार्थियों 
को लिखना सिखाता था और सुमेरियन भाषा की शब्दावली को रटवाता था। 
उन्होंने सुमेरियन भाषा के शब्दों को विविध विषयों के अनुसार कई वर्गों में 
बॉटा हुआ था। जब सुमेर पर अक्‍्कादी सेमाइटों का शासन स्थापित हुआ 
तो सुमेरियन बिद्दानों ने विश्व के प्र।चीनतम शब्दकोष बनाए जिनमें सुमेरियन 

शब्दों का अक्कादी भाषा में अर्थ दिया हुआ था | 


९६ - चिश्व की धाचीन सम्यताएँ 
सुमेरियन साहित्य 


सुसेरियन साहित्य के अध्ययन में कठिनाइयाँ--अक्कादी सेमाइयें 
ने सुमेरियन लिपि में ही नहीं, सुमेरियन साहित्य में भी रुचि ली। इसमें 
सुमेरियनों के पौराणिक आख्यान, काव्य, मन्दिर-साहित्य ( जिसमें स्तृतियाँ 
और पूजागीत इत्यादि आते हैं ), कहावते, गल्प और निबन्ध इत्यादि सम्मिलित 
हैं। यह साहित्य काफी विशाल है। सुमेरियन नगरों में इसको संग्रहीत करने 
के लिए बड़े-बड़े पुस्तकालयों को स्थापना की गई थी। सारज्ञाक नामक 
विद्दान्‌ को देलो स्थान से गूडी के समय के एक पुस्तकालय की क़रीने से छूगी 
हुई ३०,००० मिट्टी की पाटियाँ मिलीं थीं। परन्तु इस साहित्य को पढ़ने और 
समझने में आधुनिक विद्वानों को बहुत श्रम करना पड़ा है | एक तो यह साहित्य 
अधिकांशतः धूप में सूखी हुई पार्टियों पर लिखा गया है जो उत्खनन-प्रक्रिया 
में या एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते समय टूट जाती हैं। दूसरे, इनको 
प्रकाशित करने के लिए कांगज्ञ पर हाथ से नक़छ करनी होती है। यह अन्त 
क्लिष्टठ और मन उबा देनेवाला कार्य है| तीसरे, प्रकाशित अ्न्थों का अनुवाद 
करना भी बहुधा कठिन होता है, क्योंकि बहुत से मुद्ावर्ग और झब्दों के 
अर्थ अमी तक ज्ञात नहीं हैं | फिर भी बार्टन, ह्यूगोरादौ, स्टोफेन, लेंग्डन, 
किंग, जिमन, कियरा गैड तथा क्रेमर इत्यादि विद्वानों के प्रयत्न के फलस्वरूप 
बहुत से अभिलेखों का प्रकाशन और सम्पादन हो गया है । 
धार्मिक साहित्य 

सुमेरियन आख्यान साहित्य--सुमेरियन साहित्य का अधिकांश भाग 
धार्मिक और पौराणिक आख्यानों से सम्बन्धित है | इसमें 'इनश्ला का पाताल- 
अवत्तरण', 'एनलिर, निनलिझ तथा चन्द्रमा की उत्पत्ति! और 'एनकरी की 
विश्व-ब्यवस्था! इत्यादि आख्यानों का अध्ययन हम अन्यत्र कर चुके हैं। 
इनके अतिरिक्त सुमेरियन साहित्य में, यूनानी साहित्य के समान, बहुत से 
प्राचीन बीरों के साहसपूर्ण झुत्यों से सम्बन्धित आख्यान सम्मिलित थे। इन 
वीरों में एन्मरकर, छगलबन्द और छूगलबन्द का पुत्र गिल्यामेश अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं। इनमें भी जितनी छोकप्रियता गिल्मामेश को प्रास थी उतनी किसी 
और को नहीं । 

गिल्गामेश विषयक आख्यान--गिल्गामेश एरेक के प्रथम राजबंश का 
पॉचवा शासक था। सुमेर में उसके साहसपूर्ण इत्यों की बहुत सी कथाएँ, 
प्रचलित थीं। काल्यन्तर में बैबिलोनियनों ने उन्हें एक सूत्र में अथित कर 
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है 


भहाकाव्य का रूप दिया । आधुनिक काल में इस आख्यान का शान सर्व- 
प्रथम असुरबनिपाल के पुस्तकालय में मिले असीरियन और वूसरी सहसाब्दी 
ईं० पू० में लिखे गए. बैबिलोनियन संस्करणों से हुआ था। परन्तु उनके 
अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया था कि यह कथा मूल्तः सुमेरियन रही होगी | 
पिछले कुछ दशर्की में मिले सुमेरियन अभिलेखों से यह सिद्ध हो गया है कि 
सुमेरियन युग में गिव्गामेश आख्यान महाकाव्य के रूप में तो अखित्व में 
नहीं आ पाया था परन्तु गिल्यामेश से सम्बन्धित बहुत सी कथाएँ रचो जा 
चुकी थीं। इनमें कम से कम छः कथाएँ कुछ खण्डितावस्था में उपलब्ध हैं । 
गिल्गामेश आख्यान के बैबिलोनियन रूपान्तर से ज्ञात होता है कि 
गिव्गामेद प्रारम्भ में बहुत अत्याचारी और कामुक नरेश था। उसके अत्या- 
चार से एरक के नागरिकों को बचाने के लिए देवताओं ने एनक्रीडू नामक 
देव का, जो आधा आदमी और आधा बज्षम था, निर्माण किया। एनकीड्ृर 





चित्र २७ : गिल्गामेश और एनकीडू 


ओर गिब्गामेश में युद्ध हुआ, परन्तु अन्त में दोनों मित्र बन गए । तदनन्तर 
दोनों ने मिलकर बहुत से साहसपूर्ण कृत्य किये। एक आख्यान में एनकीडू 
और गिल्गामेश पचास साथियों के साथ मिलकर एलम के हुंबाबा नामक दैत्य 
का वध करते हैं | दूसरे आख्यान में जो 'गिल्गामेश ओर स्वर्ग का हृषभ” नाम 
से विख्यात है, इनन्ना देवी गिल्गामेश से प्रेम प्रकट करती है। बह उसे बहुत 
प्रलोभन देती है, परन्तु गिल्गामेश उसे उसके दुमूजी के प्रति विश्वासघात का 
स्मरण कराता है और उसकी प्रणय-याचना को ठुकरा देता है। इनन्ना क्रुद् 
होकर आकाश देव अन से कह कर खर्ग के वृषभ को गिल्गामेश का बध करने 
के लिए मिजवाती है, परन्तु गिव्गामेश वृषभ को मार डालता है | “गिल्गामेश 
की झुत्यु” आख्यान में बताया गया है कि गिल्गामेश अमृतत्व प्रात करने की 
: चेष्ठा करता है परन्तु इसमें उसे सफलता नहीं मिलती । उसे बताया जाता है कि 
है । 


९८ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


उसे सत्ता, प्रतिष्ठा, विजय और शौर्य सब कुछ दिया जा सकता है और दिया 
गया है, परन्तु अमृतत्व किसी भी मनुष्य को नहों मिल सकता । 

शिल्गामेद से सम्बन्धित एक अन्य आख्यान “गिल्गामेश एुनकीडू और 
पाताछ! नाम से विख्यात है। इसमें बताया गया है कि एक बार गिव्गामेश 
ने अपने शौर्य से इनन्ना देवी के एक प्रिय बृक्ष को दैत्यों के चंगुल से छुड़ाया 
था। इनत्रा ने उस वृक्ष की लकड़ी से ढोल (पक्कू) और छड़ी (मिक्‍्कू) का 
निर्माण किया परन्तु पककू ओर मिक्‍कू पाताल छोक में गिर पड़े । इस पर उसके 
मित्र एनकीड़ ने पाता जाकर उनको लाने का निश्चय किया ! गिव्गामेश 
ने उसे पाताल के लिए निषिद-कर्म (टेबू) बताए और उससे कहा कि 
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चित्र २८ : गिल्गामेश सिंदों से युद्ध करते हुए 





वह वहाँ उन कर्मों से बचे नहीं तो वह वहाँ से लीटकर नहीं आ पाएगा। 
एनकीडू ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। इस पर उसे पाताल में ही 
रह जाना पड़ा । गिल्गामेश ने एनकी से एनकीड़ को छुड़ाने की प्रार्थना की | 
इस पर एनकी के आदेश से सूर्य देवता ऊनतू ने पाताल में एक छिद्र किया 
जिसके द्वारा एनकीडू की छाया प्रथिवी पर आकर गिव्गामेश से मिली | यह 
कथा भी श्नन्ना का पाताल अवतरण' के समान पाताल से मनुष्य के लोटने 
(रिसरे क्शन) की प्राचीनतम कथाओं में से है । 

जलप्रढय की कथा--शुमेरियनों ने स्वर्ग की कल्पना की थी, परन्तु 
उनके स्वर्ग में केवछ देवता रह सकते थे। केवल एक व्यक्ति को स्वर्ग में रहने 
की अनुमति मिली। उसका नाम ज्युसुद्र था। एक आख्यान में, जिसे 'जलू- 
अलय का आख्यान! कहा जाता है, बताया गया है कि एक बार देवता मनुष्य 
जाति को नष्ट करने के लिए जलप्रलय करने पर उतारू हो गये। परन्तु एनकी 
ने शब्पाक के रहनेवाले ज्युसुद्र नामक व्यक्ति को यह रहस्य बता दिया : 
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ार्रपाक के मानव, उबदूंदु के पुत्र, घर को गिया डाड। एक नौंका 

बना | माल-असबाब छोड़ दे, जान को फिक्र कर | सम्पत्ति को छात 

मार और जीवन की रक्षा कर। सारे जीवों के बीज चुन ले और 

नौका के बीच ला रख |! 

ज्युसुद्र नें एनकी के आदेशानमुसार एक नौका बनाई और उसे अनेक 
जीवों के जोड़ो और अज्नादि से भर लिया। अपने परिवार को भी उसने 
इस पर चढ़ा लिया | फिर भयानक तूफ़ान आया और काछे विकराल मेघ 
घोर वर्षा करने लगे : 

भाई-भाई को नहीं पहिचान पाता था। झृत्य और आदमी में कोई 

अन्तर नहीं था (आदमी दिखाई नहीं देते थे)। (तब) स्वयं देवताओं 

को जल्प्रलय से भय होने लगा--देवता कुत्तों की भाँति भय से काँप * 

रहे थे--देवी इनन्ना प्रसव पीड़िता नारी की तरह चीख उठी" * 4! 

जल्प्रढय सात दिन तक चलता रहा | अन्त में जब देवताओं का क्रोष 
शान्त हुआ ओर ज्युम॒द्र ने उन्हें बलि दी तत्र वे उस पर बहुत प्रसन्न हुए। 
उन्होंने उसे अम्ृतत्व प्रदान किया और 'दिलमुन” पर्वत पर, जहाँ से सूर्य उदय 
शेता है, स्थान दिया। यह आख्यान विश्व की अनेक प्राचीन सम्यताओं में 
विविध रूपों में मिलता है। उदाहरणार्थ यहूदियों की बाइबिल में और भारत 
के शतपथ आह्मण तथा मनुस्मृति नामक अन्धों में। बाइबिल में जल्प्टावन 
से विश्व की रक्षा नूह करता है और संस्कृत ग्रन्थों में मनु । 

सुमेरियन आख्यानों का यहूदी बाइबिल पर प्रभाव--छुमेरियन 
कथा-साहित्य ने यहूदी धर्म और साहित्य को बहुत प्रमावित किया | आदि- 
जलतत््व (प्राइमेबेल सी), पए्थिवी और आकाश का एथक्‍्करण, मिट्टी से मनुष्य 
का निर्माण एवं स्वर्ग, नरक, तथा पाताल से अवतरण आदि कब्पनाएँ 
सर्वप्रथम सुमेरियन साहित्य में मिलती हैं। बाद में हम इनको परिवर्धित 
और परिमार्जित रूप में यहूदी बाइबिल में पाते हैं। इससे यह अनुमान 
करना असंगत न होगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहूदी जाति सुमेरियन 
साहित्य से प्रभावित हुई थी। 


खुमेरियन लोकिक साहित्य 


हर सुमेरियनों का ज्ञात साहित्य अधिकांशतः पौराणिक अथवा धार्मिक है । 
शैकिक साहित्य इसकी तुलना में बहुत कम मिलता है। उदाहरणार्थ इतिहास- 
शा्त्र से वे सवंधा अपरिचित थे। उन्होंने कभी अपने देश, जाति अथवा राज्यों 


१०० विश्ब की प्राचीन सभ्यताएँ, 


का इत्तिहास लिखने का कष्ट नहीं उठाया! इस विधय में उनकी गतिविधि, 
त्तीसरी सहस्राब्दी ई० पू० के अन्त में, अपने प्राचीन राजाओं की खूचियाँ 
तैयार करने तक सीमित रही | लेकिन इनमें कल्पना का पुट आवश्यकता से 
अधिक है। लौकिक काव्य के क्षेत्र में उनकी देन कुछ नहीं है। उनके गीत 
अधिकांशतः पूजागीत हैं । केबल दो गीत ऐसे हैं जिन्हें प्रेमगीत कह जा 
सकता है । परल्तु ये भी पूर्णतः लौकिक नहीं है। ये धार्मिक उत्सवों में खेले 
जाने घाले नाटकों में प्रयुक्त होते थे। सुमेरियन सम्मवतः लौकिक काव्य से 
परिचित ही नहीं थे। उनके साहित्यकारों का एक प्रिय विषय विरोधी 
तत्वों के धादविवाद के द्वारा उनके गुणाषगुणों को प्रकाश में लाना था | 
इनमें साधारणतः दो विरोधी वस्तुएँ जेसे पशु और अनाज, गर्मी और जाड़ा, 
मछली और पक्षी, रजत और कांस्य, कृषक और गडरिया अपने-अपने गुणों 
का बसान करते हैं और प्रतिइवन्द्री के अबगुणों को प्रकाशित करते हैं । 
अन्त में कोई देंचता आकर उनकी उत्पत्ति का इतिहास बताता है और 
दोनों के महत्व को समझाता है। “इननन्‍ना देवी, गडरिया और कृषक” नाभक 
आख्यान इसका अच्छा उदाहरण है| 

सुमेरियन मुहावरे और कहाकतें--पिछली शताब्दी के प्रारम्म तक 
परिचमी देशों में यहूदी बाइबिल की बुक आंब प्रॉवब्स! को विश्व में मुहावरों 
का प्राचीनतम संग्रह माना जाता था। बाद में मिल्री सभ्यता के प्रकाश्ष में 
आने पर मिश्र के मुहावरों को यह श्रेय दिया गया। लेकिन आजकल, नवीन 
शोधों के आलोक में, यह स्वीकृत किया जाने छगा है कि वास्तव में यह श्रेय 
सुमेरियन सुद्ावरों और कहावत्तों को दिया जाना चाहिए | उनके कुछ मुद्दावरे 
बहुत ही सुन्दर हैं और स्ंधा आधुनिक ग्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, 
अपने रूक्ष्य पर पहुँचने के लिए श्रम न करनेवाले व्यक्ति के लिए सुमेरियन कद्टते 
थे, क्या कोई बिना खाए. मोदा हो सकता है! | हिन्दी में एक मुहाबरा प्रचलित 
है गाय न बच्छी, नींद आए अच्छी ।” इस बात को सुमेरियन इस प्रकार कहते 
थे, 'जिसके पास धन है वह प्रसन्न रह सकता है, जिसके पास अन्न है वह भी 
प्रसन्‍न रह सकता है परन्तु जिसके पास कुछ नहीं है वह सो सकता है? | अँग्रेजी 
में कहा जाता है “ब्लड इज थिकर देन वाटर! । सुमेरियन समाज में प्रचलित 
एक मुद्दाबरे में, जिसका अर्थ था दोस्ती एक दिन की, रुधिर सम्बन्ध जन्म 
भर का, इसी भाव को व्यक्त किया गया था | 

सुमेरियन भाषा ओर साहित्य का महत्त्व--सुमेरियन साहित्य 
और आख्यान, केबल सुमेरियन भाषा में ही नहीं बरन सेमेटिक भाषा में 
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भी लिखे गये, विशेषतः अक्कांदी युग में । परन्तु इनमें सुमेरियन संस्करणों 
को उस समय भी अधिक मान्यता प्रास थी। सुमेरियन भाषा को ,सेमाइट 
भी आदरणीय और पवित्र मानते थे। इसलिए सुमेरियन राजनीतिक शक्ति 
का हास हो जाने पर भी सुमेरियन भाषा का शताब्दियों तक अध्ययन किया 
जाता रहा | 


सुमेरियन कला 


मुद्रा निमौण कला 
सुमेरियन व्यापारियों की पत्र और लेख इत्यादि में प्रयोग करने के लिए 


अपनी व्यक्तिगत मुद्राओं की बहुत आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए, पत्थर तराश 
कर मुद्राएँ बनाने की कला में सुमेरियन कल्णकार अपेक्षया शीघ्र कुशल हों 


सी के श ; )] गये । मिट्टी की पाटी पर 

॥॥ हक & 2) अपने हस्ताक्षर करने के 
“0० 2065 र्ड ॥ स्थान पर सुमेरियन व्यापारी 

ए (४ 272/: उस पर अपना मुद्रा-चिह्न 

अंकित कर देते थे, इसलिए 


चत्र २९ : उर से प्राप्त एक मुद्र हे 
५2 0० के के के उनकी प्रारम्मिक मुद्राएँ 
आधुनिक 'स्थम्य! सुद्राओं की पूवंज कही जा सकती हैं। इनका आकार 
सदैव एक-सा नहीं होता था। प्रारम्म में ये बर्गाकार, गोल तथा अण्डाकार 











चित्र ३० : एक सुमैरियन मुद्रा 


होती थीं। कुछ समय बाद सिलिण्डर के आकार की मुद्राएँ भी बनने लगीं। 
आरम्भ मेँ मुद्राओं पर बहुधा पदश्चाओं के चित्र बनाए जाते थे; परल्तु 
परवर्ती थु्गों में सिलिण्डर-मुद्राओं पर अधिकारी व्यक्ति का नाम और उसके 


१०२ ु विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


साथ पौराणिक कथाओं के दृश्य, जैसे गिल्गामेश का ईइतर के वृषभ के 
साथ युद्ध, एटन को उड़ान तथा सिंह और बृषभ का युद्ध इत्यादि अंकित 
किये जाने ऊगे | इन मुद्राओं का उपयोग उसी प्रकार किया जाता था जिस 
प्रकार आजकल ब्लाटिंग रॉलर! का होता है लेकिन इनकी छाप का महत्त्व 
इनके अधिकारी के हस्ताक्षर के समान माना जाता था। कलात्मक दृष्टि से 
सुमेरियन मुद्राएँ निश्चित रूप से मित्र और वैबिल्वेन की परवर्ती मुद्राओं से 
श्रेष्ठतर हैँ । इन मुद्राओं के निर्माण में ब्वेत कैल्सडॉनी, गहरे छाल जैस्पर और 
काछे हमेटाइट इत्यादि बहुमूल्प पत्थरों का उपयोग किया गया है | परदर्शक 
सस्‍्फटिक की बनी मुद्राएँ मी प्रात होती हैं | 


स्वर्णकार की कला 


सुमेरियन चतुर स्वर्णकार और मूर्तिकार थे। उनकी कछा धर्म से सबंधा 
अपन्वद्ध और परम्पराओं के बन्धन से मुक्त थी, इसलिए उनके कलाकार अपनी 
भावना मो को अमिव्यक्त करने में बहुत सफल हुए। सुमेरियन अख-शखस्तरों, 
पात्रों और अलंकारों पर चित्रित मानवों और पशञ्ञुओं की आकतियों में कौशल 
और कल्पना का अद्भुत समन्वय मिलता है। उदाहरण के लिए ंग्लो- 
अमरीकी उत्बनन अभियान! को उर नगर से जो कल्यकृतियाँ प्राम हुई हैं 
कल्शत्मक सौन्दर्य और कौशल में मित्र 
की समाधियों से प्राप्त कलाकृतियों के 
समकक्ष रखी जा सकती हैं। एक 
समाधि में एक राजकुमार के सिर पर 
स्वर्ण की भारी चादर का बना हुआ 
मुकुट मिला है जिस पर खर्णकार ने 
अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया है । 
इसी प्रकार की कुशलता राजकुमार की 
कमर में लटके हुए ठोस स्वर्ण से बने 
सर्रडग और कोष को बनाने में दिखाई चित्र ३१ : सुमेरियन शिरस्त्राण 
गई है | उसके पास रखे हुए स्वर्ण 
से बने कटोरों पर भी स्वर्णकार की निपुणता और कलात्मक अनुभव 
की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इसी प्रकार छगश से प्रास एक रजत- 
पात्र पर, जो सुमेरियनों द्वारा निर्मित सुन्दरतम धातुपात्र है, नककाणशी 
का बहुत मुन्दर काम मिलता है (चित्र १२) | इसके बीच में एक 
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सिहमुखी चीछू को दिखाया गया है| वह अपने पंजों में दो सिंशें को और 
प्रत्येक सिंह एक-एक जंगली बकरी को पकड़े हुए हैं । यह रूगश राज्य का 


राजचिह था। दो पशुओं का सन्तुलित 
अवस्था में चित्रण सुमेरियर्नों की 
मुद्राओं और पापाण-शिव्प पर भी 
मिलता है | कालान्तर में इसका 
प्रचचन अनातोलिया के माध्यम से 
यूरोप के विभिन्न देशों में और वहाँ से 
अमरीक। में हुआ। इस दृष्टि से 
आधुनिक अमरीकी राजचिनह्न लगश 
के राजचिह का वंशन कहा जा 
सकता है | 


स्थापत्य कला 


प्रारम्भिक सुमेरियन स्थापत्य- 
सुमेरियर्नों की प्रारम्भिक स्थापत्य कला 
के कुछ सुन्दर नमृने जर के प्रथम 
राजबंश की समाधियों से मिले हैं | 
यहाँ एक मन्दिर के सामने चबूतरें पर 
बृषभ की एक अत्यन्त ओजपूर्ण मूर्त्ति 
रखी हुई मिली है। उसी के समीप 
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द्वार पर सिंहमुखी चीछ की मूर्ति है जिसे हिरण के एक जीड़े पर पंख 
फैलाए दिखाया गया है। पाषाण पर उत्कीर्ण एक चित्र में दूध-उद्योग 
(डेरी इन्डस्ट्री) के इश्य अंकित हैं। उर से प्राप्त सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकृति 
हर की पताका! (स्टेण्डड ऑब उर) कहलाती है (चित्र २२, ४० ६८) । 
इससे उस युग के शासकों के युद्धों और शान्तिकालीन जीवन पर प्रकाश 
मिलता है | इसमें एक स्थल पर उर के शासक को शत्रु पर विजय पाने के बाद 
रथारूढ छौठते हुए दिखाया गया है। शरत्रु-सेनिक बन्दी अवस्था में घसीटकर 
ले जाए जा रहे हैं अथवा रथ के नीचे कुचले जा रहे हैं) उर के सैनिक पंक्तिबद्ध 
चल रहे हैं | एक अन्य दृश्य में सम्मवतः विजय प्राप्त होने के उपलक्ष्य में 
मनाए जाने वाले समारोह का अंकन है। राजपुरुष कुर्सियों पर आसीन हैं 
और हाथों में प्याले लिए हुए हैं। एक कोने में वीजावादन हो रहा है | 
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इयन्नातुम का शृध-पाषाण--इयज्ञातुम का गशम्र-पाषाण' (स्टेले ओँव 
बल्वर्स) प्रारम्भिक सुमेरियन कलछा का अच्छा नमूना है (चित्र ३३)। इसे 
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टेलो से द सारजाक ने खोंद कर निकाला था | इसे लढगश के शासक 
इयन्नाठम ने उम्मा पर विजय प्राप्त करने के उपलब््य में उत्कीर्ण 
कराया था। इसमें इ्यन्नातुम को गधों द्वारा चालित रथ में अपने सैनिकों का 
नेतृत्व करते हुए. दिखाया गया है। उसके सैनिकों के सिर, जो मृत शत्रुओं के 
शरीरों को रौंदते हुए. पंक्तिबद्ध चल रहे हैं, शिरस््राणों से ढेंके हुए हैं । उनके 
सिरों के बाल शिरख्नाणों से बाहर लग्के हुए दिखाये दे रहे हैं. परन्तु मुख केश 
रहित हैं | इसी प्रकार की वेषभूषा और सज्जा इयन्नातुम की है। पापाण के एक 
अन्य भाग में निन्गिरशु देवता को लगश का राजचिह्न धारण किये हुए दिखाया 
गया है | इसके अतिरिक्त. इसमें ग्रश्नों को शत्रुसेनिकों के झत-शरीरों का मक्षण 
करते हुए भी प्रदर्शित किया गया है। इसीलिए इसे “ग्रश्न-पाषाण' कहते हैं | 
नरामसिन-पापाण”--तीसरी सहस्वाव्दी ई० पू० की स्थापत्य कला का 
सर्वोत्तम उदाहरण अकादी शासक नरामसिन के समय का है। यह 'नरामसिन- 
पाषाण! (स्टेले ऑव नरामसिन) के नाम से विख्यात है। इसमें नरामसिन के 
द्वारा हललबी नामक पर्वतीय प्रदेश के शासक सतुनी की पराजय का चित्रण है । 
यह प्राचीन विश्व की कलात्मक सफलता के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक 
है | इसमें नरामसिन को हाथ में धनुष-बाण लिए. हुए पर्वतीय दल्यनों पर चढता 
हुआ दिखाया गया है। उसके सम्मुख सतुनी घायल होकर गिरा हुआ है और 
अपनी गरदन से बाण निकालने का प्रयास कर रहा है। सतुनी के पीछे जाण 
माँगती हुई एक मानवाकृति है। नरामसिन के पीछे और नीचे की ओर स्थित 
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दलानों पर उसके सैनिक धनुष, माले और पताकाएँ लिए चढ़ रहे हैं। सभी को 
गम्भीरता परन्तु दृद़ता के साथ चढ़ता हुआ दिखाया गया है | ऊपर सूर्य तथा 
नक्षत्र चमक रहे हैं| राजा के शरीर पर कवच नहीं है, परन्तु उसने शिरखाण 
धारण किया हुआ है। विजेता ध्दता और गौरव तथा अवसर की गस्भीरता 
को प्रकट करने सें कहाकार को पूर्ण सफलता मिली है। सेमेटिक कलाकार 
सुमेरियनों से कितने अधिक प्रभावित हुए थे, यह भी इससे पूर्णतः स्पष्ट हो 
जाता है। 


वास्तुकला 


मकानों की योजना--वास्तुकला में सुमेरियन इतने सफल नहीं हुए 
जितने स्थापत्य कला में | सम्मवतः इसका कारण सुमेर में भवन निर्माण के 
लिए पत्थरों का न मिलना था । इस अभाव की पूर्ति उन्होंने मिद्ठी की घुप 
में सूखी हुई इंटों से की। सुमेर के सामान्य नागरिकों के सकानों की आधार- 
योजना (प्लान) बहुत सरल थी। इनके मध्य एक विशाल कश्न (हॉल) रहता 
था, जिससे होकर अन्य कक्षों में जाया जाता था। आसन्तरिक कक्षों को धूप से 
बचाने के लिए विशेष प्रबन्ध किया जाता था। परखर्ती युगों मे मध्यवर्ती कक्ष 
के खान पर खुला ऑगन बनने लगा | श्रीमन्तों के मकान भिद्ढी के टीलें पर, 
जो कभी-कभी ४० फुट तक ऊँचे होते थे, बनाए जाते थे। इनमें अन्दर जाने 
का केबल एक रास्ता रहता था, इसलिए उनके मकान एक किले के समान 
प्रतीत होते थे। अन्दर की दीवारों पर प्लास्टर किया जाता था| घातायन 
बहुत कम रहते थे लेकिन पानी के लिए कुएूँ प्रायः बनाए जाते थे | फर्नीचर 
कम, सादा परन्तु सुन्दर होता था | 

स्तम्भों ओर मेहराबों का ग्रयोग--सुमेरियनों ने भवन-निर्माण में 
स्तम्भी और मेहराबों का 
प्रयोग आरम्भ कर दिया 
था। निप्पुर के उत्खनन 
में ३,००० ई७ पू० की 
मेहराबें मिली हैं। डर की 
राजसमाधिि में प्रयुक्त मेहराब 
तो सम्मबतः और भी अधिक चित्र १४ + एक सुमेरियन मेहराब 
पुरानी है। सुमेरियर्नों के इन 
आविष्कारों से अक्कादी सेमाइटों ने पूरा छाम उठाया। एशनुन्ना नामक 
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स्थान में स्थानीय शासक के भवन, का उत्सनन किया गया है। इससे दो 
प्रांगण और आधुनिक भवनों की तरह अतिथि-कक्ष, शयन-कक्ष, मुख्य-कक्ष, 
प्रतीक्षा-कक्ष और शौचालय की व्यवस्था कर 
थी तथा सेवकों के लिए प्रथक्‌ कक्ष बने 
हुए थे। इसकी मुख्य नाछी पर पक्‍की 
ईंटों की मेहराबदार छत मिली है | बहुत 
से अक्कादी मकानों में मिठ्ठी की आग में 
पकाकर बनाई हुई जालियाँ (चित्र ३५) 
ओऔर मेहराबदार दरवाज़े प्राप्त हुए हैं| कुछ 
स्थानों पर मिट्टी की पाटियों पर मकान की 20 : 49: 
आधार-पोजना (प्लान) बनी हुई मिली है | चित्र ३५ : समेर से प्राप्त 
इससे मादठ्म होता है कि मकानों को मिट्टी की जाली 
बनाने में पर्यास रुचि ली जाती थी और श्रम किया जाता था । 

मन्दिर और जिगुरत--सुमेरियन सभ्यता के केन्द्र नगर थे और नगरों 
के केन्द्र मन्दिर | सुमेरियन मन्दिर बस्तुतः प्राचीर से परिवेष्टित एक विशाल 








चित्र ३६ : एरिट्ट के जिगुरत का काल्पनिक चित्र 


भवन-समूह होता था जिसमें मन्दिर के अतिरिक्त भण्डार-गृह और 
कार्यालय इत्यादि भी सम्मिलित रहते थे । इनमें सर्वप्रमु भवन जिगुरत होता 
था। “जिगुरत” शब्द का सुमेरियन भाषा में अर्थ था 'पर्व॑त-निवास | कुछ 
तिद्वानों का अनुमान है कि सुमेरियन मूलतः प्॑तीय प्रदेश के निवासी थे 
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(प्ृ० '४५), इसलिए उन्होंने अपने देवताओं के लिए पर्वबताकार भवनों का 
निर्माण किया और उन्हें 'जिगुरत' नाम दिया । देवस्थान के रूप में जिगुरत की 
कस्पना वास्तव में प्रभावोत्यादक है ( चित्र १६, ३६ ) | अभाग्यवश इनके 
भग्नावशेप बहुत क्रम प्राप्त हुए हैं, इसलिए विद्वानों में इनके वास्तविक 
आकार के विषय में मतभेद है। अब से कुछ दशक पहले परवर्ती वैबिक्ोनियन 
युग का एक कीलाक्षर ( क्यूनीफोर्म ) अमिलेख मिला था जिसमें बैश्विलोन के 
प्रसिद्ध जिशुरत के, जो बाइबिल सें 'टावर ओंब बे बल! (बैबिलोन की मीनार) 
के नाम से उल्लिखित है, आकार-प्रकार का विवरण दिया गया है। इस जिंगुरत 
के वर्गकार आधार और तीन सोपानों के निचले अवशिष्ट भाग का उत्खनन 
कोब्डीवी नामक विद्वान ने किया । इसके अतिरिक्त एंग्ली-अमरीकी अभियान 
ने, जिसने प्रो० वृली के नेतृत्व में उर नगर की खुदाई की, वहाँ के जिगुरत के 
अवशिष्ट भागों को खोज निकाला है। इन सब साश्ष्य का अध्ययन करके 
कोल्डीबी और वृली ने जिगुरतों के आकार-प्रकार की अनुमानित रूपरेखा 
प्रस्तुत की है। उनके अनुसार जिगुरत साधारणतः एक ऐसा घनाकार भवन 
होता था जिसका ऊपरी भाग निचले भाग की अपेक्षा कुछ पतला रखा 
जाता था। केल्डियन शासन काल में निर्मित वैबलोन का जिगुरत ३०० फुट 
लम्बा, ३०० फुट चौड़ा और ३०० फुट ऊँचा था। निप्पुर में एनलिल के 
जिगुरत का, जो सुमेरियनों की दृष्टि में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था, बाह्मांश 
पक्की ईटों का बना था। जिगुरत के अग्रभाग में सीन सोपान होते थे जो 
भवन की आधी ऊँचाई पर जाकर एक द्वार के सामने मिल जाते थे (चित्र १६, 
पृ० ४१) | निप्पुर के जिगुरत में ये सोपान १५० फुट ऊँचे थे। इस बात 
के संकेत भी मिलते हैं कि कुछ जिगुरतों में कई समतल छज्जे होते थे जो 
हरियाली से आच्छादित रहते थे | ये छोटे-छोटे उपयनों के समान शोमा देते 
थे | सबसे ऊपर बर्गाकार मन्दिर रहता था जिसमें एक खुला प्रांगण और उसके 
पीछे देवस्थान बनाया जाता था । इसमें देवता "आकर निवास करते थे! | 


विज्ञान 


कृषिशाख--सुमेरियन आधिक जीवन का आधार कृपिकर्म था | इसलिए 
कृषिदास्त्र में उनकी रुचि प्रारस्म से ही थी। यद्यपि सुमेर में कृषि-साहित्य 
की रचना तीसरी सहस्राब्दी ई० पृ में प्रारम्भ हां गई थी, तथापि इस 
विषय पर प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ दूसरी सहस्नाब्दी ई० पू० के प्रारम्भ का है। 
इसमें एक कृषक अपने पुत्र को कृषि से सम्बन्धित पूरे वर्ष के कामों की 


१०८ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ हे 


शिक्षा देता है। इससे हमें ज्ञात होता' है कि सुमेरियन कृषकों का वार्षिक 
कार्यकम क्‍या था। इसको सुमेरियनों का कृषि-पञ्चाज कहा जा सकता 
है। इसी प्रकार एक अन्य अभिलेख से मालूम होता है कि बागों में फलें के 
पौधों को धूप और वायु से बचाने के लिए उनके पास बीच-बीच में बड़े-बड़े, 
घनी छाया देनेवाले, वृक्ष लगा दिये जाते थे। फलों के पौधों की रक्षा के लिए 
इस विधि के प्रयोग का यद्द प्राचीनतम उदाहरण है । 

पद्माज़--कइपिकर्म की आवश्यकताओं ने सुमेर में बहुत-सी विद्याओं को 
जन्म दिया । खेतों के स्वामित्व सम्बन्धी विवादों को हल करने के लिए सुमे- 
रियनों को भूमि की नाप करनी पड़ती थी। इससे ज्योभिति का जन्म हुआ | 
बाद में इसी से नगरों की आधार-योजना बनाने की कला अस्तित्व में आई । 
कृपिकर्म की आवश्यकता के कारण सुमेरियन समय की माप करने के लिए भी 
बाध्य हुए। ऋतुओं के सम्यक्‌ ज्ञान और पश्चाज्ञ के बिना उनके कृषकों 
का काम नहीं चछ सकता था। समय की एक स्पष्ट इकाई दिन और 
रात हैं | लेकिन यह इकाई बहुत छोटी है। कुछ बड़ी इकाई की आवश्यकता 
महसूस होने पर सुमेरियनों ने माह की कढ्पना की जिसका प्रारम्भ नये चन्द्रमा 
के उदय से माना गया। इसके बाद यह जान लेना कठिन नहीं था कि सब 
ऋमतुओं में कुल मिलाकर बारह चान्द्र माह होते हैं। इससे वर्ष की कव्पना 
अप्तिल में आई । परन्तु एक चान्द्र वर्ष में १६० दिन होते थे, इसलिए 
दो-तीन वर्षो बाद देखा जाता था कि बारहवों चान्द्र माह जिस ऋतु के 
आगमन पर समास होना चाहिए, वह उसके कुछ पूरे ही समाम्त हो 
जाता है। चार-पोँच वर्षों में यह अन्तर एक माह का हो जाता था | 
इसलिए चान्द्र ओर सौर वर्षों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बे 
आगामी वर्ष में एक अतिरिक्त माह जोडइ देते थे। सुमेरियन संबत्‌ का उपयोग 
नहीं जानते थे | उसके स्थान पर वे प्रत्येक वर्ष का नामकरण उस बर्ष की 
सबसे महत्त्वपूर्ण घटना के नाम पर कर देते थे | उसी नाम से वह वर्ष भविष्य 
में स्मरण किया जाता था । 

अंक-पद्धति--सुमेरियनों की गणना-पद्धति दशमझव और पष्टिक (सेक्सा- 
जेसिसलछ) अणालियों का मिश्रित रूप थी। इसमें इकाइयों और दह्ाइयों का 
प्रयोग उसी तरह किया जाता था जिस प्रकार हम अपने अंकों का करते हैं । 
अन्तर केवल इतना था कि वे इकाई, दहाई तथा सैकड़े के स्थान पर, परन्तु 
उसी क्रमसे इकाई दहाई और साठ को .रखते थे। इस प्रकार उनकी 
अंक-पद्धति में साठ को वही स्थान प्रास था जो हमारी अंक-पद्धति में सौ को 


सुमेरियन इतिहास और सभ्यता १०६ 


है। जिस प्रकार हम ३०० को तीन! सौ! कहते हैं उसी प्रकार थे इसे पाँच 
साठ! कहते थे | इसी से कालान्तर में घण्टे को साठ मिनतों में और मिनट को 
साठ सैकिण्डों में विभाजित करने की प्रथा चली । हमारे दैनिक जीवन में 
समय का विभाजन आज भी उसी प्रकार चला आ रहा है| 

भार-प्रणाली--सुमेरियनों के भार की इकाई 'मीना' था जो साठ 'शेकल! 
के बराबर माना जाता था । एक शेकल ८.४१६ ग्राम के बराबर और एक 
मीना एक पौंड से कुछ अधिक होता था । साठ मीना का भार एक टेलेन्ट के 
बराबर माना जाता था। यह भार प्रणाली यूनानी समय तक प्रयुक्त होती रही । 

चिकित्सा-शाख--समेरियन चिकित्सा-शासत्र मुख्यतः जावू-टोने तक 
सीमित था । क्योंकि बीमारी का कारण असत्‌ शक्तियों को माना जाता था, 
इसलिए बीमार होने पर लोग वैद्य की अपेक्षा ओझा को बुलाना अधिक उचित 
समझते थे । फिर भी वेद्यों का एक वर्ग के रूप में, तीसरी सहस्लाब्दी ई० पू० के 
आरम्म से ही, अस्तित्व था। उर के वैद्य छल ने २७०० ई०पू० के लगभग बहुत 
ग्रसिद्धि प्राप्त की थी । इसी समय कुछ वेद्यों ने चिकित्सा-शाखत्र को वैज्ञानिक रूप 
देने का अश्रयास किया था | उदाहरण के लिए १९५४ ई० में तीसरी सहसाब्दी 
ई० पू० के मध्य का एक ऐसा अभिलेख मिला जिस पर एक वैद्य के महत्त्वपूर्ण 
नुस्ते लिखे हैं | इसे विश्व की प्राचीनतम सेषज-संहिता कहा जा सकता है। 
इसकी विशेषता यह है कि यह विशुद्ध चिकित्सा-शास्त्र से सम्बन्धित है | सुमेर के 
अन्य अभिलेख जो वैद्यक से सम्बन्धित हैं, प्रथम सहख्वाब्दी ई० पू० के हैं । 
इनमें चिकित्सा-शासत्र को जादू-ठोने के साथ मिला दिया गया है। उपर्युक्त 
अभिलेख में जादू-टोने का संकेत भी नहीं है । 


सुमेरियनों की सांस्कृतिक सफलता ओर उनका विश्व इतिहास में 
स्थान 


सुमेरियन सम्यता को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास सें अत्यन्त 
गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह निश्चित रूप से विश्व की प्राचीनतम सम्यताओं में 
से एक है | बहुत से विद्वान्‌ तो इसे विश्व की ग्राचीनतम सम्यता मानते हैं। 
यद्यपि ज्ञात साक्ष्य के आधार पर सुमेरियन सभ्यता को यह श्रेय प्रदान करना 
विवादास्पद है तथापि केवल पर्चिमी एशिया के इतिहास की दृष्टि से सुमेरियनों 
को सभ्यता का जनक' कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । ज्यों- 
ज्यों सुमेरियन इतिहास और सम्यता के विषय में हमारे ज्ञान में वृद्धि होती जाती 
है, यह स्पष्ट होता जाता है कि जिस सफलता का श्रेय अभी तक वैशिल्वेनियन, 


११० विद्व की प्राचीन सम्यताएँ 


असीरियन और यहूदी जातियों को दिया जाता रहा है, उसके अधिकारी वास्तव 
में सुमेरियन हैं। उन्होंने ही सुमेर के दलदलों को सुखा कर प्राचीनतम नगर 
बसाए, कीछाक्षर लिपि का आविष्कार और विकास किया, गिल्गामेश जैसे धीरों 
की कथाओं ओर 'इनन्ना का पाताल में अबतरण' आदि धार्मिक आख्यानों को 
जन्म देकर साहित्य-सजन की परम्पणा आरम्म की तथा बौद्धिक प्रगति ओर 
व्यावह्वरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. पाठशालाओं और पुस्तकालयों 
की स्थापना की | कौल्शक्षर लिपि का आविष्कार उनकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देन 
कहा जा सकता है। उनका राजनीतिक अनुभव भी शलाध्य था। उन्होंन न 
केवल कुलछीनतन्त्रीय संस्थाओं को जन्म दिया वरन्‌ बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित 
करके भावी विजेताओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया । आर्थिक क्षेत्र 
में उन्होंने बहुत से प्रयोग किए, जैसे व्यापार में अनुबन्ध-पत्रों का उपयोग तथा 
करों में सुधार आदि। विधि-संहिताओं की रचना भी इतिहास में पहली बार 
उन्होंने ही की। इसके साथ ही कला के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोग किए । 
विद्याल जिगुरतों और महलों का निर्माण, स्तम्भों ओर मेहराब्रों का प्रयोग, 
सुन्दर कलात्मक मुद्राओं ओर बहुमूल्य परन्तु मनोहर आभूषणों का निर्माण 
उनकी कब्पना-शक्ति और प्रबुद्ध सॉन्दर्य-मावना का प्रमाण हैं | 


इस पृष्ठ पर दिया गया चित्र उर से आप्त एक मुद्रा से लिया गया है। इसमें एक 
अहवसम पशु को बीणाबादन करते हुए दिखाया गया है । 
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गाज |दा7 ० 76०0 ८०४६४ ०/ उंबकरक्ापावरहं: 


राजनीतिक इतिहास 


बेबिलोनियन जासि का उत्कर्ष 


सुमेरियन राजनीतिक शक्ति का हाास--सुमेर और अक्काद के युद्धरत 
गज्यों में सेमाइटओं के आधिपत्य में बैबिलोन का उदय सुमेरियनों के राजनीतिक 


इस ए्ठ के ऊपर दिया गया चित्र कसाइट युग को एक लघु पाषाण-मुद्रा पर उत्कोर्ण 


मिला है. । इसमें तत्कालीन बैविलोनियन...इल का, जिसका प्रयोग सम्भवततः सुमेरियन युग 
में भी प्रचलित था, अह्डून है । द्रष्टव्य हे कि हरू को तीन व्यक्ति चला रहे है। इनमें एक 
व्यक्ति हल की मूठ पकड़ हुए है। दूसरा इरू को नुकीली फाल के ऊपर लगी हुई नलिका 
के मुँद में बीज डाक रहा है । उसकी बगल में बीजों से भरी झोंडी रूथकी हुई हैं । तीसरा 
व्यक्ति सम्भवतः बैठ हॉकने बाला है । 


श्श्र्‌ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


डहास तथा सेमाइटों के उत्कर्ष ओर निरिचत विजय का प्रतीक था । इस संघ में 

सेमाइटों को अरब की मूल स्वजाति से बराबर जन-सद्ायता मिलती रही। इसके 

बिपरीत सुमेरियन जाति की संख्या में 'शिन्नार' में बस जाने के बाद बृद्धि न हो 

सकी | अतएव वह सेमेटिक जाति की बढ़ती हुई बाढ़ का सामना न कर सकी 
और शनेः-शनेः राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना अस्तित्व खो बैठी । 

परिचसी सेमेटिक अथवा बेब्रिलोनियन जांति--सेमेटिक जाति की 

चह शाखा जिसने सुमेरियर्नों को निश्चित रूप से पराजित किया अमर्रू, अमोरी 

(अमोराइट), पश्िचिस्ी सेमेटिक, बैशिक्रोक्यिन और केनावी-न्ममों-से विख्यात 

है। यह वैबिल्ोनिया में पूर्वी भूमध्यसागर के तट्वर्ती प्रदेश से आई थी । लेकिन 

उत्तरी सेमेटिक अथवा अक्कादी जाति के समान यह भी मुरूतः अरब की 

निवासिनी थी। केनान में बस जाने के बाद इसने यायावर जीवन का परित्याग 

करके स्थायी जीवन अपना लिया था। पिछले ७० “८० वर्षों में पेलेस्टाइन में 

हुए पुरातात्विक शोध-कार्य से ज्ञात होता है कि केनांन में इसका आगमन 

/. सम्भवतः ३,००० ई० पू० के कुछ पश्चात्‌ 

॥॥ कट हुआ था। वहाँ इसने पाणण काल से 

निवास करने वाली अर्धसम्य भूमध्यसागरीय 

#र जाति को पराजित करके अपना अधिकार 

स्थापित किया | धीरे-धीरे ये दोनों जातियाँ 

घुलमिल कर इतिहास में 'केनानी' और 

“पश्चिमी सेमेटिकों इत्यादि नामों से 

विख्यात हुई । वहाँ इनके सम्बन्ध मिस्र 

और मुमेर की समुन्नत संस्कृतियों से 

स्थापित हुण। पुरातास्विक अन्वेपणों से 

स्पष्ट है कि बेब्रिलोनिया- पर अधिकार 

स्थापित करने के-पूर्व-ही- पर्चिचमी सेमेटिक 

जाति ने बैबिलो नियत संस्कृति के बहुत 

चित्र १९ : मिस्र से प्राप्त एक से तस्वों को आध्मसात कर लिया था | 

केनानी योद्धा का चित्र इसलिए जब वह आक्रमणकारी के रूय में 

दजला और फ़रात की घाटियों में आई तो वहाँ के निवासियों के लिए. पूर्णतः 

अपरिचित नहीं थी । 
परिचमी सेमाइटों के आक्रमण के समय सुमेर और अक्कादू-- 
जैसा कि हम देख चुके हैं पश्चिमी सेमाइटों के आक्रमण के समय सुमेरियन और 


ब्रैब्रलेनियन इतिहास और सम्यता . ११३ 


अक्कादी नगरों की राजनीतिक शक्ति द्वासोन्‍्मुख थी (पृष्ठ ५६) । इस समय तक 
दर के तृतीय राजवंश का अन्त हो चुका था और एम ने दक्षिणी सुमेर पर 
अधिकार कर लिया था | केवल इईसिन राज्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता को बनाए 
रखने का सफल प्रयास कर रहा था | कोई ऐसी दाक्ति दिखाई नहीं देती थी 
जो पश्चिमी सेमाइटों के प्रसार को रोक सकती । सेमाइटों ने इस अवसर से 
लाभ उठाकर अक्काद का अधिकांश भाग जीत लिया और बेबिलकोन को 
अपनी राजधानी बनाकर दक्षिणी प्रदेशों को जीतने का प्रयास करने रूगे । 


बेबिलोन का भहत्व--गैबिलोन में स्वतन्त्र सेमाइट राजवंश की स्थापना 
से मेसोपोटामिया के इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारम्म होता है। अभी तक 
बैबिलोन देश का एक प्रान्तीय नगर मात्र था और उसका देवता मर्दुक अधिक 
प्रसिद्ध नहीं था | परन्तु पश्चिमी सेमाइटों ने वैबिलोन को एक महान्‌ और 
विशाल साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव प्रदान किया। इसका प्रभाव 
धर्म पर भी पड़ा। जिस प्रकार ऐतिहासिक युग के प्रारम्भ में राजनीतिक 
एकीकरण के समय मिस्र में एमन तथा रा देवताओं का तादात्य स्थापित 
किया गया, उसी प्रकार वेंब्रिकानियनों न मदुंक और सुमेरियनों के प्राचीन 
देवराज एनलिल की अनन्यता स्थापित की | काटान्तर में बेल-मर्दुक की पूजा 

प्रारम्भिक वेबिलोनियन नरेश--जैबिलोन के राजवंश का संस्थापक 
सुम-अबुम ( लगभग २२२५ ई० पृ० ) था। उसके पह्चात्‌ क्रमशः मुमुल-इन्दु, 
जबुम, इमेरूम, अपिल-सिन तथा सिन-मुबाल्छित ने राज्य किया | इनमें अतिम 
नरेंश इतिहास-प्रसिद्ध हम्मुरद्ी का पिता था। ये सभी शासक खतन्‍्त्र थे। 
इन्होंने किश, सिप्पर, कूथा तथा निप्पुर नगरों पर अधिकार करके बैबिलोनियन 
राज्य की सीमाओं को विस्तृत किया । 
हम्मूरवी 

हम्मूरबो के प्रतिद्वन्द्वी--पश्चिमी सेमाइटों की शक्ति और प्रतिष्ठा को 
चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने वाला सिन-मुब्रास्लित का पुत्र हम्मूरबी (११२३-२०८० 
ई० पू०) था | जिस समय हम्मूरवी सिंहासनारूढ़ हुआ, उसके अधिकार में 
सिप्पर से निष्पुर तक का प्रदेश, अर्थात्‌ लगभग सम्पूर्ण अक्काद था | हम्मूरबी 
महत्वाकांक्षी नरेश था, परन्तु उसके मार्ग में दो बड़ी बाधाएँ थौं--एलम और 
ईसिन । उसके राज्यारोहण के पूर्व ही एलमी नरेद् ने दक्षिणी सुमेर पर अधिकार 


कर लिया था । अब उसका पुत्र रिमसिन छारसा को अपनी शक्ति का केन्द्र 
८ 





११४ विश्व को प्राचीन सम्यत्ताएँ 


बनाकर सम्पूर्ण समेर और अकक्‍्काद को जीतने का स्वप्न देख रहा था | 
इसिन का राजवंश हम्मूरवी और रिमसिन दोनों की सता को अस्वीकृत करने के 
लिए कटिबद्ध था | इस प्रकार मेसोपोटामिया में वेविलोनियन-साम्राज्य स्थापित 
करने के हग्मूरबी के लिए इन दोनों शक्तियों को पराजित करना आवश्यक था | 

हम्मूरबी के प्रंथभ अभियान की असफलता--हम्मूरबी के सैनिक 
अमियानों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अभियान 
उसके राज्यारोहण के छः वर्ष पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ । ये छः वर्ष उसने आन्त- 
रिक सुधारों, सैनिक तेयारी और मन्दिरों का निर्माण करने में व्यतीत किए । 
७ वे से ११वें वर्ष तक उसने अपने शम्रुओं पर बिजग्र प्राप्त करने का पहली बार 
प्रयास किया | सर्वप्रथम उसने एरेक तथा ईसिन को जीतने की नचेष्टा की। 
लेकिन इसके कारण उसे एलम और ह्यारसा से भी लड़ना आवश्यक हो गया | 
इस संप्रप में हम्मूरथी को सफलता नहीं मिली । उल्टे रिससिन ने ईसिन, निप्पुर 
ओर एरेक पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सम्पूर्ण मध्यवर्ती और दक्षिणी 
बैविलोनिया एछम के अधिकार में चछा गया। अब बेबिलोनिया मे दो ही 
शक्तियाँ बर्ची--दक्षिण में रिमसिन के नेतृत्व में एलमी राज्य और उत्तर में 
हम्मूरत्री के द्वारा शासित वेबिलोन । 

पराधीनता के बीस वर्ष ?--हम्मूरवी ने इसके बाद लगभग २० वर्ष तक 
अपने विरोधी को परास्त करने का कोई ग्रबास नहीं किया | इतना ही नहीं, यह 
भी असम्भव नहीं है कि इस बीच में उसे कुछ समय के लिए एलम की सत्ता 
मानने के लिए बाध्य होना पड़ा हो | इस सम्बन्ध में पुक यहूदी अनुश्नति से कुछ 
प्रकाश मिलता है। इसमें एलम के शासक केडोरलाओमर के नेतृत्व में शिक्नार 
(बैबिलोनिया) के शासक अम्नफेल (हम्मुरबी )), एलासर (ढारसा १) के शासक 
ऐ रस्थोक ओर गोस्यिम ( हित्ती ) के शासक टीडाल के द्वारा एक संघ बनाकर 
यहूदी नेता अब्नाहम के साथ सैनिक सम्बन्ध स्थापित करने का उल्लेख हुआ 
है | इस संघ का उद्देश्य विद्रोही अरब जातियों को पराजित करना था | अगर, 
जैसा कुछ विद्वानों का अनुमान है, यह अम्रफेल हम्मूर्बरी ही है तो मानना 
होगा कि उसने कुछ समय के लिए एलम के शासक की सत्ता स्त्रीकृत कर ली 
थी | क्योंकि उसके शासनकाल के १५वें से ३०वें वर्ष की सामरिक गतिविधि 
पर उसके अभिरेख पूर्णतः मौन हैं, अतः इस विचार को सर्वथा कल्पनाप्रसूत 
नहीं कह जा सकता । फिर भी इस विषय में कुछ निश्चयपूर्वक कहना शान की 
वर्तमान अवस्था में सम्मव नहीं है | 

दूसरा बिजय अभियान सफलढ--हम्मूरबी ने दूसरा विजय अभियान 


वैबिलयेनियन इतिहास और सम्यता श्श्ष्‌ 


अपने शासनकाल के तीसचें बर्ष प्रारम्म किया। इस बार उसे कर्ण सफलता 
मिली । उसने एलम को गहरी पराजय दी, छहारसा पर अधिकार कर लिया 
और रिमसिन को अपनी सत्ता मानने के लिए. विवश किया | दक्षिण में सम्पूर्ण 
सुमेर पर अधिकार हो जाने से उसे पश्चिम में सीरिया और पेल्ेस्टाइन को .' 


जीतना आसान हो गया । उसके साम्राज्य की विशालता का अनुमान उसकी 


विधि-संदिता (कोड) की. प्रस्तावना में दी गई उन नगरों को सूची हे हो 
सकता है जिनको उसने धार्मिक केन्द्र होने के कारण सहायता द्री.ओऔ.+ इसमें 


सबप्रथम देश के प्रमुखतम धार्मिक केन्द्र निप्पुर का उल्लेख है और, उसके बाद 
प्राचीनतम केन्द्र एरिडू का। तयश्रवात्‌ साम्राज्य की राजधानी और मदुंक 
के निवास स्थान के रूप में बेब्रिलोन का और उसके बाद सिप्पर, लारसा 
ए्रेक, इंसिन, किश, कृथा, लगश, अक्वाद, अशुर तथा निनेवेह् श्त्यादि का 
उल्लेख हुआ है। 

हम्मूरबी की महत्ता : उसकी विधि-संहिता--उपर्युक्त विवेचन से 
स्पष्ट है कि हम्मूरवी एक महान्‌ विजेता तथा वैबिलोनियन साम्राज्य का निर्माता 
था। पश्चिमी सेमाइटों के इतिहास में के 
उसे वही स्थान प्राप्त है जो अक्कादी 
सेमाइटों के इतिहास में सारगोन प्रथम को | 
परन्तु हम्मूरबी केवल एक विजेता दी..नहीं 
था;...वहू एक योग्य शासक ओर क़ानूनवेत्ता 
भी. था। उसकी बहुमुखी प्रतिभा परिचय 
हमें उसकी विधि-संहिता से मिलता है। 
प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र पर व्यक्तिगत दृष्टि 
रखने के कारण हम्मूरवी ने यह अनुभव किया 
कि साम्राज्य की एकता और स्थावित्व के 
लिए विभिन्न प्रदेशें और जातियों के क्रानूनों 
ओर प्रथाओं में समरूपता छाना आधश्यक 
है । अतः उसने समस्त प्राचीन रीति-रिबाजों, 
कानूनों तथा सामाजिक ओर व्यापारिक 2233 
परम्पराओं को एकत्र संणहोत करने की आज्ञा चित्र ४०: हम्मूरवी के संदविता-स्तम्म 
दी । यह कार्य हो जाने पर उसने उनको व्यव- का ऊपरी भाग 
स्थित किया और उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन और सुधार करके उन्हें 
एक विशाल विधि-संहिता (कोड) का रूप दिया। इसको उसने « फुट 





श्१६ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


एक ऊँचे पाषाण-स्तम्भ पर, ३६०० पंक्तियों में, उत्कीर्ण कराया ( चित्र ४० ), 
जिसे वैबिलोन में मदुंक के मन्दिर ए-सागिल में स्थापित किया गया। बाद में 
इसे एलम के शासक सूसा उठा छे गये जहाँ से फ्रेंच विद्वान द मोर्गां ने इसका 
उद्धार किया । इस स्तम्भ के अतिरिक्त इस विधि-संहिता की मिद्ढी की पाटियों 
पर लिखी हुई खण्डित प्रतिलिपियाँ भी प्रास हुई हैं जिनका प्रयोग सम्मवतः 
न्यायालयों में होता होगा । 
संहिता की विशेषताएँ--हम्मुरबी की संहिता की भाषा सुमेरियन न 
होकर सेमेटिक है । इसमें कुछ ३८५ धाराएँ हैं, जो वैज्ञानिक ढंग से “व्यक्तिगत 
सम्पत्ति), व्यापार और बाणिज्य/,.. परिवार, अपराध और “भ्रम' आदि 
अध्यायों में विभाजित हैं। इसकी रचना पूर्णतः व्यावहारिक दृष्टि से की 
गई थी। यद्यपि संहिता-स्तम्म के ऊपरी भाग में सूर्य देवता को हम्मूरबी को 
संहिता प्रदान करते हुए दिखाया गया है (जिसका उद्देश्य संहिता को जनता में 
श्रद्धंय बनाना रहा होगा) और प्रारम्भिक पंक्तियों में देवताओं की स्तुति भी की 
गई है, तथापि इसमें दिये गए नियम और क्रानून पूर्णतः धर्म-निरपेक्ष हैं। 
वास्तव में यह संहिता हम्मुरत्री के समस्त विध्व में प्रसिद्ध होने का सबसे बड़ा 
कारण है। सम्मवतः यह इतिहास की प्राचीनतम्र विधि-संद्विता है जो अखण्ड 
रूप में मिल जाती है । यह टीक है कि दूंगी की विधि-संहिता हम्मूरवी की 
संहिता से ग्राचीनतर है और हम्मूरबी ने दुंगी की संहिता की बहुत्त-सी बातों को 
अपनी संहिता में स्थान दिया है, तथापि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि दुंगी 
की संहिता प्राचीनतर होते हुए भी केबल खण्डशः प्रास होती है | दूसरे, हम्मूरबी 
की संहिता का महत्त्व नये क़ानूनों का निर्माण करने भें नहों वरन्‌ प्राचीन 
कानूनों को एकत्र संगहीत करने, और उनमें यर्थोचित सुधार करके दृढ़तापूर्वक 
सम्पूर्ण साम्राज्य में लागू करने में है। इस संहिता से हृम्मूरबी की जन-कल्याण 
के प्रति रूचि और उत्साह स्पष्ट हें। जाते हैं । उसके समय के अत्यधिक 
संख्या में प्राप्त व्यापारिक पत्र यह बताते हैं कि उसने अपनी संहिला को 
ब्यायहारिक रूप दिया था। इसके विपरीत दुंगी की संहिता किस सीमा तक 
व्यावहारिक रूप पा सकी थी, यह कहना सर्वथा असम्मव है। हमारे पास यह 
विश्वास करने के लिए भी यथेष्ट कारण हैं कि हम्मर्बी की संहिता परवर्ती युगों 
में... केवल ब्ैबिल्येनिया में ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया में समाज को 
व्यवस्थित _ ऊस्ने.वाली शक्ति के रूप. में उपयोगी बनी रही । इसीलिए पश्चिमी 
एडिया-के--पखरर्दी शासक --स्ारगोन - के समान हम्मूरबी को भी अपना आदर्श 


मानते थे। 


बैबिलोनियन इतिहास और सम्यतां न ११७ 


हस्मूरबी के पत्र ओर आज्ञाएँ--हम्मूरबी के कार्यों तथा उसकी विधि 
संहिता का.अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी । 
वह एक जागरूक, दृढनिश्चयो, कार्यक्षम और उत्साही शासक था । उसके 


मिट्टी की पार्टियों पर उत्कीर्ण पत्र, आशाएँ ओर निर्णय इत्यादि, जो प्रचुर संख्या 
में उपलूब ; 


प्रमाण हैं | ये पत्र विविध विषय से सम्बद्ध हैं--जैसे 'पश्चाज्ञ में अतिरिक्त माह 
जोड़ने के लिए आज्ञा), (एक मन्दिर की आय के दुरुपयोग के आरोप की जाँच 
की आज्ञा', एरेक नगर में नहर की सफाई पूरी करने के लिए आज्ञा', रिश्वत 
लेने के आरोप के विरुद्ध अनुसंघान ,के लिए आशा, कमान को अपने 
जलपोतों सहित बेबिलहोन की ओर बढ़ने के लिए आज्ञा', और 'उर नगर 
में एक सैनिक जलपोत भेजने के लिए आज्ञा” इत्यादि। इससे स्पष्ट है कि 
वह व्यक्तिगत रूप से राज्य की विधिध समस्याओं में रुचि लेता था। इसके 
अतिरिक्त मन्दिरों का प्रबन्ध, न्‍्याय-व्यवस्था, राजकर-संग्रह तथा धर्मोत्सवों 
श्त्यादि पर भी उस की दृष्टि रहती थी। पशुपालन में अभिरुचि तो उसका 
जातीय गुण ही था । वास्तव में विधि-संहिता से भी अधिक उसके पत्र उसकी 
प्रतिमा और मदत्ता के साक्षी हैं । 


हम्मूरबी के उत्तराधिकारी ओर उनके पतन के कारण 


सम्सु-इलुन की आरम्भिक सफलता--दृम्मूर्ब्री की संहिता से स्पष्ट हो 
जाता है कि उसका साम्राज्य विशाल, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, तथा सुशासित 
था और बेबिलोनिया के सब नगर उसकी कृपा के आकांक्षी रहते थे | उसका 
पुत्र सम्सु-इलुन ( लगभग २०८०-२०४३ ई० पू० ) उसकी परम्पराओं को 
बनाए रहा। उसके पत्रों से ज्ञात होता है कि वह अपने उन शाजकर्म- 
चारियों पर जो दृरस्थ नगरों पर शासन करते थे, उसी प्रकार कठोर नियम्त्रण 
बनाये रखने का प्रयत्न करता रहा। कम से कम अपने शासन काल के 
आरम्भिक आठ घर्ष तक उसे इस प्रयास में पूर्ण सफलता प्रास हुई और वह 
अपना ध्यान जन-कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों--जैसे मन्दिरों का 
पुनर्निर्माण ओर नहरों की खुदाई इत्यादि में लगाए रख सका | परन्तु इसके 
आद कठिनाइयों प्रारम्म हो गई जिन्होंने न केबल उसके अपने शासन 
कार पर वरन्‌ बैबिलोनियन साम्राज्य की [सुरक्षा पर गम्भीर प्रभाव डाछा। 

कसाइटों का आक्रमण--मैबिलेनियनों के लिए प्रथम गम्भीर समस्या 
कश्झु या कुसाइट जाति के आक्रमण से उ या कुसाइट जाति के आक्रमण उत्पन् हुई | कसाइट बैबिलोतिया के. 


श्श्८ विश्व की प्राचीन समभ्यताएँ 


पूर्व में रहते थे । वे अइब के सैनिक उपयोग से परिचित थे, इसलिए उनकी 
गतिशीरूता बैबिलोनियन सेनाओं से (जो इस पशु से अमी तक अपरिचित थीं) 
कही अधिक थी। प्रारम्भ में हस्सूरवी के उत्तराधिकारी कसाइटों को दबाने 
में सफल रहे और थोदी-बहुत संख्या में उन्हें ब्रेब्रिलोन में बसने की अनुमति 
देते रहे। परन्तु धीरे-धीरे आक्रमणकारियों की संख्या बढ़ती गई । अन्त में १९२५ 
ई० पू७ के वग्य, अर्थात्‌ हम्मूरबी की. मत्यु के लगभग १०० बर्ष उपरान्त 
उन्होंने उक्कके-चंश का-अन्त-कर-दिया । 


समुद्र-तट-राज्य की स्थापना : बेबिलोन का दूसरा राजवंश-- 
बैबिलोन को कसाइट-संकट में फँसा देखकर हम्मूरबी द्वारा पराजित प्रदेशों ने 
सिर उठाना आरम्भ कर दिया | इनमें सबसे पहले एलम का नाम लिया जा 
सकता है। एलमी राजकुमार रिमसिन द्वितीय ने, जो हम्मूरबी के प्रतिदन्द्दी 
रिमसिन प्रथम का उत्तराधिकारी था, दक्षिणी बैबिलोनिया में विद्रोह कर दिया । 
यद्यपि इन आक्रमणों और विद्रोहों को दबाने में सम्सु-इछन को सफलता 
मिली, परन्तु इससे उसकी शक्ति बहुत निबंल हो गई जिसके फलस्वरूप उसके 
शासन के १२ वें वर्ष में 'सब प्रदेशों ने विद्रोह कर दिया' । इनमें एक विद्रोह 
तो स्वयं बैबिछोन में हुआ, जिसे दबा दिया गया । किंश नगर का विद्रोह 
दबाने में भी उसे सफलता मिली । परन्तु तीसरे विद्रोह को, जो इलुमा-इलम 
के नेतृत्व में फारस की खाड़ी के तटबवर्ती प्रदेश में हुआ (लगभग २०५८ ई० 
पू०) सम्पु-इल़म और उसके उत्तराधिकारी दबाने में सफल न हो सके | 
इलमा-इलम का वंश जो बैबिकोन के द्वितीय राजवंश के नाम से प्रसिद्ध है, इस 
समुद्रृ-तट-राज्य पर हम्मूरबी के वंश के अन्त के पश्चात्‌ भी राज्य करता रहा । 
। ः चुंश के प्रारम्भिक तीन शासकों के नाम तो सेमेटिक छगते हैं परन्तु उनके 
बाद के नाग स्पष्टतः सुमेरियन हैं । इससे लगता है कि कुछ सन्ततियों पश्चात्‌ 
गे सुमेरियनों की सत्ता स्थापित हो गई थी। बैविल्लेनिया में पश्चिमी सेमाइयों 
की संख्या बढ़ती जाने के कारण सुमेरियन घने; शनें: दक्षिण की ओर हटते जा 
रहे थे | इससे कालान्तर में दक्षिणी समुद्र-तट-राज्य में उनका बाहुल्य हो गया 
और सम्मवतः उन्होंने, जैसा इस राज्य के परवर्ती शासकों के नामों से शांत 
होता है, राज सत्ता को मी अधिकृत कर लिया। सुमेरियनों का अपने राज- 
नीतिक पुनरुत्थान लिए यह अन्तिम प्रयास था। लगभग १७१० ई० पू० में 
जब कसाइयों ने इस वंश के अंतिम शासक इहंया-गरामिल को पराजित करके 
समुद्र-तट-राज्य पर अधिकार किया, तब श्े-सुभेरियनों की जीवन-शक्ति को : 


वैश्रिलों नियन इतिहास और सभ्यता ४ दृश्र 


सर्वथा अन्त हो गया 4- इसके बाद सुमेरियन एक जाति के रूप में इतिहास के 
रंगमन्ज पे घीरे-घीरे व्रिछप्त होने छगले हैं । 
अबि-एशु : राजा की मूर्ति की 'पूजा की प्रथा-सम्सु-इलन का पुत्र 
और उत्तराबिकारी अबि-एश (छगसग २०४२ ई० पू०-२०१४ ई० पू०) था | 
उसके समय साम्राज्य की शक्ति और कम हो गई | इसका निश्चित प्रमाण 
उसका राजनीति से अधिक धार्मिक कृत्यों में रुचि लेना है। उसके समय से 
बैबिकोनियन सम्राट मन्दिर बनवाने तथा उनको फर्नीचर आदि मेंट करने को 
युद्रों में ब्रिजय प्राप्त करने से अधिक गौरवशाली मानने छगे | इसके साथ ही 
वे देवताओं की पूजा से अधिक अपनी पूजा करवाने की ओर ध्याज देने लगे । 
उन्होंने वैबिलोन तथा अन्य नगरों में भव्य मल्दिर बनवाए और , उनमें देव- 
मूर्तिओं के साथ अपनी तथा- पूर्वगामी राजाओं -की- मूर्तियों स्थाप्रित कीं। 
६ सम्भवतः इसका उद्देश्य राजाओं को देवताओं के सम्मान घोषित करना था। 
* उनका यह कृत्य आत्मविद्वास खो देने का चिह्ठ माना जा सकता है। 
हम्मूरबी के बंश का अन्त : हित्ती ओर कसाइट आक्रमण--इस 
वंश का अंतिम महान्‌ शासक अबि-एशु का पुत्र अमस्मि-द्ताला (२०१४- 
१९७७ ई० पृ०) था। उसने सार्वजनिक हित के कार्य करने के अतिरिक्त 
समुद्र -तट-राज्य के विरुद्ध भी कुछ सफलता प्राप्त की। लेकिन उसका पुत्र 
अम्मि-जदुग (१९७७-१९५०६ ई० पू०) इतना योग्य न था कि अपने पिता के 
द्वारा प्राप्त सफलता को स्थायी बना सकता। उसके शासन काल में समुद्र तट- 
राज्य ने अपने खोये प्रदेशों पर पुन५६ अधिकार कर लिया । परन्तु हम्मस्त्री के 
वंश को अंतिम रूप से नष्ट करने वाढी थरक्ति दक्षिणी सम्रुद्र-तट राज्य नहीं 
वरन्‌ एशिया माइनर को दिक्ती जाति थी, जिसने आसम-जहुग-के- पुत्र शम्हु- 
दिताना के राज्यकाड (१९-६-१९०५ ई० पू८) में जो सम्भवृतः इस वंश का 
अंतिम सम्राठ था, 'सुमेर और अछ्याद! पर आक्मण किया । जैसा कि परिस्थिति 
से संकेत मिलता है, उसके आक्रमण से बैबिलोनियन साम्राज्य का अन्तिम रूप 
से पतन हो गया । परन्तु हित्तियों ने वेबिलोन पर थायी रूप से अधिकार नहीं 
जमाया | वे रूटपाट करके अपने देश वापस लौट गये। उनके लौट जाने पर 
कसाइटों ने सुभवसर पाकर बेबिछोन पर अधिकार कर लिया | 


शासन-व्यवस्था में सुधार 


सम्राट की शक्ति में वृद्धि--हम्मूरबी ने अपने शासन काल में सम्राद की 
शक्ति को सर्वोच्च बना दिया | प्राचीन काछ से चली आई गरादेशिक स्वनंश्नततः 


१२०. विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


छगभग समाप्त हो गई और पुराने सुमेरियन नगरों का गौरव घट गया | उसने 
सेनिक सेवा को भी अनिवार्य कर दिया । उसकी संहिता से मालूम होता है 
कि उसके शासन काल में राज्य व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक जीवन 
में ही नहीं दरन्‌ पारिवारिक जीबन में भी हस्तक्षेप करने छगा। ाज- 


द्ोह की कोटि में आने वाले अपराधों की संख्या बढ़ा दी गई। अपराधी को 





अपराध करने पर | इसी दृष्टि से मामृली अपराधों के लिए दिए जाने वाले दण्डों 
की कठोरता भी बढ़ा दी गई | उदाहरणाथ बेकार घूमने! और 'सराय में 
असमभ्य आचरण करने! पर मृत्युदण्ड मिलने ढगा, क्योंकि इससे राजद्रोहात्मक 
प्रबृत्तियों को प्रोत्साहन मिलने का भय था | 


हम्मूरबी ओर उसके पदाधिकारी--हम्म्रबी के पन्नों से उसकी शासन- 
व्यवस्था के विषय में बहुत से मनोरंजक तथ्यों का पता चढ्ता है। इससे 
माल्म होता है कि वह छोटी-छोटी बातों में व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी लेता 
था। एक राजकर्मचारी से जितना कर वसत्ट करने की अपेक्षा की जाती थी 
उतना बसलछ न कर सकने पर शेपांश उसे अपने पास से जमा करना होता था | 
हम्म्रत्री को अपने विद्याल साम्राज्य के शासन प्रबन्ध के लिए कितने ही प्रकार 
के पदाधिकारियों की आवश्यकता पडती थी। इनमें दो प्रकार के पदाधिकारी 
सप्नाद को विशेष रूप से प्रिय थे | उनके मुख्य कार्य साबजनिक-निर्माण-कार्य की 
देग्व-भाल करना, राजकीय दासों को नियन्त्रण में रखना और कर वसूल करने में 
सहायता देना थे । एक प्रकार से वे राजा के व्यक्तिगत सद्दायक थे और किसी 
भी समय किसी भी कार्य को करने के ल्टिए भेजे जा सकते थे | 


न्याय और दण्ड-व्यवस्था 


न्‍्याय-व्यवस्था 
राजकीय न्यायालयों का संगठन--जैविलोनियनों के उत्कर्ष के पूर्व ही 
ममेर में प्राध्चीव कानों को प्रकतर, संग्द्दीत और व्यवस्थित करके संहिताओं के 


रूप में परिणत किया-ज्य-बुका था (7० ६९५)। हम्मूरबी ने क़ाननों को नबीन 


परिग्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए एक नई विधि-संहिता बनाई । सुमेरियन 
युग में काबून ओर धर्म घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध थे | न्यायालय अधिकांशत: मन्दिरों 
में स्थित थे ओर पुजारी ही न्याआधीश बनते थे । वैबिलोनियन युग में राज- 


बैबिलोनियन इतिहास और सभ्यता ७... ११३ 


कोय न्यायारुय, जिनका मग्विरों और पुजारियों से कोई-सम्बन्ध-नहीं था, . 


अस्‍्ति-वेआए | इनके न्यायाधीशों को स्वयं सम्राट नियुक्त करते थे। इन 
ग्यायाधीशों को मनसानी करने से रोकने के लिए नगर के कुछ बयोदूद्ध व्यक्ति 
उनके साथ बेठाए जाते थे | हम्मूरबी स्वयं इन न्यायालयों का निरीक्षण करता 
रहता था और, जैसा कि उसके पत्रों से माद्म होता है, रिश्वत लेने बाले 
न्यायाधीशों और राजकर्मचारियों को कठोर दण्ड देता था | जिस व्यक्ति को यह 
महसूस होता था कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ, वह बैबिल्ेन के उच्च 
न्यायारूय में पुनरावेदुन (अप्रीक) ऋर सकता थआ-। उच्के-बाद-उसे-स्वय-सम्राद 
के पास पुनराबेदन ऋने का अधिकार-रहल्म-था । दूरस्थ नगरों में पुनरावेदनों 
को सुनने के लिए हम्मुरबी ने विशेष पदाधिकारी नियुक्त किए हुए थे | 

न्यायालयों की कार्यविधि सरल--न्यायाल्यों में बादी और प्रतिवादी 
को अपनी वकालत स्वयं करनी होती थी । इस युग में वकीलों के अस्तित्व का 
कोई प्रमाण नहीं मिलता । सरकार मुक्रदमेबाज़ी कम करने का प्रयास करती 
थी | अगर कोई व्यक्ति किसी पर गम्भीर आरोप लगाता था और न्यायालय में 
उसे सिद्ध नहीं कर पाता था तो उसे मृत्युदण्ड दिया जाता था। फिर भी 
मुक़दमेबाजी आसान थी, इसलिए न्यायालयों में मुक़दमों की भरमार 
रहती थी । 


दण्ड-प्यवस्था 


बेविलोनियन दण्ड-उयवस्था के मूल सिद्धान्त--हम्म्रब्री की दण्ड- 
चस्था में बहुत सी बातें सुम्रेश्यिन दुण्ड-व्यवस्था से ली गई हैं। कुछ मामलों 
[ सुमेरियनों का 'जेसे को तेसा'सिद्धान्त हम्मरब्ी की संहिता में भी मान्य है। 
अगर कोई मकान गिर जाता था और उसमें मकान मालिक का लड़का दबकर 
मर जाता था तो मकान बनानेवाले कारीगर को मृत्युदण्ड दिया जाता था | 
अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की का वध कर देता था तो उस व्यक्ति को नहीं 
वरन्‌ उसकी लड़की को मृत्युदण्ड मिलता था | परन्तु अन्य अवेक प्रकार के 
अपराधों में दृम्मुरब्री ने क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त को मान्यता दी है। उदाहरण के 
लिए अब किसी को आँख फोड़ने का अपराध करने पर अपराधी की आँख फोड़ 
देने के स्थान पर जुर्माना कर दिया जाता था। यह जुर्माना बादी और 
मतिवादी की सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप बढ़ता जाता था। अगर अपराधी 
निम्न वर्ग का होता था तो उसे उससे कम दण्ड मिल्ता था जो उसे वही अपराध 
करने पर उच्च वर्ग का सदस्य होने पर दिया जाता | परन्तु जिस व्यक्ति के प्रति 





११२ विश्व की प्राचीन संम्यताएँ 


अपराध किया जाता था उसके उच्च वर्ग का होने पर दण्ड की मात्रा बढ जाती 
थी । इस विषय में बैबिलोनियन कानून समेरियन काबू के समान था। 
दण्डों की कठोरता--हम्मूरबी की दण्ड-व्यवस्था सुमेरियन दण्ड-व्यवस्था 
से कुछ मामलों में अधिक कठोर थी | उन अप्रराधों की-संस्या,-जिनको-करते पर 
सत्युदुण्ड दिया जा सकता था, बढ़ा दी गयी थी। अब व्यभिज्यर,-जोरी और 
पद्ाछार करने, डातर के सम्मुख कायरता दिखाने 'बिकार घुमने और सराय में 
ग्र आचरण करने! पर मत्युद्रण्ड दिया ज्ञा सकता था । इसी प्रकार पत्नी को 


घर का प्रबन्ध सुचारू रूप से न करने तथा अन्य पुरुष से विवाह करने के लिए 
पति को मरवा डालने और पुजारिणों को 'मदिरालय में जानेपर' यह दण्ड 
दिया जा सकता था | हम्मूरबी विश्वासधात को भी प्रमुख अपराध मानता 
था। सुमेरियन युग में पछायित दास को शरण देवे..मरकेवल ग में पलायित दास ४) केवल जुमात्रा होता था 
और पति के लिए व्यभिचारिणी खत्री के लिए तत्मक तक देना कठिन होता था। 
परन्तु वैबिलोनियन युग में इनके लिए भी मृत्युदण्ड का विधान था। अन्य 
अपराधों के लिए दिए जाने वाले दण्ड भी पहले से कठोरतर कर दिये 
यये थे । सुमेरियन युग में अपने स्वामी का अधिकार न मानने वाले दास को 
बेच दिया जाता था | हम्मूरबी की संहिता में उसके लिए कान काट दिये जाने 
की सजा थी | पिता पर आक्रमण करनेवाले पुत्र और व्यपरवाही दिखानेवाले 
सर्जन के हाथ काट लिये जाते थे तथा जान बूझ्कर किसी नवजात शिक्षु को 
बदल देने वाली नर्स को अपने स्तनों से हाथ धोना पड़ता था | 

दासों की अवस्था सुधारने के लिए क्रानून--कुछ मामलों में वैविलो- 
नियन क़ानून सुमेरियन क्राननों से अधिक उदार थे। विशेषतः दासों की 
अवस्था सुधारने के लिए हम्मूरबी ने कुछ क़ानून बना दिए थे। उदाहरण के 
लिए एक क़ानून के अनुसार ऋण के बदले में दासी हो जाने वाली हर्ियों 
को चार वर्ष पश्चात्‌ पुनः खतनन्‍्त्रता मिल जाती थी तथा स्वामी से दासी को 
सन्तान उत्पन्न होने पर स्वामी उस दासी को बेच नहीं सक्रता था | 


बैबिछोनियन चर्म 


सुमेरियन जीवन शक्ति का ह्ास और उस पर सेमाइट प्रभाव-- 
जिस समय हम्मूरवी के नेतृत्व में पश्चिमी सेमाइटों ने, जो स्वयं सांस्कृतिक दृष्टि से 
पिछड़ी हुईं जाति थे, मेसोपोटामिया पर अधिकार किया, मुम्रेश्यित धर्स और 
संस्कृति का इतिहास एक सदख वर्ष से अधिक पुराना हो चुका था। अतः यह 
स्वाभाविक था कि वे सुमेरियन धर्म को शनेः-दनेः अपना लेते। सुमेरियन 


बैबिल्मेनियन इतिहास और सभ्यता '. शैर्रे 


इतिहास में एक बार ऐसा हो भी चुका था | तीसरी सहखाब्दी ई० पृ० के मध्य 
में जब सारगोन प्रथम के नेतृत्व में अक्कादी अथवा उत्तरी सेमाइटों ने सुमेर पर 
विजय प्रास की थी तो उन्होंने सुमेरियन धर्म ओर संस्कृति को पूर्णरूपेण अपना 
लिया था | लेकिन हम्मूरबी के समय तक परिस्थिति में काफी परिवर्तन हो चुका 
था | सारगोन के समय सुमेरियन जाति की जीवनशक्ति रोप थी। इस कारण 
अक्ादी सेमाइट सुमेरियन देवताओं और धार्मिक साहित्य का सेमेटिक रूपाम्तर 
न कर सके | परन्तु पश्चिमी सेमाइटों के शासन काल में सुमेरियन जाति मरणो- 
न्मुख हो रही थी तथा सुमेरियन भाषा एक जीवित भाषा के रूप में अपनी शक्ति 
खोती जा रही थी | अतः इस काल में सुमेरियन साहित्य का सेमेटिक मापा में 
अनुवाद करते समय उसमें कुछ परिवर्तन करना सम्भव हो सका | पश्चिमी 
सेमाइट्रें के इस प्रयत्त के कारण सुमेरियन और बैबिलोनियन धर्मों के तत्त्व 
परस्पर ऐसे घुरमिक गये कि हमारे किए उनका अछग-अछऊग अध्ययत करना 
लगभग असम्भव हो गया है। फिर भी इस विषय में कुछ प्रमुख तथ्यों का 
उल्लेख किया जा सकता है। 
पेबिलोनियन देवलमहू. टेट के बह दे - »फीटनार थे, हुड़के हरे 

एनडिछ और बेल अ् कं उमेरिय धर्म पर बैबिलोनियनों का सर्वाधिक 
प्रभाव देवसप्रह की कल्पना पर पड़ा । जैसा कि हम देख चुके हैं, कि सुमेर के 
प्राचीन देवी-देवताओं में अन, एनलिल, एनकी (इया), नन्‍नार, और नित्गिरश 
इत्यादि प्रमुख थे । इनमें भी एनलिल का स्थान सर्वोच्च था। बैबिलोनियन 
युग से एनूलिल को बेल! नाम से पुकारा जाने छगा और उसका तादसस्म्य 
सेम्राइट्रं के देवता मदुंक के साथ स्थापित कर दिया गया | अब वह 'बेल-मर्दुक! 
नाम से बैब्रलोनिया का सर्वोच्च देवता बन गया। इस अनम्यीकरण की 
समता मिस्र में सूर्यदेवता 'एमन! और 'रा? के तादात्म्य के साथ की जा 
सकती है । ह 

एनुमा एलिश : मर्दुक की प्रधानता--पश्चिमी सेमाइटो के उत्थान 
के पूर्व मर्दुक बैबिलोन का सामान्य नगर-देवता मात्र था । अब जिस अनुपात में 
बैबिलयेन का महत््व बढ़ा उसी अनुपात में मदुक की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा भी 
बढ़ गईं । यद्यपि साधारण जनता अभी तक सुमेरियन देवताओं को ही पूजती 
थी, तथापि राजनीतिक ग्रभुता के कारण पश्चिमी सेमाइटों के लिए राजधर्म में 
अपने देवता मर्दुक को प्रधानता देना और प्राचीन धार्मिक कथाओं में एनलिल 
का स्थान भ्दुंक को दे देना सम्भव हो गया। इसका सर्वोत्तम प्रमाण 'पुनुमा 
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 पुरिष्! नामक कृति है, जिएकी रचना द्वितीय सहसाब्दी ई० पू० की प्रारम्भिक 
शत्ताब्दियों में अक्कादी भाषा में की गई थी । इसका मुख्य पात्र बैबिलोन का 
देवता मर्दुक है। बाद में प्रथम सहलाब्दी ई० पृ० में जब असीरिया ने पश्चिमी 
एशिया में अपनी सत्ता-स्थापित की, तब असीरियन लेखकों ने इसमें मर्दक का 
स्थान असीरिया-के देवता अर को दे दिया और कथानक में भी आवश्यकता- 
नुसार--कुछ--परिवर्तन- कर दिये। परन्तु इस आख्यान का अध्ययन करने से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि सूल कथानक में मुरूुष पात्र बैबिलोन का देधता मर्दूक 
अथवा असीरिया का देवता अछ्र न होकर निष्पुर का देवता एनलिल था । एक 
तो इस आख्यान में एनलिल को, जो मेसोपोटामिया का कमससे-कम द्वितीय 
महानतम देवता सदेव बना रहा, कोई स्थान नहीं मिला है जब कि अन्य देबता 
अपने उचित पदों पर दिखाई देते हैं | दूसरे, इसमे मर्दुक का चरित्र उसके 
वास्तबिक चरित्र के सहश नहीं है| महुंक प्रारम्भ में कृषि से सम्बन्धित देवता 
था, जबकि एनुमा-एलिश? में उसे तृफान का देवता दिखाया गया है। इसमें 
वह प्रथिवी और आकाश को प्रथक्‌ करता है। यह-ीक.ही है, क्योंकि हमें 
आकाश और-प्रथिबी-के-मध्य- स्थित बायु उन्हें अलग करती प्रतीत होती है | 
यह श्रेय सुमेरियन आख्यानों में एचल्िल को-दिया-गया है । इससे यह निष्कर्ष 
निकालना अनुचित न होगा कि 'एनमा-एलिद! का नायक-परारस्म में एनलिल 
था | बाद में जब...बैबिव्येव--नमर देश का. राजनीतिक और सांस्कृतिक केन्द्र 
बना, उसमें एनलिल का स्थान मर्दुक को दे दिया गया | सूछ कथानक कितना 
पुराना है यह निश्चित रूप से नहीं कह्टा जा सकता, परन्तु इसे कम से. कम 
सुमेरियन आधिपत्य के युग के बराबर प्राचीन अबश्य माना जा सकता है | 
एनुमा-एलिश ; विश्व की उत्पत्ति की कथा--इस-अम्म्मन-के प्रारम्भ 
में बदाम्म-मच्य-है-ककि आरम्भ में आकाश, देवता, शरथिवी, किसी का अस्तित्व नहीं 
था | चारों ओर केबल जरू ही जूू-(प्राइसेव्रेड सी) था । उसमें अप्पू (मीठा 
“जल) निम्म (अज्ञात) और तिग्रामत (समुद्र) नाम के तस्त्र थे । इस जलसमूह 
में अप्सू से लः्म, तथा रहम्‌ दो देवता उपन्न हुए | लःमू तथा छहमू से अंशार 
तथा किशर और उनसे आकाश देव अनु का जन्म हुआ | अनु ने नुदिमुत को, 
जो इया अथवा एनकी का दूसरा नाम था, उसन्न किया | देवताओं का_ जन्म 
दोठे...ओ ज़ल्समूह, को. बढ़ा कष्ट हुआ, क्ग्रोंकि देवता सक्रिय थे और जल- 
तस्व्‌ निष्किय | इसलिए देवताओं का विनाश करने के लिए अप्सू और निम्मू 
मे आक्रमण किया | परन्तु एनको (इया) ने अपने मन्त्र से निम्मू को पकड़ कर 
कैद कर लिया और अप्सू का बध करके उस के शरीर पर अपना निवास-खान 
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बनाया । यह देवताओं की असूरों पर प्रथम विजग्र ६ देवताओं की असरों विजय थी। नए निवास-स्थान ५२ 
एनकी के पुत्र मर्दुंक का जन्म हुआ | मूल कथानाक में यहाँ एनलिल के , 


जन्म की कथा रही होगी । जिस समय मदु क देवसमाज में वय प्राप्त कर रहा 
था, सियामत ने अपने द्वितीय पति किंग्सू को आक्रमण करने के लिए भेजा | 
देवगण इस आक्रमण से स्तम्भित रह गये | उन्होंने अनु को अपने सामूहिक 
अधिकार से सुसज्जित कर असुर्रों का सामना करने के लिए भेजा परन्तु बहू 
असफल रहा | तब देवताओं ने इया के पुत्र मदुक को अपना नेता बनाया । 

उनकी एक सभा हुई जिसमें मदुंक को राजा चुना गया और उसको पूर्ण शक्ति 
तथा अधिकार सौंप दिये गये । इस प्रकार सुसज्जित होकर मदुक ने अमुर्रों पर 
आक्रमण किया और किंग्स तथा तियामत दोनों का घध कर दिया। उसने 
तियामत के शरीर को काट डाल्य और उसके आधे भाग से आकाश का निर्माण 
करके उसे अपना निवास स्थान बनाया । इस प्रकार देवताओं ने असुरो के 


विरुद्ध निश्चित रुप से विजय ग्रास की | इसके बाद मदुक ने देवसमूह ू देबसमह के 
आन्तरिक संगठन की ओर ध्यान दिया-।.उसने-पद्चाज्ञ (केलेण्डर) बनाया 


खन्दरम्म का सात और मार्ग निश्चित किए। देवताओं को श्रम 
से मुक्ति दिलाने के लिए उसने किंग्सू के शरीर से मनुष्य का निर्माण किया | 


उसने देवताओं को कई वर्गों में विभाजित किया और उनको आकाश तथा 
पृथिवी पर विभिन्न स्थलों पर नियुक्त किया । देवताओं ने कृतज्ञता ज्ञापन के 
लिए मदु क के लिए, एक विशाल राजप्रासाद का निर्माण किया | 

ईंइतर और तामुज--पश्चिम्ी सेमाइटों ने मर्दुक के अतिरिक्त कई अन्य 
जता को कस पता केस वह जो को भी मेसोपोटामियन देवसमृह का सदस्य बुनाया | जब हम 
किसी बेबिलोनियन देवेतों को ऐसी पत्नी के साथ पाते हैं जो प्रकृत्या उसी का 
स्रीरूप मालूम हों और बहुधा उसी के नाम का स्ल्रीरूप धारण किये हो, जैसे 
“बेल! की पत्नी बिछित', तब हम लगभग निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि वह 
देवी मूलतः सेमाइट रही होगी, सुमेरियन नहीं। बहुधा ऐसे उदाहरणों में वह 
देवता भी सुमेरियन न होकर वैबिलोनियन होता है परन्तु यह सदेव आवश्यक 
नहीं है। प्रायः यह भरी देखने में आता है. कि अभिकांस-देवियोँ जिनका कोई 
देवता पति नहीं है, सुमेरिय॒न हैं.। परन्तु यह नियम भी निरपवाद् नहीं है, क्योंकि 
ईइतर देवी अकेली होते हुए भी सुमेरियन न होकर सेमाइट थी। एरेक में 
उसका सुप्रसिद्ध मन्दिर था। उसका कुछ सम्बन्ध सुसेरियन- देवी-नीना के 


साथ-थ- इसका कोइ संकेत-नहीं-मिल्ला,-यम्यपि-दोनों देक्मिं-में-पर्यस-ख्मानता 
है। इंब्तर कालास्तर में एशिया में प्रेम की देवी रूप में विख्यात हुई और 
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'बाद में थूनान में एफोड[इट तथा रोम में वीश्रस नामों से पूजित हुईं। लेकिन 
मूलतः वह सीरिया अथवा केनान की देवी मालूम होती है। ऐसा छूगता है 
कि उसका कुंछ सम्बन्ध अनातोलिया की मातृदेवी से भी था, क्योंकि ईश्तर और 
'अनातोडिया क्री-क्रीगियन माददेवी दोनों के ही पुजारी नपुंसक होते थे । अगर 
यह अनुमान ठीक है तो उसके प्रेमी और भाई तामुज का तादात्म अनातोलिया 
'के अजिस के साथ स्थापित किया जा सकता है। सम्भवतः बह नवजीवन का 
प्रतीक था, कर्षोंकि पंतझड़ के आगमन पर उसकी मृत्यु और बसन्‍्त में पुनरु- 
ज्जीवन--ये दोनों हरियाली की समाप्ति और नवजीवन के आगमन का 
प्रतीक माने जा सकते हैं। मर्दुक, ईइतर और ताम्ुज, ये तीनों बेबिडोनियन 
देवसमृह के सर्वोच्च देवता जाते थे | 
सूये देवता शमस--सेमाइटों के अन्य देवताओं में सूर्य देवता शमस 
(सुमेरियन ऊतू ) की गणना की जा सकती है। उसका प्रसिद्ध मन्दिर छारसा 
में था। शमस का अर्थ “चन्द्र देवी का अनुचर' प्रतीत होता है। सम्भवतः 
उस युग में समय-गणना में चन्द्र की गतिविधियों के द्वारा सहायता मिलने के 
कारण चन्द्र को सूर्य से अधिक महस्वपूर्ण माना जाता था | 
बैबिलोनियन देवताओं का व्यक्तित्व--उपयुंक्त विवरण से स्पष्ट है कि 
ब्रैविलोनियन देवसमृह सुमेरियन देवसमूह का ही रूपान्तर था। इसमें केवल कुछ 
नये देवताओं का समावेश हो गया था। देवताओं के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में 
भी उनकी कव्पना लगभग वैसी ही थी जैसी सुमेरियनों को । वे भी अपने 
देवताओं को मनुप्यों के समन अस्थिजमे-सिर्मित मानते थे |_ उन्हें मनुष्यों के 
समान क्षुधा लगती थी और थे रात्रि में भ्रमण-कर-न्लषयों-को -सब्तान- प्रदान 
करते थे । जिस प्रकार मनुष्यों के घर और सेवक होते हैं उसी प्रकार उनके पास 
रहने के लिए मन्दिर थे और पुजारियों के रूप में अनेक से वक | 
बेबिछोनियन धर्म का उद्दे शय--वैब्रिलोनियनों का धर्म प्रकृत्या आध्या- 
स््रिक अथवा नैतिक नहीं था। उसके मूल में खार्थ ओर भय, ये दो भावनाएँ 
अधिक बलवती थीं। व्यापारी और कृषक देवताओं की उपासना भौतिक छाम 
की छाछसा से करते थे। जब वे अपने पापों के लिये देवताओं के समक्ष 
पश्चाताप करते थे तो उनका उद्देश्य आध्यात्मिक शान्ति पाना नहीं बरन्‌ 
मौतिक सु्खों को प्राप्त करना होता था। इसलिए बैबिलोनियन घर्म अपने 
उपासकों को मुक्ति का मार्ग नहीं दिखा सकता था | बैच्रिक्ञोनियन धर्म करे मूल 
में दूयरी भावना थी. भृत-मेदों हवा भय । ब्रेबिकोनियन जाति देवताओं के साथ 
भूत-प्रेतों के अस्तित्व पर भी बल देती थी जो उनके विश्वास के अनुसार मानव 
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जाति को उत्पीड़ित करने के लिए अम्धकार में घूमते रहते हैं । उनका प्लेण और 
नरक का देवता नेरगल था जो अवसर पाते ही मनुष्यों को अपना शिकार ' 
बना लेता है। . 
बेबिलोनियन परछोकवाद--बैविलोनियनों की परकोक विषयक कल्पना 
का सर्वोस्तम चित्र 'गिल्गामेश आख्यान' में मिलता है | इसमें एक स्थल पर दैबी 
वृषभ को मार देने के उपरान्त गिल्गामेश के मित्र एनकीड को स्वप्न दिखाई 
देता है जिसमें वह यमलोक की यात्रा करता है; 
उस सदन की और जहाँ प्रवेश करने के बाद कोई वापस नहीं लौटता, 
उस मार्ग से जो वापस नहीं आता, 
उस सदन की ओर जिसमें बसने वाले प्रकाश नहीं पाते, 
जहाँ (खाने के लिए) धूल माँस है, मिड्टी रोटी है 
और जहाँ वें पक्षियों के समान परों के वस्त्र पहिनते हैं 
ओर अन्धकार मे रहते हुए प्रकाश से बंचित रहते हैं * * 
इस महाकाव्य के अन्तिम अर्थात्‌ बारहवें खण्ड में भी, जो 'गिल्गामेश, 
पुनकीडू तथा प्राताछ' नामक सुमेरियत आख्यान का बैबिलोनियन संस्करण है, 
परछोक का विवरण दिया गया है। इसमें गिल्गामेश अपनी बृद्धांवस्था में 
परलोक का रहरुय जानने के लिए अपने मित्र एनकीड़ के प्रेत का साक्षात्कार 
करने का प्रयास करता है । अन्त में एक देवता की सहायता भूमि में छेद होता 
है जिससे मिकल कर एनकौड् की प्रेतात्मा गिव्गामेद से मिलती है : 
“नकीड़् की प्रेतात्मा वायु की भाँति प्रथिवी से निकल पड़ी । 
दोनों गले मिले, 
(और) कन्‍्दन करते हुए बातें करने लगे | 
बता मेरे मित्र, बता मेरे मित्र, 
बता, कब्र के विधान जो वूने देखे हैं? | 
“नहीं बताऊँगा मित्र, तुझे नहीं बताऊँगा, 
क्योंकि यदि खुद देखे हुए कब्र के विधान तुझे बता दू, 
ते तू बैठा रोया करेगा! | 


परन्तु गिव्गामेश के हठ करने एनकीडू को उसे. बताना-परड़ता है कि 


स््व्यु / जन कै इन ध्यक्ति की कया हालत होती है। वह बताता है कि उस्चके द्ारीर 
को ड्जा । केबल बही व्यक्ति परकोक में 


शान्ति पाते हैं. जिनकी समाधि पर उनके जीबित सम्बन्धी लगातार आहार और 


श्र्८ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


पेय आदि चढ़ाते रहते हैं| अन्यथा वे प्रेत बन कर सड़कों पर घूमते, मल 
खाते और नालियों का जल पीते रहते हैं | 


बैबिकोनियन धर्म में पुजारियों का स्थान 


पुजारियों पर सम्राट का नियन्त्रण--बैबिलोनियन धर्म में भूत-प्रेतादि 
का अत्यधिक महत््त होने के कारण पुजारियों को भी प्रतिड्ित स्थान प्रात था | 
क्योंकि भूत-ग्रेतादि से बचने के लिए जादू-टोने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं 
था ओर जावू-टोने की सहायता केवल पुजारियों को कृपा से ही प्राप्त हो सकती 
थी, इसलिए प्रत्येक बेबिशोनियन नागरिक पुजारियों की कृपा प्राप्त करने की चेश 
करता था | इस दृष्टि से सुमेरियन युग को तलना में इस यूग में पुजारी वर्ग 
अधिक महलपूर्ण-झ-य्र था । परन्तु दूसरे दृष्टिकाण से विचार करने पर ऐसा 
प्रतोत होता है कि उसकी कुछ अवनति भी हुई थी | सुमेरियन युग में पुजारी ही 
बहुघा राजा बनते थे । कमर से कम उनमे राजाओं के विद्येताधिकार हड़पने की 
प्रद्नत्ति रहती थी | परन्तु ब्रेब्िट्ोनियन सम्राट इस प्रद्वक्ति के विसद्ध भे। वे उन 
पर उसी प्रकार नियनन्‍्त्रग रखने थे जिस प्रकार अपने अन्य परदाष्रिकारियों पर। 


|१०४ बेबिलोनियन देवज्ञ-पुजारियों का एक प्रमुस्त वर्ग देवशों अथवा शकुन- 
>विचारकी का था | उनका काय शकुनों का अध्ययन करके यह बताना था 
कि किसी काये को फल अच्छा 
होगा या नहीं | इसके लिए ये 
बक्ृत-बिचि (लिवर डिविनेशन) 
का प्रयोग करते थे, जं प्राचीन 
विश्व _ में. -बहत-म्रचल्तिति” थी | 
शकुन अच्छा होने पर हो बबि 
लोनियत कोई महस्वप्रर्ण कार्य 
करते थे। यह प्रथा, जो सुमे- 
रियन युग से चली आई थी,बाद 





में रोम में बहुत व्ोकप्रिय हुई |. चित्र ४६: बलि दी गई भेड़ के यक्ृत की 
देबज भेद को देवता के नाम वैविल्शेनियन अनुक्ृषति 


पर बलि चढ़ाते थ। वह देवता उसके यकृत (लिवर) पर रहस्यमय चिह्नों 
द्वारा भविष्य का संकेत देता था। ये चिह्न देखने में बिल्कुल मामूली होते थे 
जंसे किसी भी भेड़ को मारने पर उसके यकृत पर दिखाई देंते हैं । परन्तु उनके 
विश्वास के अनुसार बलि दी गई भेड़ के यकृत पर विशिष्ट चिह् होते थे जिन्हें 


बैबिल्मे नियन इतिहास और सम्यता ६२९ 


केवल दैवश ही पढ़ सकते थे। विद्यार्थी देवशों को शिक्षा देने के लिए यकृत की 
मिद्टी से बनी अनुकृतियाँ प्रयोग में लाई जाती थीं, जिनके कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं 
(चित्र ४१) | ऐसी अनुक्ृतियों पर यक्वत के प्रत्येक भाग के चिह्दीं का कीलाक्षर 
(क्यूनीफोर्म) लिपि में अर्थ लिखा रहता था | 

ज्योतिषी वर्ग के काये--प्र॒जारियों का दूसरा वर्ग ज्योतिषी थे जो. नक्षत्रों 
भविष्य-बफ-संक्रेत-देली-है अथवा अश्युभ अव्रिप्य का | इसे परवर्ती युग की असी- 
रियन ज्योतिष-विद्या का प्रारम्भ माना जा सकता है। बाद में ग्रहों और नक्षत्रों 
का अध्ययन करके भविष्य का ज्ञान प्राम करने में विश्वास पश्चिमी देशों में भी 
फैल गया । ज्योतिषियों की सहाग्रदा-से बैबिलोन के सम्राट पद्माज़ में परिवर्तन 
करते थे । वे चान्द्र पश्चाड़ का प्रयेम-कस्ले थे, अतः चन्द्र की गति का अध्ययन 
करके माह के प्रथम दिन को निश्चित करना ओर सोर वर्ष के साथ चाउन्द्र बर्ष - 
का मेल बैटाने के लिए किसी-किसी बर्ष उसमें अतिरिक्त माह जोड़ना भी 
ज्योतिपियों का ही काम था। उनका तीसरा काम वर्ष का नामकरण करना था | 
वैबिलोनिया में सम्बत्‌ का प्रयोग अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ था, इसलिए 
प्रत्येक _नबबर्ष का प्रारम्भ होने पर उद्े-स्सक-बास दिया-ज्सता-था | उसी 
नाम से -बह-वर्ष अपने समय में -ओर--अविश्य मे जाता जाता था। बैबिलो- 
नियन वर्षों के अधिकांश नाम धार्मिक महत्व के हैं, इससे स्पष्ट है कि इस 
नामकरण में ज्योतिषियों के परामर्श को महत्व दिया जाता रहा होगा । 


राजनीतिक दशंन 


राष्र-राज्य' सिद्धान्त की लोकप्रियता--हम देख जुके हैं कि सुमेरियन 
राष्ट्रटराज्य की कुल्पना के अनुसार देव संसद किसी भी देवता को अपना राजा 
चुन सकती.थी ओर निर्वाचित देवशज पृथिवी-पर--अपने--नमर-सज्य के 
अधिकारी को अपना वायसराय बनाग्य था, जो अपने स्वामी देवता की आज्ञा- 
नुसार सुमेर के समस्त नगर-राज्यों को जीतकर राष्ट्रराज्य स्थापित करता था। 
इस सिद्धान्त से देश के राजनीतिक एकीकरण को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला 
क्योंकि कोई भी विजेता, चाहे उसने भयंकरतम द्विंसात्मक उपाय्रों का झवलम्बन 
करके विजय प्राप्त की होती थी, सफल हो जाने पर एनलिल ओर देवराज़ का 
वाग्रस़राय मान लिया जाता था। यह सिद्धान्त बेबिकोनिय्रन युग में भी छोक- 
प्रिय बन रहा, परन्तु इस आर देवताओं हारा सनोनीत देवराज कोई सुसेरियन 
देवता न होकर बैबिलोनियन देवता महक था | जब हम्मूरबी ने उत्तरी और 


९ 
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दक्षिणी मेसोपोटामिया को जीत कर विद्याल राष्ट्रराज्य की स्थापना की, तब 
उसकी सफलता का अर्थ यह माना गया कि देव-संसद ने वैविलोन के नगर- 
देवता मदुक को एनलिल के प्रशासब्रात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए 
देवगाज बनाया- है-और,-एथियवी पर मदुंक-का वायसपाय-इम्मूरबी है | वह स्वयं 
अपनी विधि-संहिता की अस्तावना में कहता है : 
“जब अनुन्नाकी के शाजा महान अनु और आकाश तथा प्रथियवी के 
स्वामी एनलिल ने, जो देश के भाग्य का निर्णय करते हैं, एज़की के 
ज्येष्ठ पुत्र मदु क को एनलिल के सकल जनसम्बन्धी (प्रशासनात्मक) 
कार्यो को निष्मादित करने के लिए नियुक्त किया, 
उसे डगीयी-से महान बनाया ज़िसका--परशंश्चित नाम बेबिलोन है 
और इसमें उसके लिए चिस्म्थाय्री राजतन्त्र स्थापित किया, जिसकी 

नींच एथिवी ओर आकाश की नींब की तरह दृढ़ है, 

तब अनु और एनलिल ने मुझे, हृम्मृरत्री को, जो आज्ञापालक और 

, इैश्वर भीरु राजा हैं, जनकल्याण के लिए, देश में न्याय स्थापित करने 
| के लिए, कुकमियों ओर परातकियों को नष्ट करने के लिए तथा सबलों 
'से दबर्लीं की रक्षा के लिए नियुक्त किया |” 
उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि मदुक एनलिल का प्रतिनिधि बना और 
हम्म्र्बरी म्ँक का। इस उद्धरण में न्याय और व्यवस्था स्थापित करने पर 
अधिक बढ दिया-जाया है। यह सबंथा स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह उद्धरण 
उस ऋथन का अंश हैं जिसे विधि-संहिता की प्रस्तावना के रूप में उत्कीर्ण 
किया गया था । 

'राष्ट्ररराज्य' सिद्धान्त की ल्लेकप्रियता का कारण--य्रद्यपि उपर्युक्त 
सिद्धान्त अक्‍्कादी सेमाइ्ी ओर उर के आधभिपत्य के समय ही लोकप्रिय 
हो चुका था, तथापि ब्ैविलोनियन शासकों ने इससे विशेष रूप से छाम उठाया | 
अक्कादी सेसाइट खरगेन के उत्थान के पूर्व बेब्िव्येनिया में शत्ताब्दियों से रह 
रहे-से,.इसकिए बे मुमेरियतों-के लिए अजवबी नहीं थे | परन्तु पदिचमी सेमाइट 
मेबिलोनिया में आक्रमणकारी के रूप में निकटभूत में ही आए थे, इसलिए बे 
३ देश की संस्कृति से प्रभावित होने के बावजूद पूर्णतः विदेशी थे। बैबिलो- 
नियन शासक अपनी स्थिति से पूर्णतः परिलित थे | उन्हें एक विशाल साम्राज्य 
को, जिसमें बहुुंत-सी जातियां रहती थीं, अपने नियन्त्रण में रखना था। इस 

दृश्य में उन्हें उपयुक्त सिद्धान्त से बहुत सहायता मिली | 


पान एज शाए॥ज आाए पण्चजा) जचख 


आदरशे सजा की कल्पना--वैबिछोनियन युग में साधारुण जन राजा को 
देवता और राजप्रासाद को देवस्थान के समान मानते थे |. उनके आदर्श राजा 
की कल्पना देधता की कल्पना से मिलती-जुरती थी। थे यह मानते थे कि 
राजा को अनु के समान पवित्र, इया के समान दयाद, सिन के समान बुद्धिमान 
और शमस के समान न्यायप्रिय होना चाहिए। ज्योतिप-विद्या की लोकप्रियता 
बढ़ने से राजा की निरंकुशता को और बल मिला। ज्योतिष में आस्था रखने 
वाले व्यक्ति यह विश्वास करते थे कि देवता संसार को यन्त्रवत्‌ चलाते हैं अर्थात्‌ 
संसार-चक्र कटोर भाग्य के अन्धन से बँधा हुआ है । इससे परिणाम 
स्वरूप अब राजा को देवता के समान दयाछु के स्थान पर नियति के समान 
कठोर मानना आवश्यक हो गया । 


नैतिक दशन 


नवीन नैतिक समस्याएँ ; मानत्र अधिकारों की नई व्याख्या-- 
यद्रपि विश्ल-राज्य की कब्पना तृतीय सदखाब्दी ई० पू०-से-बयाबर बद्दी-सही तथापि 
वात्थविक मानव राज्य अधिकाधिक व्यवस्थित होता गया तथा ज््याय-व्यवस्था 
पहले-से...अधिक सुचारु-ओर. सरलतर होती गई। अब अपराध करने पर दण्ड 
मिलना प्रायः एक निरिचित बात हो गई | इसके परिणाम स्वरूप यह सुमेरियन 
सिद्धान्त कि श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करके मनुष्य न्याय की आशा कर सकता है 
दावा नहीं कर सकता, धीरे-धीरे लोकप्रियता खोने लगा और न्याय प्राप्त करना 
मनुष्य का अधिकार है यह विश्वास जन्म छेन्रे छा । दूसरी सहस्ताब्दी ई० पू० 
में ्ैबिलोन के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य की खापना और हम्मूरबी की 
विधि-संहिता के आधार पर समाज की व्यवस्था हो जाने से यह विश्वास काफी 
सशक्त तथा लोकप्रिय हो गया | परन्तु _यह विश्वास प्राचीन विश्व-दृष्टि के साथ 
जिसमें न्याग्र को देवता की कृपा माना जाता था, मेल नहीं खाता था। अत 
शनेःशनेः स्ली-नेंलिक समस्यए/--ने-.फ्रजीन-जीवन-द॒ष्टि और वबीन परिस्थिति 
के था रस्फरिक--विरोध-का- घसरिमिम-थीं, ब्म्मने-आने लगी | उदाहरणार्थ श्रेष्ठ ' 
जीवन व्यतीत करने पर सी मनुष्य की झृत्यु क्यों हो जाती है अर्थात्‌ मृत्यु 
का औचित्य क्या है, तथा धार्मिक और सदाचारी व्यक्ति क्यों कष्ट पाते हैं--ये | 
प्रवन बेबिलोनियन विचारकों को आकइृष्ट करने लगे | 


मृत्यु का ओचित्य 
मृत्यु क्यों दोती है ! गिल्गामेश का असन्तोष--रत्यु के विरुद्ध 
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मनुष्य के विद्रोह की पहली झलक हमें गिल्गामेश महाकाव्य में मिलती है। 
मृत्यु भारी दण्ड है। वास्तव में यह कठोरतम दण्ड है। फिर उन मनुष्यों को 
जिन्होंने बुरे कर्म नहीं किये हैं, यह दण्ड क्‍यों मिलता है ? प्राचीन काल में 
यह प्रश्न उसन्न ही नहीं होगा था, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों ही देवताओं 
के अधीन माने जाते थे। परन्तु मानव अधिकारों की नई व्याख्या में यह प्रध्न 
महत्त्वपूर्ण हो उठा | गिल्गामेश महाकराव्य में इस पर विचार क्रिया गया है। 
इसमें यह युक्तियुक्त विचार के रुप में नहीं वरन्‌ अन्याय के विरुद्ध असन्तोष की 
भावना के रूप में मिलता है। इस महाकाव्य की रचना में अधिकांश सामग्री 
पुरातन आख्यानों से छी गई है| परन्तु अब उसे नए रूप में, नए ढंग से और 
नये उद्देश्य--मृत्यु की समस्या--को लेकर प्रस्तुत किया गया है। यह कथानक 
बारह खण्डों में विभाजित है । इसमें कहा गया है कि एरेक का शासक गिल्गामेश 
अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था । इससे दुःसत्री होकर उसकी प्रजा ने 
देवताओं से प्रार्थना की कि वे उसके किसी प्रतिद्वन्द्दो का निर्माण करें जिससे 
बह उसके साथ संघर्ष में फेस जाय और जनता पर अत्याचार करने का अवसर 
न पा सके | देवताओं ने यह प्रार्थना स्वीकृत करके एनकीडू का निर्माण किया | 
परन्तु एमकीड्र गिव्गामेश को मारने में असफल रहा और उसका मित्र बन 
बैठा । बाद में दोनों वीरों ने मिलकर बहुत से साहसपूर्ण कार्य किये जिनमें 
एनकीड़ द्वारा एलम के दैत्य हुंबाबा का बच करना भी था। उनका दूसरा 
महत्वपूर्ण कल था स्व के इपभ का वध | एक बार ईश्तर नामक देवी गिल्गा- 
मेश से प्रेम करने लगी परन्तु गिव्गामेश ने उसके प्रणय-निवेदन को ठुकरा 
दिया । इस पर इंश्तर ने स्वर्ग के बृषभ को उसका बंध करने के लिए मेजा | 
लेकिन डस देवी-बृषभ को भी दोनों योद्धाओं ने मिलकर मार डाला । उसके 
सींगों से उन्हे साठ मन तेल मिला जिसे उन्होंने सनद्वीपों में डालकर दृगलबन्दा 
के मन्दिर में जलाया | इस विजय से उनकी शक्ति असीम प्रतीत होने लमी | 
परन्तु उसी रात एनकोड़ ने ल्वप्न देखा कि एनलिल ने यह निर्णय किया है कि 
देवी-इपभ को मारने के दण्डस्वरूप उसकी (एनकीड़ की) मृत्यु हो परल्तु 
गिल्गामेश् जीवित रहे | अस्तु, अजेय पुनकीडू बीमार पढ़ा और मर गया । 
अभी तक गिल्मामेश म॒त्यु को अनिवार्य समझता आया था | हुंबाबा के विरुद्ध 
युद्ध करते समय जब एनकीड् का साहस छूटने लगा था तब उसने एनकीड़ 
को समझाया था कि सझत्यु अपरिहार्य है। जब मनुष्य को मरना ही है तो उसे 
एक शानदार मौत मरना चाहिए जिससे मृत्यु के बाद उसकी ख्याति 
बनी रहे | परस्तु एनकीडू की मृत्यु होने पर उसने मृत्यु के नग्न और 
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कठोर रूप को, जिसे वह अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से जानता था, प्रत्यक्ष 
रूप से देखा : 


** यह कैसी नींद है जिसने तुम्हें जकड़ लिया है, 

तुम पर कालिमा छा गई है, और तुम मेरी आवाज नहीं 
सुन सकते !! 

उसने अपने नेत्र नहीं उठाए | 

(गिल्गामेश ने उसके हृदय का स्पर्श किया) 

तब उसने अपने मित्र को वधू की तरह ढक दिया | 

बार बार वह अपने मित्र की ओर लौय, 

अपने बालों को उखाड़ते हुए, अपने जुड़ को बिखेरते हुए, 
और अपने शरीर के वस््रों को फाड़ते हुए' ** 


गिव्गामेश के लिए अपने मित्र का निधन असह्य हो गया। वह उसकी 
मृत्यु को सत्य मानने से इन्कार देता है : 


* “जिसने मेरे साथ सब संकर्थों में भाग लिया, 

उसे मनुष्य के भाग्य ने पराजित कर दिया है ! 

उसके लिए मैं रात दिन रोया हूँ, 

मैंने उसे सांत दिन और सात रात दफ़न नहीं होने दिया, 
(शायद) भेरा मित्र मेरी चीत्कार सुनकर उठ खड़ा हो, 
जब तक कि उसको नाक से एक कोड़ा न गिर गया'* * 


मृत्यु के इस अनुभव से प्रताड़ित होकर गिल्गामेश ने अपने जीवन का एकमात्र 
लय अमर प्राप्त करना अना-णिथ्ा | वह रुत्यु-्समुद्र के पार प्रथिवी की 
सीमा-पर-सहनेदाले अम्रर-मानव-उत्नपिद्ितम-(ज्युसुद) -के पास-मस-+-मार्ग में 
उसने उन भयानक पर्वतों को पार किया जिनकी रक्षा दृश्चिक-मानब (जिनके 
सिर और धड़ मनुस्य के, ठांगे पक्षियों की तथा डंक बिच्छू के थ) करते थे | 
इसी समय उसे समुद्र की गहराइयों में रहनेवाली मघुबाला मिली जिसने उसे 


समझाया : 


गिव्गामेश तू कहाँ घृम रहा है, 

(अमर) जीवन जिसे तू खोजता है कहीं नहीं पा सकता, 
क्योंकि देवताओं ने जब मनुप्य का सूजन किया 

मृत्यु को उसके लिए छोड़ दिया, 

और जीवन को अपने हाथ में रखा । 
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और देख, गिल्गामेश, तू अपना पेट भर । 
दिन और रात ऐश कर | 
यही, यही आदमी की किस्मत है'"' 


परन्तु गिव्मामेश अपनी खोज-में-अद़ता गया-। अन्त में वह उत्नपिश्तिम 
से प्रिव्य-और-उससे-अमर-जीवव का-रहत्य पूछा । परन्तु उत्लनपिश्तिम ने उसे 
बताया कि उसे अमरत्व ऐसी विचित्र परिस्थिति में मिला था जिसकी पुनराबृत्ति 
नहीं हो सकती । उसने बताया कि एक बार देवताओं ने मानब जाति को नष्ट 
करने के लिए जलूप्रलय किया | लेकिन भाग्यवश उसे एनकी से उसकी पूर्व- 
सूचना मिल गई | उसने इस सूचना का लाभ उठाया और एक बड़ी नाव 
दिन तक जलप्रलय चलता रहा | आद-में-देवताओं-को अपने _ कृत्य पर पटचा- 
ताप हुआ । जलूप्रलय समास होने पर उत्तप्रिश्तिम ने उन्हें बलि दी । भूखे देवता 
बलि पर टूट पढ़े । उन्होंने प्रसन्न होकर उसे पृथिवी पर जीवन की रक्षा करने के 
पुरस्कार स्वरूप अमसल प्रदान किया। यह परिस्थिति थी जिसके कारण 
उल्नपिश्तिम को अमरत्व मिल पाया था । स्पष्ततः इस पक्रार की घथ्नाओों की 
पुनराज्नत्ति नहीं हो सकती | उत्नपिश्तिम की इस कथा को सुनकर गिल्गामेश 
निराश हो गया | लेकिन तभी अपनी पत्नी के आग्रह करने पर उत्नपिश्तिम ने 
उसे समुद्र की तह में उत्तन्न होनेवाले एक पोधे के विपयर में बताया : 


** उसके काटे तेरे हाथ में गुल्यब के कॉँटों की भाँति चुमेंगे | 

फिर भी यदि तू उस ओषधि को पा छेगा तो जीवन (अमृत) को पा 
लेगा । 

गिल्गामेश ने यह मुनकर कमरबन्द कसा ओर पैरें में भारी पत्थर 
बाँघे । 

वे उसे गहरे तल में ग्ींच छे गए जहाँ उसने बह औपधि देखी | 

तब उसने वह पीधा उखाड़ लिया ( और ) उसके कॉटे उसके हाथों 
में चुम गए | 


पौधे को प्राप्त करके गिद्गामेश एरेक बापस छोटा | ६० घंटे लगातार 
चलने के बाद वह थक गया और उसे एक सरोबर के किनारे रखकर स्नान 
करने लगा । लेकिन तभी अवसर पाकर एक सर्प ने डस पोधे को चुराकर सवा 
लिया । इसीलिए सपा की मृत्यु नहीं होती । जब वे वृद्ध _हो जाते हैं तो अपनी 
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केंचुली छोड़कर नया शरीर ग्रास कर लेते हैं | परन्तु मानव जाति सदेव मृत्यु के 
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चंगुल में फँसी रहती है। सम्मबतः इसीलिए लगभग सभी प्राचीन जातियों में 
यह विश्वास प्रचलित था कि अमरत्व का रहस्य सपप को ज्ञात है । इस दुर्घटना 
से निराश होकर : । 

गिल्गामेश बैठ गया और रोने लगा, 

उसके कपोर्ल् पर आँसुओं की घारा बहने लगी । 

“किसके लिए मैंने अपने हृदय का रक्त सुखाया है ! 

मैंने अपना कुछ भला नहीं किया; 

केवल धूल के नृशंस जीव (सर्प) का भला किया”? 

इस प्रकार गिल्गामेश की खोज का असफल ओर दुःखद अन्त हुआ और 
मृत्यु की समस्या यथावत बनी रही | हाल ही में मिरी इस महाकाव्य की एक 
प्रति से ज्ञात होता है कि गिलद्यामेश को भी अन्ततः मरना पढ़ा था। उसने मर 
कर परलोक के न्यायाधीशों में स्थान पाया | 
सदवचारी व्यक्ति क्‍यों कष्ठ पाते हैं ? 

मृत्यु की समस्या से अधिक यूक्तियुक्त समस्या है आब्छे कर्म करने वाले 
व्यक्तियों का कष्ट पाना ।_सुमेरियन युग में यह विश्वास किया जाता था 
कि मानवीय कशें का कारण अश्यम आत्माओं का प्रकोप है. और उससे-बचने 
का जपाय है देवताओं-की- कृपा. प्रात करना । परन्तु देवताओं की कृपा | 
अर्थात्‌ अनुशासित जीवन व्यतीत करने पर अवश्य मिलेगी, इसे कोई व्यक्ति 
निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था | बेबिलोनियन युग में यह विश्वास किया नाने 
लगा कि न्याय प्राप्त करना मनुष्य का अधिकार है। इसलिए, अब यह बिचार 
उत्पन्न हुआ कि जो मनुष्य बुरे कर्म नहीं करते, देवताओं को उन्हें क्शे से 
अवश्य बचाना चाहिए। परन्तु ऐसा सदैव नहीं-होता । बहुधा सुकर्मियों को भी 
हम कष्ट पाते देखते हैं| इसका क्या कारण-है ! 

“'छुडलुलबेल नेमकी!ः-- इस समस्या प्र विचार करनेवाली कऋतियों में 
लुडलुलबेल तेमको' सब॒से अधिक प्रसिद्ध है। इसे यहदियों की “बुक ऑब जॉब! 
का मुल ऋट्दा जा सकता है और 'भैबिलोनियन जोंब' नाम से यह प्रसिद्ध है भी । 
इस कविता का नायक एक सदाचारी व्यक्ति है। उसने कोई बुरे कर्म नहीं 
किए. हैं, परन्तु इसके बावजूद वह संसार के सबसे गम्भीर क्शें से पीड़ित है : 

'* 'अछ रोग ने मेरे शरीर को वस्त्र की तरह ढक लिया है, 
निद्रा ने अपने जाल में मुझे फँसा लिया है, 
मेरे नेत्र खुले हुए हैं, पर देख नहीं सकते, 
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मेरे कान खुले हैं पर सुन नहीं सकते, 
मिर्मरूता ने मेरे शरीर को जकड़ा हुआ है. .. 
इस प्रकार उसे बहुत से कष्ट मिलते हैं । देवताओं ने उसे छोड़ दिया है। 

उसकी अपनी देवी भी उसे सान्त्वना नहीं देती ।! सब उसे जीवितावस्था में ही 
मृत समझते हैं | उसके शत्रु प्रसन्नता से फूले नहीं समाते | इस तरह सुकर्मा 
परन्तु दुःख उठाने वाले व्यक्ति की समस्‍या रखी गयी है। इस समस्या के 
दो असाधान्‌ इस रचना में दिये गये हैं-- एक बौद्धिक, दूसरा भावात्मक | 
बीद्धिक उत्तर में कहा गया है कि मनुष्य एक क्षुद्र प्राणी है; उसकी दृष्टि सीमित 
है, इसलिए बह देवताओं के रहस्य को नहीं समझ सकता | उसे यह अधिकार 
नहीं है कि वह अपने नेतिक मानदण्ड को दैवी मानदण्ड के समान मानकर 
देवताओं पर उनके कार्यों के लिए क्रोध करे । परन्तु मनुष्य केवल बौद्धिक उत्तर 
से ही सनन्‍्तुष्ठ नहीं होता, इसलिए समस्या का भावात्मक उत्तर भी दिया गया 
है। इनमे कद्य गया दै कि देवताओं में विश्वास करो, उनकी कृपा अबइ 
होगी | स्वयं कथानक के नायक को अन्त से कष्टों से स्वतन्त्रता मिल जाती है। 


शिक्षा और साहित्य 

बेबिकोनियन शिक्षा 

मन्दिरों में व्यापारियों के दफ्तरों ओर राजकार्याल्यों में काम करने के लिए 
लिपिकों को आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुमेरियन युग के समान 
तैश्विल्मेजियन-गुग-मे-भी--विद्याल्यों की व्यवस्था थी। ये विद्यालय मन्दिरों में 
स्थित होते थे अथवा उनसे सम्बद्ध रहते थे। हम्मूरबी के समय के एक 
विद्यालय के भग्नावशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं | इनमें चार सहस्र वर्ष पुराने 
विद्याथियों की अभ्पास-एुस्तिकाएं' भिली है। इनसे पता चरढता है कि बैविलो- 
नियन शिक्षक विद्यार्थी को पहले मिट्टी की स्टेट पर नरकुछ की कम से कील्ायक्षर 
(क्यूनीफोर्म) छिपि के चिह्न बनाना सिल्राते थे और उसके बाद झाब्द, वाक्य- 
रचना तथा मुहावरे इत्यादि | एक विद्यार्थी की 'पुस्तिका' पर एक मुहाबर 
छिवा मिल है : जो मुन्दर लेख्व लिखने भें निपुणता प्राप्त करेंगे थे सूर्य के 
रामान चमकेंग |” 
कथा साहित्य 


अनुवाद कार्य: गिल्गामेश महाक[व्य--सुमेरियन साहित्य का सेमेटिक 
भाषा म्‌ स्पान्तर अक्कादी युग में ही प्रारम्भ हो गया था | जैबिलोविब्रनों ने 
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इस क्रार्य-को-ज्री रखा | उनके शिक्षकों तथा लिपिकों ने प्राचीन सुमेरियन 
पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए सुमेरियन शब्दों तथा भाष-खित्रों की 
सेमेट्रिक भाषा में अनुवाद सहित सूचियाँ तैयार कीं। इनको विदव के प्राचीनतम 
शब्द-कोप कहा जा झकता है। इनका प्रश्ेग असीरियन तथा केल्डियल समय 
तक चलता रहा | इसके अतिरिक्त उन्होंने ममेरियन धार्मिक साहित्य, खगोल- 
विद्या -वथा  ज्योतिप सम्बन्धी गंथों को -संककित और अनूदिल किया | इस 
अनुवाद-कार्य में उन्होंने यत्र-तत्र अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय भी दिया 
है। उदाहरणार्थ उन्होंने सुमेरियनों की गिल्गामेश से सम्बद्ध कथाओं को अपनाया 
परन्तु उनको एक सूत्र में ग्रथित करके बारह खण्डों के एक महाकाव्य का रूप 
दे दिया | उसको कलात्मक सोन्दर्य प्रदान करने के लिए उन्होंने सूछ कथाओं 
में यन्न-तत्र परिवततेन क्रिए तथा जलप्रलय और उत्लपिग्तिम (सुमेरियन उ्युसुद्र) 
के अमरत्व पाने की कथा को, जिसका गिल्गासेश आख्यान- से _ सूल्ल+- कोई 
सम्बन्ध नही था. >मिव्यासेश दारा. अमरत्त की-खोज'-कथा-के साथ संयुक्त कर 
दिया | इसी प्रकार “गिल्गामेश, एनकीड् तथा पाताल” कथा को, मूल कथा के 
साथ असमघद्ध होने के बावजद बारहव॑ खण्ड के रूप में जोड़ दिया | इस महा- 
काव्य के १९ खण्ड हैं, इसलिए हेनरी रॉलिन्सन ने इसे 'सौर-आख्यान' 
सूचक हैं और सूर्य का वर्ष के बारह मद्दीयों-से . स्पष्ट सम्बन्ध है। परन्तु जैसा 
एन० डब्ल्यू० किंग ने कहां है, गिल्मामेद आख्यान का बारह खण्डों में विभाजन 
इसके लोकप्रिय होने के बाद किया गया था, इसलिए यह मूलतः सौर-आख्यान 
नहीं हो सकता। कारण जो कुछ भी रहा हो, यह निश्चित है कि दूसरी 
गया. था. आर इसके हुर्ी तथा द्वित्ती भाषाओं में अनुवाद किये जाये थे । 
असीरियन समाज में भी यह खूब छोकप्रिय था | यूनानी वीर गाथाओं _पर भी 
इसका ग्रभाव पड़ा, ऐसा कुछ बिद्वान्‌ मानते 
गिल्गामेश महकाव्य की ढलोकप्रियता के कारण--गिव्गामेश 
आख्यान की लोकप्रियता का कारण केवठ इसके कथानक का आकर्षक होना 
ही नहीं बरनू मात्र जीवन ओ घनिष्ठ रूप से सम्बद् होना भी है। यह सुमे 
नों और वैबिलोनियनों की ऐसी एकमात्र महस्वपूर्ण ऋति है जिसका नोयेक 
मनुष्य है । यह ठीक है कि इस कथा में देवता भी भाग लेते हैं और खुद 
गिल्गामेश कभी-कमी देवी झक्ति सम्पन्न प्रतीत होता है, तथापि इसके महत्त्वपूर्ण 
भाग में मिल्गामेश मनुष्य के ही रूप में रहता है | उसको हृणा और प्रेम, रुदन 
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और आनन्द तथा आशा और निराशा आज भी इस ग्रन्थ के पाठकों के मन को 
छू लेते हैं | इसके पात्रों में बे सभी गुण, दुर्बलताएँ और कामनाएँ मिलती हैं 
जो साधारण मनुष्य में पाई जाती हैं | गिव्गामेश की यशेच्छा और मृत्यु से भय, 
एनकीडू का मित्र के प्रति सद्भाव और स्वामी मक्ति तथा ईंश्तर की प्रेमाकांक्षा और 
प्रतिशोध की भावना आधुनिक पाठकों को उसी तरह प्रभावित करते हैं जिस 
प्रकार तीन-चार सहल्ल वर्ष पूर्व पश्चिमी एशियाई पाठकों को करते थे। इसी 


गुण के कारण इसको प्राचीन प्रदिचमी एरश्चिया-की मद्रानतम कृति माना जाता है। 


'इंश्तर का पाताछ अवतरण” आख्यान--बैबिलोनियनों ने सुमेरियन 


अआख्यानों का जैबिलोनियन रूपान्तर करते समय सुमेरियन देवी-देवताओं का 
- स्थान अपने देवी-देवताओं को दिया | इसका सब से अच्छा उदाहरण “ईइतर 


रे 


| 
हक 
| फत 


का पाताल अवतरण” आख्यान है | सुमेरियन युग में यह आख्यान इनन्ना का 
पाताल अवतरण' नाम से विख्यात था ( प्ृ० ८१ )। बैबिलोनियन युग में 
इसका रूपान्तर करते समय इनज्ञा देवी का स्थान इंइतर को दे दिया गया। 
इसके अतिरिक्त इसके कथानक में भी यत्र-तत्र परिवर्तन कर दिया गया | इसमें 
ईश्तर अपने पति तामुज ( सुमेरियन दुमूजी ) को धोखे से मारकर पाताल नहीं 
भेजती वरन्‌ उसके मर जाने पर उसकी खोज में पातारू जाती है। पाताल के 
सात द्वार हैं। प्रत्येक द्वार का रक्षक उसके आगमन की घोषणा करता है और 
उसका एक वर उतार लेता है। अन्त में इतर पूर्णतः नग्न रूप में इरेसकीयल 
( पाताल की रानी ) के सम्मुख पहुँचती हैं | इरेसकीगल उसका मजाक उड़ाती 
है। ईंश्तर को क्रोध आ जाता है। इरेसकीगल ईंध्तर को भयानक रोगों में व्य्ति 
कर देती है। इधर प्रेम की देधी ईइतर की अनुपस्थिति में यौन कृत्यों के रुक 
जाने के कारण प्ृथिची पर सृजन कार्य रक जाता है। विश्व के विनाश का 
भय देख कर देवता ईश्तर को पात्ताल के बन्दी जीवन से मुक्त कशने का प्रयास 
करते हैं | अन्त में इरेसकीगल प्रसन्न होकर ईश्तर को अमृत छिड़ककर पुनरु- 
उ्जीबित कर देती है और तामुज के साथ उसे प्रथिवी पर वापस भेज देती है । 
उसके छोट आने से प्रथिब्री पर सृजनकार्य पुनः आरम्म हो जाता है । 
यह कशथ्य बेबिछोन में बहुत छोकप्रिय थी । प्रतिवर्ष बहाँ की जतता ईश्वर 
ओर वाइज के दिए. उसी-.. प्रकार. विल्यप करती थी ज़िस--प्रकार मुसलमान 
हर॑म्‌ के दिनों में अछी के लिए करते हैं । 
एनुसा एलिश : जगत्‌ की उत्पत्ति का आख्यान--बैबिलोन में 
एनुमा एल्श अर्थात्‌ 'जगत्‌ की उल्मत्ति' आख्यान (ईपिक ओँब क्रीयेशन) भी 
बहुत लोकप्रिय था (प्ृ० १२५४)। इसमें लगभग १००० पंक्ियाँ हैं, जो 
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सात पाटियों पर उत्कीर्ण मिली हैं | इसकों एक नाटक के रूप में वर्ष के पहिल्े 
महीने निशान के प्रथम ११ दिनों में मनाए जाने वाले नववर्षोत्सब में खेला 
जाता था| इसमें बैब्विलोनियन नरेश व्यक्तिगत रूप से भाग छेते थे। उत्सव के 
चौथे दिन सर्वोच्च पुजारी इस आख्यान का पाठ करता था | 
अन्य छोकश्रिय कथाएँ--पैबिलोन के अन्य प्रसिद्ध आख्यानों में 'भार्य- 

लेख”, और 'एटन गडरिए' तथा 'अदप मछुए' की कथाएँ उल्लेखनीय हैं। 'भाग्य- 
लेख! (टेब्लेट्स आँव दें स्टिनी) आख्यान के अनुसार मनुष्यों और देवताओं 
का भाग्य कुछ पादियों पर लिखा हुआ था । ये पाटियाँ तियामत (अथर्ववेद. में 
उब्लिखित 'क्रैयल!)-के अधिकार में थी । मर्दुक ने उन्हें तियामत से छीन 
लिया, परन्तु तभी जू-बिद नामक एक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। अन्त में 
शमश ने जूबि्द कों पक कर उन पाटियों का उद्धार किया | एटन 
गडरिये की कथा में बताया गया है कि एक बार एटन की सब भेढ़ें बन्ध्या 
हो गई । तब एटन एक चील की पीठ पर चढ्रा और जीवन की जड़ी की खोज 
में आकाद्य में उड़ा। उसने देवताओं को सिंहासनों पर बैठे देखा | जब 
वह ईइतर के निवास की खोज में और ऊपर उड़ा और अपने लक्ष्य के समीप 
पहुँचा तो उसे प्रथिवी पर ढकेंल दिया गया। यह मानव के आकाश में 
उड़ने को सबसे श्रांचीन कहानी है । अदप मछुए की कथा में आया है कि एक 
बार दक्षिणी हवा की देवी ने उसकी नौका उलट दी। तब अदप ने ऋरेधित 
होकर उस देवी के पंख तोड़ डाले । इसके परिणास स्वरूप उसे आकाशदेव के 
सम्मुख उपस्थित होना पड़ा । अन्त में देवता का क्रोध शान्त हो गया और उसने 
अदप को जल और रोटी दीं जिन्हे खाकर वह अमर हो जाता । परन्धु अदप को 
सन्देह हो गया और उसने भोजन करने से इन्कार कर दिया । इस प्रकार उसमे 
अपने अमर होने का अवसर खो दिया । 

देवस्तोत्र और पूजागीत आदि--बैबिल्लोनिया के धार्थिक्‌ साहित्य में 
आख्यानों के अतिरिक्त देवस्तोन्नों, पुजागीतवों और भूत-प्रेत भगाने के सन्त्रों 
इत्यादि का उम्लेख किया जा सकता है। इनमें भी स्तोत्रों की संख्या सबसे 
अधिक हैं | मर्दुक, इंश्तर, तथा शमश के लिए कह्टे गए कुछ स्तोत्र तो स्वतः 
प्रशंसनीय हैं | कुछ वेबिलोनियन गीतों में उपासक अपने पार्षों को स्वीकृत करते 
हुए अलन्त हृदयस्पर्शी भाषा में देवताओं से क्षमा प्रार्थना करते हैं। इसका 
एक उदाहरण इस प्रकार है : 

“में तेरा स्मरण करता हूँ ( ईश्तर ), मैं, 

तेरा अभागा, व्यथित, रुप्ण दास ! 
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मेरी ओर देख, मेरी देवी, मेरी प्रार्थना स्वीकृत कर, 

मुझ पर दया-दृष्टि डाल, मेरी विनय सुन ! 

मुझे मुक्ति दे, मेरी आत्मा को शान्ति दे, 

मुक्ति (दे) मेरे पतित शरीर को, मेरे अश्ान्त शरीर को, 

मुक्ति (दे) मेरे रुणण हृदय को जो अश्रुओं (और) उल्कासों से भरा हुआ है, 

मुक्ति (दे) मेरी अभागी अँतड़ियों को, मेरी अद्यान्त अँतड़ियों को, 

मुक्ति (दें) मेरे दुःखी परिवार को, जो करुण स्वर में विछाप कर रहा है, 

मुक्ति (दे) मेरी आत्मा को जो अश्रुओं (और) उच्छासों से आद्च है ! 

लौकिक साहित्य--वैबिलोनियनों का लौकिक साहित्य अधिक महत्त्वपूर्ण 
नहीँ है । उनके राजाओं ने मिद्टी की पाटियों और पापाण-स्तम्मों पर अभिछेख 
अवश्य उत्कीर्ण कराए जिनमें उनकी सफलता का वर्णन किया गया हैं, परन्तु 
साहित्यिक ढर्ि-से ये परवर्ती युगों के दित्ती और असीरियन-प्रष्कीय -अभ्विलेखों 
के समान महत्वपूर्ण नहीं हैं | 


आर्थिक जीवन 


राज्य ओर आर्थिक व्यवस्था 


सुमेरियन युग के धार्मिक समाजवाद' का अन्त-हम देख चुके हैं 
कि सुमेरियन मन्दिरों का देश के आथिकर जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध था। 


त्रेविद्ोवियव युग मे भी इस व्यवस्था के कुछ तत्व दिखाई देते है। मन्दिरों के 
पास अुउ-भी-बडुत बड़ी-बड़ी जागीरें थीं। वे व्यापारियों के समान वस्तुओं का 


क्रम-विक्रय करते थ्रे और ऋण देते थ। लेकिन इसके बावजूद इस युग में 
मन्दिस्व्यवस्था का महत्व खट गया। इसका कारण था सम्राद की शक्ति का 
बढ़ जाना और सन्दिर-व्यवस्था पर उसका नियन्जण हो जाना | अब सम्राट 
अपनी आउ-्यय का विरीक्षण करते समय मन्दिरों की आय-व्यय की जाँच भी 
करने लगे | -मन्दियों, के पशु अब प्राय:-उनके-अपने-पग्चुओं-के-साथ- सए जाने 
लगे और धामिक तथा राजकीय, दोनों तरह के करों तथा भेंटों को संशहीत 
करने वाले कमवारी अपनी रिपोर्ट सीघ्र उनके पास भेजने लगे | इतना ही नहीं 
बैबिलोनियन नरेश अबने कानूनों द्वारा देश के आर्थिक जीवन के ढगभग 
प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगे | 

कृषि-कमे 


भूमि-त्यतरस्था-जैविलोनिया को भूमि बहुत ही उबर थी। हेरोडोटस 
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के अनुसार प्राचीन विदब मे बैजिलोतिया से बढ़ कर उपजाऊ परदेदा आर 
ध्य। भूमि अधिकांशतः राजा, मन्दिरों, सामंतों तथा धनी व्यापारियों व 
सामूहिक रूप से क़ब्रीलों के अधिकार में थी। पट्टे पर भूमि छेने पर क्रपक 
को उपज का एक तिहाई अथवा आधा भाग देना होता था । एक बार सतत 
ले लेने पर उसे खेती की और अनिवार्यतः ध्यान देना होता था। इसमें 
लापरवाही करने पर उसे ओसत किराया देना होता था । अगर बाढ़ अथवा 
तूफ़ान के कारण कटने के पहले ही फसल नष्ट हो जाती थी तो वह नुकसान 
कृषक तथा भूखामी दोनों को समान रूप से भोगना होता था, अकेले कृषक 
को नहीं। अगर कोई चरवाहा किसी कृषक के खेत में अनुमति लिए बिना 
अपने पश्चु चश लेता था तो उसे उस कृषक को हर्जाना देना होता था | इन 
उदाहरणों से स्पष्ट है कि बेबिलोन में भूमि के मालिकों तथा कृषकों, कृपकों 
और चरवाहों तथा खुद कृपकों के पारस्परिक झगड़ों का फैसला करने के 
लिए. बिस्तरश्मः क़ानून थे | 

सिंचाई-व्यवस्था-वैबिलोनिया जैसे कृषिप्रधान देश में सिंचाई की 
समुचित व्यवस्था करवाना खुद शासकों के हित में था। इसलिए हम 
देखते-हैं कि हम्मूरत्री के बंध के प्राय:-प्रव्येक शासक ने नई चह'रें बचाई और 
पुरानी नहरों का पुनर्निमममाण कराया। अपने-अपने प्रदेशों की नहरों की मरम्मत 
कराते रहना स्थानीय पदाधिकारियों ओर गवर्नरों का कत्तंव्य माना जाता था | 
इसके लिए उनको नहरों के पास बसनेवाछे नागरिकों की सहायता लेने का पूर्ण 
अधिकार रहता था| इस श्रम के बदले में आमीणों को अपने प्रदेश से गुजरने 
वाली नहर में मछली पकड़ने का एकाधिकार मिलता था। जहाँ पर नहरों की 
सतह खेतों की सतह से नीची होती थी बह्ाँ पानी ऊपर चढ़ाने के लिए, सिंचाई- 
कल का उपयोग होता था, ऐसा अभिलेखों से मादम दोता-है-+ इस अदेश की 
सिंचाई-कल की बनाब॒ट का ज्ञान एक असोरियन रिलीफ-चित्र से होता है। 
यह बहुत कुछ मिस्र के शह्ृफ तथा भारत की ढेंकुली से मिलती-ज़ुलती थी। 
सम्भवतः इस प्रकार के जल-यन्ज सुमेरियन और वैबिलोनियन युग में भी प्रचलित 
थे। कुछ यन्‍्त्रों को चलाने के लिये पश्चुओं का प्रयोग किया जाता था। हम्मरबी 
की विधि-संहिता में इन यन्‍्त्रों को छुराने वाले व्यक्ति के लिए यन्त्र की बनावट 
तथा मूल्य के अनुसार दण्ड निर्धारित थे। ये यन्त्र कितने ही प्रकार के थे। 
सम्मवतः सुमेरियन युग से इनका उपयोग द्ोता आया था | एक स्थान के कृपक 
एक ही नाली का उपयोग करते थे, इसलिए, प्रत्येक को पारी-पारी से जल लेना 
होता था और जल लेने के बाद नाली के अपने खेत के पास से गुञ्नरनेवाले 
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भाग का ध्यान रखना होता था, जिससे उसके पड़ोंसी की खेती को नुकसान 
न पहुँचे । उसकी लापरवाही के कारण पड़ोसी की खेती को क्षति पहुँचने पर 
उसे दण्ड मिलता था | 

बैबिलोनियन हल--पैबिलोनियनों के प्राचीन कृषियन्त्र आज भी प्रयोग 
में आ रहे हैं, इसका सर्वोत्तम प्रमाण उनका हल है । हम्मुरत्री के युग में प्रचलित 
हल का कोई चित्र अभी तक नहीं मिला है। मगर कसाइट युग के हल के 
चित्र से उप्तकी बनावट के विपप्र में कुछ अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि 
निश्चित रुप से बेंबिटोनियन हल कसाइट हल से अधिक भिन्न नहीं रहा होगा । 
कसाइट हल का यह चित्र निष्पुर से प्रास हुआ है (देखिए प० १११ के ऊपर दिया 
गया चित्र और फु० नो०) | इस प्रकार के हल सीरिया में अब भी प्रचलित हैं | 

मुख्य फसले---#पि कर्म बेबित्ेनियन-की-शाप्रीय आय का प्रमुख खोत 
था । वे विद्येप रूप से ख्ाव्यात्न, खज्र, जेतन, और अंगूर की पैदाबार करते 
भर | इनमें भी खबर को विशेष महत्व प्राप्त था। इससे वे खाने के लिए एक 
बिशेप प्रकार का आटा और चीनी ही नही वरन्‌ पीने के लिए शराब भी बनाते 
४ | इसके अतिरिक्त वे इसकी छाल से रस्मियाँ बनाते थे ओर तने से इमारतों 
के लिए हलकी परन्तु मजबूत लकड़ी प्राप्त करते थे | हम्मूरबी की विधि-संहिता में 
ग्वजर की खेती के लिए उत्साहवर्धक परन्तु सरल नियम मिलते हैं | 


पशुपालन 

पद्यपालन का महत्व--बैबिलानियनों की राष्ट्रीय आय का दूसरा प्रमुख खत 
पशुपालन था | सम्राट खुद बुत बढ़ी संख्या में पद्युओं और मेड़ों को पालते थे 
और्‌ प्रजा के पश्चुओं पर कर छगते थे। उनके तथा उनके द्वारा नियन्त्रित 
मन्दिरों के पश्ञुओं को संख्या अधिक थी, इसलिए पश्यु-कर के अतिरिक्त खुद 
पछुपालन राज्य की आय का महत्त्वपूर्ण स्रोत हो गया था | राजकीय पश्ुओं की 
देखभाल के लिए जिलों और शहरों में शाही चरवाहे नियुक्त थे | प्रधान चर- 
बाह्यें की राजा के पास समय-समय पर अपने-अपने कार्य का विवरण भेजना 
होता था, और शहरों व प्रान्तों के गवर्नरों को शाही पश्चुओं की देख-भाल के 
लिए दौरे करने पढ़ते थे । मन्दिरों के पग्चु साधारणतः राजकीय पश्चुओं के 
साथ पाले जाते थे | बईमान ऋृपकों और चरवाहों को कड़ा दण्ड दिया जाता 
था | हम्मूरब्रो की विधि-संहिता के क़ानून इस विषय में काफी कठोर थे | 
उद्योग-घन्धे तथा व्यापार 

उद्योग-धन्धे--बैविलोनियनों को अपने पशुओं से उद्योग-धन्वों के लिए 
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काफी मात्रा में ऊन, खाल और चमड़ा इत्यादि प्रास हो जाते ये । पश्चिमी 
एशिया मे अधिकांशतः ऊनी बख्चों का द्वी.- प्रयोग-हेता था, इसलिए ऊनी वस्त्र 
बुनना उससे अधिक ल्ाभप्रद उद्योग था जितना हम मारतवासियों को, 
जो साधारणत! सूती वस्त्र पहिनते हैं, महसूस होता है। कांस्य का प्रयोग वे 
ओऔज़ार, बर्तन और अख-शख्तर बनाने में करते थे। छोहे का उनको ज्ञान था; 
पर अत्यन्त दुर्लभ होने तथा इसके प्रयोग की विधि अज्ञात होने के कारण यह 
अधिक उपयोग में नहीं आता था | सोना, चाँदी तथा वाम्र इत्यादि धातुओं से 
अलंकार और अख्-शस्त्र बनते थे | चमड़े की घस्तुएँ, सदूभाण्ड और फर्नीचर 
इत्यादि बनाना भी उनके मुख्य उद्योगों में गिने जा सकते हैं | 

यातायात के साधन--नहरों का उपयोग केबल सिंचाई के लिए ही नहीं 
वरन्‌ यातायात और परिवहन के लिए भी किया जाता था। अनाज, खजूर, 
तेल, लकड़ी, तिल तथा अन्य अनेक वस्तुओं का बड़ी भात्रा में आयात-निर्यात 
जलमार्ग द्वारा ही होता था । यह सम्भव है कि भारी बस्तुओं को 
दोने के लिए. दज़ला और फ़रात में खाल से बँंघे. लकड़ी के छ्टों का 
प्रयोग इल्ा-रहा हो | ये छट्ठे नदी में जल के बेग के साथ बहते रहते थे | वेबल 
उन्हें पतवार की सहायता से बीच धारा में रखने की आवश्यकता होती थी । 
यह उपाय बहुत ही सत्ता और आसान था। एक तो इसमें अधिक धन व्यय 
नहीं करना पड़ता था और दूसरे यात्रा के अन्त में लट्टों को खोलकर बेचा जा 
सकता था । ऐसी नावों के प्रयोग का सर्वप्रथम ज्ञात उदाहरण असीरियन युग 
का है, परन्तु यह सर्वथा सम्भव है कि इनका प्रयोग हम्मूरत्री के समय से ही 
होने लगा हो | इस प्रकार के परिवहन के लिए. यह आवश्यक था कि नदियों 
के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक एक ही शक्ति का आधिपत्य हो ओर 
सौंदागरों को अपने माल की सुरक्षा का विश्वास हो। बैब्रिलोनियन युग में ये 
दोनों सुविधाएँ उपलब्ध थीं | हम्मूरबी के साम्राज्य में असीरिया भी शामिक था 
और काफ़िलें की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध भी किया गया था। अतः 
हो सकता है कि उसके समय से ही इस प्रकार की नाबों का प्रचतन आरम्भ 
हों गया हो | इसी प्रकार स्थानीय परिवहन के लिए अण्डाकार नाव के प्रयोग 
का प्रमाण असीरियन युग से मिलता है, परन्तु अनुमान किया जाता है कि 
इसका प्रयोग भी बेबिलोनियन युग में प्रारम्भ हो गया होगा | 

हम्मूरवी की विधि-संहिता तथा पत्रों में बढ़ी बढ़ी नावों तथा छघु जलूपोतों 
के प्रयोग का मी उल्लेख हुआ है। ये नावें ७५ “गुर! से भी ज़्यादा माल छे 
जा सकती थीं | इनका प्रबन्ध करने के छिए बहुत से मल्ाहों के ऊपर एक 
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प्रधान मल्छाह ग्रा कप्तान रृहता था | ६० “गुर! माल ढोने वाली नाष बनाने की 
मजदूरी २ शेकल चाँदी थी और उसमें एक वर्ष तक होने वाली खराबी के 
लिए नाव बनानेवाला उत्तरदायी माना जाता था। नाव के मालिक, प्रधान 
मल्लाह तथा माल के स्वामी--इन तीनों के उत्तरदायित्व की सीमाओं को 
निश्चित करने के लिए हम्मूरबी की विधि-संहिता में विस्तरद्ाः कानून थे। नाव 
किराये पर लेने वाले मत्छाह नाव ओर उस पर ढोये जाने वाले माल के लिए 
उत्तरदायी होते थे | दो नाबों में टकर हो जानेपर अपराधी मव्छाह को दण्ड 
भोगना होता था | एक मल्लाह का वार्षिक वेतन ६० 'गुरो अनाज था। 
समाज में मस्लाहों की संख्या काफो थी। सम्राट के पास परिवहन के लिए 
बड़ी-बड़ी नावों का एक विशाल बेड़ा था जिसके द्वारा राजकीय अनाज; ऊन, 
खजूर, लकड़ी तथा इमारतों को लकड़ी ढोई जाती धी। सम्भवतः राज्य की 
ओर से जल-यातायात के प्रबन्ध के लिए विशेष पदाधिकारियों की नियुक्ति की 
जाती थी, जिनके काम कर इकट्ठा करना तथा अपने-अपने अधिकारज्क्षेत्र भें 
पड़ने वाल्गी नदियों या नहरों की देखभाल करना थे | वे उनमें पैदा शेनेवाली 
खराब्रियों की सूचना सम्राद्‌ के पास भेजते थे और सम्राट खानीय गवर्नरों 
को उनके सुधारने का आदेश देते ५ | 
विदेशी व्यापार--जैबिलोनिया के व्यापारिक सम्बन्ध पूर्व में वृरस्थ 
सिन्धु-अदेश तथा निकटघर्ती एलम के साथ बहुत प्राचीन काल से चछे आए, 
थे। अब साम्राज्य के विस्तृत और सीमाओं के सुरक्षित हो जाने से उसके 
व्यापारियों के लिए पश्चिम में सीरिया आदि देशों के साथ व्यापार करने में भी 
किसी प्रकार की बाधा न रही ! बेबिलोनियन व्यापारी अपने माल को बड़ी 
बड़ी ग्ों में भरकर अन्य देशों को भेजते थे | इन गाँठों की रस्सियों पर मि्ठी 
की पार्टियों ( ठे ग्स ) छगी रहती थीं, जिनपर भेजने वाले व्यापारी का नाम 
लिखा रहता था | बेबिडोनिया तथा अन्य कई निकटबर्ती प्रदेशों के प्राचीन 
नगरों में ऐसी असंख्य पाटियों मिली हैं जिनमें एक और व्यापारी का नाभ 
लिखा है और दूसरी ओर रस्सी का चिह्न है। 
व्यापारियों ओर सोदागरों के सम्बन्ध--बैबिलोनिया में बढ़े-बड़े 
व्यापारी,एक श्रेणी के रूप में, सामाजिक तथा वेधानिक दृष्टि से, सर्वोच्च बर्म के 
सदस्य थे। वे खुद अधिकतर वैबिल्लेन में रहते थे और अपने माल को सौदा- 
गरों के द्वारा दूसरे देशों को भेजते थे। ये सौद्ागर गधों पर माल लाद कर 
बड़े-बड़े काफिलों के रूप में दूसरे देशों को जाते थे । उनके काफ़िले इतनी बडी 
संख्या में उत्तर तथा पश्चिम की ओर जाते रहते थे कि फ़रात की घाटी के 
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उत्तरी भाग में हर्रान नाम का एक नगर बस गया था | इस नाम की व्युलत्ति 
बैबिलोनियन शब्द 'हर्रानु' अर्थात्‌ यात्रा” से हुई है। हम्मूरबी ने अपनी विधि- 
संद्दिता में व्यापारियों और सोदागरों की साझेदारी के सम्बन्ध में क्रानून दिये 
हैं। साझेदारी करते समय दोनों पक्षी को कानूनी कार्यवाही पूरी करनी पड़ती 
थी | श्सके अनुसार उन्हें एक अनुबन्ध-पत्र ( कनम्ट्रेक्ट ) लिखना होता था, 
जिसमें साझेदारी की दर्तों का उल्लेख रहता था । सोदागर को व्यापारी से प्रात 
माल की रसांद देनी होती थी और व्यापारी को डस घन कौ जो सौदागर 
जमानत के रूप में जमा करता था। अनुबन्ध-पन्नों पर, जो राजकर्मचारी 
तैयार करते थे, अन्य व्यापारियों की गवाही आवश्यक होती थी । 

हम्मूरबरी के क़ानन में दोनों पक्षों के साथ न्याय करने का पूरा प्रयत्न किया 
गया है | तत्कालीन युग में व्यापारिक-मार्गों की सुरक्षा के यथाशक्ति प्रबन्ध 
किया जाने के बाबजूद सौंदागर्रों को डाकुओं का सदेव भय रहता था। 
इसके अतिरिक्त कभी-कभी शत्रु-देश की सीमा के पास जा निकलने पर काफिले 
पकड़ कर टूट लिए जाते थे | स्पष्टतः इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकना 
सौदागरों के वश की बात नहीं होती थी; इसलिए हम्मूरमी की विधि-संहिता के 
अनुसार उन्हें लौटने पर शपथ लेकर ऐसी दुर्घटनाओं में हुई हानि को बताना 
पड़ता था | इसके बाद थे उसके उत्तरदायित्व से मुक्त माने जाते थे। परन्तु 
यह सिद्ध हो जाने पर कि उन्होंने बेईमानी की है और झूठी शपथ ली है, उन्हें 
लिए हुए माल से तिगुना धन वापस करना होता था | इसी प्रकार यदि व्यापारी 
घोखेबाज़ी करते थे और यह झूठा दावा करते थे कि उनका माल लौटाया नहीं 
गया, तो उन्हें सोदागरों को उस माल के मूल्य का छः्गुना धन देना होता था । 

तत्कालीन युग के व्यापारिक-पत्रों से, जो उत्खनन में प्रचुर संख्या में 
प्रात हुए हैं, स्पष्ट है कि इस प्रकार की साझेदारी बैत्रिलोन तथा अन्य नगरों में 
बहुत सामान्य बात थी | इससे संकेत मिलता है कि व्यापारी और सौदागर, 
दोनों पक्षों को इससे काफी छाभ होता था। यह लाभ वे आपस में प्रायः 
बराबर-बराबर बाँट लेते थे परन्तु व्यापारियों को यह स्वतन्त्रता थी कि वे 
अनुबन्ध करते समय व्यापार में लगाए धन से दुगना छाभ तक लेने की शर्त 
रख सके | व्यापार में हानि होने पर सोदागरों के लिए आवश्यक होता था कि 
वे व्यापारी को कम से कम मूलधन लौटा दें । 

विनिमय-विधि--बैबित्यदेन में अमी तक मंद्रा-प्रणाली (क्षायनेज) का 
जन्म नहीं हुआ था। बस्तुओं की अदल-बदल (बार्टर) में चाँदी के निश्चित. 
भार के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था | अर्थात्‌ वस्तुओं की कीमत चाँदी 
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के निश्चित भार के ठुकड़ों में तय होती थी, चाहे मूल्य किसी भी वस्तु के रूप 
में दिया जाता | इसे अदुलू-बदर और मुद्रा-प्रणाली के बीच की अवस्था कहा 
जा सकता है। ऋण लेना साधारण बात थी। सूद की दर साधारणतः २० 
प्रतिशत वार्षिक रहती थी | इसे मासिक किस्तों में चुकाना होता था। चाँदी 
बहुत बड़ी मात्रा में सुलम हो गई थी, इसलिए इसकी कीमत गिर गई थी। 
स्वर्ण चाँदी से १२ से १५ गुना तक अधिक मूल्यवान था | 


सामाजिक संगठन 


डच्च वर्ग या अबीलम्‌--जैब्रिोनियन समाज तीन प्रमुख वर्गों में विभा- 
जित था--श्रीमन्‍्त अथवा उच्च बर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न अथवा दास वर्ग । 
उच्च धंग में, जिसके सदस्य अवीरूम्‌ कहलाते थे, उच्च पदाधिकारी, मन्त्री, 
जमींदार और व्यापारी आदि सम्मिलित थे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 
इस युग में धन और उच्च पद से ही कोई व्यक्ति सर्वोच्च बर्ग का सदस्य नहीं 
हो जाता था। बहुधा घन और पद खो देने के बाद भी इस वर्ग के सदस्य 
अपने अधिकारों का उपभोग करते रहते थे। इससे लगता है कि धीरे-धीरे 
वर्ग सेदु का आधार धन या उच्च पद के स्थान पर रक्त हो गया था। अनुमान 
किया गया है कि प्रारम्भ में उच्च वर्ग के सदस्य शासक जाति, अर्थात्‌ अमोरी 
जाति के व्यक्ति रहे होंगे | बाद में इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित हो गए 
होंगे जिन्होंने उन्हें राजनीतिक सहायता दी थी। अक्कादी सेमाइट जो रक्त 
और भाषा की दृष्टि से उनके निकट थे, अनायास इस बर्म के सदस्य बन 
गए, होंगे । 

मध्यम वर्ग या मुस्केनम--ैबिलोन के मध्यम वर्ग के सदस्य जो मुस्के- 
नम्‌ कहलाते थे, उच्च वर्म के सदस्यों की तरह खतन्त्र थे | परन्तु प्रतिष्ठा में 
उनका स्थान श्रीमन्तों से नीचे था | दार्सों से वे उच्चतर माने जाते थे । यह 
आवश्यक नहीं था कि केवल गरीब छोग ही मुस्केनम्‌ वर्ग में परिगणित हों | 
स्वतन्त्र ओर धनी होने पर भी बहुत से व्यक्ति उच्च बर्ग के अधिकारों का 
उपमोग नहीं कर पाते थे | सम्भवतः इस वर्ग के सदस्य अधिक्रांशत: सुमेरियन 
तथा सुमेर में बहुत पहले से बसे हुए सेमाइट थे जो अपने नवागन्तुक शासकों 
से सर्वथा भिन्न हो गये थे | 

सामाजिक प्रतिष्ठा जौर दण्ड-डयवस्था--समाज के इन दो वर्गों की 
प्रतिष्ठा में कितना अन्तर था, इसका अनुमान उस ह्जाने की मात्रा से रूगाया 
जा सकता है जो अपराधियों को देना होता था, अथवा जो अमियोगी अपराधों 
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से माँग सकता था | उदाहरण के लिए यदि उच्च वर्ग का कोई सदस्य किसी 
का बैल चुरा लेता था तो उसे पश्चु के मूल्य से तीस गुना धन हर्जाने के रूप में 
देना होता था । परन्तु अपराधी अगर मध्यम वर्ग का सदस्य होता था, तो उसे 
यञ्यु के मूल्य से केवल दस गुना धन देना होता था। यदि उसके पास दस 
गुना धन नहीं होता था तो उसे झृत्युदण्ड मिलता था। मध्यम वर्ग के सदस्य 
को हत्या कर देने पर भी उससे बहुत कम दण्ड मिलता था, जितना यही 
अपराध करने पर उच्च वर्ग के सदस्य को दिया जाता था। उसे तलाक भी 
आसानी से मिल जाता था तथा डॉक्टर को चिकित्सा के लिए अपेक्षया कम 
शुल्क देना होता था। दूसरे शब्दों में अपराधी के सामाजिक स्तर के अनुसार दण्ड 
की मात्रा बढ़ती जाती थी। परन्तु दण्ड निर्त्रारित करते समभ् अभियोगी के 
सामाजिक स्तर का ध्यान भी रखा जाता था। यदि अभियोगी अपराधी से 
निम्नतर बर्ग का सदस्य होता था तो अपराधी को उससे कहीं कम दण्ड मिलता 
था जो अपने ही वर्ग के किसी सदस्य के प्रति अपराध करने पर मिलता | अगर 
कोई श्रीमन्त किसी दूसरे श्रीमन्‍्त की आँख फोड़ देता था तो दण्डसख्वरूप उसकी 
आँख भी फोड़ दी जाती थी परन्तु मध्यम वर्ग के किसी सदस्य की आँख फोड़ 
देने पर उसे केवल कुछ घन क्षतिपूर्ति के रूप में देना होता था | इसके विपरीत 
अगर अपराधी मध्यम वर्ग का होता था और अभियोगी उच्च वर्ग का तो 
अपराधी को उससे कही भधिक दण्ड मिलता था जितना अभियोगी के मध्यम 
वर्ग का सदस्य होने पर दिया जाता था |दण्ड-व्यवस्था का यह सिद्धान्त बैबिलो- 
नियनों ने सुमेरियनों से ग्रहण किया था | 

दास बग--समाज का निम्नतम वर्ग उन दासों का था, जो उच्च तथा 
मध्यम वर्गों के परिवारों में काम करते थे | दासों का विधिवत्‌ व्यवसाय होता 
था । साधारणतः युद्ध में पकड़े जाने वाले शत्रु दास बना छिए जाते थे, इसलिए 
उनकी संख्या लगातार जारी रहने वाले युद्धों के कारण बढ़ती जाती थी | दास 
अपने स्थामी की सम्पत्ति माने जाते थे और पशुओं की तरह उनको खरीदा 
ओर बेचा जा सकता था । उनके शरीर पर स्वामी का स्वत्व-चिद्ठ अंकित 
रहता था। अपने स्वामी का अधिकार न मानने पर अथवा उच्च वर्ग के 
सदस्यों पर आक्रमण करने पर उनके कान काट दिये जाते थे । परन्तु इस प्रकार 
के दण्डों के बावजूद उनकी अवस्था! बहुत बुरी न थी, क्योंकि वे अपने स्वामी 
के परिवार के सदस्य माने जाते थे ओर खुद उनके स्वामी का हित उन्हें स्वस्थ 
रखने में देता था। स्वामी अपने दासों को कितना मूल्यवान्‌ मानते थे यह 
इसी तथ्य से स्पष्ट है. कि किसी दास अथवा दासी का उसके स्वामी के घर से 
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अपहरण कर लेने पर अथवा पत्ञयित दास को शरण देने पर मृत्युदण्ड दिया 
ज़ाता था तथा भागे हुए दास को पकड़ छाने पर स्वामी को पकड़ने वाले 
व्यक्ति को एक निश्चित धन पुरस्कार-स्वरूप देना पड़ता था। किसी दूसरे के 
दास पर अपना स्वत्व चिह्न अंकित करने बाले अपराधी के हाथ काट दिए 
जाते थे । अगर उसने यह अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा धोखा दिए जाने पर 
किया होता था तो धोखा देने वाले को मृत्युदष्ड मिलता था । 

दासों के अधिकार--एक वर्ग के रूप में दासों के बहुत कम अधिकार 
थे, परन्तु कुछ ऐसे नियम अवध्य थे जिनके द्वारा वे कुछ अधिकार ही नहीं पूर्ण 
स्वतन्त्रता भी प्राप्त कर सकते थे। परिश्रमी दारसों के लिए यह सम्भव था कि 
वे मेहनत करके व्यक्तिगत सम्पत्ति अजित कर सके | वे अपने सम्बन्धियों की 
सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्रात्त कर सकते थे और उसकी सहायता से अपना मूल्य 
चुका कर, स्वामी की आशा होने पर, खतसन्‍्त्रता प्रात कर सकते थे। अगर 
किसी दासी को उसके स्वामी से सन्तान उत्न्न हो जाती थी, तो उसके बाद 
उसका स्वामी उसे बेच नहीं सकता था | दार्सो को स्वतन्त्र खत्री से विवाह करने 
का भी अधिकार था | ऐसे विवाह की सन्तान स्वतन्त्र नागरिक मानी जाती 
थी और उस ज्ज्री को उसके दास पति के मरने पर उसका ख्री-पनः तथा 
खाम्मलित सम्पत्ति का आधा भाग मिलता था | दास का स्वामी मृत दास की 
यारिवारिक सम्पत्ति का केवल आधा भाग ले सकता था । एक स्वतन्त्र स्त्री का 
दास के साथ विवाह सम्भव होने से संकेतित है कि अच्छी स्थिति के दासों और 
साधारण स्थिति के स्वतन्त्र मनुष्यों में सामाजिक दृष्टि से अधिक भेद नहीं माना 


जाता था। 


पारिवारिक जीवन 


परिवार ओर क़ानून--६म्मूरबी की विधि-संहिता तथा पत्र बैबिलोन के 
नागरिकों के पारिवारिक जीवन पर भी पर्यात्त प्रकाश देते हैं। इनसे शञात होता 
है कि बैबिलोनियन समाज में परिवार के सदस्यों का पारस्परिक सम्बन्ध क़ानून 
द्वारा अनुशासित रहता था | विबाह करने और तलाक़ देने, किसी बालक को 
गोद लेने या इसी प्रकार की पारिवारिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवादी कोई अन्य 
घटना घटने पर परिवार के सदस्यों की स्थिति और उनके पारस्परिक सम्बन्धों में 
जो परिवर्तन होता था उसको नियमानुसार, साक्षियों बी उपस्धिति में लिपिबद्ध 
किया जाता था । राज्य ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, बच्चों का भरण- 
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पोषण -वथा--विधवाओं-के--अभिकार--इत्फदि-निपयों---पर-.विस्यरद्ा: नियम 
बनाये हुए के | 


स्रियों की दशा 

पत्नी का परिवार में स्थान--बैविलोनियन परिवार में पत्नी का अत्यन्त 
महत्वपूर्ण तथा आदरणीय स्थाव-था | सामाजिक जीवन में भी स्त्रियों को पर्यात 
सम्मान और स्वतन्त्रता प्राम थी | विवाह को कानूनी रूप देने के लिए आब- 
इयक था कि विवाह के यू एक अद्ुबल्व-पत्र लिखा जाय जिस पर साश्षियों के 


हस्ताक्षर हों। इसके बिना कोई स्त्री क्रानूनन पत्नी नहीं मानी जाती थी । एक 
समझोते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद उसका पालन करना दोनों पश्नों के लिए 
कानूनी कत्तव्य हो जाता था। स्त्रियों के लिए व्यभिचार भयंकर अपराध 
माना जाता था और इसका दण्ड नदी में डुबो द्विय्य जाना था। अगर पति 
अपनी पत्नी को बचाना चाहता था तो वह राजा से पुनरावेदन (अपील) कर 
सकता था | यदि व्यभिचार का आरोप खुद पति लगाता था, तो पत्नी अपनी 
निर्दोपता की शपथ लेकर जान बचा सकती थी। परन्तु आरोप लगाने बाला 
व्यक्ति अगर कोई पर-पुरुष होता था तो उसे फ़रात नदी में कृद कर अपनी 
निर्दोपिता सिद्ध -करनी होती थी | अगर वह उसमें इब् जाती थी तो यह उसके 
अपराध का प्रमाण और दण्ड माना जाता था और अगर वह बचकर किनारे 
पर पहुँच जाती थी तो उसे निर्दोंप मान लिया जाता था, क्योंकि यह विश्वास 
किया जाता था कि पवित्र नदी फ़रात सदैव न्याय करती है | 

पुनर्विवराह और तछाक्न--इस प्रकार के कठोर बन्धनों के बदछे स्त्रियों 
को बहुत-सी सुविधाएं मिली हुई थीं| उदाहरणार्थ पति के लिए अपनी सामा- 
जिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी पत्नी का पालन-पोषण 
करना आवश्यक माना जाता था। क़ानून पत्नी को पति के अय्याचार के 
विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता था। अगर पति अपनी इच्छा से नगर छोड़ कर 
चला जाता था तो पत्नी को दूसरी शादी करने का अधिकार रहता था | परन्तु 
पति अगर अपनी इच्छा के विरुद्ध नगर छोड़ता था, जैसे युद्ध में बन्दी हो जाने 
पर, तो पत्नी को यह सुविधा नहीं मिलती थी; विशेषतः उस समय जब कि 
उसका पति श्रीमन्त वर्ग का सदस्य होता था | ऐसी अवस्था में पुनर्विवाह करने 
पर पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाया जा सकता था। परन्तु उसका पति 
यदि उसके भरण-पीोषण के लिए समुचित घन नहीं छोड़ जाता था तो उसे दूसरी 
शादी करने का अधिकार रहता था | इतना ही नहों पहले पति के वापिस 


१७० विश्व की प्राचीन सम्वताएँ, 


लौट आने पर वह उसके पास वोट सकती थी | तलाक़ के मामले में.भी स्त्री 
के साथ बहुत उदारता दिखाई जाती आओ । साधारणतः उसे जीवन निर्वाह के 
लिए समुचित धन दिलाया जाता था ओर उसका स्त्री-षन उसे बापस मिलता 
| था | बच्चों पर उसका अधिकार रहता था और पति को उनके भरण पोषण के 
लिए भी धन देना होता था | पति के मर जाने पर पत्नी फो उसकी सम्पत्ति में 
एक भाग मिलता था | खुद पति अपनी पत्नी को कोई स्थायी रोग हो जाने पर 
भी तत्यक़ नहीं दे सकता था | पत्नी के साथ कठोरता उसी समय दिखाई जाती 
थी जिस समय यह सिद्ध हों जाता था कि उसने अपने घर का प्रबन्ध करने में 
व्यपरवाही दिखाई है और अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया है। ऐसी अवस्था 
में उसे भरण-पोषण के लिए कुछ दिए बिना ही तलाक़ दिया जा सकता था 
अथवा पति के घर में दासी के रूप में रहने के लिए मजबूर किया जा 
सकता था | 
देवदासियाँ--उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वेबितोनियन समाज में स्त्रियों 
को जितनी स्वतन्त्रता और प्रतिश प्राप्तथी उतनी उन्हें . बेदिक भारत और 
सम्भव॒तः मिद्र को छोड़कर अन्य किसी प्राचीन सम्य देश में उपलब्ध नहीं थी । 
उच्च वर्ग की अविवाहिता ख्रियों को तो वहाँ ऑर मी अधिक अधिकार प्राप्त 
थे। वे अपने नाम से जापदाद खरीद सकतीं थीं और ध्यापार कर सकतीं थीं । 
परन्तु ऐसा कर सकने के लिए वेबिछ्ोन, सिप्पर, उर तथा अन्य नगरों के बड़े- 
'बड़े मन्दिरों की देवदासियों के एक बिद्येप वर्ग की सदस्या बनना. आवश्यक 
होता था । इस वर्ग को समाज में बहुत आदर और प्रतिश की दृष्टि से देखा 
जाता था | देवदासी पद की शपथ लेने पर लड़कियों को पिता से उसी प्रकार 
घन मिलता था जिस प्रकार विवाह होने पर दहेज । यह धन मन्दिर की सम्पत्ति 
न होकर उनकी ब्यक्तिगत सम्पत्ति रहता श ओर वे उसको जिस प्रकार चाहे 
व्यय कर सकती थीं | इच्छा होने पर वे देवदासी पद को त्यागकर विवाह कर 
सकती थीं | परन्तु जब-तक वे-देवदासी रहती थीं. उस्धें अक्नचयें ब्त का पालन 
करना पढ़ता था। अगर कोई विवाहिता स्त्री देवदासी बनती थी तो उसे देव- 
दासी बनने के बाद अपने पति से दूर रहना पइता था | यद्यपि इस पद को 
प्रास करने के बाद भी बह पत्नी के पद पर प्रतिष्ठित रहती थी, तथापि बह पति 
के लिए सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकती थी। सन्तानोग्रजि- आवश्यक होने पर 
उदम्चका पत्रि उपप्ली रख सकता था, परन्तु उपपत्नी को किसी भी हालत में 
पत्नी के अधिकार नहीं मिलते थे। देवदासियों को अपने पद की सर्यादा का 
ध्यान रखना होता था। उदाहरणार्थ वे खुरा का व्यापार नहीं कर सकती थीं | 
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यहाँ तक कि किसी भमदिराल्य में घुसने मात्र पर ही उन्हें मृत्युदण्ड दिया जा 
सकता था | 

स्त्रियों की दशा अच्छी होने का कारण--बीसवीं दताब्दी ई० पू० 
में स्रियों की समाज में इतनी खतन्‍्त्रता और प्रतिष्ठा मिलना नितान्त आसच्चर्य- 
जनक है | सम्भवतः इसका कारण बैंबिछोनिया में वाणिज्य और व्यापार की 
अप्रतिम प्रगति था | किसी कृषि-प्रधान देश में स्लिगों का काम केवल परिवार 
की व्यवस्था करने तक ही सीमित रहता है, क्योंकि स्त्रियाँ शारीरिक श्रम में, जो 
कृषि-कर्म में आवश्यक है, पुरुषों को बराबरी नहीं कर सकतीं। परन्तु व्यापार 
कृपि-कर्म से प्रकृत्या सवंथा भिन्न है। इसमें स्त्रियों मी समुचित रूप से भाग छे 
सकती हैं। इसलिए जब ब्ैबिलोनिया में व्यापार की प्रगति हुई तब स्त्रियों को 
उसमें माग लेने का अवसर मिला । यह प्रयोग वहाँ निश्चित रूप से सफल रहा 
क्योंकि द्वेबदासियों के इस वर्ग की, जो व्याप्रार-कर-सकत्य-था,- नैतिक मर्यादा 
निश्चित कर दी गई थी । 


बैबिलोनियन कला 


वास्तुकला 

भवन-निर्माण कला--कला के क्षेत्र में वेशििल्लेचियव जाति तत्कालीन मिल्र- 
वा्षियों से बहुत पीछे-थी 4 इसका एकु कारण बैबिलोनिया में परषाण का अभाच 
रहा दो गा... स्पशतः-मिही की -इंटों से बने उनके मब्रव स्थायित्व और सौन्दर्य में 
मिस्न-के पाप्राय-निर्भिल- भवनों के समान नहीं हो सकते थे | ईंटों से, विशेषतः 
कच्ची ईटों से बने भवन पूरी सावधानी रखने पर भी चालीस-पत्रास वर्षों में 
घराशायी हो जाते थे । हम्मूरबी के द्वारा निर्मित बेबिलोन अबतक चूर्णतः 
नष्ट हो चुका है। उसके समय का एक भी भवन अथवा स्मारक अवशिष्ट 
नहीं है| बैबिलोनियन भवन-निर्माण कछा के इस मूलभूत दौबस्य के कारण 
हम्मूरवी ने अपनी विधि-संहिता में ऐसे नियम बनाए जिनसे विवश होकर 
नागरिकों को अपने मकान अधिकाधिक मजबूत बनाने होते थे और उनकी 
बराबर मरम्मत करानी पड़ती थी। उसने नए मकान के टूट कर गिर जाने का 
उत्तरदायित्व मकान बनाने बाले कारीगर का माना है। उसकी बिधि-संहिता के 
अनुसार अगर मकान गिर जाने पर मकान-मालिक का लड़का दब कर भर 
जाता था तो कारीगर के लड़के को मृत्युदण्ड मिलता था | इसके अतिरिक्त उसे 
मकान की मरम्मत करनी होती थी, अथवा उसे पुनः बनाना होता थाँ | अच्छा 
मकान बनाने का पारिश्रमिक मकान के क्षेत्रफल के अनुसार मिलता था| 
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इससे स्पष्ट है कि सकान एक मंजिले होते थे ।. हम्मूरबी के -सम्रय मकानों की 
नींव साधारणतः पक्की इंटों की होती...यी ।-परन्द ऊपर का ढाँचा कच्ची इंटों से 
अच्राऋा-जता था | छतें कच्ची होती थीं ओर गर्मी में ऊपर सोने के काम 
आती थीं । 

मौलिक प्रतिभा का अभाव--जैविलोनियनों _में मुमेरियनों के समान 
मौलिक प्रतिभा नहीं थीं। वे सुमेस्यिल-मेहसब-तथा-लकड़ी-और सके स्तम्भों 
से. परिचित थे तथा मकानों के बाह्य ओर आन्तरिक भागों को नक्काशीदार इ टों 
से सजाने की कला जानते थे | परन्तु इस ज्ञान के बावजूद वे कभी दशंनीय 
भवनों का निर्माण नहीं कर पाए। बे न कभी सुमेरियन मेहराब के महत्व को 
समझ पाए और न स्तम्भों से ही पूप लाभ उठा सके | 





चित्र ४२ : बेंब्रिलोन के भिगुरत का काल्पनिक चिंत्र 


बैबिलोनियन जिगुरत--समेरियन्‌ युग के समान वैबिलोनियन युग की 
बास्तुकला के विशिष्ट नमने भी जिगुरत नाम के भवन थे | बैविलोनियन जिगुरतों 
में कई तहत होते थे, जो. ऊपर की ओर क्रमशः छोटे होते जाते थे । बोरसिप्पा 
के जिगुरत में सात तबले थे | जिगुरतों की कत्पना देवखान-के -रूप में की गई 
थी. इसके अतिरिक्त इनका प्रयोजन ज्योतिपियों को नक्षत्रों के निरीक्षण की 
सुविधा देना था | जिगुरतों को विविध रंगों से रंगकर सुन्दर बनाने का प्रयास 
किया जाता था। परन्तु अपनी विद्याल्ता के बावजूद ये कलात्मक दृष्टि से 
कभी भव्य न हो सके । 


स्थापत्य कला 


रिलीफ-चित्र--वास्तुकला की तरह वैबिलो नियन स्थापत्य कला के नमूने 
भी दुर्लभ हैं । उनके द्वारा निर्मित बहुत थोड़ी मूर्तियाँ और रिलीफ-चित्र उत्खनन 
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में प्रास हुए हैं | इनमें हम्भूरबी के पाषाण-स्तर्ल के ऊपर उस्कीर्ण दृश्य उस्लेख- 
नीय हैं | इसमें उसे देवता से विधि-संहिता प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। 
देवता के कन्घे से अग्नि की रूपटें निकल रही हैं, इससे लगता है कि वह बैबि- 
लोनियन देवता शमश (सूर्य) है | इस दृश्य में हम्मूरबरी के गोरव की कुछ झलक 
मिलती है, परन्तु नरामसिन-पापाण (प० १०४-५) से इसकी तुलना करते ही 
बैव्रिलोनियन स्थापत्य की अविकसित अवस्था स्पष्ट हो जाती है। वैबिलोन में 
मानव शरीर को ऊनी पद्चों में इस तरह लिपटा हुआ दिखाया जाता था कि 
कलाकार के लिए शारीरिक सौन्दर्य का चित्रण करना असम्भव हो जाता था । 
इसलिए सभी बैबिलोनियन चित्रों में मानव आकृतियाँ एक सी प्रतीत होती 
हैं। शासकों और दासों की आकृतियों में भी बस्तरों को छोड़कर और कोई 
अन्तर नहीं है | वेबिलोनियन चित्रकला भी स्थापत्प के समान अविकसित थी | 
उनके मन्दिरों की दीवारों पर कुछ चित्र अंकित मिलते हैं; परन्तु उन्हें मिल् ओर 
क्रीट से प्राप्त चित्रों के समकक्न नहीं रखा जा सकता । 

मुद्रा-निर्माण-कला--पै ब्रिल्लेच में साधारप- नागरिक से _ लेकर सम्राट तक 
अप्रनी व्यक्तिगत मुद्गाएं रखते थ्रे, इसलिए उतवनन में तत्कालीन मुद्राएँ, प्रचुर 
संख्या में मिल्ती हैं | परन्तु उनकी सुमेरियन मंद्राओं के साथ ठुलना करने पर 
स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र में भी वैबिलोनियन सुमेरियनों से बहुत पीछे थे । 

अन्य रूघु कलाएँ--बैबिलोनियन संगीत के प्रेमी थे। बड़े भोजों में 
संगीत गोष्टियों का आयोजन किया जाता था | श्रीमन्‍्त लोग चमकीले टाइह्स, 
रंगीन पर्दों और बहुमूल्य फर्नीचर से अपने घरों की और भड़कीले रंगों में रंगे 
हुए जरी के कषड़ों से अपने शरीर की शोभा बद्ाते थे। उनकी स््रियों में 
आशभूषणों का खूब प्रचार था, परन्तु कलात्मक दृष्टि से ये उच्च कोटि के नहीं 
होते थे | 


विज्ञान 
गणित--च्यापारी होने के कारण बैबिलोनियन कला से अधिक व्यावहा रिक- 
विज्ञान में रुचि रखते थे। सुमेरियनों के सम्ाव उनका गणित दद्ममलव 


( डे स्ीमछ-)तथा पश्टिक (से क्साज़े सिसल) विधियों पर आधारित था | उनके 
अंकों में केचछ तीन चिह्न प्रयक्त होते थे। एक चिह्न १ के लिए था जिससे 
९ तक की संख्याएँ लिखी जा सकती थीं। उदाहरण के लिए ४ लिखने के 
लिए वे १ के चिह को चार बार लिख देते थे । दूसरा चिह्न १० के लिए था | 
इससे उसी प्रकार २०,३० इत्यादि संख्याएँ लिखी जा सकती थीं। तीसरा चिह्न 
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४५० के लिए. था | इससे ६०, १२०, १८० इत्यादि संख्याएँ लिखी जा सकती 
थीं | इन तीनों चिह्मों की सहायता से, दशमलब पद्धति के अनुसार, वे सब 
संख्याएँ ल्खि लेते थे | ब्रत्त को उन्होंने ३६० अंशों में विभाजित किया. था। 
ज्योमिति में भी उन्होंने कुछ प्रगति की थी। बहुत से विषम क्षेत्रों की माप 
करना से जानते थे | 
ज्योतिष--जैविलेनियनों_-की...-सर्वाधिक-राचि--व्योदिष में थी । उनका 
विश्वास था कि आकास-के-म्रह-खुद् देचला हैं। ओर क्योंकि देवता मलुष्य के 
'भाश-विधाता होते हैं इसलिए ग्रहों की गतिब्रिधि का अध्ययन करके मनुष्य 
के भाग्य के विषय में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। वे बृहस्पति 
( जुपीयर ) को मर्दक, बुध ( मकरी ) को नेबू , मंगल ( मार्स ) को नें्गल 
सोम ( मून ) को सिन, सूर्य / सन ) को शुमस, शनि ( सेटने ) को निनिब 
तथा शुक्र ( बीनस ) को ईइतर मानते थे। परन्तु इन ग्रहों अथवा देवताओं की 
गति-विधि का रहस्य जानना आसान काम नहीं था| यह बिद्या केवल पुजारियों 
| के पास थी, इसलिए वे इससे बहुत धन कमाते थे। 
खगोल-विद्या--ज्योतिष में विश्यस- होने के परिणामस्वरूप खगोल-विद्या 
की-प्रगति हुई | इसे बैबिडोनियन “विश्व की स्वामिनी! मानते थे। उन्होंने दूसरी 
सहस्ताब्दी ई० पू० के प्रारम्भ में ही छक्र ( वीनस ) के उदय ओर अस्त का 
डीक-ठीक पत्ता लगा-व्थ्या-था ओर अहों की...सिथिति- माल्म कर ली थी | वर्ष 
को. उन्होंने बारद् महीनों में विभाजित किया था। इनमें छ महीने तीस-तीस 
दिन के ओर छः उम्तीस-उन्तीस दिन के होते थे | इस प्रकार उनका चर्ष ३५४ 
दिन का होता था । जोथ्रे-पाँवर्वे वर्ष सौर वर्ष का चान्द्र वर्ष से मेल बैठाने के 
छिए वे एक-शविरिक्त साह जोड़-देते थे । उनके माह में चार सधाह, दिन में 
१३ घंटे ओर घंटे में तीस मिनट होते थे । इस प्रकार उनका एक घंटा, जिसे 
वे ब्रेयर' कहते थे, हमारे दो घंटे के ओर उनका एक मिनट हमारे ४ मिनटों 
| के बराबर होता था। माह का चार ससम्ताहों में, घड़ी के चक्र का १२ घेंणें में 
घंटे का ६० मिनटों में आर मिनट का ६० सेकिण्डों में विभाजन, जे आजकल 
समस्त चिश्व में प्रचलित है, निद्चिवत्त रूप से बेबिलोनिया की देन है। 
मानचित्र बनाने की कला--बैंविडोनियनों ने विश्व ने विश्व इतिहास में पहली 
बार आन्‍्तों और नगरों के सावचित्र बनाये। वेषिलोन के पास प्राप्त १६०० 
इं० यू० के एक अभिलेख में एक वर्ग इंच में शात्-अजबछा प्रान्त का मानचित्र 
मिला है। इसमें पर्बतों, समुद्दों और नदियों को विविध प्रकार की रेखाओं द्वारा 
दिखाया गया है और कई नगरों के नाम दिये गये हैं। एक कोने में दिशा- 
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संकेत भी बना दिया गया है। जेना विश्वविद्यालय के हिलप्रेक्ट-संग्रह में मिट्टी 
की पाटी पर बना हुआ निप्पुर नगर का एक मानचित्र सुरक्षित है। इसमें इस 
नगर के प्रधान मन्दिर, उपवन, नहरें, और आचीर इत्यादि दिखाए गए हैं | 
यह मानचित्र लगभग १५०० ई० यू० का है। जैसा कि निप्पुर नगर के उत्खनन 
से मालूम द्ोता है, इसे एक निश्चित पैमाने के अनुसार बनाया गया था | एक 
अन्य मानचित्र में निप्पुर नगर के निकटवर्ती प्रदेश का विचरण दिया गया है | 

चिकित्सा-शाख्र--हम्मूरवी ने अपनी विधि-संहिता में सर्जनों की फीस 
और उनके इलाज करने में व्यपरवाही दिखाने पर दण्ड का विधान किया 
है। अगर किसी धनी व्यक्ति का ऑपरेशन करने में सजन कों असफलता' मिलती 
थी और वह व्यक्ति मर जाता था अथवा उसके हशरीर में कोई विशेष दोष आ 
जाता था तो सजन के दोनों द्ाथ काट दिये जाते थे। मध्यम वर्ग के व्यक्ति 
को हानि पहुँचने पर इस प्रकार का दण्ड नहीं दिया जाता था, परन्तु किसी व्यक्ति 
का दास यदि इलाज कराते समय मर जाता था तो सर्जन कौ उसके मालिक 
को दूसरा दास देना होता था। इलाज कराते समय दास की आँख फूट जाने 
पर उस दास का मालिक सर्जन से दास का आवा मूल्य वसूल कर सकता 
धा। इससे स्पष्ट है कि हम्मूरबी के समय तक बैबिलोनिया में चिकित्सक एक 
विशिष्ट वर्ग के रूप में अस्तित्व में आ चुके थे। परन्तु अन्धविश्वासी जमता 
उनके स्थान पर्‌ ओझाओं को अधिक म्राध्यता देती थी। ब्रेश्निलोनियतों का यह 
विश्वाश्न॒ था.कि... रेंगों का कारण देवी-प्रकोष -सेते हैं, इसलिए जे- दवाओं के 


स्थान प्र-जदू.. मन्त्र, ताबीज और ओझाओं. दाय दो जानेगरली झाड़-फूँक 
को अधिक प्रभावकारी मानते थे। अगर दवाओं का प्रयोग करते भी थे तो 
रोग को दूर करने के लिए नहीं बरन्‌ रोगी पर चढ़े भूत-पेत को डराने के लिए। 
3:275%5% 4:57: थीं। उदाइरण 
के लिए, कच्चा मांस, सप का मांस, तेल, शराब, पिसी हुई हड्डी, सड़ा हुआ 
जन, चर्बी, धूल और मल-मृत्रादि का मिश्रग विशेष प्रभावकारी माना 
तताथा। 
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विद्य का प्रथम “अन्तरोष्ट्रीय युग? 


शः ० | क ञ ग 

पश्चिसी एशिया में नई शक्तियों का उद्य--तैबिल्येन के प्रथम वंश के 
पतन ओर कसाइटों के उदय से परिवमी एशिया के इतिहास में एक नया 
अध्याय प्रारम्भ होता है, जो लगभग १२०० ई० पृ० तक चल्य | इस युग में 


इस पृष्ठ के ऊपर दिया गया चित्र १५ वो झाताब्दी ई० पू० में राज्य करनेवाले मिस््री 
'फराओ रेखमिरे की थीविज में स्थित समाधि में प्रिले मित्तिचित्र का एक अंज्ष है। इसमें 
सीरिया के निवासियों को द्वाथी, हाथीदोँत तथा अन्यान्य बस्तुएँ भेरस्वरूप लाते हुए 
दिखाया गया है । 
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सभ्य विश्व के एक बहुत बड़े भाग में 'इण्डो-यूरोपियन' या “आर्य! परिवार की 
जातियों का प्रवेश हो जाता है। भारत और ईरान में इृण्डो-इरानी आयों और 
यूनान में ऐ कियन यूनानियों ने इसी युग में प्रवेश किया था | पश्चिमी एशिया 
में भी इन्डो-यूरोपियन जातियों की कुछ शाखाएँ अवेश पाने में सफल हो गई । 
ब्रेबलेन के कसाइटों और एशियां माइनर के हित्तियों के शासक निश्चित 
रूप से आर्य-परिवार से सम्बद्ध थे | यही बात मितन्नियनों के विषय में भी कही 
जा सकती है | इन अर्दध-आर्य राज्यों का उत्कर्ष पश्चिमी एशिया में सेमाइट 
जाति के ग्रभुत्व के लिए चुनोती था | मिस्र में यह युग हिक्‍्से स आक्रमण के 
पर्चात्‌ साम्राज्य की स्थापना और ग्सार का था। वहाँ के १८ वे और १९ वें 
वंश के शासकों ने पश्चिमी एशिया के फिलिस्तीन और दक्षिणी सीरिया इत्यादि 
प्रदेशों में भी अपना प्रभुत्व थापित करने में सफलता प्राप्त की । उनके प्रसार 
में मितन्नी राज्य ने विशेष बाचा नहीं डाली। उसके शासकों ने प्रारम्भ से ही 
मिस्र के साथ मेत्री और विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर लिए | परन्तु हित्ती सम्राों 
ने मिल्री प्रसार का दृढता से प्रतिरोध किया। इसमें वे कुछ समय के लिए 
सफल भी हुए | मितन्नी राज्य को तो उन्होंने समुल ही नष्ट कर दिया | कार- 
दुनियाश ( बैबिलोनिया ) के कसाइटों ने इस संघर्ष में विशेष भाग नहीं 
लिया । इन प्रदेशों में उनकी दिलचस्पी सामप्राज्य-विस्तार को अपेक्षा अपने 
व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने में अधिक थी | कसाइटों की इस “राजनीतिक 
उदासीनता' का कारण था बैबिलोनिया के उत्तर में असरीरिया का उत्कर्ष | 
असीरियन राज्य इस युग में धीरे-धीरे विस्तृत होने रगता है। उसका प्रसार केवल 
कसाइटों के लिए ही नहीं वरन्‌ मितन्नियनों, हित्तियों, और स्वयं मिल्लियों के लिए 
भय का कारण बन गया | आरम्म में मितन्नी राज्य और बाद में हित्ती साम्राज्य 
ने असीरिया के उत्कर्ष में बाधा डाली, परन्तु इन दोनों के पतन और मिस्त्री 
साम्राज्य के विघटन के उपरान्त असीरिया को रोकने वाली कोई शक्ति न रही । 
इसका परिणाम पश्चिमी एशियाई राज्यों को ही नहीं बरन्‌ मिस को भी 
मुगतना पट्टा | 

अन्तरोष्ट्रीय सम्बन्धों का खरूप--मिसख और पस्चिमी एशिया की इन 
शक्तियों के पारस्परिक संघर्ष और उत्थान-पतन पर मिस्री सम्राट अख्नाटन 
(अमेनद्देतेष चतुर्थ) के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित अभिलेखों से विशेष रूप 
से प्रकाश मिलता है, जो उसकी राजधानी अख्टाटन (आधुनिक तेल-एल-अमर्ना) 
के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं | ये अभिलेख आजकल लन्दन, बलिन और काहिरा 
ः संग्रहालयों में सुरक्षित रखे हैं। इनसे प्रास शान का समर्थन और संवर्धन अना- 


श्ष्ट विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


तोलिया में बोधुज़कोई (प्राचीन हत्तुसस) स्थान से हित्ती-अमिलेख-संग्रहालय की 
सामग्री से हुआ है | इन अमिलेखों से १५ वीं शताब्दी से लेकर १३ वीं शताब्दी 
ई० पू० के अन्त तक राज्य करनेवाले मिरी ओर पश्चिमी एशियाई शासकों के 
बहुत से व्यक्तिगत पन्न प्रकाश में आये हैं जिनसे न केवल तत्कालीन राज्यों के 
पारस्परिक सम्बन्धों और शक्ति-सन्तुलन बनाये रखने के लिए किये गये प्रयासों 
का ज्ञान होता है बरन्‌ तत्कालीन शजाओं के कूटनीतिक दाँव-पेंच, गबं, छोभ 
ओर पारस्परिक विद्वेंपष का परिचय भी मिलता है। कुछ पत्र, विशेषतः वे जो 
मितन्नी राजा दुश्रत्त (दशरथ ?) द्वारा मिल्ली फराओं अमेनहेतेप तृतीथ और 
अमेनहेतेप चतुर्थ को भेजे गये थे, बहुत ही माषपूर्ण हैं | ये इन दोनों राजवंशों 
के स्नेहपूर्ण सम्बन्ध का प्रमाण हैं| इन पन्नों से यह भी ज्ञात होता है कि, 
कसाइट, असीरियन, मितन्रियन और हित्ती इत्यादि पश्चिमी एशियाई शासकों 
के पारस्परिक सम्बन्ध बहुत खराब थे और मिस्र के शासक इस परिस्थिति से 
लाभ उठाकर, कूटनीति और स्वर्ण की सहायता से, उनको एक दूसरे से लड़ाते 
रहते थे | मिस्र के स्वर्ण ने पश्चिमी एशियाई शासकों के छोभ को बहुत बढ़ा 
दिया था | उनके द्वारा भेजे गये बहुत से पत्रों में फफ़ओ से अधिक धन की 
माँग की गई है अथवा प्रतिशात धन के न पहुँचने पर शिकायत की गई है। 
एक पत्र में असीरियन शासक असुर-उबालित अख्माठन से माँग करता है कि 
अगर उसने मितन्नी राज्य को २० टेलेण्ट खर्ण दिया है तो उसे भी उतना ही 
मिलना चाहिए । कारदुनियाश का शासक बुर्न-बुरियाश एक पत्र में अख्नाटन 
को सलाह देता है : “अगर राजाओं को खण्ण दिया जाता है तो श्रातुभाव और 
शान्ति में वृद्धि होती है तथा मेत्री स्थावित होती है ।! एक और पत्र में वह 
शिकायत करता है कि मिस्र से स्वण लानेवाले पदाधिकारियों ने फराओ द्वारा 
भेजी गई टोस स्वर्ण की मूर्तियों अपने पास रख ली हैं और उनके स्थान पर 
लसे स्वर्ण-पत्र चढ़ी मूर्तियाँ दे दी हैं । 

मिस्ती और पर्चिमी एशियाई शासक राजनीतिक सम्बन्धों को दृढ़ करने 
के लिए विवाह-सन्धियाँ भी करते थे | हित्तियों के विवाह-सम्बन्ध मितन्नी और 
मिस्र राज्यों से तथा मिल्त के बिवाह-सम्बन्ध मितन्नी और अन्य अनेक राज्यों 
से थे। मिस्त की शक्ति, वैभव और प्राचीन सभ्यता से प्र भावित होकर एशियाई 
नरेश उसके सम्नरा्ों की कृपा पाने के लिए सदैव लालायित रहते थे और इसके 
लिए. प्रसन्नताएूर्वक अपनी राजकुमारियों का विवाह मिल्री शासकों से कर देते 
थे। परन्तु मिश्र के शासक अपनी राजकुमारियों को किसी विदेशी को देना 
गौरव के प्रतिकूल मानते थे । कारदुनियाश के कसाइयें ने इसके लिए मिखली 
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फराओ के पास कई उलाहने भेजे थे । ऐसी ही एक शिकायत का उत्तर देते 
हुए एक पत्र में अमेनहेतेप तृतीय लिखता है : 'पुरातन काल से ही मिस्र के क्रिसी 
राजा की पुत्री को किसी विदेशी को नहीं दिया गया है।” इस उत्तर से कार- 
दुनियाश के गर्बीले नरेश को सन्‍्तोष नहीं होता । वह उत्तर देता है, क्यों! 
तू राजा है ओर जो चाहे सो कर सकता है। अगर तू उसे (राजकुमारी को) 
देता है, कोई क्‍या कह सकता है ' 'अगर तू मेरे लिए. किसी (राजकुमारी) को 
नहीं भेजेगा तो में भी, तेरी तरह, तेरे लिए. कोई पत्नी नहीं भेजूँगा ।? 


अन्तरोंष्रीय सम्बन्धों में देवताओं का स्थान--अन्‍्तर्राह्रीय सम्बन्धों 
में देवताओं का भी महत्त्वपूर्ण खान था | मितन्नी राज्य ने कुछ समय के लिए 
असीरिया पर अधिकार कर लिया था | इस आपषिपत्य के समय मभितज्नी शासक 
सुब्स्त ने निनेवेद्र की ईइतर की पवित्र प्रतिमा भिस्त के शासक अमेनद्देतेप 
तृतीय के पास भेजी थी। इस प्रतिमा के साथ भेजे गये पत्र से मालूम होता है 
कि इस प्रकार की एक यात्रा ईश्तर ने अमेनहेतेष तृतीय के पिता के शासन 
काल में भी की थी। इसी प्रकार रेमेसिस द्वितीय ने दित्ती राजकुमारी को ग्रेतात्मा 
के चंगुल से बचाने के लिए अपने देवता खोन्सु को हित्ती साम्राज्य की राज- 
धानी दृत्तुसस भेजा था । प्राचीन युग में यह विश्वास किया जाता था कि अगर 
किसी देश का कोई देवता या देवी किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं और 
वहाँ उन्हें पर्यातत आदर मिलता है तो उस देश का, जिसकी यात्रा की जाती है, 
कल्याण होता है। यह विश्वास काफी पुराने समय से चला आया था। उदा- 
हरणार्थ एक बार खुद हम्मूरबी ने एक एलमी देवी को बेबिलेन बुलया था | 
इसके बाद उसे कुछ कामों में असफलता मिली तो उसने उसे ससम्मान वापस 
मेज दिया, क्योंकि किसी कारणवश एलमी देवी “अप्रसन्न हो गई थीं? | 


विश्व का प्रथम “अन्तरोष्ट्रीय युग--उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
तीसरी सहस्ताब्दी ई० पृ० के तीसरे पद में मित्र और एशिया के साम्राज्यों में 
संघ हो रहा था और उनके शासक शक्ति और कूय्नीति के द्वारा अपने प्रति- 
दन्द्रियों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। उनके पारस्परिक सम्बन्ध, 
कूटनीतिक वाव-पेंच और सम्धि-विग्नह पूर्णतः “आधुनिक! प्रतीत होते हैं। 
उदाहरणार्थ मिश्ली फराओ रेमेसिस ह्वितीय और हित्ती सम्राद हत्तुसिल्सू की 
सुप्रसिद्ध सन्धि की दातें सह-अस्तित्व के आधुनिक सिद्धान्त को प्रतिप्बनित करती 
मालूम होती हैं | इसमें दोनों पक्ष इस बात की दृद प्रतिज्ञा करते हैं कि मविष्य 
में वे कभी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और दूमरे राज्य के विद्रोहियों 
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को शरण नहीं देंगे । इन विशेषताओं के कारण इस युग को विश्व का प्रथम 
अन्तर्राष्ट्रीय युग' कहा जा सकता है। 


बैबिलोन का कसाइट वंद 


बेबिलोन की प्रतिष्ठा के स्थायित्व के कारण-हम्मूरब्री के अन्तिम 
वंशज को परास्त करके बैबिलोनियः (कारदुनियाश) पर अधिकार स्थापित करने- 
वाले विजेता .कसाइट (कब्झु) जाति के थे। उन्हें असीरियन 'कस्सी' और 
यूनानी 'कस्सोई! नाम से पुकारते थे। पश्चिमी, सेमाइटों के समान कसाइयों 
ने भी प्रार्म्म से ही बेत्रिजेन को अपनी राजधानी बनाया। बैबिलोन को यह 
गौरव मिलने के कई कारण थे। एक तो वैबिलोनियन साम्राज्य के अन्तिम 
सो वर्षों में विदेशी आक्रमणों और आन्तरिक संघर्षों के कारण जो उथलू-पुथल 
हुई थी, उससे बहुत से प्राचीन नगर बिल्कुल नष्ठ हो गए थे । लगश, उम्मा, 
शरुंपाक, तथा अन्य बहुत से नगर इस युग के बाद बैबिलोनियन इतिहास में 
अधिक महत्त्व नहीं रुखते | दूसरे, जिन आर्थिक और राजनीतिक कारणों से 
बैबिलोन का उत्थान हुआ था, ये अभी तक बने हुए थे। तीसरे, कसाइयें ने 
सम्भबत: इस बात को महसूस किया कि बबिलेन कारदुनियास की संस्कृति का 
प्रतीक था | यह टीक है कि दक्षिण में समुद्र -तट-राज्य' पर सुमेरियन. आधिपत्य 
अभी तक बना हुआ था, तथापि समस्त बैबिलोनिया को मिल्यकर देखा जाय तो 
स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमी-सेमाइटों (बैबिलोनियनों) के दो तीन शताब्दियों के 
शासन का प्रभाव स्थायी रूप से पड़ चुका था। दूसरे शब्दों में देश का स्थायी 
रूप से सेमेटिकीकरण हो चुका था। अतः यह स्वाभाविक था कि कसाइट 
सेमाईटों के श्रस्मुख नगर ब्रेबिलोन को अपनी राजधानी बनाते | 

ब्रैबिलोन की इस सांस्कृतिक विजय से स्पष्ट है कि कसाइटों में बैविलोनियन 
सांस्कृतिक प्रवाह को रोकने अथवा मोड़ने को शक्ति नहीं थी | इसके दो कारण 
थे| एक तो वह आक्रमणकारी होने के कारण संख्या में बहुत कम थे | दूसरे, 
सस्क्ृतिक रूप से पिछड़े होने के कारण उनके पास इस क्षेत्र में देने के लिए 
कुछ नहीं था | यद्यपि उन्होंने बहुत समप्र तक अपने को सेमाइयटों से प्रथक्‌ 
रखा, परन्तु अन्त में उन्हें बेबिलोनियन संस्कृति को अपनाना पड़ा । सम्मबतः 
'कैरिपयन! सम॒द्र के नाम के अतिरिक्त उनकी स्मृति और कहों सुरक्षित नहीं है। 

कसाइटों में आये तक्व--कसाइट किस जाति के थे इस बिपय में विद्वानों 
में मतभेद है। हॉल इत्यादि बहुत से विद्वानों का मत है कि कसाइट इण्डों- 
यूरोपियन (आर्य) परिवार की एक शाखा थे। और इसमें सन्देह भी नहीं है 
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कि कसाइटों की साषा और धर्म पर आयों का प्रभाव सर्वथा स्पष्ट है। उदा- 
हरणार्थ उनके बहुत से नाम आर्य हैं। उनके नामों के अन्त में बहुधा 'श' 
का प्रयोग हुआ है। इससे मिलती-जुलती प्रथा यूनानियों में भी प्रचलित 
थी | कसाइट देवता के लिए 'बुमश ' शब्द का प्रयोग करते थे। यह स्लॉब 
शब्द 'बोगू! से मिल्ता-जुलता है | बुगश शब्द का अर्थ 'दिव” मानने से कसाइट 
नाम इन्दबुगश' भारतीय नाम “इन्द्रदेव' का पर्यायवाची बन जाता है। इसी 
प्रकार उनके घर्म पर भी आर्यधर्म की स्पष्ट छाप है | उनका प्रधान देवता 'सूर्यश्" 
था जो स्पष्टतः वैदिक देवता सूर्य है। उनके अन्य देवताओं में से एक का 
नाम “मरुत्तश' है जो वैदिक देवता मरुत का कसाइट संस्करण लगता है | इसी 
प्रकार उनके नामों में प्रयुक्त होने वाला “इन्द' दब्द “इन्द्रो का समानाथ्थंक 
हो सकता है । कसाइयों पर आर्य प्रभाव का एक अन्य प्रमाण उनकी अइब- 
पालन में रुचि है | स्मरणीय है कि आर्य परिवार की लगभग सभी जातियाँ 
अश्वपालक थीं। अश्व का सर्वप्रथम उल्लेख हम्मूरबी के एक अभिलेख में पर्वतीय 
गधे के रूप में मिलता है, जिसे कसाइट व्यापारी बैबिलोन में छाते होंगे। 
वास्तव में सेमाइटों के विरुद्ध कसाइटों की सफलता का कारण तथा बैबिलो- 
मियन संस्कृति को कसाइटों की प्रमुखलम देन अद्वपारून है । उनके आगमन 
के पूर्व वैबिल्येनिया में गधे और बैल यातायात के प्रमुख साधन थे | कसाइरों 
के आने के बाद अश्व का प्रयोग समस्त एशिया में यातायात ओर आरोहण के 
लिए होने लगा.। 
कसाहइटों में आर्यतर वचक्त्व--उपर्युक्त तथ्यों के कारण होल इत्यादि 
अनेक विद्वानों ने कसाइटों को इन्डो-यूरोपियन परिवार का सदस्य माना है। 
परन्तु यह अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि कसाइटों का केबल शासक बर्ग, 
और अधिक से अधिक सामन्त वर्ग आर्य था। कसाइटों की साधारण जनता 
जगरोस पर्वतों ( आधुनिक दरिस्तान ) पर निवास करने वाली एक प्राचीन 
बबर जाति थी | उसका देवता सम्भवतः कहइझु” कहलाता था जिसके नाम 
पर इस जाति का थाम कसाइथड पड़ा । उन पर इन्डो-ईरानी आयों की 
किसी शाखा ने अधिकार फर लिया होगा । ईरान में आयों का दबाव बढ़ने 
पर अपने भरर्य शासकों के वेतस्थ में कसाइट बेबिलोनिया की ओर चले आए । 
इस प्रकार कसाइटों का बैबिलोन में आगमन आर्य जाति के उस महान स्थाना- 
न्तरण का परिणाम था जिसके कारण भारत में वेदिक आर्यों, ईरान में ईरानी 
आरयों, एशिया माइनर में हित्ती जाति तथा कप्पेडोशिया में मितज्नी आरयों की 
सत्ता स्थापित हुई ; 
११ 
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राजनीतिक इतिहास--वैविलोन के इतिहास में कसाइट वंश सृत्ीय 
राजवंश कहलाता है | इस वंश का संस्थापक गण्डाश नाम का व्यक्ति था। 
उसने बेल मर्दुक के मन्दिर का पुनर्निर्माण कराया और “चतुर्दिक्‌ सम्राट” तथा 
सुमेर और अक्काद का राजा' उपाधियों धारण कीं। इससे स्पष्ट है कि उसका 
राज्य काफी विस्तृत रहा होगा। गण्डाश के उत्तराधिकारियों के इतिहास पर 
प्रकाश देनेबाली सामग्री अत्यब्प है। यद्यपि हमें बहुत से कसाइट राजाओं के 
नाम मालूम हैं परन्तु उनमें अधिकांश के बारे में ऐतिहासिक महत््व के तथ्य 
अज्ञात हैं। उनको क्रमानुसार स्थान देने का प्रझन भी अभो तक विवादस्स्त 
बना हुआ है | हमारे ज्ञान की इस अपूर्णता का कारण उपयोगी साक्ष्य का 
प्रकाश में न आना भी हो सकता है और इस युग में उल्लेखनीय राजनीतिक 
घटनाओं का अभाव भी | उन घटनाओं में, जो हमें ज्ञात हैं, सबसे महत्त्वपूर्ण 
कसाइर्श द्वारा ससुद्र-तर-प्रदेश राज्य को विजय है जिसका पहिले ही 
उल्लेख किया जा चुका है। कसाइयें के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर मिस्र में 
वेल-एल अमर्ना तथा एशिया माइनर में बोधृजञकोई स्थर्ोों से प्राप्त अभिलेस्तों 
से पर्याप्त अ्रकाश मिला है। इनसे मादू्म होता है कि कसाइटों के भ्रमुख 
उद्देश्य थे पश्चिमी एशिया में अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना 
और 'असीरिया के प्रसार को रोकना । इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 
वे मिस्र, मितननी तथा अन्य राज्यों से पत्र-व्यवहार करते रहते थे। एक पत्र 
में कसाइट नरेश बुन-बुरियाश मिस्र के शासक अख्नाटन से असीरियर्मों को 
सहायता देने पर शिकायत करते हुए कहता है 

“क्या मैंने तुझे असीरियनों के बारे में, जो मेरी प्रजा हैं, नहीं लिखा था ! 
फिर वे तेरे राज्य में क्यों आए हैं ! अगर व्‌ मुझसे प्रेम करता है, तो उन्हें 
कोई सहायता. मत देना | भेंट खरूप तेरे लिए तीन भीना छेंपिस और पॉँच 
रथों के लिए पाँच युग्म अब्व मेज्ञ रहा हूँ ।” 

इसी प्रकार एक पत्र में वह मिल्नी सम्राद से केनान में, जो मिल्री साम्राज्य 
के अन्तर्गत था, छूटे गए बैबिलोनियन काफ़िलों ' की क्षतिपूर्ति करने की माँग 
करता है। एक और, पत्र में वह केनान में ब्रैबिलोनियन व्यापारियों के 
मारे जाने पर हर्जने की माँग करता है और चेतावनी देता है कि अगर इन 
बिद्रोही क़बीलों का दमन नहीं किया जायगा तो ब्रेबिलोन और मिश्र के 
व्यापारिक सम्त्रस्ध टूट जायेंगे | 
। क्रसाइट बंश का प्रत॑ंव+-क्रसाइट वंद्रा की शक्ति के हास का. प्रमुख 
कारण उत्तर में असीरिया का उत्कर्ष था | असीरियनों की लोलुप दृष्टि प्रारम्भ से 


ढ््ः 
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ही बैबिलोनिया के उर्वर भूप्रदेश पर लगी हुई थी। वे पहले मितन्‍्नी और 
हित्ती राज्यों से प्रतिदवन्द्रिता के कारण दक्षिण में कोई प्रगति न कर सके, परन्तु 
इन राज्यों के पतन के बाद उनको रोकने वाली कोई शक्ति नहीं बची और 
बैबिलोन के दुर्बल कसाइटों के लिए उनका सामना करना असम्भव हो गया । 
उनके झगड़े बहुधा सीमा सम्बन्धी विवादों से प्रारम्भ होते थे। इन झगड़ों 
में कूटनीति अथवा शक्ति-प्रदर्शन के द्वारा असीरिया सदैव उन्हें दबा लेता 
था। कसाइटों को केवल असीरिया से ही भय नहीं था, एलम भी उनकी 
निर्बलता से लाभ उठाने की चेश कर रहा था | १२वीं शताब्दी ई० पू० 
के प्रारम्भ में एुलम का सबसे भयंकर आक्रमण हुआ। इस आक्रमण ने 
बैबिलोन में एक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिसके कारण ११८५ 
ई० पू० में कसाइट बंश का अन्त हो गया | 


'मिस्त्र का पशियाई साम्राज्य 


मिस्र के एशियाई साम्राज्य का अन्त--ूनानी आक्रमण के पूर्व मिल 
ही एकमात्र अ-एशियाई शक्ति था जिसने पश्चिमी एशिया के कुछ प्रदेशों पर 
अधिकार स्थापित करने में सफलता पाई। मिस के एशियाई साम्राज्य का 
इतिहास १६ बों शताब्दी ई० पू० के पूर्वार्द्ध से प्रारम्भ होता है। जब मिस्र में 
हिक्‍्सो स आधिपत्य का अन्त करके पुनः स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया गया तब, 
अंशतः प्रतिशोध के लिए. ओर अंशतः एशिया के अरक्षित परन्तु उपजाऊ 
प्रान्तों पर अधिकार स्थापित करने के लिए १८ वें बंश के शासकों ने सीरिया 
के उत्तर में फरात नदी तक धावे मारे | उस समय बैविल्येन पर दुर्बल कसाइटों 
का, जो राजनीति से अधिक व्यापार में दिलचस्पी रखते थे, अधिकार था | छित्ती 
और मितत्नी राज्यों का उत्कर्ष आरम्म हो गया था परन्तु उनकी शक्ति अभी. 
एशिया माइनर और आस-पास के प्रदेशों तक सीमित थी। असीरियन शासक 
भी अभी तक पर्याप्त शक्तिशारही नहीं हो पाये थे। स्पष्ट है कि उस समय 
परिचमी एशिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो मिस्तरी सम्रायों की महत््वाकांक्षा . 
पर बन्धन लगा पाती | अतः धीरे-धीरे उनका भूमध्यसागर के पू्वों तथ्वर्ती प्रदेश 
पर अधिकार स्थापित होने छगा । अर्थात्‌ पश्चिम एशिया के राज्य प्रत्यक्ष अथवा - 
अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकृत करने रंगे कि सीरिया और फिल्स्तीन मिस्र के 
प्रमाव-क्षेत्र के अस्तात हैं। लेकिन थट्‌ मोस प्रथम ने भी प्रारम्मिक मिली 
साम्राज्यवादियों की भाँति इन प्रदेशों को अपने साम्राज्य का विधिवत अंग नहीं. 
बनाया | वे वहाँ केवल लूट-पाट के लिए जाते थे और अपना उद्देश्य पूरा होते 
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ही लौट आते थे | दुगों या प्राचीरों से सुरक्षित नगरों को जीतने का तो वे कष्ट 
ही नहीं उठाते थे | 

थट्मोस तृतीय ओर उसके उत्तराधिकारी--इस नीति में सबसे पहले 
थट्मोस तृतीय ने कुछ परिवर्तन किया। उसने कम-से-कम फिल्स्तीन और 
दक्षिणी सीरिया को अपने साम्राज्य के प्रान्तों का रूप दिया | तेल-एल-अमनो 
पन्नों में दक्षिणी सीरिया, फिलिस्तीन और फिनीशिया के गवर्नरों और अधीन 
सामन्तों द्वारा उसको भेजे गये पत्र सुरक्षित हैं। उसने इन प्रदेशों में अपनी 
सुरक्षा सेनाएँ भी रखीं जिससे उसको वहाँ से यथासमय कर आदि मिलता रहे, 
बाह्य आक्रमणों का प्रतिरोध किया जा सके और विद्रोह्दियों को दबाया जा 
सके | परन्तु उत्तरी सीरिया में उसने ओर उसके उत्तराधिकारियों ने थदमोस 
प्रथम की लूटपाट द्वारा प्रभाव बनाये रखने की नीति जारी रखी । उस पर 
उन्होंने व्यवस्थित रूप से अधिकार स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया | 
कादेश जैसे सुरक्षित स्थानों में तो वे सम्मबतः गए ही नहीं | फिर भी इस प्रदेश 
को मिस के प्रभाव-क्षेत्र के अन्तर्गत माना जाता था। यहाँ के सत्र राज्य उन्हें 
समय-समय पर कर और भेंट आदि देकर सन्तुष्ट रखना बुद्धिमता समझते थे | 
फरात के पार मितन्नी राज्य, अनातोलिया -का दित्ती राज्य ओर वैबिल्मेनिया के 
कसाश्ट भी इसी नीति का पालन करते थे | यह स्थिति अमेनहेतेष तृतीय के 
झमय तक चलती रही | 

साम्राज्य की दुबेछता के कारण--मिल्ल के एवियाई प्रान्तों में मिखरी 
सभ्यता के प्रभाव के चिहू बहुत कम मिले हैं | इससे लगता है कि मिल्री 
शासकों ने यहाँ विशुद् मिल्ली सेनिकों और अफसरों को अधिक संख्या में 
नियुक्त नहीं किया था । इस परिस्थिति में मिल का एशियाई साम्राज्य स्थायी 
नहीं हो सकता था । बाह्य आक्रमणों अथवा किसी शक्तिशाली जाति के विद्रोह 
कर देने पर उसका अन्त सुनिश्चित था। उत्तर की ओर से नवोदित हछित्ती 
जाति के श्राकमण और खुद सीरिया में नई जातियों का उदय होने पर ये दोनों 
ही कारण उपस्थित हो गए। परन्तु इस गम्भीर संकट के समय मिलन की सत्ता 
एक दा्शनिक-अख्ताटन--के हाथ में चली गई। इसके फलस्वरूप १४वीं 
शताब्दी ई० पू० के प्रारम्भ में मिल का एडियाई साम्राज्य दो सौ वर्ष तक 
स्थायी रहने के पश्चात्‌ टूटने छगा | 

भिसत्र का उन्‍नीसवाँ बंश ओर उसके ब्राद--मिस के १९ वें बंध क्रे 
शासकों ने साम्राज्य को पुनरजीकिति करने का प्रयास किया और सेती प्रश्नम ने 
फिल्स्तीन जीत कर मिल का अशप्षिकार कादेश तक विस्तृत करने में सफलता 
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भी प्राप्त की | परन्तु उस समय हित्ती साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, इसलिए 
उसके उत्तराधिकारी रेमेसिस द्वितीय को १२८६ ३० पू० में कादेश के प्रसिद्ध 
युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा और हित्ती सम्राट्‌ इत्तुसिलिस्‌ तृतीय के 
साथ सन्धि करनी पड़ी जिसमें हित्ती साम्राज्य को मिस के बराबर माना गया | 
रेमेसिस द्वितीय के उत्तराधिकारियों के समय मिल की शक्ति बराबर कम होती 
गई और ११वीं शताब्दी ई० पू० के अन्त तक मिल का एशियाई साम्राज्य 
पूर्णतः नष्ट हो गया | बाद के मिस्तनी झासकों ने फिलिस्तीन और सीरिया में 
लूटपाट करने का प्रयास किया परन्तु उनमें किसी को भी स्थायी साम्राज्य का 
निर्माण करने में सफलता नहीं मिली | इसी बीच में असीरियन साम्राज्य का 
उत्थान हो जाने के कारण मिल को खुद अपनी रक्षा करना कठिन हो गया। 
इसलिए फराओ नीको द्वितीय के शासन कार (७वीं शताब्दी ई० पू० का 
अन्तिम दशक) तक मिस्त्री नरेश एशिया को जीतने का कोई गम्मीर प्रयास 
न कर सके | 


मितप्नी राज्य 


मिलजन्नी शासक वर्ग में आये तत्त्व--मिल, असीरिया और हित्ती 
साम्नार्ज्यों के प्रसार में सब से बड़ी बाधा मितन्नी राज्य था। यह एशिया माइनर 
के पूर्व, असीरिया के उत्तर-पश्चिम और मिल के एशियाई साम्राज्य के उत्तर में 
था | इसकी जनसंख्या में हुरीं जाति का बाहुल्‍य था, परन्तु शासक बर्गं इन्डो- 
यूरोपियन परिवार का था। दूसरी सहखाब्दी ई० पू० के प्रारम्भ में उन्होंने 
सम्भवतः पूर्व से आकर इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया था । थे निश्चित रूप 
से इम्डो-यूरोपियनों की इन्डो-ईरानी शाखा से सम्बद्ध थे। बोघृजञकोई से प्रास 
एक सन्धि-पत्र में (लगभग १४०० ई० पृ०) उनके देवताओं में इन्द्र, वरुण, 
मित्र और नासत्य-दहय को भी सम्मिलित किया गया है | सम्भव है उनकी 
भाषा वैदिक संस्कृति से मिल्ती-जुलती रही हो । उनके एक, तेर, पंज, सतत 
इत्यादि अंक तो विशुद्ध भारतीय प्रतीत होते हैं । अन्य आर्य जातियों के 
समान मितन्नी शासक भी अद्ृवपालन में रुचि सखते थे। उनके एक बिद्वान्‌ 
किक्‍्कुलि ने अश्व-विद्या पर एक ग्रन्थ लिखा था, जो बोघृज़कोई के अभिलेख- 
संग्रहालय में मिला है। 

मितन्नी राज्य का चरमोर्कष--मितन्नियनों ने अपनी सेनाओं में अश्वों 
का प्रयोग करके परिचमी एशिया में अपनी धाक जमा ली थी। उन्होंने असी- 
रिया पर अधिकार स्थापित किया, हित्ती शासकों को पराजित किया और मिल 
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के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित किए. । असीरियन, हित्ती और मिल्री साम्राज्यों के 
बीच अवस्थित होने के कारण उनको व्यापारिक उग्नति करने का अबसर भी 
सिलझा | लगभग १४५० ई० पू० तक वे पर्चिमी एशिया की प्रमुख शक्तियों 
मैं गिने जाने छगे थे ओर मिस जैसे शक्तिशाली साम्राज्य के साथ समानता के 
स्तर पर व्यवहार और विवाह-सम्बन्ध करने लगे थे। १५वीं शताब्दी ई० पू० में 
'मितन्नी शासक शौइशतर ने मिस्त्री सम्राट अमेनद्वेतेष द्वितीय (१४४७-१४२१ ई० 
घू०) के साथ सन्धि की थी | उसके पुत्र अतंतम की पुत्री मुतेमुआ का विवाह 
अमेनहेतेप द्वितीय के पुत्र थयमोस चतुर्थ (१४२१-१४१२६०प०) के साथ हुआ। 
यह प्रथम विदेशी राजकुमारी थी जो मित्र की महारानी बनी । थटमोस चतुर्थ के 
पुन्न अमेनहेतेप तृतीय (१४१२-१३७६ ई० पू०) ने भी अतंतम के पुत्र छत की 
चुजी गिलुकिपा के साथ विवाह किया, यद्यपि वह महारानी न होकर साधारण 
रानी मात्र रही । कुछ समय पश्चात्‌ उसने शत के पुत्र दुश्रत्त (दशरथ !) की 
पुत्री तदुकिपा, अर्थात्‌ गलुकिपा की भतीजी से भी विवाह किया । दुश्रतत के 
अमेनहेतेप तृतीय के साथ सम्बन्ध बहुत ही मैत्रीपूर्ण थे। उसने पिरखी नामक 

शत्रु पर विजय पाने के बाद अमेनद्वेतेप तृतीय और गिडकिपा के पास लूट के 
माल में से एक रथ और कुछ घोड़े मेंठ स्वरूप भेजे, अमेनद्वेतेप तृतीय की मृत्यु 

पर संवेदना प्रकट की और अमेनहैतेप चतुर्थ के सिंहासनारोहण पर बधाई सन्देश 
भेजा । अमेनद्देतेप चतुर्थ (अख्नाटन) ने अपनी सौतेली माँ तदुकिपा से विवाह 
किया । ऐसा विवाह मिस्त्र में नई बात नहीं थी | हित्ती समाज में भी सम्भवतः 
ऐसी प्रथा प्रचलित थी | 

मितन्नी का पतन--दुश्रत्त के शासन काल में मितज्नी राज्य की शक्ति 

बहुत बढ़ी हुई थी | एक पत्र में वह निनेवेह की ईश्तर की प्रतिमा को मिस्र भेजने 

का उल्लेख करता है। इससे स्पष्ट है कि उसका अधिकार असीरिया पर भी था | 

परन्तु अपने शासन काल के अन्तिम वर्षों में उसे बहुत-से संकर्टो का सामना 
करना पड़ा | खुद मितज्नी राज्य परिधार पद्चन्त्रों का अखाड़ा बन गया| असीरिया 
ने मितन्नी के प्रभुत्व को मानने से इंकार कर दिया और वहाँ का शासक असुर- 

उबालित मिल से माँग करने लगा कि उसे भी भेंट में दुष्र्त के बराबर स्वर्ण 
मिलना चाहिए । हित्ती सम्राट्‌ सुप्पिलिल्युमस्‌ की लोलडप दृष्टि भी मितन्नी 

पर पड़ने लगी। अन्‍्त में दुर्रत्त को उसके अपने पुत्रों ने मार डाला और 

उसके भाई अर्ततम ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। परन्तु छित्ती सम्राट 

सुप्पिलिल्युमस्‌ ने दुष्रत्त के युत्र मत्तिउवाजा का विवाह अपनी पुत्री के साथ कर 
दिया और फिर अपने दामाद का पक्ष लेकर अतंतम को पराजित किया और 
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एक छोटे से मितन्‍नी राज्य की पुनर्स्थापना की। परन्तु अब यह राज्य हित्ती 
साम्राज्य का एक करद राज्य मात्र था | इसकी पुरानी शक्ति और गौरब समाप्त 
हो चुके ये । 


दिसी साप्राज्य 


हित्ती साम्राज्य का प्रसार--मितन्नी साम्राज्य का पतन दित्ती साम्राज्य 
के उत्कर्प का सूचक है। इसके बांद हित्तियों के लिए सीरिया पर आक्रमण 
करना सहज हो गया । परन्तु सीरिया पर आक्रमण करने का अर्थ था मिल के 
साथ संबर्ष। इस संबर्ष और हित्ती सम्यता और संस्कृति का विस्तृत विवेचन 
हमने अगले अध्याय में किया है। 


प्रारम्भिक असीरिया 


भौगोलिक परिस्थिति--असीरिया भौगोलिक दृष्टि से दजला नदी के पूर्व 
और दक्षिणी जेब के उत्तर का भूखण्ड है। यद्यपि यह मेसोपोटामिया का अंग 
नहीं है, तथापि पूर्व और उत्तर में स्थित पर्वतों द्वारा अन्य देशों से कटा हुआ 
होने और दक्षिण में दक्ल्ा नदी के द्वारा बैबिलोनिया से सम्बद्ध होने के कारण 
इसे बहुधा उत्तरी मेसोपोंटामिया के अन्तर्गत मान लिया जाता है। यह बेबि- 
त्येनिया के समान पूर्णतः समतल न होकर अंशतः पबतीय है, इसलिए यहाँ की 
जलवायु अधिक ठण्डी ओर शक्तिवद्धक है| यहाँ पर छोटी-छोटी नदियों की 
कई घाटियाँ हैं जिनमें असीरियन गेहूँ ओर जो इत्थतादि की खेती करते थे और 
पशु चराते थे। प्रारम्भ में उनका मुख्य भारवाहक पशु गधा था। बाद में, 
कसाइये के सम्पर्क में आने पर, वे अश्वपालन से भी परिचित हो गए | 

असीरिया जाति--असीरियन सेमेटिक जाति की एक शाखा ये और 
अक्कादी भाषा से मिल्ती-जुलती मापा बोलते थे | बेबिलोनियनों के समान उन्होंने 
भी सुमेरियन सम्पत्ता के बहुत से तत्त्व अपना लिए थे। परन्तु इन समानताओं 
के बावजूद असीरियनों और वैबिलोनियनों में अन्तर था। बैबिछोनियन छोटे 
कद के परन्तु गठोले होते थे ओर असीरियन लम्बे तथा ताकतबर। सुमेस्यन 
प्रभाव के आधिक्य, नागरिक जीवन की सुवित्राओं और मैदानी जलवायु के 
कारण बैबिलोनियन शान्तिप्रिय और विलासी हो गए थे और व्यापार में अधिक 
झचि लेने ढगे थे | इसके विपरीत पबतीय जल्बायु ओर पड़ोस की बर्बर जातियों 
से बराबर संघर्ष करते रहने के कारण असीरियन कर्मठ, युद्धप्रिय और कर हो 
गए थे। वे व्यापार के स्थान पर कृषि को अधिक महत्व देते थे | 


१६८ किश्व की प्राचीन सभ्यताएँ, 


प्रारम्भिक असीरिया का राजनीतिक इतिद्ास--असीरियनों का 
प्रारम्भिक राजनीतिक इतिहास अभी तक तिमिराच्छन्न है। पुरातात्विक अन्बे- 
घणों से यह निश्चित प्रतीत होता है कि वे अतीरिया में तीसरी सहख्राब्दी ई० पू० 
के प्रारम्भ में, अथवा उसके कुछ पहले, प्रवेश कर चुके ये । उन्होंने बहाँ छोटे- 
छोटे नगर-राज्यों की स्थापना की, जिनके शासक सुमेरियन नगर-राज्यों के 
शासकों के समान पटेसी कहलाते थे। तीसरी सहखाब्दी ई० पू० के अन्त में 
दज्ञल नदी के पश्चिमी किनारों पर स्थित अशुर ने, जो इन असीरियन नगरगों में 
सर्वाधिक प्रसिद्ध था, हम्मूरबी की सत्ता स्वीकृत की थी। अशुर के नाम पर ही 
कालान्तर में यह देश असीरिया और इस के निवासी असीरियन कहलाए। 

स्व॒तन्त्रता के लिए संघर्ष -म्मूरत्री के बंश का पतन होने पर असीरिया 
ने खतन्त्र होने का प्रयास करना आरम्म कर दिया | बैबिलोन के नए कसाइट 
शासक दुर्बल थे। उनमें दुर्दम्य असीरियनों को नियन्त्रण में रखने की क्षमता नहीं 
थी | धीरे-धीरे असीरियनों की शक्ति बढ़ती गई और वे उल्टे बैबिलोन को जीतने 
का स्वप्न देखने लगे। लेकिन तभी उनके पड़ोस में मितन्‍नी राज्य का उदय 
हुआ और भिल्ल के सम्रार्यों ने पश्चिमी एशिया पर आक्रमण करने आरम्भ कर 
दिये। असीरियनों ने मिस्री सम्रादों के पास मेंट इत्यादि भेजने में तत्यरता 
दिखाई परन्तु मिसियों ने मितन्निया की मित्रता को अधिक महत्व दिया । इससे 
पितन्नियनों को असीरिया को अपने प्रभुत्व में छाने में सहायता मिली | इसीलिए 
मितन्नी शासक दुश्रत असीरियनों की देबी ईंश्तर की प्रतिमा को मित्र भेज 
सका था । 

असुर-उत्बाडित --असीरियनों को मिलो आधिपत्य से मुक्ति दिलाने वाला 
व्यक्ति असुर उबालित (लगभग १३७५-१३४० ई० पृ०) था। दुश्सतत की 
नृद्धावस्था के समय फेली अव्यवस्था से छाभ उठा कर वह स्वतन्त्र हो गया | 
उसने मिलर के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित किए ओर दुश्रत की मृत्यु के बाद 
मित्तन्नी राज्य के पूर्वी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया । परन्तु उसकी इस सफलता 
के बावजूद असीरियनों की कठिनाइयों का अन्त नहीं हुआ । मितन्नी के पतन 
के पश्चात्‌ छ्वित्ती साम्राज्य ने असीरियन प्रसार में बाधा डाली | कारदुनियाश 
के कसाइट तो यदाकदा असीरिया को अभने प्रभुत्व के अन्तर्गत लाने की चेश 
करते ही रहते थे | 

इलमनेसर प्रथम--+रन्‍्तु इन कठिनाइयों के बावजूद असीरियन राज्य 
शने; शने: अधिकाधिक विस्व॒त होता गया | बैबिलोन के साथ सीमा सम्बन्धी 
झगड़े मोल लेकर, कभी कूटनीति और कभी शक्ति-प्रदर्शन के द्वारा असीरियन 


प्रतिस्पर्धी साम्राज्यों का युग १६९. 


दक्षिण की ओर बढ़ते गए। इसके साथ बैबिलोनियन राजनीति में भी उनका 
इम्सक्षेप बढ़ता गया। रलमनेंसर प्रथम (१२९५-१२५० ई० पू०) पहला 
असीरियन शासक था जिसने फ़रात नदी तक धावे मारे और दज्ञला तथा फ़रात 
के बीच असीरियन उपनिवेश स्थापित किये | उसने अपनी राजधानी अशुर से 
हटाकर कहछूज़ी नगर में स्थापित की | इस नगर को यह गौरव तिगलथपिलेसर 
प्रथम के समय तक मिला । ब्लमनेसर पहला असीरियन नरेश था जिसने 
“अश्वरराज' के साथ 'किश्शति राज! (विश्व का स्वामी) विरुद धारण किया | 

तुकुल्ती-निनुते ओर उसके उत्तराधिकारी-श्ल्मनेशर प्रथम का पुत्र 
वुकुल्ती-निनुर्त अथवा तुकुल्ती-निनिब (१२५०-१२४१ ई० पृ ०) अपने पिता 
से अधिक प्रतापी सिद्ध हुआ | १२४८ ई० पू० में उसने बैबिछोन को जीतऋर 
और 'सुमेर और अक्काद का स्वामी! विरुद धारण करके असीरियनों की 
चिरसंचित अभिलापा को पूर्ण किया । परन्तु बैबिलोन पर उसका आधिपत्य केवल 
सात वर्ष रह पाया । १२४१ ई० पू० में बैबिलोनियनों ने असीरियर्नों को मार 
भगाया | इतना ही नहीं तुकुल्ती-निनुर्त के उत्तराधिकारियों के शासन कार में 
उन्होंने असीरिया पर प्रत्याक्रमण किये और अन्त में उस पर पुनः अधिकार 
स्थापित करने में भी सफलता प्रात की। लगभग इसी समय ११८३ ई० में 
बैबिलोन में दुर्बल कसाइट वंश का अन्त हुआ और शक्तिशालोे 'पाशे के वंश' 
की स्थापना हुई। इससे असीरियनों की कठिनाइयाँ ओर बढ़ गई । यह 
अबस्था १२ वीं शती ई० पृ० के अन्त में तिगलथपिलेसर प्रथम के राज्यारोहण 
तक चलती रही। 

प्रारम्भिक असीरियां की सभ्यता--असीरियन प्रारम्भ से ही 
वैबिकोनियनों के सम्पक में रहे। राजनीतिक दृष्टि से भी उन्हें बहुधा सारगोन 
और हम्मुस्बरी जैसे सम्रार्ये की सत्ता स्वीकृत करनी पड़ी | इसलिए उनकी सभ्यता 
के अधिकांश तत्त--धर्म, साहित्य, लिपि, स्थापत्य और वास्तुकला आदि-या 
तो विशुद्ध बैबिलोयन हैं अथवा बैबिलोयन तस्यों से प्रभावित । परन्तु इसका 
तात्पर्य यह नहीं है कि असीरियन सभ्यता बैबिलोनियन सभ्यता का ही रूपान्तर 
मात्र है। यह सर्वथा स्पष्ट है कि असीरियन सभ्यता बैबिलोनियन सभ्यता 
से प्रभाषित होते हुए भी बहुत कुछ खतन्‍्त्र रूप से विकसित हुई और 
यह विकास असीरिया की अपनी परिस्थिति के अनुसार हुआ। उदाहरणार्थ 
असीरियनों को भौगोलिक परिस्थिति के कारण अपने अस्तित्व की रक्षा के 
लिए सदैव युद्धके लिए तत्पर रहना पड़ा । वे लगभग एक सहलल वर्ष तक 
विदेशियों के आक्रमण सहन करते रहे | इसके बड़े महत्त्वपूर्ण परिणाम हुए । 


१७० विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


एक, असीरियन रशज्य की शक्ति का मूछाधार सेना और असीरियनों का भरुरूय 
उच्चोग युद्ध करना हो गए। दूसरे, लगातार युद्ध करते-फरते वे क्र और 
अत्याचारी हो गए। इसलिए आगामी थुग में जब वे पश्चिमी एशिया की 
सर्वोच्च राक्ति बने तो उन्होंने अपनी कऋूरता और निर्दयता से विश्व को दहला 
दिया । लगातार युद्ध करते रहने का प्रभाव उनके धर्म पर भी पड़ा । उनका 
प्रधान देवता अशझुर आरम्म में मिली देवता ओसिरिस के समान प्रतिवर्ष मर 
कर पुनरुज्जीवित हो जाने वाली वनस्पति का प्रतीक था | कालान्तर में, 
जब युद्ध असीरियनों का राष्ट्रीय उद्यम हो गया तो अशुर को भी युद्ध का 
देवता माना जाने छगा । 

विदेशी प्रभाव--युद्धों के कारण असीरियन ऐसी बहुत सी जातियों के 
सम्पर्क में आए, जिनकी सभ्यता का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा | जब वे हिक्तियों 
के सम्पर्क में आए तो उन्होंने उनसे लोहे के उपकशण और शस्त्र बनाने की 
कला सीखी। उत्तरी सीरिया के हित्तियों से असीरियन कलाकारों ने अपने 
भवनों में ह्वार-मण्डप बनाना और पाषाण के रिलीफ-चित्रों में अपने शासकों 
की कीत्ति को अंकित करना सीखा। असीरिया में चूना-पत्थर, संगमरमर 
और अन्य कठोर पाषाण अनायास उपलब्ध थे, इसलिए उनके लिए वास्तुकत्य 
और स्थापत्य में नए-नए प्रयोग करना कठिन नहीं था। इसके विपरीत 
बैबिलोनियनों को सदैव ईटों पर निर्भर रहना पड़ा था। इन तथ्यों से स्पष्ठ है 
कि असीरिया की सभ्यता आरम्भ से ही स्वतन्त्र रूप से विकसित हुई थी ओर 
उस पर बैबिलोनिया के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों की सम्यताओं का भी प्रभाव 
पढ़ा था | ह 





६ 
हित्ती इतिहास ओर सम्यता 
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इलिहास जानने के साधन 


साहित्यिक और आमिलेखिक साक्ष्य--अब से लगभग ९० वर्ष पूर्व 
तक दित्ती जाति का इतिहास जानने के साधन केवल पुरानी बाइबिल और 





इस पृष्ठ के ऊपर हित्ती नरेश तारक्षोन्देमोस की रजत मुद्रा का चित्र दिया गया है । 
मुद्दा के मध्य भाग में राजा को पुजारी बेश में खड़े हुए दिखाया गया हैं । उसके दोनों 
ओर चित्राक्षर लिपि में कुछ लिखा है। दोनों ओर के नित्राक्षर एक से हैं। मुद्रा के 
शेषांश में, अर्थाद किनारे पर चारों ओर कीलाक्षर लिपि में तारकोन्देमोस, में रा देंझ का 
नरेश” लिखा है । अगर चित्राक्षर लिपि में भी यही शब्द लिखे है, तो इसे ह्विक्तियों की 
एकमात्र ज्ञात द्विभाषी मुद्रा मानना होगा । 


१७२ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


मिली अभिलेखों भें उसके विषय में मिलने वाले उल्लेख थे | पुरानी बाइबिछ में 
हित्ती जाति का उल्लेख फिल्स्तीन के उन क़बीलों के साथ हुआ है जो इजरा- 
यलियों के उस देश में आने के समय बसे हुए थे। मिस्र के अभिलेखों से पता 
चलता है कि हेता' नाम के एक राज्य ने अद्वारह॒वें बंध के शासक थद्मोस 
तृतीय का प्रतिरोध किया था तथा, कालान्तर में, रेमेसिस द्वितीय के विरुद्ध 
कादेश का प्रसिद्ध युद्ध छड़ा था और उसके शासनकाल के अन्तिम वर्षों में 
मिस्र के साथ समानता के स्तर पर एक सन्ध्रि की थी। असीरियन कीलाक्षर 
अभिलेखों से भी मालूम होता है कि असीरियन शासक बारहवीं शताब्दी ई० 
पू० के अन्तिम वर्षो से सीरिया को 'हित्ती देश नाम से जानते थे। इन सब 
साध्य से केबल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि इजरायलियों के आग- 
मन के समय हित्ती नामक एक अरधंसभ्य जाति फिलिस्तीन में बसी हुई थी 
और बाद में उसने सीरिया में कुछ लघु-राज्य स्थापित किए थे। परन्तु इनके 
आधार पर यह कठ्पना करना सर्वथा असम्भव था कि द्वितीय सहखाब्दी ई० 
धू० में इस जाति ने पद्चिमी एदिया में एक विज्ञाल साम्राज्य स्थापित किया 
था ओर शतान्दियों तक मिस्र के साम्राज्यवादी नरेशों का दृद्तापूर्वक प्रतिरोध 
किया था | 

पुराताक्विक साह्य--लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी ई० के अन्तिम दशकों 
में परिस्थिति में शनेः शनेः परिवर्तन होने रगा | सोरिया और एशिया माइनर में 
बहुत से स्थानों पर, विशेषतः तोरुस पर्वत माला के पश्चिम में, ऐसे स्मारक 
प्राप्त हुए जिन पर एक प्रकार की चित्राक्षर (हाइरोग्लाइफिक) लिपि में अभिलेख 
उत्कीर्ण थे | सर्वप्रथम १८७६ ई० में ए० एच० सायस नामक विद्वान ने यह 
सम्भावना प्रकट की कि इन अमिलेखों का सम्बन्ध हित्ती जाति से रहा हो 
सकता है। जैसे जैसे प्राप्त स्मारकों और अमिलेखों की संख्या बढ़ती गई, 
विद्वानों का आकर्षण भी बढ़ता गया | ऐसी स्थिति में १८८७ ई० में मिस्र में 
तैल-एलछ-अभर्ना-पत्र प्राप्त हुए जिनसे हित्ती जाति के इतिहास पर बहुत प्रकाश 
मिला | इनमें कुछ पत्र मिल्र के फिल्स्तीन और सीरिया में स्थित अधीन 
राजाओं के थे जिनमें उन्होंने छित्ती जाति के शासकों की गतिविधि के सम्बन्ध 
में सूचनाएँ भेजी थीं। ये बैबिलोनिया की अक्कादी माषा और कीलाक्षर लिपि 
सें लिखे हुए थे । एक पत्र खुद छित्ती शासक सुप्पिलल्युमस्‌ का था जिसमें उसने 
अख्नांटन के राज्यारोहण पर बधाई-सन्देश भेजा था| दो अन्य पत्र एक अज्ञात 
आषा में अर्जावा नामक देश के शासक को भेजे गये पत्रों की नक़ल थे। 
बाद में ऐसे कुछ खंडित अभिलेख एशिया माइनर में बोघृज़्कोई नामक स्थान 


हित्ती इतिहास और सम्यता हैजडे 


पर भी प्रात हुए जिससे उत्साहित होकर जर्मन विद्वान्‌ डॉ० घिंकछर ने वहाँ 
उत्खनन-कार्य कराया | इसमें उन्हें आशातीत सफलता प्रास हुई, क्योंकि उन्हें 
उस स्थान पर एक राजकीय-अभिछेख-संग्रहालय प्रात हुआ, जिसके कारण 
लगभग दस सहस््र कीलाक्षर अभिछेख प्रकाश में आये। इनमें अधिकांश 
तैल-एल-अमर्ना के उपयुक्त अर्जावा पत्रों की अज्ञात भाषा में थे, और शेष 
ब्ैबिलोनिया की अक्कादी भाषा में | उनके प्रारम्मिक अध्ययन से ही यह स्पष्ट 
हो गया कि बोधज़कोई नगर प्राचीन काल में हित्ती देश की राजधानी था और 
अर्जावा-पत्रों की भाषा वहाँ की राजमापा थी। इसलिए इस भाषा को अन्न हित्ती- 
भाषा कहा जाने लगा | इस खोज से यह भी निश्चित हो गया कि हित्ती जाति 
का कीड़ास्थल फिल्स्तीन अथवा सीरिया न होकर एशिया माइनर था। इन 
अभिलेखों में रेमेसिस द्वितीय और दित्ती शासक के बीच में हुई सन्धि का एक 
हित्ती संस्करण भी उपलब्ध हुआ, जिससे ह्ित्ती इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत 
सहायता मिली | परन्तु अभाग्यवद्य दित्तियों की चित्राक्षर ( हाइरोग्लाइफिक ) 
लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, इसलिए हिच्ी इतिहास के विषय में 
हमारा शान अधिकांशतः बोध॒ज्ञकोई के बैब्रिलोनियन भाषा में लिखे हुए अभि 
लेखों से प्राप्त सामग्री तक सीमित है | 


अनातोलिया का भूगोल और जातियाँ 


अनातोलिया का भूगोल--हित्ती जाति का क्रीड़ाखल, जैसा हम देख 
चुके हैं, एशिया माइनर था | इस देश को यूनानी भाषा में अनातोल्िया 
और आजकल टर्की कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह उस विशारू 
पर्वतमाला का पश्चिमी अंग है जो पश्चिम में ईंजियन प्रदेश से लेकर पूर्व में 
भारतवर्ष तक बिस्‍्तृत है। अनातोलिया के उत्तर में कालासागर, दक्षिण में 
भूमध्यसागर, पश्चिम में ईजियन शमुद्र और पूर्व में आरमीनियन पर्वतमाला है 
जिसका दक्षिण-पूर्वी भाग रोमन काल से तोरुस नाम से बिख्यात है। यह देश 
लगभग सात सो मील लम्बा और साढ़े तीन सो मील चौड़ा आयताकार प्रायद्वीप 
है। इसके मध्य समतल पठार, पठार के चारों ओर पर्वत मालाएँ तथा उत्तर 
और पश्चिम में उबर मैदानी पश्टियाँ हैं। पठार का मध्ययर्ती भाग रेगिस्तान है | 
अनातोल्िया छोह्टा आदि बहुमूल्य खनिज पदार्थों की दृष्टि से काफी धनी है। 
इसीलिए हित्ती जाति को पश्चिमी एशिया ओर मिस्र में छोड युग के भीगणेश 
करने का श्रेय प्राप्त हो सका था | 


प्रारम्भिक अनातोलियन ओर ऐविदासिक दिसी जातियाँ--एशिया 


१७४ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


माइनर के प्रायीनतम निवासी हित्ती नहीं थे, यह निश्चित प्रायः है। वास्तव में 
प्रेतिह्ासिक आर्य-हित्ती-जाति के आगमन के पूर्ब अनातोलिया में जो जाति 
निवास करती थी उसी ने इस देश को हित्ती नाम दिया था, परन्तु काब्यन्तर में 
जब ऐतिहासिक आर्य-द्वित्ती-जाति यहाँ आई तब उसने इस नाम को अपना 
लिया | उस समय से 'हित्ती जाति', 'हित्ती भाषा', और 'हित्ती देश” इत्यादि 
शब्दों का सम्बन्ध इसी ऐतिहासिक आर्य-हित्ती-जाति के साथ जुड़ गया। अतः 
सुविधा के लिए हित्ती जाति के आगमन के पूर्ब बसी हुई जाति को 'प्रारम्मिक 
अनातोलियन' कहा जाता है| प्रारम्भिक अनातोलियन सम्मवतः अर्ध-सम्य थे | 
हित्ती जाति के आगमन के पश्चात्‌ और सम्भवतः उसके कुछ पहले भी, वे 
पश्चिम में क्रीट और यूनान तथा दक्षिण-पूर्ब में सीरिया और फिलिस्तीन की ओर 
बढ़ गये थे । जैसा कि ग़र्नी महोदय का कथन है, यह सर्वथा सम्भव है कि 
पुरानी बाइबिल में जिस हित्ती जाति का उल्लेख हुआ है वह प्रारम्मिक 
अनातोलियनों की वंशज रही हो | 

हित्ती जाति का अनातोलिया में आगमन--हित्ती जाति ने अनातो- 
लिया पर कब अधिकार किया, कहना कठिन है| परन्तु इतना निश्चित है 
कि उसका आगमन अठारइवीं शताब्दी ई० पू० से काफी पहले हुआ होगा, 
क्योंकि इस शताब्दी में उसने बेबिलेन पर आक्रमण करके हम्मूरबी के वंश का 
अन्त करने में माग लिया था। वास्तव में उनका आगमन इसके सो वर्ष पूर्व 
अवश्य हो चुका होगा, क्योंकि दूसरी सहस्लाब्दी ई० पू० के प्रारम्भ के पहले से 
अनातोलिया में बसे हुए असीरियन व्यापारियों के व्यापार-पत्रों में कुछ इन्डो- 
यूरोपियन नाम आये हैं जिनसे संकेतित है कि उस समय तक हित्ती जाति का 
आगमन अनातोलिया में हो छुका था। इस्डो-यूरोपियन परिवार का पश्चिमी 
एशिया पर यह पहिला ज्ञात आक्रमण है। इसकी परिणति छठी शताब्दी ई० 
पू० में ईरानी-आर्यों के नेतृत्व में सिन्धु से लेकर मिल तक विशाल आर्य- 
साम्राज्य की स्थापना में हुई । 


_ राजनीतिक इतिहास 


प्रारश्मिक नगर-राज्य--हित्ती जाति का इतिहास छोटे-छोटे प्रतिस्पर्धी 
'नगर-सज्यों से प्रारम्भ होता है। सबसे पहला हित्ती राजा जिसके विषथ मैं हमें 
कुछ तथ्य ज्ञात हैं कुस्सर नगर का शासक अनित्त था | उसका समय २०००० 
पू० से कुछ पहले रखा जा सकता है। कालान्तर॑ में इचत्ती नामक राज्य' ने अन्य 
नम के ऊपर अपना प्रभुत्व आाप्रित करने और अनातोलिया में एक विशालतर 


दित्ती इतिहास और सभ्यता श्ज्प्‌ 


राम्य स्थापित करने में सफलता प्राप की । इसकौ राजधानी हत्तसस (आधुनिक 
बोधृजकोई) थी | इसके इतिहास को दो युगों में विभाजित किया जा सकता है : 
ग्रांचीन राज्य का युग और साम्राज्य का युग । 


आचोन राज्य 


प्राचीन राज्य का इतिहास--हित्ती ऐतिहासिक परम्पराओं के अनुसार 
पहला हित्ती शासक लबनंस था, जिसका पुत्र दत्तुसिलिस्‌ प्रथम अपने भाषण- 
अभिलेख के लिए और पौतन्र मुर्सिलिस प्रथम अपनी सामरिक सफलता के लिए 
प्रसिद्ध हैं | मुर्सिछिस्‌ प्रथम ने एशिया साइनर में अपनी सत्ता सुदृढ़ की, उत्तरी 
सीरिया को अधिकृत किया और बैबिकोन पर आक्रमण करके हम्मूरबी के वंश 
का अन्त किया | परन्तु हित्ती राज्य की आन्तरिक अवस्था अभी त्तक इतनी 
सुदृढ़ नहीं थी कि वह बैबिलोनिया जैसे दूरस्थ देश पर शासन कर सकता, 
इसलिए उसे वहाँ छूटपाट करके लौट आना पड़ा | मुर्सिल्सि के पश्चात्‌ हित्ती 
राज्य को आन्तरिक संघर्षों और वान झील के निकट रहने वाली हुर्रो जाति के 
आक्रमणों का सामना करना पड़ा । इन संक्ों से राज्य को मुक्त करने के लिए 
तेलिपिनस्‌ नामक व्यक्ति ने सीमाओं की सुरक्षा का प्रबन्ध किया और उत्तरा- 
घिकार के नियम को निश्चित किया | तेलिपिसस्‌ के पदचात्‌ प्राचीन राज्य का 
इतिहास अपेक्षया अंधकारमय है | उसके उत्तराधिकारियों की सबसे महत्त्वपूर्ण 
सफलता विधि-संहिता की रचना थी | यह बोधृज़कोई के उत्खनन में 
खंडितावस्था में प्राप्त हुई है | 


साम्राज्य का युग 


साम्राज्य-युग का प्रारम्भ--परद्रहवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य हित्ती- 
राज्य एक नये बंश के अधिकार में चल्तला गया । इस वंश के शासन का प्रारम्भ 
अभाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि सत्तारूढ़ होते ही इसे मिस्र के संप्राद थद्मोस तृतीय 
के आक्रमरणों का सामना करना पड़ा और उसके बाद मितन्‍नी राज्य के युद्ध- 
प्रिय नरेशों का | इस नेसश्यपूर्ण अवस्था का अन्त करके हित्ती साम्राज्य को 
स्थापना करने वाला व्यक्ति सुप्पिलिल्युमस्‌ (१३८०-१३३५ ई० पू०) था। 
उसके शासंम काल से हित्ती साम्राज्य के उत्कर्ष का युग प्रार्म्म होता है, जो 
रूगभग चार पीढ़ियों तक चल | 
. झुप्पिलिल्युमस की सफलछत्ता--सुप्पिलिल्युमसू थटमोस तृतीय के बाद 
“निकट पूर्व! का मंहानतम विजेता था । उसने सबसे पहले अपने देश की स्थिति 
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सुदढ़ की और अपनी राजधानी हत्तुसस्‌ को एक विश्ञार प्राचीर से सुरक्षिस 
कराया । उसके बाद उसने साम्राज्य-विस्तार की ओर ध्यान दिया) उसके 
भाग्य से उस समय मिस्र की राजनीति में वहाँ के शासक अख्नाटन के धार्मिक 
सुधारों के कारण बड़ी उथलू-पुथल हो रही थी | दूसरे, मितन्नी को शक्ति भी 
असीरिया के उत्थान के कारण घटती जा रही थी। इसलिए उसको अपनी 
मह्वाकांक्षाओं को पूरा करने का सुअबसर मिल गया | सर्वप्रथम उसने फरात 
नदी पार करके मितन्‍नी राज्य की स्वतन्त्रता का अन्त किया । मितन्नी के 
पतन के बाद सीरिया को जीतना आसान था । वहाँ उसने अपने पुत्र को गवर्नर 
नियुक्त किया । किज्जुबतन राज्य ने भी उसके साथ मित्रता कर ली। इस 
सफलता से सुप्पिलिल्युमस्‌ का प्रभाव बहुत बढ़ गया। इसका अनुमान 
इसी से लूग सकता है कि एक दिन खुद भिस््र की रानी ने उसके पास 
संदेश भेजा : 

“मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मेरे कोई पुत्र नहीं है। लेकिन आप के 
विषय में कहा जाता है कि आपके कई पुत्र हैं। अगर आप मेरे लिए. अपना 
कोई पुत्र भेज देते तो में उसे अपना पति बना लेती। मैं किसी भी अवस्था में 
अपने प्रजाजनों में से किसी को अपना पति नहीं बनाऊँगी ।” 

यह रानी निश्चित रूप से अख्नागन की पुत्री ओर उसके उत्तराधिकारी 
तूतनखामेन की पत्नी थी | सुप्पिलिल्युमस्‌ इस प्रस्ताव से चकित रह गया। 
उसने इसकी सत्यता जानने के लिए अपना व्यक्तिगत दूत मिल भेजा | परल्नु 
जब तक उपर्युक्त प्रस्ताव की पुष्टि हुई और उसने अपने एक पुत्र को मिल रवाना 
किया, तब तक बहुत देर हो चुकी । मिस्र में रानी के विरुद्ध पडयन्त्र हुआ, 
हित्ती राजकुमार पकड़ लिया गया और उसका वध कर दिया गया | 

मिख का पराभाव--सुप्पिल्ल्युमस्‌ का पुत्र मुर्सिलिस्‌ द्वितीय 
(१३३४-१३०६ ई० पू०) अपने पिता के समान योग्य था। उसने पश्चिम 
में अजांवा राज्य को पराजित किया , उत्तर की युद्धप्रिय जातियों को 
दबाया, उत्तर-पूर्व में अज्जीहयस्‌ को हराया तथा सीरिया के विद्रोह को शान्त 
किया । लेकिन उसके पुत्र झुवतछिस्‌ (१२०६ से १२८२ ई० पू०) के सम- 
कालीन, मिल्ल के उन्नीसववें वंश के महत्वाकांक्षी शासक सेती प्रथम (१३२०- 
१३०० ई० १०) ने केनान जीतकर मिल का साम्राज्य कादेश नगर तक 
विस्तृत कर लिया। इससे दोनों साम्राज्यों के सम्बन्ध कद्वतापूर्ण हो गए । 
सेती प्रथम के उत्तराधिकारी रेमेसिस द्वितीय (१३००-१२३४ ई०पू०) के समय 
तो शान्ति बनाए रखना अत्यन्त कठिन हो गया । इसकी परिणति कादेश 
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के प्रसिद्ध युद्ध में हुई, जो १५८६ ई० पू० में लड़ा गया । 
इस युद्ध में निश्चित रूप से हित्ती राज्य की विजय हुई। 
मुबतलिसू के भाई हत्तसिलिस तृतीय (१२७५-१२५० ई० 
पू०) के शासन काल में, जिसने अपने भतीजे अ्लतिश्लुब 
(१२८२-७५ ई० पू०) को अपदस्थ करके साम्राज्य को 
अधिकृत किया था; दोनों साम्राज्यों मे शान्ति रहो। 
सम्भवतः इसका कारण असीरिया की बढ़ती हुई शक्ति थी 
जिससे दोनों पक्ष मबभीत थे। १२६९ ई० पू० में दोनों 
साम्राज्यों में इतिहास प्रसिद्ध सनिव हुई। न केवल 
गजाओं ने बरन्‌ दोनों देशों की रानियों ने परस्पर बधाई- 
पत्र भेजे | तेरह वर्ष पश्चात्‌ हित्ती सम्राद ने अपनी पुत्री के 
साथ मिस्र की यात्रा की | वहाँ हित्ती राजकुमारी का 
विवाह फराओ रेमेसिस से करके मेत्री-बन्धन को हृढ़ चित्र ४५: एक हित्ती 
किया गया। हत्तुसिलिस्‌ ने राजधानी का पुनर्निर्माण राजकुमार का मिस्र 
मी कराया। उसका एक अभिलेग्व बहुत प्रसिद्ध है जिसमें से प्राप्त रिलीफ-चित्र 
उसने अपने भतीजे को अपदस्थ करने के कारण बताए हैं। 

साम्राज्य का पतन--हृत्तसिलिस अपने वंश का अन्तिम प्रसिद्ध शासक 
था | उसके बाद उसके वंश का शीघ्रता से पतन होने छगा | फ्रीगीयन और मुश्की 
जातियों के आक्रमण, असीरिया की प्रतिद्नन्द्रित और शासकों की अगोग्यता के 
कारण धीरे-धीरे साम्राज्य की शक्ति कम होती गयी ओर अन्त में, छगभग ११९० 
ई० पू० मे, असीरियन सम्राट्‌ तिगलथपिलेसर प्रथम ने उसको पूर्णतः नष्ट कर 
दिया । अन्तिम शासक जिसके बारे में बोघ॒ज़कोई से कुछ प्रकाश मिलता है, 
अरनुबन्दा है। उसने सम्मवतः मिस्र के रीति-रिवाजों से प्रभावित होकर अपनी 
बहिन से विवाह किया था | सम्भवतः बही इस बंश का अन्तिम शासक था, 
क्योंकि हत्तुसस नगर के उत्बनन से ज्ञात होता है कि इसका विनाश किसी 
आक्रमणकारी ने लगभग उसी समय किया था, जो समय अरनुबन्दा का मालूम 
होता है । 

'व-हित्ती? राज्य-हित्ती साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ भी हिक्ती राज- 
नीतिक शक्ति और सांस्कृतिक गौरव के अवशेप भूतपूर्व हित्ती साम्राज्य के 
दक्षिण-पूर्वी भागों में अबरिष्ट रहे । असीरियन अभिलेखों में बराबर सीरिया को 
'हित्ती देश” कहा जाता रहा और हित्ती सम्राों के नामों को धारण करनेवाले 
राजाओं का उल्लेख होता रहा । पुरानी बाइबिल में मी उनका उल्लेख हुआ 
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है | परन्तु स्मरणीय है कि सम्भवतः इन “नव-हित्तीः! राजाओं की भाषा और 
धर्म वे नहीं थे जो हित्ती साम्राज्य के निर्माताओं के थे । अतः साप्राज्य- 
निर्माता हित्ती जाति और 'नव-हित्ती' शासकों में क्या सम्बन्ध था, इस विषय में 
कुछ कह सकना कठिन है ! 'नव-हित्ती' राज्यों के शासकों ने हाइरोग्लाइफिक 
लिपि में बहुत से अभिलेख उत्कीर्ण कराए थे जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके 
हैं। अतः उनके राजनीतिक-इतिहास का एननिर्माण करना भी रूमभग 
असम्भव है | 


शासन और न्याय-व्यवस्था 


केन्द्रीय शासन 

उत्तराधिकार का नियम--आरम्म में हित्ती शासन-व्यवस्था में राजा का 
पद सुरक्षित नहीं था | ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में राजा को निर्वाचित 
करने का अधिकार सामन्तों के हाथ में था, जब कि राजा लोग उत्तराधिकार 
के सिद्धान्त को लागू करना चाहते थे । इस अध्यवस्था का अन्त करने के लिए 
सेलिपिनस्‌ ने यह नियम बनाया कि राजा के मरने के बाद उसका उत्तरा- 
घिकारी उसकी प्रथम श्रेणी की रानी का पुत्र और उसके अभाव में द्वितीय श्रेणी 
की पत्नी का पुत्र और उसके भी अभाव में प्रथम श्रेणी की रानी की पुत्री का 
पति होगा | इस नियम का पालन हित्ती साम्राज्य के अन्तिम बर्षों तक होता 
रहा | इससे राज्य को महत््वाकांक्षो सामन्तों के विद्रोश्ें ऑर उनसे उत्पन्न होने 
वाली अख्थिरता से मुक्ति मिली | 

राजा की उपाधियाँ--प्रात्ीन हित्ती राज्य के शासक “महाराज तबने' 
विरुद धारण करते थे | स्पष्टतः महाराज” पदबी उन्हें अन्य अधीन राजाओं से 
उच्चतर दिखाने के लिये थी ओर तब! हित्ती आदि राज लबर्नस के नाम का 
विकृत रूप था | सम्मवतः प्रत्येक शासक को आदिराज लबनंस का अवतार 
माना जाता था । साम्राज्य काल में तबने के स्थान पर 'मेरे सूर्य” विरुद धारण 
किया जाने लगा | सम्भवतः प्रारम्भ में यह प्रजाजनों द्वारा राजा को सम्बोधित 
करने का ढंग था | यह भी हो सकता है कि यह मिस्र के सूर्योपासक सम्रार्थे 
के प्रभाव का परिणाम हो | राजाओं की शक्ति बढ़ने के साथ यह सिद्धान्त भी, 
कि राजा के पास अतिमानवीय शक्तियाँ होती हैं, लोकप्रिय होने लगा । इसका 
प्रमाण साम्राज्य-काल में प्रयुक्त होनेवाले बीर' और “देवश्रिय” इत्यादि विरुद 
और राजाओं को अपवित्र होने से बचाने के लिए किए जाने वाले अबुष्ठान 


हित्ती इतिहास और सभ्यता १७९ 


हैं। परन्तु दित्ती राज्य में राजाओं को जीवितावस्था में कभी देवता नहीं माना 
गया | उनकी मुत्यु हो जाने पर ही यह घोषित किया जाता था कि वे 'देबता 
हो गये हैं? । 

राजा के अधिकार ओर कत्तेव्य-हित्ती सम्राद्‌ देश के प्रधान 
न्यायाधीश, प्रधान पुजारी और प्रधान सेनापति होते थे | इनमें प्रधान न्‍्याया- 
घीश के कर्तव्य वे अपने अधीन पदाधिकारियों को प्रदान कर सकते थे, लेकिन 
सेनापति और पुजारी पर्दों के समस्त कर्त्तव्य व्यक्तिगत रूप से निभाने पड़ते थे, 
चाहे इसके लिए उन्हें अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य छोड़ देने पड़ें | राज्याध्यक्ष के रूप 
में वे पड़ोसी राज्यों के साथ कूग्नीतिक सम्बन्धी के लिए उत्तरदायी होते थे 
और प्रधान नगरों का दौरा करते थे | प्रधान पुजारी के रूप में उन्हें उत्सवों 
के अवसरों पर समस्त घर्मकेन्द्रों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होता था | 
ऐसे अवसरों पर बे विशेष वस्त्र धारण करते थे। बहुत से हित्ती शासकों को 
उनके स्मारकों में प्रायः पुजारी रूप में दिखाया गया है | 

हित्ती महारानियों की प्रतिए्र--हित्ती शासन-व्यवस्था की एक विशेषता 
महारानी पद का महत्त्वपूर्ण होना है | हित्ती महारानियों का विरुद 'तबन्नन्नास! 
था जो मृलतः लबनंस की परनी की नाम था। यह विरुद पूर्वंगामी महारानी 
की मत्यु के पक्चात्‌ ही घारण किया जा सकता था | अर्थात्‌ जब तक राजमाता 
जीवित रहती थी वह 'तबन्नन्‍नासी कहलाती थी । उसके मरने के पश्चात्‌ ही 
सम्राट्‌ को पत्नी यह विरुद धारण कर सकती थी। 'तिबन्नन्‍नास! बहुधा राज- 
कार्यों में प्रमुख भाग लेती थीं। बहुतों का उनके पतियों के साथ अभिलेस्थों 
में उल्लेख हुआ है। हत्तुसिलिसू की महारानी ने मिस्र की महारानी के साथ 
स्वतन्त्र रूप से पत्र-ध्यवहार किया था । उसकी अपनी स्तन्त्र राजमुद्रा भी थी। 

सामन्तबर्ग और 'महापरिवार'--दित्ती शासन-व्यवस्था और समाज में 
राजा के स्वजनों का, जो 'महापरिवार' कहलाते थे, महत्त्वपूर्ण स्थान था । उनके 
बहुत से विशेषाधिकार थे। राज्य के प्रधान पदाधिकारी--प्रधान अंगरक्षक, 
प्रधान कोषाध्यक्ष, प्रधान निरीक्षक इत्यादि--उन्हीं में से निर्वाचित होते थे। 
इन पदों के साथ बहुधा उच्च सैनिक पद भी संयुक्त रहते थे। 'महापरिवार! 
के इन सदस्यों और उनके अधीन सहकर्मियों को सामूहिक रूप से 'पानकूः 
नाभ से पुकारा जाता था | इस प्रकार “महापरिवार और 'पानकू! के हाथ में 
ही दित्ती राज्य की रुत्ता केन्द्रित थी। इनकी एक सम्मिल्ति सभा” अथवा 
असेस्त्रक्ली थी जिसको हित्ती नरेश आवश्यकता पड़ने पर बुलाते थे। प्राचीन- 
राज्य युग में इसके अधिकार काफी थे | सम्भवतः इसका नये राजा के निर्वाचन 
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और न्याय-व्यवस्था में भी कुछ हाथ रहता था| परन्तु तेलिपिनस्‌ के समय से 
इस सभा की गतिविधि के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती । तेलि- 
पिनस्‌ के एकदस बाद के युग में इसका कारण अभिव्खों का अभाव हो सकता 
है परन्तु साम्राज्य-युग में, जिसके हमारे पास पर्वाप्त अभिलेख हैं, 
असेम्बडी की गतिबिधि के सम्बन्ध में कोई संकेत न मिलने का कारण उसका 
महत््वहीन हो जाना ही हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता दै कि ज्यों ज्यों हित्ती 
राज्य सुदृद साम्राज्य में परिणत होता गया, शासन-व्यवस्था में सम्राट के अधि- 
कार बढ़ते गए और सभा का महत्व क्षीण होता गया । धीरे-धीरे साम्राज्य की 
व्यवम्था के समस्त सूत्र सम्राट के हाथ में आ गये और वें खुद के द्वारा नियुक्त 
पदाधिकारियों की सहायता से शासन करने ल्गे। परन्तु इतना होने पर भी 
दवित्ती सामन्‍त एक विदिए्ट वर्ग के रूप में बन रहे। उनके पास सम्रा्ठों द्वारा 
दी गई बड़ी-बढ़ी जागीरें थीं और वही साम्राज्य के लिए रथ-सेना जुटाते थे 
जिस पर साम्राज्य की शक्ति निर्भर थी | 


ग्रान्तो य-व्य वस्था 


प्राचीन-राज्य युग में प्रान्तीय शासन -प्रारम्म में हित्ती राज्य बहुत 
छोटा था और उसकी प्रान्तीय शासन-व्यवस्था अपेक्षया सरल थी। उस 
समय अधिकांश नगरों में प्रशासन के लिए स्थानीय नगर-सभाएँ उत्तरदायी 
थीं। परन्तु उन नगरों का शासन जो राज्य के धर्मकेन्र थे, वहाँ के मन्दिरों 
के प्रधान पुजारियों के हाथ में था | हित्ती राज्य की सीमाएं बिस्वृत होने पर 
यह आवश्यक हो गया कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तों की व्यवस्था के लिए पदा- 
घिकारी नियुक्त करे | प्रारम्भ में हित्ती राजाओं ने राजपुत्रों और सेनापतियों को 
प्रान्तीय गवनर नियुक्त करने की मीति अपनाई । उनके मुख्य कर्त्तव्य सार्वजनिक 
निर्माण-कार्य तथा न्याय और मन्दिरों की व्यवस्था करना था | परन्तु उनका पद 
अख्थायी होता था | ज्यों-ज्यों दित्ती राज्य साम्राज्य में परिणत होता गया, यह 
च्यवस्था भी अधिकाधिक अनुपादेय होती गई, क्योंकि आवागमन के साधन 
असुविधाजनक होने के कारण दूरख् प्रान्तों में खायी और द्ाक्तिणादी गवर्नरों 
की नियुक्ति करना अत्यावस्यक हो गया | 

साम्राज्य-काछ में प्रान्तीय शासन--हित्ती साम्राज्य में कई प्रकार के 
प्रान्च थे, जिनकी व्यवस्था उनकी स्थिति और मर्यादा पर निर्भर थी। पहले 
प्रकार में अलेप्पो ओर का्शेमिश जैसे सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नगर थे। 
इनको साम्राज्य में मिल्यकर राजपुत्रों के अधिकार में रखा गया । दूसरी कोटि में 
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वे संरक्षित राज्य थे जिन्होंने यद्यपि हित्ती सम्रायों की प्रभुसत्ता मान ली थी ' 
तथापि जिनकी दाक्ति और प्रतिष्ठा पर्यात श्रद्धेय थीं। तीसरे बर्ग में शेष अधीन 
राज्य थे। उनके शासक स्थानीय राजपुत्र होते थे, परन्तु उनकी नियुक्ति बहुघा 
हित्ती सम्राट खुद करते थे | ऐसे शासक अपने प्रदेश में स्वतन्त्र रहते थे परन्तु 
आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हिच्ती सेनाओं की शक्ति में वृद्धि करने के लिए 
सेनिक देने होते थे | विदेशों से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना उनके लिए 
भारी अपराध था | इसके बदले में हित्ती सम्राद उनकी अन्य शक्तियों से रक्षा 
करते थे | हित्ती सम्राट अपने अधीन शासकों और गवरनरों को स्वामीभक्त 
बनाये रखने के लिए सर्देव प्रयत्नशील रहते थे। प्रत्येक अधीन शासक की 
स्वामीभक्ति के चिह्न वार्षिक कर देना और प्रति वर्ष आकर सम्नाद्‌ के प्रति 
अपनी श्रद्धा प्रकट करना थे। दूसरे, जिस समय दोनों पक्षों में सन्धि होती थी, 
अधीन झासक को अपने स्वामी और उसके उत्तराषरिकारियों के प्रति 
भक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी | इसमें उसके देवताओं को साक्षी बनाया जाता 
था, जिससे धार्मिक दृष्टि से भी उसमें भक्ति-भावना बना रहे। बैबिलोनिया में 
अधीन शासकों में भय उत्पन्न करने के लिए. उनके सम्बन्धियों को बन्धक रखने 
की नीति का अबलम्बन किया जाता था। परन्तु हित्ती शासक ऐसा करना 
आवश्यक नहीं मानते थे | इसके स्थान पर वे विवाह-सम्बन्ध स्थापित करके 
अपनत्व की भावना उत्पन्न करने में अधिक विश्वास करते थे। वे अधीन 
शासकों की मानवीय और नेतिक भावनाओं को जीतने के लिए उनके पास 
प्रायः ऐसे पत्र भेजते रहते थे जिनमें बताया जाता था कि भूतकाल में हित्ती 
शासकों ने उनकी किस प्रकार सहायता की थी। इन सब उपायों का अवल्म्बन 
करने के बावजूद व्यवहार में दूरस्थ प्रान्तों को साम्राज्य में बनाए रखने के लिए 
उन्हें युद्ध का आश्रय लेना पढ़ता था | 


युद्धकला 


हित्ती सेनाएँ ओर रथ--हित्ती सेनाओं की शक्ति का केन्द्र इसके 
अश्वचालित रथ थे | रथ का प्रयोग दूसरी सहस्लाब्दी ई० पृ० में कोई नवीन 
बात नहीं थी। जैसा हम देख चुके हैं, सुमेरियन दो प्रकार के रथों का प्रयोग करते 
थे--एक दो पहियों वाल्य और दूसरा चार पहियों वाला। परन्तु उनके रथ 
भारी होते थे और उनमें अश्वों के स्थान पर किसी अन्य, अपेक्षया कम शीघ्र- 
गामी, अश्वसम पशु का प्रयोग होता था | अतः सुमेरियन सेनाओं की शक्ति का 
केन्द्र मुख्यतः पंक्तिबद्ध पैदल सेनाएँ. थीं। बैबिलोनियन युग में भी अश्वचालित 
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रथों के प्रयोग का कोई संकेत नहीं मिलता | प्रारम्भिक असीरियन सेनाओं की 


भी यही अवस्था 
थी। अश्वचाल्ति 
और तीली (स्पोक) 
युक्त पहिया वाले 
रथों का प्रयोग 
बैबिलोन के प्रथम 
राजवंश के पतन 
के पश्चात्‌ समस्त 

चित्र ४६ : मलत्या से प्राप्त शिकार का एक रिलीफ-चित्र निकट पूर्व! में 
लगभग एक साथ आरभम्म होता है। यद्यपि हित्तियों के पुरातन-राज्य 
के विषय में कुछ कहना कठिन है, तथापि सुप्पिलिस्युमस के समय से हित्ती 
सेनाओं में नये प्रकार के रथों का प्रयोग बहुलता से होने लगता है। इस समय 
एक ओर तो हम दित्तियों को मितन्नी लेखक किक्कुली द्वार अद्व-बिद्या पर 
लिखित पुस्तक पढ़ता हुआ पाते हैं, तो दूसरी ओर मित्रो मित्ति-चित्रों में 
हित्ती रथ-सेना की झाँकी प्राप्त करते हैं। हित्ती रथों मे मिख्री रथों के समान 
छः तीली (स्पोक) पाले पहिये (चि० ४६) । परन्तु दोनों मे एक 
अन्तर भी था | मिस्ती रथ में ३0 ध् ६० कल 












चालक और योद्धा केवल 
दो व्यक्ति बैठते थे, लेकिन 
हित्ती रथ में चालक के 
अतिरिक्त दो और योद्धा 
बैठ सकते थे। शात्रु पर 
आक्रमण के लिए भाले और 
धनुष-बाण का प्रयोग किया 
जाता था। ढाल की आकृति 
बहुघा चतुभुज होती थी। 
पदाति सेनिकों की संख्या 
अधिक होती थी प्र्न्तु वै22 हर 
उनका महत्व अपेक्षया गौण. मश्दिलिपक आन सत 
रहता था (चि० ४७) | चित्र ४७ : हित्ती योद्धा 

हित्तियों ने अश्वारोही सेना और जलबेड़े का प्रयोग सम्भवतः नहीं किया | उनके 
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पास स्थायी सेना थी अथवा नहीं यह जानना कठिन है | परन्तु सामरिक महत्त्व 
के ख्ानों पर प्रतिरक्षात्मक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए थोड़ी-बहुत स्थायी 
सेना अवच्य रहती होगी, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। 

युद्ध-विद्या--हित्तियों के सामरिक अभियान बसंत और ओऔष्म ऋतु में 
होते थे। आक्रमणात्मक युद्ध में उनका प्रयत्न शत्रु से खुला युद्ध करना होता 
था, जिससे वे अपनी रथ-सेना से पूरा लाभ उठा सके | दुर्गों का घेरा डालने 
की कला में वे निपुण थे | कुछ स्थानों पर इस प्रकार के घेरों में काम आने 
वाले यन्त्रों का उल्लेख हुआ है। रक्षा की व्यवस्था के लिए उन्होंने अपने नगयरों 
की दृढरूपेण क़िलेबन्दी की थी। उदाहरण के लिए उन्होंने हृत्तुसस्‌ में 
चतु्जाकार तोरणों से युक्त पापाण की दोहरी प्राचीर का निर्माण किया था। 
इसमें शत्रु पर आक्रमण करने के लिए युप्त द्वारों का भी प्रबन्ध था | सीमान्तों 
की रक्षा के लिए समुचित प्रबन्ध किया गया था। 

शत्रुओं के साथ व्यवह्मर--प्रारम्मिक हित्ती राजाओं के लिए झत्रु- 
नगरों पर आक्रमण करना और उन्हें छूट लेना साधारण बात थी। परन्तु 
साम्राज्ययुग के हित्ती शासकों की राजनीतिक चेतना अधिक जागरूक 
थी | झत्रु पर आक्रमण करने के प्रुव वे उसका कारण घोषित करने का ध्यान 
रखते थे । बे शत्रु को इस बात का पूर्ण अबसर देंते थे कि बह उनकी माँगों को 
पूरा करके अपने विनाश से बच जाए। पराजित शत्रु के साथ उनका व्यवहार 
खुद शत्रु के व्यवहार पर निर्भर रहता था। अगर शत्रु आरम्म में ही आत्म- 
समर्पण कर देता था तो उसके राजभक्ति की शपथ लेने पर उसके साथ सन्धि 
कर ली जाती थी । और यदि उसके नगर पर दाक्तिपृवंक अधिकार किया 
जाता था तो उसे लूटकर जल्य दिया जाता था और वर्ाँ के निवासियों को 
ब्न्दी बनाकर उस नगर को शापित घोषित कर दिया जाता था। परन्तु शत्रुओं 
को शारीरिक कष्ट देने अथवा उनके प्राण हरण करने में उन्हें असीरियनों के 
समान आनन्द आता था, इसका कोई संकेत नहीं मिलता | 


विधि-संहिता और दण्ड-व्यवस्था 


हित्ती विधि-संहिता--बोधृजकोई के उत्खनन में ऐसे बहुत-से अभिलेख 
प्राप्त हुए हैं जिनमें हित्तियों के क्रादून लिखे हुए हैं । ये अधिकांशतः खण्डिता- 
बस्था में मिले हैं, परन्तु दो दीघं अभिलेख छगभग अभरन रूप सें मिल गए हैं | 
इन दोनों में कुल मिलाकर दो सो धाराएँ हैं। यद्यपि इन अभिलेखों में कहीं भी 
यह नहीं कहा गया है कि ये एक ही कृति के अंश हैं, तथापि आधुनिक विद्वान 
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इन्हें एक अनंद्नीय विधि-संहिता (कोड) के दो भाग मानते हैं। हम भी अपने 
अध्ययन में इन्हें 'विधि-संहिता' की संज्ञा देंगे। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य 
अभिलेख मी प्रास हुए हैं जिनकी वियय-वस्तु विधि-संहिता से साइश्य रखती है, 
यद्यवि दोनों में कुछ अन्तर भी स्पष्ट हैं। अतः हम कह सकते हैं. कि बोघृज्कोई 
अमिलेख-संग्रहालय में दित्ती क्रानूनों के कई संग्रह सुरक्षित थे जो साधारणतः 
समान होने पर भी पूर्णतः समरूप नहीं थे। इस आंशिक वैमिन्य के दो कारण 
सम्मव हैं। एक- हो सकता है ये संग्रह हित्ती क्रनून के विकास की विभिन्‍न 
अवस्थाओं में लिखे गए हों | खुद विधि-संहिता में कई स्थव्यों पर कहा गया है 
कि पूर्व काल में यह दण्ड अब से अधिक कठोर था / या हो सकता है कि 
हित्ती साम्राज्य में विभिन्‍न प्रदेशों के रीति-रिवाजों के अनुसार कई संस्करण 
प्रचलित रहे हों जिनकी प्रतिलिपियाँ इन खण्डित अभिलेखों में अंग्तः सुरक्षित हैं। 

विधि-संहिता का व्यवहार में प्रयोग--वद्यपि हित्ती क्रानूनों पर वैबि- 
लोनियन कानूनों का प्रभाव सर्वथा स्पष्ट है. तथापि दोनों में कुछ अन्तर भी हैं । 
बैबिलोनिया में हम्मूस्वी के ऐसे असंख्य अमिलेगव और पत्रादि मिलते हैं. जिनसे 
जात हो जाता है कि उसकी निधि-संहिता का व्यवहार में कितना प्रयोग होता 
था | परन्तु हिक्तियोँ के ऐसे व्यक्तिगत अथवा राजकीय अभिलेख अनुप्लब्ध 
होने के कारण इस विषय में कुछ भी कहना कठिन है। केवल विधि-संहिता के 
आन्तरिक साक्ष्य से ऐसा संकेतित है कि इसकी रचना न्यायालयों के निर्णों के 
आधार पर की गई थी। एक धारा में तो एक वास्तविक मुक़दमे की कथा को 
संक्षेप में दे दिया गया है | 

न्याय-ठ्यवस्था--हित्ती न्याय-व्यवस्था में सबसे छोटी अदालतें नगर- 
समितियाँ थीं। इनका विधि-संधिता में केवल एक बार उस्लेस्व हुआ है । सम्मवतः 
ये समितियाँ एक प्रकार के जन-न्यापरालय थीं, अतः इनका राज्य से प्रदक्ष 
सम्बन्ध बहुत कम था | प्रान्तीय नगरों में बहुधा सेनिक अधिकारी न्यायाश्रिकारी 
भी होते थे | उन्हें नगर-समितियों तथा स्थानीय पदाधिकारियों का सहयोग छेते 
हुए न्याय करना होता था। राजा की शक्ति इस विषय में सर्वोद्ध थी 
और उपयुक्त अभिकारियों को महत्तपृर्ण भुक्रदमें राजा के पास निर्णय के लिए 
प्रेषित करने होते शे | न्यायालयों के निर्णय का विरोध करने वाले व्यक्तियों को 
कठोरतम दण्ड दिया जाता था, परन्तु खुद न्यायालय तथ्यों को जानने का 
भरसक प्रयास करते थे। इस दृष्टि से हित्ती न्यायालयों की कार्य-रीति अन्य देशों 
से बहुत अधिक समुन्नत थी | 

प्रगतिशील दृण्ड-बिधा न--हित्ती समाज दण्ड-विधान के मामले में 
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भी अन्य देशों से अधिक प्रगतिशील छरूगता है| प्राचीनकाल में दण्ड का 
आधार साधारणतः प्रतिशोध की माषबना थी। अभियोगी प्रतिशोध के लिए 
अपराधी को खुद दण्ड दे, यह सिद्धान्त मान्यता प्राप्त किए हुए था | इतना 
ही नहीं, अभियोगी के मर जाने पर उसके सम्बन्धियों का अपराधी को और 
और अपराधी के मर जाने पर अमियोगी का उसके सम्बन्धियों को दण्ड देना 
सामाजिक कर्तव्य माना जाता था। इस ग्रकार प्रायः परम्परागत रूप से झ॒त्रुता 
चलती रहती थी। परन्तु विद्याल साम्राज्यों की स्थापना होने पर प्रतिशोध की 
भावना पर अन्धचन लगाने की आवश्कता अनुभव की जाने लगी । इस दिशा में 
प्रथम महत्वपृर्ण पग मुमेरियनों ने उठाया। उन्होंने दण्ड-विधान में “जैसे को 
तैसा! सिद्धान्त अपनाया । इसके अनुसार अमियोगी अपराधियों से केवल 
दत के बदले दाँत! और "नेत्र के बदले नेत्र” की माँग कर सकता था, इससे 
अधिक नहीं। इस सिद्धान्त के द्वारा अभियोगी पर यह बन्धन लगा दिया गया कि 
घह अपराधी को उससे अधिक हानि न पहुँचाये जितनी उसके कारण उसे स्वयं 
पहुँची है। इसके बाद शने: शने: यह अनुभव किया जाने लगा कि एक अपराध 
का प्रतिकार दूसरा अपराध करना नहीं है। इसलिए प्रतिशोध के स्थान पर 
क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त को मान्यता मिलने लगी | इसके अनुसार अपराधी अभि- 
योगी को धन देकर अपने अपराध की क्षतिपूर्ति करके फैसला कर छेता था। 
अपराधी को सुधारने की ज्ावना से दण्डित करने का विचार अपेक्षया नवीन 
है। हित्ती शासकों ने अधिकांशतः क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त को ही अपनाया | कुछ 
मामलों में नष्ट वस्तु के बदले में वैसी ही नई वस्तु देनी होती थी, पर अधिकांशतः 
उसकी क्षतिपूर्ति के लिए चाँदी दे देने का विधान था। उदाहरण के लिए 
खतन्त्र नागरिक की भुजा या पेर तोड़ देने पर अपराधों को बीस शेकल और 
किसी दास अथवा दासी की थ्रुजा या पैर तोड़ देने पर दस शेकल चॉाँदी देनी 
होती थी। दासों को वही अपराध करने पर नागरिकों से आधा धन देना 
पड़ता था | 

दण्ड-व्यवस्था में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धान्त--हित्ती दण्ड- 
व्यवस्था एक अन्य दृष्टि से भी प्रगतिशील कही जा सकती है। प्राचीन काल में 
प्रायः अपराधी के साथ उसके सम्बन्धियों अथवा उसके ग्राम के निवासियों को 
दण्डित करना न्याययुक्त माना जता था। उदाहरणार्थ बेबिलेनियन और 
यहूदी विधि-संहिताओं और मुस्लिम न्याय-व्यवस्था में किसी हत्यारे के भाग 
जाने पर निकटतम आम के निवासियों को दण्डित करने का विधान न्यूनाधिक 
अन्तर के साथ मिलता है | हित्ती न्याय-व्यत्रस्था की यह विशेषता है कि इसमें 


१८६ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की कठोरता कम करने का प्रयास किया 
गया है और व्यक्तिगत उत्तरदाग्रित्त्व के सिद्धान्त को अपेक्षया अधिक मान्यता 
दी गई है। जैसे उपयुक्त प्रकार की घटनाओं के लिए तीन मील की सीमा 
निश्चित कर दी गई है जिसके बाहर स्थित आम इस उत्तरदायित्व से मुक्त माने 
जाते थे | ऐसे मामलों के अतिरिक्त केवल दो अन्य अवस्थाओं में अपराधी के 
सम्बन्धियों को दण्डित करने का औचित्य माना गया है--एक राजाज्ञा का 
पालन न होने पर और दूसरे अपराधी के दास होने पर। 

दित्ती दण्ड-ज्यवस्था का उदार दृष्टिकोण--हित्तियों की दण्ड-व्यवस्था 
प्रगतिशील ही नहीं उदार भी थी। मुख्य अपराधों को सूची में बलात्कार, 
राजानुशासन का विरोध और दासों के लिए खासी की आशा पालन न करना 
इत्यादि थे। परल्तु झरृत्युदण्ड केबल आठ अपराधों के लिए ही दिया जा सकता 
था जैसे शत्रु पर काला जादू , पद्चुओं के साथ सहबास और राजप्रासाद में चोरी 
करना श्त्यादि। अंग-भंग का दण्ड, जो असीरियन क्रानून में साधारण बात थी 
कुछ अपराधों के लिए ही, और वह भी केवल दासों को दिया जा सकता था | 
यह तथ्य महत्त्वपूर्ण है कि किसी व्यापारी की संकल्पित हत्या के अतिरिक्त किसी 
अन्य व्यक्ति की हत्या के लिए हित्ती विधि-संहिता में दण्ड करा विधान नहीं है । 
बैबिलोनियन और असीरियन विधि-संहिताओं में भी मानव हत्या के लिए दण्ड 
निर्धारित नहीं किये गये हैं | यहूदी विधि-संहिता में इस अपराध पर बिशवद्‌ रूप 
से विचार किया गया है, परन्तु उससे भी न्यायाधिकारियों का कार्य अपराधी 
को पकड़कर मृत व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों को सांप देना मात्र कहा 
गया है| सम्भवतः इन सब विधि-संहिताओं में नर-हत्या के छिए कोई दृण्ड 
निर्धारित न होने का कारण उस समय तक इस अपराध का राज्य के न्याय- 
क्षेत्र के बाहर और व्यक्तिगत प्रतिशोध का विपय माना जाना था | 


सामाजिक संगठन 


हित्ती समाज में दो वर्गे--हम देख चुके हैं कि हित्ती राज्य की बागडोर 
सामनन्‍्त वर्ग के द्वाथ में थी | साधारण जनता का उसकी शासन-व्यवस्था में 
कोई दवाथ नहीं था। राजा की जनता का बहुत बड़ा भाग झासन-व्यवस्था से 
प्रथक्‌ और सामाजिक दृष्टि से हीनतर था । यह निष्कष भाषा साक्ष्य से भी मेल 
खाता है जिसके अनुसार हित्ती राज्य के शासक इन्डो-यूरोपियन परिवार के 
सदस्य थे जिन्हेंने प्रारम्भिक अनातोलियनों की पराजित करके अपनी सत्ता 
स्थापित कर ली थी । 
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छित्ती समाज में साधारण जन--हित्ती राज्य के साधारण जनों के 
विषय में हमारा ज्ञान बहुत सीगित है) केबरू इतना निश्चित प्रतीत होता है कि 
वे अपने शासकों से जाति और भाषा की दृष्टि से प्थक थे। हित्ती-आरयों के 
आने के पूर्व वे सम्मवतः छोटे-छोटे कस्बों में रहते थे, जिनकी व्यवस्था उनके 
ज्येष्ट व्यक्तियों की सभा के हाथ में रहती। दित्ती शासकों ने अपने गवर्नरों 
को नगरों के प्रबन्ध में स्थानीय सभाओं से सहयोग प्राप्त करने का आदेश 
दिया हुआ था । 


सामाजिक दृष्टि से साधारण हित्ती जन दो वर्गों में बेटे हुए मादम होते हैं-- 
कृपक और दस्तकार | इनमें कृपक निश्चित रूप से बहुसंख्यक थे । दस्तकारों में 
जुलाहे, चर्मकार, कुम्हार और लद्रों का स्पष्ट उल्लेग्य किया गया है | साधारण 
नागरिक स्वतन्त्र माने जाते थे, लेकिन उनसे किसी भी समय बेगार ली जा 
सकती थी । 


दास-प्रथा : परस्पर विरोधी साक्ष्य--हित्ती राज्य में दासों की अवस्था 
कैसी थी यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं है । कुछ अमिलेखों में बताया गया है स्वामियों 
का दासों के ऊपर असीम अधिकार था। यहाँ तक कि वे उनका अंग-भंग 
कर सकते थे, प्राण ले सकते थे और उनके परिवार के सदस्यों तथा 
सम्बन्धियों को सता सकते थे । दूसरी ओर हित्ती 'विधि-संहिता' में दासों के 
जीवन और शरीर की रक्षा के लिए. अन्य नागरिकों के समान अधिनिपम 
मिलते हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि उनके प्रति किये अपराधों की क्षति- 
पूर्ति अन्य नागरिकों के प्रति किये गये अपराधों की क्षतिपूर्ति से आधी होती 
थी और अपराधी दासों को उनके अपराध के लिए अन्य नागरिकों की 
तुलना में आधा दण्ड मिलता था । परन्तु उनके स्रामियों का न तो उनके 
अपराध के लिए कोई उत्तरदायित्व माना जाता था और न वे अपने दासों के 
प्रति किये गये अपराधों के लिए क्षतिपूर्ति की माँग कर सकते थे| दासों के 
लिए सम्पत्ति रखना और स्वतन्त्र स्त्रियों से विवाह करना भी क़ानून के विरुद्ध 
नहीं था | इस प्रकार हित्ती दासों के वैधानिक अधिकार भी थे और कत्तंव्य भी। 
ऐसे व्यक्तियों को साधारण रूप से दास नहीं कहा जा सकता | उनकी अवस्था 
हम्मूरबी की विधि-संहिता के 'मुस्केनम! से मिलती-जुल्ती थी | उपर्युक्त साक्ष्य के 
स्पष्ट विरोधाभास के सम्बन्ध में कुछ भी कहना कठिन है । हो सकता है हित्तो 
समाज में दो प्रकार के दास रह्दे हों---एक वे जिनके जीवन, शरीर और परिवार 
पर स्वामियों का पूर्ण अधिकार था और दूसरे वे जिनको उपयुक्त अधिकार 
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प्राप्त ये। या हो सकता है कि क़ानूनन्‌ दासों को उपर्युक्त अधिकार प्रात हों 
परन्तु व्यवहार में उनका उपयोग न होता हो | 

स्त्रियों की दशा-प्राचीन हित्ती समाज में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी 
थी । रानी के द्वारा प्रधान पुजारिण पद का उपमोग, उसकी व्यक्तिगत मुद्रा 
का सन्धि-पत्रों पर उपयोग तथा राजमाता का शासन-कार्य में योग देना-- 
इन सब तथ्यों से संकेत मिलता है कि दित्ती समाज में स्त्रियों को उच्च पदों के 
अयोग्य नहीं माना जाता था। पितु-हिप नाम की रानी अपने पति के जीवन 
काल में सहशासिका थी और उनकी मृत्यु के उपरान्त राज-संरक्षिका बनी । इसके 
अतिरिक्त मातृशक्ति की प्रतिष्ठा और देवसमृह में देवियों की प्रचुर संख्या से भी 
इस निष्कर्ष की पृष्टि होती है । 

परिवार का संगठन--सम्मवतः ये तथ्य अति प्राचीन काल में हित्ती 
समाज में मातृस्त्तात्मक परिवार-प्रथा के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। 
परन्तु हित्ती कानूनों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि दूसरी सहस्ताब्दी 
ई० पू७ के प्रारम्भ से उनकी परिवार-व्यवस्था निश्चित रूप से पिलुसत्तात्मक हो 
गई थी | पिता का अपने बच्चों पर पृण अधिकार माना जाता था। उनकी 
विधि-संहिता की धारा ४४ के अनुसार उसे किसी व्यक्ति के पुत्र की हत्या कर 
देने पर दण्डस्वरूप अपने पृत्र को देना होता था। इसी प्रकार पत्नी को वह 
विवाद में प्राप्त! करता था और तत्च्चात्‌ उसको 'रखता' था तथा उसके 
व्यभिचारिणी सिद्ध होने पर मनमाना दण्ड दे सकता था | 

विवाह-संस्था--हित्ती समाज में निकट सम्बन्धियों में विवाह किन 
अवस्थाओं में निषिद्ध थां, इस विपय पर विधि-संहिता में विस्तरशः नियम दिए गए 
हैं। कानून के अनुसार माँ, बहिन, पत्नी की माँ एवं पुत्री से समागम निपिद्ध 
था | परन्तु किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर विधवा का मस्त पति के भाई 
और भाई के न रहने पर पिता और उसके भी न रहने पर भतीजे के साथ 
विवाह हो सकता था । इसी प्रकार का नियम यहुदियों में प्रचलित था | इसका 
उद्देड्य सम्मबतः मत व्यक्ति के वंश को चलते रहना था। हित्ती विधि-संहिता 
की धारा १९० के अनुसार तो पिता के मर जाने पर पुत्र के लिए, सौंतेली माँ 
के साथ समागम करने में भी कोई दोप नहीं था । यह प्रथा वास्तब में बहुत 
सी प्राचीन जातियों में मिलती है। इसके अनुसार पिता की मृत्योपशन्त 
पुत्र का अपनी माता को छोड़कर पिता की अन्य सब पत्नियों पर अधिकार 
हो जाता था | 

दित्ती इतिहास के अन्तिम पद में सम्भवतः विवाह सम्न्धधी नियम और 
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अधिक शिथिल हो गए थे, क्योंकि द्वित्ती विधि-संहिता में भाई बहिन के समा- 
गम को निषिद्ध बताया गया है जब कि अन्तिम ज्ञात हित्ती नरेश अरनुबन्दा ने 
अपनी बहिन से त्रियाह किया था। हो सकता है इस मामले में वह मिल्री 
परम्पराओं से प्रभावित हुआ हो । 


आधिक व्यवस्था 


कृषिकमे ओर भूमि पर स्वामित्व--जल्वायु की दृष्टि से एशिया माइनर 
आकर्षक प्रदेश नहीं है | जाड़े में यहाँ उत्तरी हवाओं के कारण हिम वर्षा 
होती है और ग्रीष्म में सूर्य की प्रखर किरणें अग्निषात करती हैं। मध्य- 
बर्ती प्रदेश लगभग रेगिस्तान है, इसलिए केबल नदियों की घारियों में ही 
मनुष्यों के रहने के लिए सुविधापृर्ण स्थान उपलब्ध है। इन कठिनाइयों के 
बाबजूद अनातोलिया के आर्थिक जीवन का आधार कृषिकर्म रहा है। दित्तियों 
की विधि-संहिता से, जो उनकी आशिक व्यवस्था जानने के लिए. हमारा प्रमुख 
साधन है, मादम होता है कि हित्ती समाज के क्ृपि-प्रधान होने के कारण भूमि 
का महत्व बहुत अधिक था । ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश भूमि राजाओं 
के अधिकार में थी, क्योंकि वें समय-समय पर बड़े-बड़े क्षेत्र अपने कृपापात्रों को 
प्रदाम करते रहते थे । दूसरा स्थान सम्भवतः मन्दिरों का था | वे भी बड़-बड़ 
जागीरदारों के समान लगान पर भूमि देते रहते श्रे। साधारण नागरिक का 
भूमि पर दो प्रकार से अधिकार हो सकता था | एक उपाव राजा से किसी सेवा 
के बदले पुरस्कार स्वरूप भूमि प्राप्त करना था। ऐसी भूमि बेची नहों जा सकती 
थी और उस व्यक्ति के मर जाने पर वह राजा को बरापस मिल जाती थी | 
साधारण जनता में दूसरे प्रकार के भूस्वामी ओजारों के व्यक्ति! थे | सम्भवतः 
वे हथियारों के मनुष्य अथवा 'सेनिक थे जिनको सैनिक-सेवा के बदले भूमि 
मिल जाती थी। 

मुख्य-उद्यम--हित्ती कृषक मुख्यतः खाद्यान्न, जेसे गेहूँ और जो की 
पैदाबार करते थे | इनका उपयोग वे खाने और शराब बनाने में करते थे । 
फलोओग से भी उन्हें पर्याप्त लाभ हो जाता था | अंगूर से शराब बनाई जाती 
थी और जैतून से तेल निकाला जाता था | कृपि-कर्म के बाद पशुपालन का 
स्थान था | मुख्य पद्मु जिनको वे पालते थे, घोड़ा, खच्चर, बैल, गधा, सुअर, 
भेड और बकरी थे | हित्तियों ने एशिया माइनर में घोड़े का प्रयोग सम्भवतः 
सबसे पहले किया । कृपि-कर्म ओर पश्पाछन के सम्बन्ध में हित्ती विधि- 
संहिता में बहुत से नियम दिये गये हैं | अगर कोई व्यक्ति खेत जोतने के लिए 
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किसी से घोड़ा, बैल, खच्चर या गधा उधार छेता था और उस पशु को भेड़िया 
मार डालता था तो उधार लेने वाले को नया पशु देना होता था। अगर वह 
कह देता था कि बह पश्ु 'दिवताओं की इच्छा से मर गया” तो उसे शपथ लेनी 
पड़ती थी | उस अवश्था में वह क्षतिपूर्ति से बच जाता था। अगर कोई आग 
जल्यकर छोड़ देता था और उससे पड़ोसी के बाग की हानि हो जाती थी तो 
उसे प्रति वृक्ष ३ शेकरू चॉदी देनी होती थी और बाग को पुनः बोना पड़ता 
था। परन्तु अपराधी व्यक्ति अगर दास होता था, तो उसे इससे केवल आधा 
दण्ड देना होता था | 
छोहे के प्रयोग का श्रीगणेश--अनातोलिया में खनिज पदार्थों का 
बाहुल्य है। हित्ती शासकों ने इससे पूरा ल्वाम उठाया। चाँदी और ताँबे का 
प्रयोग वहाँ द्वित्ती राज्य की स्थापना के कुछ पहले से ही प्रारम्भ हो गया था, 
इसके पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हैं। असीरियन व्यापारी ताम्र का निर्यात करते थे 
और रश्जत को विनिमय माध्यम के रूप में प्रयुक्त करते थे। हित्तियों की 
इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण फफ़लता थी उपकरण बनाने के लिए लोहे का उपयोग 
प्रारम्भ करना । लोहा अनातोलिया में बहुलता से मिलता है, परन्तु दूसरी 
सहस्राब्दी ई० पृ० में इसका प्रयोग बहुत सीमित था। इसका कारण 
इसके पिप्रलाने की प्रक्रिया का कठिन होना था। इसलिए हित्ती युग में 
भी ताम्न और कांस्य का प्रयोग यथावत्‌ प्रचुरता से होता रहा । यद्यपि हित्ती 
अभिलेखों में छोहे की तलबार ओर देबमूर्तियों इत्यादि का उल्लेख हुआ है 
तथापि वे बहुमूल्य पदार्थों के रूप में केबल मन्दिरों में अथवा राजाओं के पास 
थे | लेकिन इसके बावजूद लोहे की वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ करना हित्तियों 
की महत्वपूर्ण देन मानी जा सकती है| 
व्यापार की विधियाँ--हित्ती समाज में विनिमय का माध्यम अन्य देशों 
के समान चाँदी की छड़ें अथवा छल्ले थे । छोटे भार के बाट सीसे से बनाये 
जाते थे | भार की इकाई शेकल थी और ६० शेकल का एक "मीना? होता 
था | परन्तु एशिया माइनर का शेकल बैबिलोनिया के शेकल से कुछ हलका 
होता था। हित्ती विधि-संहिता में आवश्यकता को वस्तुओं, जैसे भेड़, बकरी 
खाद्यान्न, मांस और भूमि इत्यादि के राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य दिये हुए. 
हैं| उदाहरणार्थ एक मेंड़ का मूल्य एक शेकलर, बकरी का दो-तिहाई शेकल 
और एक मीना ताम्र का मूल्य १/४ शेकल था ) रजत का विनिमय माध्यम 
के रूप में प्रयोग और भार की इकाइयों के वैबिलोनियन नाम 'हित्ती सभ्यता 
'पर बेबिलोनियन प्रभाव के उदाहरण हैं | 
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बिदेशी व्यापार--हिचियों के आम्तरिक और विदेशी व्यापार के विषय 
में हमें बहुत कम तथ्य ज्ञात हैं, परन्तु उनकी आर्थिक गतिविधि को देखते 
हुए कहा जा सकता है कि पड़ोसी देशों के साथ उनके घनिष्ठ व्यापारिक 
सम्बन्ध रहे होंगे । असीरियन व्यापारियों के समय में अनातोलिया से धातुओं, 
विशेषतः ताम्न का निर्यात होता था और बैबिछोनिया से बस्र और टिन मेंगाये 
जाते थे | साम्राज्य-कार में इस स्थिति में क्या परिवर्तन हुए, इसका अनुमान 
करना कठिन है | फिर भी इस काल में विदेशी व्यापार कम हो गया था, इसका 
कोई संक्रेत मिलता | एक अमिलेख में उल्लेख हुआ है कि ताम्र का आयात 
“अछूसिया” से होता था |- सम्भवतः अलसिया से तात्पर्य साइप्रस से है जहाँ 
तॉब की सुप्रसिद्ध खानें थों। इससे संकेतित है कि अनातोलिया की ताम्र 
की खाने हित्तो युग में निरशेषित होती जा रही थीं। इसके अतिरिक्त इससे 
हित्तियों के पश्चिस में इंजियन प्रदेश के साथ व्यापारिक सम्बन्ध होने का पता 
भी चलता है। 


लिपि 


बेबिकोनियन कीलाक्षर लिपि का प्रयोग--हित्ती अभिलेख दो 
लिवियों में प्राप्त होते है : वैबिलोनिया को कोलाक्षर लिपि में और हित्तियों की 
अपनी खदेशी चित्राक्षर (हाइरोग्लाइफिक) लिपि में | बोघृज्ञकोई से प्रातत अधि- 
कांश अभिलेख कीलाक्षर लिपि में हैं| यद्यपि कीलाक्षर लिपि हित्ती-भाषा के 
लिए सुविधाजनक नहीं थी, फिर मी मध्य एशिया को अन्तर्राष्ट्रीय लिपि होने के 
कारण हित्तियों ने उसे अपनाया ! 

स्वदेशी चित्राक्षर लिपि--हित्तियों की राष्ट्रीय लिपि सिन्राक्षर लिपि (हाइ- 
रोग्लाइफिक) थी, जिसके आविष्कारक निरिचत रूप से वे खुद थे। इस लिपि (चि० 
४८) का आविष्कार 
मिली ठंग पर किया. हि कि 2४%] 
गया था, परन्तु दोनों किक > पक पाए न हर 
में निश्चितस्पेण कोई. विश कल 
सम्बन्ध नहीं था। . 
कोण्डर, जे न्‍्सन, चित्र ४८ : एक दित्तो चित्राक्षर अभिदेख का एक अंश 
हॉंज्ञी तथा टॉमसन 
इत्यादि अनेक विद्वानों ने इसे पढ़ने का प्रयास किया परन्तु किसी को भी पूर्ण 
सफलता नहीं मिलो; क्योंकि एक मुद्रा को छोड़कर (प० ११७, चित्र तथा फु० 
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नो०) दित्तियों के ह्विभाषी अभिलेख नहीं मिलते । फिर भी इसके विपय में कुछ 
मूल तथ्य उल्लेखनीय हैं । इसके अधिकांश चित्राक्षर जिन वस्तुओं के चिह्न हैं 
उनको आसानी से पहिचाना जा सक्रता है। दरीर के विभिन्न अंग, पश्चओं 
के मुख, मेज तथा कुर्सी जैसे फर्नीचर-ठपकरण और मकानों के दृश्य इनमें 
मुख्य हैं | पंक्तियों को क्रमश बाएँ से दाएँ ओर और दाएँ से बाएँ पढ़ना होता 
था | यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसकी भाषा के विपुय 
में मी कुछ नहीं कह जा सकता । यह सम्भव है कि इसका उपयोग अधिकतर 
राजकार्य में होता रहा हो ओर वे अभिलेख लकड़ी पर उत्कीर्ण किये जाने के 
कारण नष्ट हो गये हों । 

चित्राक्षर लिपि में लिखे गये दित्ती अभिलेखों की तिथि के सम्तम्ध में भी 
विद्वानों में मतमेद है | परन्तु अधिकांश पण्डित यह विश्वास करते हैं कि इनका 
समय साम्राज्य-काल के उत्तर भाग में रखा जा सकता है | 


भाषाएँ और साहित्य 


भाषाएँ 

दित्ती कीटाक्षर अभिलेजों मे, जो बोधृजकोई से प्राप्त हुए हैं, कम से कम 
आठ भाषाओं का प्रयोग हुआ हैं। परन्तु इसका तातर्य यह नहीं है कि हित्ती 
साम्राज्य मे आठ भाषाएँ बोली जाती थीं। बास्तव में इनमें केंवल हित्ती ओर 
अक्कादी केवल ये दो भाषाएँ ही ऐसी थीं जिनका राजकार्यों के लिए प्रयोग 
होता था। अन्य भाषाओं का प्रयोग या तो नाममात्र के लिए होता था अथवा 
किसी बिशेष उद्देश्य को पूर्ति के लिए | 

हिनी समाज में प्रचलित भावए--हित्ती भाषाओं में सर्वप्रथम उल्लेग्त् 
उनकी अपनी 'हित्ती भाषा? का किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम ड्रोडझी ने 
यह ग्रतिपादित किया कि इस भाषा का सम्बन्ध आर्य-भाषा परिवार से है| 
यद्यपि अब अधिकाश विद्वान इस मत को स्वीकृत करने लगें हैं, फिर भी यह 
स्मरगीय है कि दित्ती भापा में इन्डो-यूरोपियन शब्द बहुत कम दें | इसलिए, 
इस मापा-परिवार में हित्ती भाषा का क्या स्थान है, यह निश्चयपूर्वक कहना 
कटिन है। आजकल अधिकांश विद्वान्‌ यह मानते हैं कि हित्ती भाषा आर्य- 
परिवार की एक विशिष्ट शाखा है। इसको 'हित्ती! नाम आधुनिक काल में 
दिया गया है। वास्तव में हित्ती अभिलेखों में 'द्वित्तिलि! नाम का प्रयोग एक 
अन्य प्राचीनतर भाषा के लिए किया गया है। जब विद्वानों को यह ज्ञात हुआ 
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तब उन्होंने हित्ती' भाषा के नाम की खोज की। परन्तु हित्तियों ने अपनी 
भाषा का कोई नाम नहीं दिया है । इसलिए विद्वान छोग इस बात पर सहमत न 
हो सके कि 'हित्ती' भाषा को किस नाम से पुकारा जाय | इसके परिणामस्वरूप 
(हित्ती! नाम ही चलता रहा और अभिलेखों मे जिस भाषा को 'हित्तिलि! 
कहद्दा गया है उसे पुरा-हित्ती (प्रोटो-द्वित्ती) कहा जाने रगा। पुरा-हित्ती भाषा 
का अमिलेखों में बहुत कम प्रयोग हुआ है और अभी तक इसका किसी अन्य 
भाषा के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सका है। परन्तु इतना निश्चित 
है कि यह आर्थेतर भाषा थी। अब यह प्रायः माना जाने छगा है कि यह 
प्रारभ्मिक-अनातो लियनों को भाषा रही होगी | 

तीसरी भाषा जिसका हित्तियों ने प्रयोग किया बेबिसोन की अकक्‍कादी भाषा 
' थी | इसका उपयोग पश्चिमी एशिया की अन्तर्ांष्ट्रीय भाषा होने के कारण 
किया गया । इसके अतिरिक्त उन्होंने सुमेरियन भाषा का भी प्रयोग किया | 
उन्हों ने अपने उपयोग के लिए, अनेक हित्ती-सुमेरियन शब्द-सूचियाँ बनाई थीं । 
उनकी पॉचयी भाषा हुर्री! थी जो सम्भवतः मितन्नी राज्य की भी प्रमुख भाषा 
थी | उनकी अन्य तीन भाषाएँ हित्ती मापा की तरह आर्य-परिवार से सम्बद्ध 
प्रतीत होती हैं | इनमे छूषियन और पाछाई--इन दो का केवल यत्र-तन्न प्रयोग 
हुआ है| उनकी अपेक्षा उन्होंने मितज्नी राज्य के शासकों की भाषा को अधिक 
महत्त्व दिया । इसमें किक्हुली नामक विद्वान की अश्वविद्या पर एक पुस्तक 
भी प्राप्त हुई है। इस भाषा का संस्कृत के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध लगता हैं। 
अनातोल्या में हुरी और मितन्नी राज्य के शासकों की भाषा का प्रयोग उस 
समय प्रारम्भ हुआ होगा जब मितन्नी की शक्ति बढ़ी हुई थी। हित्ती भाषा का 
अध्ययन करते समय वहाँ की चित्राक्षर-लिपि (हाइरोग्लाइफिक) में लिखे हुए 
अभिलेखों की भाष। का भी ध्यान रखना होगा । यह भाषा पढ़ी नहीं जा सकी 
है इसलिए इसका सम्बन्ध उपयुक्त भाषाओं से जोड़ना कठिन हैं। क्योंकि इस 
भाषा को अभी तक कोई नाम नहीं दिया जा सका है, इसलिए इसे 'हाइ- 
रोग्लाइफिक-हित्ती-साषा' कहा जा सकता है | 


साहित्य 


हित्ती राजकीय अभिलेख--हित्तियों के साहित्य का ज्ञान हमें उनके 

कीलाक्षर अभिलेखों से होता है। इनमें सबसे पहले राजकीय अभिलेखों 

का उल्लेख किया जा सकता है जो साहित्यिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं। 

इनमें से कुछ में छ्वित्ती खम्नायों के भाषण संग्रहीत हैं। उदाइरण के लिए 
१३ 
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हसुसिछिस्‌ प्रथम के राजनीतिक वसीयतनामा” नामक भाषण को लीजिए, 
जिसमें उसने सभा के सम्मुख अपने दत्तकपुत्र मुर्सिल्सि प्रथम को उत्तरा- 
घिकारी घोषित किया था। इसमें राजा अपनी ग्रजा के साथ खतन्त्रता और 
स्वाभाविकता के साथ वार्तालाप करता प्रतीत होता है। हित्ती अभिलेख में 
इसिहास के प्रति विशेष रुचि प्रकट की गई है| उदाहरणार्थ हित्ती नरेश भाषण 
देते समय पिछली घटनाओं का उच्लेख करके यह दिखाते थे कि आन्तरिक 
कलह से राज्य की किस प्रकार हानि हो जाती है। इसी प्रकार सामस्तों को पत्र 
मेजते समय दोनों पक्षों के पिछले सम्बन्धों का इतिहास दिया जाता था और 
देवताओं को बलि देते समय राजा की पिछली सफलता की कथा को कृतज्ञता- 
ज्ञापन के देतु दोहराया जाता था । बहुत से राजकीय अभिलेख उनमें उल्लिखित 
शासकों की सफलता का सम्पूर्ण वृत्तान्त देते हैं। हत्तसिलिस्‌ तृतीय का 
एक अभिछेख तो उसकी 'आत्मकृथा' ही बन गया है । इसमें उसकी बाल्यावस्धा' 
से लेकर उस अमिलेख के लिख जाने तक के जीवन का ज्त्तान्त मिलता है। 
इस प्रकार के अमिलेख अन्य देशों में प्रायः अग्राप्य रहे हैं । 

आख्यान साहित्य--दित्तियों का दूसरे प्रकार का साहित्य आख्यानात्मक 
है, परन्तु अभाग्यवश इस पर प्रकाश देने बाले अभिलेख अधिकांशतः खण्डिता- 
बस्था में ही उपलब्ध हुए हैं । फिर भी इनसे इतना स्पष्ट हो जाता है कि इन 
आख्यानों का साहित्यिक दृष्टि से अधिक मुल्य नहीं हे। अधिकांश आख्थान 
सरलतम परन्तु रूक्ष गद्य में कहे गये हैं । पद्म का किसी भी स्थान पर प्रयोग 
नहीं हुआ है। लेकिन कथावस्तु बर्बर होते हुए भी मनोरंजकर है। बहुत से 
आख्यान निस्सन्‍्देह विदेशी हैं। इनमें बरेबिलोनिया का गिल्यामेश आख्यान 
भी सम्मिलित है। हुरीं जाति के भी बहुत से आख्यान हित्ती अभिलेखों 
में मिलते हैं | इनमें दो आख्यानों में देवताओं में राजपद के लिए, होने वाले 
संघर्ष का वर्णन है। इन कथाओं से मिल्ती-जुलती कथाएँ. यूनानी पौराणिक 
साहित्य में भी मिलती हैं। वैबिछोनिया के कुछ वैज्ञानिक ग्रन्थों के अनुवाद 
भी हित्ती अभिलेखों में प्राम हुए हैं। मितक्ली लेखक किक्कुली की अश्य- 
विद्या पर लिखित पुस्तक का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है 

धार्मिक आख्यान--हित्तियों के धार्मिक साहित्य में 'नागदेब ( ड्रेंगन ) 
का बंध! और 'छप्त देवता' नाम के आख्यान प्रसिद्ध हैं। इन दोनों भाख्यानों 
के कई संस्करण प्राप्त हुए हैं, जो परस्पर न्यूनाधिक मिन्न हैं। उदाइरण के लिए 
'नागदेव का बध” आख्यान के एक संस्करण में कथा का नायक ऋतुदेव पहले 
नागदेव से पराजित होता है परन्तु बाद में एक देवी और मनुष्य की सहायता 
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से उस पर विजय प्राप्त कर लेता है | लेकिन इस आख्यान के दूसरे संस्करण में 
ऋतुदेव नागदेव से न केवछ पराजित होता है वरन्‌ नागदेव उसके नेत्रों और 
हुदय पर भी अधिकार कर लेता है। तब ऋतुदेव चालाकी से अपने पुत्र का 
विवाह नागदेव की पुत्री से कर देता है और उसका पूत्र वधूणह में प्रवेश करते 
समय अपने श्वसुर से अपने पिता का हृदय और नेत्र माँग लेता है। इसके 
बाद पुनः युद्ध होता है जिसमें ऋत॒देव अपने पुत्र और नागदेव दोनों का वध 
कर देता है। 

लुप्रदेव की कथा-- डमदेव की कथा' में ऋतुदेव (एक अन्य संस्करण 
में उबरता का प्रतीक तेलिपिनु नाम का देवता) छम्र दो जाता है जिससे पएथिबी 
पर जीवन-शक्ति का अभाव हो जाता है ओर अकाल पड़ने से देवता और मनुष्य 
भूखे मरने लगते हैं | तब देवगण एक मधुमक्खी की सहायता से लुप्देव! 
का पता हछगाते हैं और उसके क्रोध को शान्त करते हैं। यह आख्यान भी 
कितने ही रूपों में मिलता है। साहित्यिक दृष्टि से ये कथाएँ उच्चकोटि की 
नहीं हैं और धार्मिक अथवा नैतिक दृष्टि से भी इनको उदात्त नहीं कहा जा 
सकता । परन्तु हित्ती जाति के धार्मिक विश्वासों के विपय में ये हमारे ज्ञान का 
मुख्य स्रोत हैँ | इसी दृष्टि से इनका महत्त्व है | 

बौद्धिक क्षेत्र में हित्तियों की सफलता के सम्बन्ध मं और अधिक तथ्य शात 
नहीं हैं। सम्मवतः इस क्षेत्र में उनकी सफलता बहुत अधिक थी भी नहीं । 
उनकी रुचि दर्शन और विज्ञान जैसे विषयों में सम्भवतः बिलकुल नहीं थीं । 
इसलिए उनके अभिलेश्रों में इन विषयों से सम्बद्ध सामग्री अत्यल्प है। 


हित्ती कला 


प्राचीन राज्य में कछा की प्रगति--हित्ती इतिहास का अध्ययन करते 
समय अभी तक हमारा ध्यान बोधज़कोई पर ही केन्द्रित था, क्योंकि यहाँ से प्राप्त 
अमभिलेखों से ही हम हित्ती राजनीतिक इतिहास और संस्क्रति की मुख्य धाराओं 
का ज्ञान प्राप्त करते हैं | परन्‍्तु कला का अध्ययन करते समय देश और काल 
की सीमाएँ अधिक विस्तृत हो जाती हैं। कारण स्पष्ट है। हित्ियों की कला का 
सम्बन्ध एक ओर प्रारम्मिक-अनातोलियनों की कला से जोड़ा जा सकता है तो 
दूसरी ओर उसकी परम्पराएँ, साम्राज्य के पतन के बाद मी, सीरिया के 'नव- 
हित्ती? राज्यों में शताब्दियों तक जीवित रहती हैं | प्रारम्भिक जनातोलियनों की 
कछा के महत्वपूर्ण अवशेष अलजहुयुक नामक स्थान पर प्राप्त समाधियों में मिलते 
हैं | इनमें रजत और ताम्र की पश्ुमूर्तियों, स्वरपात्र ओर आभूषण इत्यादि 
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सम्मिलित हैं | इस युग की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हस्तनिर्मित मृद्भाण्ड हैं. जिन 
पर ज्योभितिक चित्र बने हैं| इस प्रकार के मृद्भाण्डों का प्रयोग प्राचीन-राज्य 
के अन्त तक चलता रहता है | प्राचीन-राज्य की अबशिषर्ठ कल्ाकृतियों में 
मृद्भाण्डों और मुद्राओं को छोड़कर कुछ उद्डेखनीय नहीं है। इस काल की 
मुद्राएँ भी अधिकांशतः उन विदेशी असीरियन व्यापारियों की है जिन्होंने दूसरी 
सहस्ताब्दी ई० पू० के पहले और प्राचीन-राज्य युग के प्रारम्भ में अनातोलिया में 
अपने उपनिवेश स्थापित किये हुए थे । 

साम्राज्य-काल में पाषाण-कझा का उद्धव--साम्राज्य-काल में स्थिति में 
अचानक परिवर्तन होने लगता है। अब न केवल हस्तनिर्मित म्रद्धाण्डों के खान 
पर चक्रनिर्मित, रक्ततर्णी, पॉलिश किए हुए सुन्दर झद्भधाण्डों का निर्माण होने 
लगता है, बरन्‌ स्थापत्य कला का गौरवपूर्ण दंग से आविर्भाव होता है और 
चास्तुकला में नए प्रयोग किए जाते हैं | इस युग में बने राजप्रासाद और मन्दिर 
तथा उनकी दीवारों के निचले भाग के पापाण-खण्डों और समस्त देश में यत्रतत्र 
पर्वत शिलाओं पर रिलीफ में बनी विद्याल मूर्तियाँ उनके हस्तलाघव का प्रमाण हैं । 
वास्तव में साम्राज्य-काल में पाषाण-स्थापत्य और वास्तुकला का यकायक उद्धव 
और विकास कुछ समस्यामृल्क हैं | कुछ विद्वानों का कथन है कि इसमें उन्हें हुरीं 
जाति से प्रेरणा मिली थी। परन्तु हुर्री जाति की कला कृतियों के ममूने अप्राप्य 
होने से हित्तीकला का हुर्रीकेछा से सम्बन्ध स्थापित करना हास्यास्पद लगता 
है। अधिक सम्भावना इस बात की है कि वे इस क्षेत्र मे मिस्तियों से प्रभावित 
हुए हों | इस काल में उनके मित्र से घनिष्ठ राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध 
थे और मिस्र में समुन्षत पाधाण-कला का अस्तित्व था, ये निर्विबाद तथ्य हैं। 
अतः इस क्षेत्र में हित्तियों ने मिलन से कुछ सीखा था, यह अनुमान करना 
असंगत नहीं कद् जा सकता | 

हत्तुसस्‌ नगर का निर्माण- जो कुछ भी रहा हो, हित्तियों ने पांपराण का 
बहुत प्रचुरता से प्रयोग किया है, इसमें सन्देह नहीं | उनकी राजधानी हत्तुसस्‌ 
€ आधुनिक बोघदकोई ) पश्चिमी एशिया का प्रथम पाषाण-ग्राचीर-युक्त नगर 
था | यह समुद्र से ३,००० फुट ऊँचे पठार पर स्थित था | इसकी लम्बाई २२०० 
मीटर और चौड़ाई ११०० मीटर थी | सम्भवतः विस्तार में यह अपने समय के 
बैबिलोन से भी बड़ा था | इसके चारों ओर दोहरी प्राचीर थी | मुख्य प्राचीर 
दोनों ओर से पत्थर की बनी थी और उसके मध्य पत्थर के ठुकड़े भरे हुए थे । 
ग्राचीर का बाह्य भाग विशेष रूप से दृढ़ बनाया गया था। यह ५५०० मीटर 
रूम्बी थी | इससे बीस फुट दूर दूसरी रूघु प्राचीर थी | दोनों प्राचीरों पर सौ-सो 
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फुट की दूरी पर चतुर्भुग तोरण (टावर) बने थे | मुख्य प्राचीर में तीन द्वार 
थे | इनके अतिरिक्त शत्रु पर अचानक आक्रमण करने के लिए गुप्त द्वारों का 
प्रबन्ध था | दृत्तसस्‌ के अतिरिक्त अनातोलिया के अन्य प्रमुख नगर ओयुक, 
इकोनियन, लयाना और कोमना थे । ये बास्तव में छोटे-छोटे कस्बे मात्र थे | 
अनातोलिया के बाहर साम्राज्य के मुख्य नगर कार्शेमिश, हमथ, कादेश और 
अलेप्पो थे। ये भी प्रसिद्ध होने के बावजूद विस्तार की दृष्टि से आजकल के 
रूघु कस्बों से अधिक बड़े नहीं थे | 

मन्दिरों की योजना--हत्तसस्‌ नगर के उत्खनन से साम्राज्य-काल के कुछ 
भवनों के अवशेष प्रकाश में आये हैं, जिनसे हित्ती वास्तुकहा का काफी ज्ञान 
होता है। इन भवनों में पाँच मन्दिर प्रमुख हैं। ये बनावट में एक सहश हैं । 
बैबिलोनिया और क्रीट के मन्दिरों के सामान हित्ती मन्दिरों में एक केन्द्रीय 
प्रांगण होता था जिसके चारों ओर लघुकक्ष रहते थे | प्रांगण का क्षेत्रफल २०० 
से ५०० वर्ग मीटर तक मिलता है | परन्तु हित्ती मन्दिरों की कुछ अपनी विशेष- 
ताएँ भी थीं। वैबिलोनिय्नन मन्दिरों में गर्भगह हिन्दू मन्दिरों के समान द्वार के 
सम्मुत् बना होता था जिमसे प्रगण में उपम्धित उपासक सुविधापूर्व क देवदर्शन 
कर सके | इसके विपरीत द्वित्ती मनिदरों में गर्भणद प्रांगग के एक कोने में बना 


जब 
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होता था और उसका द्वार मूर्ति के सम्मुख न होकर बगल में होता था 
(चित्र ४९)। स्पष्ट है कि हित्ती मन्दिरों में देवदर्शन का अधिकार कुछ 
ही व्यक्तियों को रहा होगा। पुरातचवेत्ताओं के अनुसार हित्ती मन्दिरों की 
एक अन्य विशेषता बातायन हैं। बेबिलोनियन मन्दिरों में प्रकाश आने के 
लिए केवल दीवार के ऊपरी भाग में लघु॒छिद्र बने होते थे। परन्तु हित्ती 
मन्दिरों में विशाल बातायनों के द्वारा प्रकाश के आने की व्यवस्था की गई 
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थी । मन्दिरीं का मुख्य द्वारकिस और होना चाहिए इसके लिए निश्चित 
नियम नहीं था | 

बिल-हिलानी अथवा द्वार-मण्डप--हित्तियों ने वास्तुकला में कुछ नए 
प्रयोग भी किये | इनमें प्रमुख है राजप्रासादों के अग्रभाग में द्वार-मण्डप (पोर्च) 
की व्यवस्था | बोघजकोई में १४वीं अथवा १३ वीं शताब्दी ई०पू ० से ही इसका 
प्रयोग आरम्म हो गया था, इसके प्रमाण मिलते हैं। द्वार-मण्डप में जाने के 
लिए सीढ़ियाँ बनी होती थीं। इसकी छत दो स्तम्भों पर टिकी रहती थी और 
स्तम्म दो पशु-मूतियों पर | इसका प्रयोग साम्राज्य के पतन के बाद भी सीरिया 
के नव-हित्ती राज्यों में होता रहा | वहाँ इसे 'बिल-हिलानी' नाम से पुकारा 
जाता था। 'हिलानी' हित्ती भाषा का झब्द है और इसका अर्थ 
द्वार-मण्डप' होता है। अतः यह लगमग निश्चित प्रतीत होता है क्रि द्वार-मण्डप 
का प्रयोग सर्वप्रथम हित्तियों ने ही किया | कालान्तर में इसको असीरियनों ने 
अपनाया ओर लोकप्रिय बनाया। 


स्थापत्य कला 


राजाओं की रिलीफ में मूतियाँ--अपने भवनों को अलंकृत करने के 
लिए दित्तियों ने रिलीफ म्थापत्य से सहायता ली | उनके रिल्ीफ-चित्रों में उनके 
देश का इतिहास भी है ओर धर्म भी | साम्राज्य-काढ की रिलीफ में सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण कृतियाँ मन्दिरों और राज- 
प्रासादों की दीवारों के निचले पापाण- 
निर्मित भागों और पर्बत शिलाओं 
पर प्रामत होती हैँ। ये सब निश्चित 
रूप से हित्ती राजाओं द्वाग निर्मित 
कराई गई थीं। इनमें कुछ मूर्तियाँ 
खुद हित्ती राजाओं की हैं, जिनमें 
रे उन्हें देबोपासना करते हुए दिखाया 
चित्र “० : पुजारी वेश में ऋतुदेव के गया है (चि० ५०)। देवोपासना के 
प्रतीक दृषभ की पूजा करते हुए एक हित्ती ऐसे हस्यों में देवता को बहुचा मानव 

राजा की अलजहुयुक से प्राप्त मूतति रूप में खड़े हुए व 3 बैठे हे 
चित्रित किया गया है। कहीं-कहीं उस के स्थान पर उसके प्रतीक को अंकित कर 
दियां गया है | 

यजिलीकय की गेलरी--हित्ती स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण यजि- 
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छीकय की विद्याल दीर्षा (गैलरी) है जिसमें देवियों और देवताओं को दो पंक्तियों 
में चलने की मुद्रा में दिखाया गया है। ऐसा छगता है मानों दो जलूस गेलरी 
के मुख्य भाग में एक दूसरे के सम्मुख आकर मिल रहे हैं। देवियों की पंक्ति 
का नेतृत्व सिंहवाहिती मातृशक्ति कर रही है (चि० ५१) | उसका नाम 'देपत” 
दिया गया है | उसके हाथ में एक अज्ञात धर्म-चिह्न है। उसके पीछे एक लघु 
देवता की आकृति बनी है जिसके हाथ में परशु है। वह भी सिंह पर आरूढ़ है | 
उसके पीछे दो देवियाँ है जो हेपत के समान वस्त्र धारण किए हुए हैं 
और एक द्विमुखी चीऊ पर खड़ी हुई हैं। द्विमुल्ली चील का भाव सम्भवतः 
(है) हक पल के 


 अ 
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वैबिलोनिया से लिया गया था जहाँ यह कुछ भिन्न रूप में सुमेरियन युग से ही 
लोकप्रिय था (9० १०३) । हेपत के दादिनी ओर किरीय्धारी पद्म खड़े हैँ। ऐसे ही 
पञ्नु प्रम॒ग्ब देवता के बाई ओर खड़े हैं, जो हेपत के सम्मुख दो लूपु भाकृतियों पर 
खड़ा हुआ है। यह देवता दाढ़ीघारी है उसके हाथमें गदा ओर दूसरे में धर्म-चह्न 
है। उसके पीछे एक देबता, जो उसी के सद्दश परन्तु दाढ़ी रहित है, दो शिलाओं 
पर खड़ा है। उसके पीछे एक अन्य देवता हैं जिसके हाथ में गेहूँ की बाली है । 
यह दृश्य यजिलीकय दीर्षा (गैलरी) के मुख्य भाग में उत्कीर्ण है। इस अतिरिक्त 
दीर्षा के अन्य स्थलों पर सहर्सों देषियों और देवताओं को पंक्तिबद्ध रूप में 
चलने की मुद्रा में चित्रित किया गया है। देवताओं की मुद्रा और वेपभृषा 
में कोई बेयक्तिक वैशिश्य न होने के कारण उनको पहिचानना कठिन है | केवल 
उनके प्रतीकों, आयुर्धों, वाहनों और टोपियों की सहायता से उनके ब्यक्तित्व का 
कुछ अनुमान किया जा सकता है। कहीं-कही उनके नाम भी उत्कीण मिलते 
हैं, परन्तु उनको पढ़ना कठिन है । 

यजिलीकय के हृश्य का अ५--यजिलीकय के इस हृष्य का क्या अर्थ 
है, इसके विपय में विद्वानों में भारी वैमत्य है। थे क्सियर ने, जिसने यजिलीकय 
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में गैलरी की खोज की थी, इसे यूनानी आख्यानों में 
उल्लिखित वीरांगनाओं ( अमेजन्सू ; पुरुषोचित गुण रखने- 
वाली युद्धप्रिया स्तलियों ) ओर पफ्लेगोनियनों के मिलन का 
दृश्य बताया है। कौपट ओर हेमिल्टन ने इसे दो जातियों 
के मिलन का दृश्य माना है। परन्तु ग़॒र्नी के अनुसार यह 
हिक्तियों के सहसरों देवताओं का एक स्थान पर चित्रण मात्र 
है। हमारा विचार है कि हित्तियों के धर्म में उनके प्रमुख 
देवता के प्रमुख देबी के साथ विवाह के सम्बन्ध में कुछ 
वैसा ही आख्यान प्रचलित रह्य होगा जैसा हिन्दू घर्म में 
शिव-पार्वतती विधाह के सम्बन्ध में मिलता है। उसी का 
अंकन इस दृश्य में हुआ है| उनके प्रमुग्य देवता की शिव 
के साथ और हेपत की सिंहवाहिनी दुर्गा के साथ साहश्यता 
| (प्र० २०२) इस सुझाव को पर्यात आधार प्रदान करती है | 
| हित्ती रिल्लीफ-चित्रों की विशेषता--उपर्युक्त रिलीफ- 
चित्रों में बेब्िलनियन ओर असीरियन स्थापत्य के समान 
जित्र “२: यज़ि- देवताओं के धड़ को सीधे परन्तु सिर और पैरों को पाइवे 
लीकय मे प्राप्त एक ( प्रोफाइल) की ओर से दिखाया गया है। देवियों को 
विजिन्र देवता के पूर्णतः पार की ओर से चित्रित करने का प्रयास किया 
जिन की अनुकृति गाना है परन्तु इसमें अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है 
(चि० ५१) | फिर भी सम्प्रण दरीर को पाइ्व की ओर से दिखाने का परिचमी 
एडिवा के इतिहास में यह प्रथम प्रयोग था| इस दृष्टि से इसे प्रशंसनीय 
माना जा सकता है | 
द्वार- संरक्षक' की मूर्ति-- दित्ती रिल्लीफ-निन्रों में सबसे सुन्दर बोघज्ञकोई 
के एक द्वार के पान में बनी हुई योद्धा की मूर्ति है जो द्वार-संरक्षक' के नाम से 
प्रसिद्ध है। (चि० ५३) इसमें भी घड़ को पर्णर्पेण परन्तु मुख्य और पैरों को पार्श्य 
को ओर से दिखाया गया है । इसके स्तनों को इतना उभार कर दिखाया गया है 
कि कुछ बिद्वान्‌ इसे खी-योद्धा ( अमेजन ) का चित्र मानते हैं| परन्तु अधिक 
सम्भावना इस बात की है कि यह या तो किसी ऐसे देवता की आक्ृति है जिसे 
द्वार का संरक्षक माना जाता था, अथवा किसी साधारण हित्ती योद्धा की | 
यह आकृति इसने उभरे रिछीफ में है कि बगल से खड़े होकर देखने पर मुख 
का दूसरा भाग भी दिखाई देता है। इसको वास्तव में रिलीफ तथा 'ूर्णशिल्प” 
( स्कलपचर इन दि राउंड ) के बीच की अवस्था कहा जा सकता है | पूरणंशिव्प में 
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हिलियों को अधिक सफलता 
नहीं मिली । बोघृजञकोई तथा 
अछजहुयुक से प्राप्त स्फिक्स्‌ शोक 
तथा सिंह मूर्तियों के शरीर का 
अग्र भाग उनके इस दिद्या में 
किए गए प्रयास के नमूने हैं, 
परन्तु ये कलात्मक दृष्टि से बहुत 
मह्ल्वपृर्ण नही हैं | इनके अति- 
रिक्त घरातु की कुछ लघु मू्तियाँ 
ग्राप्त हुई हैं जो स्वर्णार की 
सफरूता का परिचायक हैं | 


मुद्रा-निर्माण-कला 


हित्ती मुद्राओं की विशेष- 
ताएँ--हित्ती रिलीक-चित्रों में 
प्राप्त मृर्तियों से मिलती-जुल्ती 
आक्ृतियाँ उनकी मुद्राओं पर 
मिलती हैं। ये मुद्राएँ शंकु 
(कोन), घन ( क्‍्यूब ) ओर बेलन 
( सिलिण्डर ) के आकार में मिलती हैं। इनमें बीच में प्रायः चित्राक्षर 
( हाइरोग्लाइफिक ) छलिकि में अभिलेख अथवा किसी देबता या उसके 
प्रतीक का चित्र अंकित मिलते हैं। कुछ मुद्राएं ऐसी भी हैं जिन पर उनके 
अधिकारी राजा की आक्ृतियाँ बनी हुई है। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध 
तारकोन्देमोस की द्विभाषी रजत मुद्रा है (० १७१ )। यह हित्ती मुद्रा-कला का 
सर्बोत्तम नमूना मानी जाती है। राजमुद्राओं पर अधिकतर अधिकारी राजा का 
मोनोग्राम' और उसके ऊपर 'पक्षयुकत-सूर्य-चक्र' मिलता है ( चि० १५ प्ृ० २३)। 
पश्षयुक्त सर्य-चक्र' का भाव सम्भवतः मित्र से लिया गया था। कालान्तर 
में इसे फारस के हखामशी सम्राों ने कुछ परिवर्तन करके अपना लिया। 
वैविोनिया का इस क्षेत्र में अपेक्षया कम प्रमाव मिलता है। हित्ती और बैबि- 
व्येनियन मुद्राओं के डिजायन भी प्रायः एक दूसरे से मिन्‍न हैं | परन्तु साम्राज्य 
के पतन के पश्चात्‌ सीरियन हित्तियों की मुद्राकला बैबिडोन के प्रभाव से न बच 
सकी ओर धीरे-धीरे अपना खतन्‍्त्र अस्तित्व खो बैठी । स्थापत में हित्ती परम्पराएँ 
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अपेक्षया दृदतर सिद्ध हुई, परन्तु उन पर भी धीरे-घीरे स्थानीय सीरियन और 
असीरियन प्रमाव पड़ता गया और अन्त में उनका हित्ती वैशिष्टय भी स्बंथा 
विलुप्त हो गया, जैसा कि सिन्दुजिर्ली और सक्‍्जेगोजू के स्थापत्प से स्पष्ट है | 


हित्ती धर्म 


हित्तियों के प्रादेशिक सम्प्रदाय--प्रारम्म में अनातोल्या के निवासी 
पशुओं और प्राकृतिक शक्तियों, जैसे पेड़, नदी और पर्वतादि को पूजते थे। दूसरी 
सहसख्राब्दी ई० पू० के प्रारम्भ तक उनके अधि- 
कांश देवताओं का मानवीकरण हो गया था 
और प्रत्येक नगर तथा प्रदेश में एक विशिष्ट 
देवता को मान्यता मिलने लगी थी। इन प्रादे- 
शिक देवताओं में ऋतुदेव बहुत लोकप्रिय था। 
उसकी उपासना विभिन्‍न प्रदेशों में विभिन्न 
नामों और रुपों में होती थी। आख्यानों 
में उसे इल्डयनक देंबता का बंध करने बाल्य 
कहा गया है। उसका वाहन और प्रतीक 
बृपभ था । अनातोल्यिन्‌ कल्यकृतियों मे वह कि 
रथार्ढ़ू तथा सीरियन कल्यकृतियों में परश चित्र ५४: बारहसिगें पर आरूढ 
और ज़िद्यछ घारण किए, हुए मिलता है। एक हि्ती देवता 
बह हित्तियों का प्रमुख युद्धदेवता भी था | उसका वाहन बृपभ, आयुष 
त्रिशूल तथा-पक्ी के सिहवाहिनी होने से वह हिन्दू-देवता शिव के अचुरूप 
लगता है | उसका पश्ुपति रूप में चित्रण इस साहश्य को अतिरिक्त, आधार 
प्रदान करता है ( चि० ५५ ) | तोरुस प्रदेश और उत्तरी सीरिया में हर्रो 
जाति का बाहुल्य था, इसलिए चहाँ हुर्रा ऋतुदेव लेशुब और उसकी पत्नी 
ट्वेबत अथवा हेपत की उपासना लोकप्रिय थी | अलेपो, समूहा, कुम्मनी तथा 
हुमा उनको पूजा के केन्द्र थे। उसका दामा नाम का एक पुत्र था। इन 
स्थानों. क्ी-कलाकतियों में हेगत को सिहवाहिनी (दुगां ?) के रूप में दिखाया 
गद़ा है । एक अन्य हुरीं देवी शौसक थी, जिसे वैबिल्येनियन ईश्तर का दूसरों 
रूप माना जाता है | दत्तुसलिस्‌ तृतीय ने इसे अपनी व्यक्तिगत-देवी (पर्सनल 
डीटी) बनाया था | हित्ती राज्य के केन्द्रीय प्रदेश में प्राचीन हित्ती देवियों और 
देवताओं की उपासना अधिक ढोकप्रिय थी | इनमें अरिल्‍्ना नगर की सूर्यदेची 


मुख्य थी। उसे स्थानीय ऋतु॒देव को पत्नी माना जाता था| पश्चिमी प्रदेद में 
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धरहुण्डी की, जिसका सम्बन्ध एट्रस्कन देवता 'तरकोन से हो सकता है, 
उपासना होती थी | वह नव-हित्ती राज्यों का भी प्रमुख देवता था | ट्टित्तियों ने 
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कुछ बैविलोनियन ओर सुमेरियन देवताओं, जैसे अनु, एनडिरझ, निनलिक तथा 
इया को भी अपना लिया था । इनके अतिरिक्त उनके अन्य असंख्य देवी- 
देवता थे जिनके केवल नामों का ही उल्लेख करना कठिन हैं। 

हित्ती राजधर्म का विकास--हित्ती सम्रा्य का इन प्रादेशिक सम्प्रदायों 
के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही उदार था | जिस प्रकार उन्होंने अनातोलिया के छघु 
राज्यों को मिल्यकर एकता की स्थापना की, परन्तु प्रादेशिक स्वतन्त्रता को 
एकदम नष्ठ नहीं किया उसी प्रकार साम्राज्य के सर्वोच्च धर्माघिकारी का 
पद धारण करने के बावजूद उन्होंने प्रादेशिक धर्म-सग्प्रदायों को दबाने को चेश 
नहीं की | उच्टे प्रादेशिक धमम-केन्द्रों मे प्रतिषष व्यक्तिगत रूप से उत्सवों में 
उपस्थित रहकर, अपने पदाधिकारियों को बहाँ के मन्दिरों को सहायता 
देने का आदेश देकर और राजघोषणाओं में प्रादेशिक देवताओं को बराबर 
स्थान देकर उन्होंने इन सम्प्रदायों को फलने-फूंलने का अवसर दिया। इस 
पर भी धीरे-धीरे विभिन्न सम्प्रदायों में समन्वय होकर एक राष्ट्रीय-धर्स का विकास 
होता गया | इसका एक कारण राजघोषणाणों के लेखक थे जो सुबिद्य के लिए 
समान हलगनेवाले देवताओं की बर्गीकृत कर देते थे | इससे देवसमूह में व्यवस्था 
आने लगी । दूसरे, दित्ती शासकों ने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक 
समझा कि वे खुद जिन देवताओं की उपासना करेते हैं उनके प्रति प्रज्ञा 
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भक्ति-भाव रखे | इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी देवियों और. 
देवताओं का तादात्म्य बहुत से प्रादेशिक देवताओं के साथ स्थापित कर दिया । 
इस प्रकार प्रादेशिक सम्प्रदायों को विविधता को प्रोत्साहन देंते हुए भी 
उन्होंने एक केन्द्रीय राजधर्म को विकसित करने और लोकप्रिय बनाने में सफ- 
हता प्रात्त को । 

- छित्ती राजधर्म के प्रमुख देवी-देवता--द्ित्तियों का नवोदित राजघर्म 
मिस्र, बैबितोनिया तथा यूमान के धर्मों से सर्वथा भिन्न था | इस धर्म की केख- 
बिन्दु माठशक्ति श्री जिसकी समस्त पश्चिसी एशिया में विविध रूपों में पूजा 
होती थी | एशिया माइनर के विभिन्न प्रदेशों में भी उसके विभिन्न रूपों को 
मान्यता ग्राप्त थी, ऐसा हम देख चुके हैं। हित्ती शासकों ने इनमें सर्वोच्च पद 
अरिज्ञा की सूयेदेवी को दिया। उसको 'हित्ती देश की रानी?, 'एथिबी और 
आकाद्य की रानी' एवं 'दित्ती देश के राजाओं तथा रानियों की खामिनी' 
इत्यादि विश्ेपणों से विभूषित किया गया है। वह हित्ती राष्ट्र और राज्य की 
संरक्षिका मानी जाती थी। युद्ध और राष्ट्रीय संकट के समय हित्ती राजा 
सर्वप्रथम उसको ही उपासना द्वारा प्रसन्न करते थे | साम्राज्य के उत्तर काल में 
जब दित्ती धर्म पर हुरीं जाति का प्रभाव पडा, उसका तादात्म्य हुर्री देवी हेबत, 
हेपत अथवा हेपित के साथ स्थापित कर दिया गया | सूर्यदेवी का पति ऋतुद्ेच 
था | उसको 'हित्ती देश का स्वामी! और स्वर्ग का खामी! आदि विशेषण दिए 
गए है। उससे युद्धों में सहायता देन की प्रार्थना की जाती थी | जब्र हरी देवी 
हेवत के साथ सूर्यदेवी का तादात्म्य स्थापित हुआ तब ऋनुदेय की भी हेवत के 
स्वामी तेशुब से अनन्य माना जाने लगा । हित्ती राजधर्म में सूर्यदेव को भी 
महत्वपूर्ण खान प्राप्त था। धार्मिक आख्यानों में उसे 'दवराज' कहा गया है 
और मिस्र के साथ की गई सन्धि में उसे प्रमुखतम स्थान दिया गया है। वह 
न्याय और सत्य का देवता माना जाता था। उसका प्रभाव इतना अधिक था 
कि हित्ती सम्राट सूर्य! उपाधि घारण करके अपने को धन्य मानते थे | 

यजिलीकय में राष्ट्रीय देवताओं आ अंकन-द्वित्ती राजप्र्म का पूर्ण 
विकास हमें यजिलीकय दीर्बा (गेंलरी) के स्थापत्य में मिलता है (चित्र ५१)। 
इसमें देवियोमे प्रमुख स्थान सातृशक्ति सिंहवाहिनी 'हेपतः को मिला है | 
बताओ की पंक्ति जिसको प्रथम स्थान दिया गया है उसका नाम क्या है यह 
कहना कठिन है, परन्तु मातृशक्ति के हेपत नाम से अनुमान किया जा सकता है 
कि वह तेझुब होगा । यजिलीकय के खापत्य का विशद विवेचम हमने अन्यत्र 
किया है। यहाँ पर इतना ही उब्लेख करना वांछनीय है कि यजिलीकय के 
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देवता आनातोलिया के राष्ट्रीय धर्म का पूर्णरछप से अतिनिधित्व करते हैं| 
यद्यपि हित्ती अभिलेखों में बैबिलोनियन देवताओं का उल्लेख मिलता है परल्तु 
यजिलीकय की देव-पंक्तियों में उनको स्थान नहीं दिया गया है | 

हित्ती मन्द्रि--यजिलीकय दीर्षा दित्तियों का पवित्र धर्मस्थान थी, परन्तु 
साधारण दित्ती नागरिकों के लिए ऐसे उन्मुक्त घर्मथ्वल से मन्दिर अधिक 
आकर्षक रहे होंगे। उनके दो प्रकार के मन्दिर उत्खनन में मिलते हैं : छोटे 
और बढ़े | छोटे मन्दिरों में यद्यपि कई देवताओं की मूर्तियाँ रहती भी तथापि 
उनकी काम एक ही पुजारी से काम चल जाता था | अन्य मन्दिर विद्याल्तर 
थे | इनमें ग्रांगग के चारों ओर ल्घुकक्ष बने होते थे। इनकी व्यवस्था कई 
पुजारी करते थे। कुछ नगरों में मन्दिर स्थानीय प्रशासन का केन्द्र भी थे, 
इसलिए उनमें धार्मिक और प्रशासन सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करने के लिए, 
बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी ओर पदाधिकारी रहते थे । मन्दिरों में देवमूर्ति 
को एक उच्चासन पर प्रतिष्ठित किया जाता था। ये मूर्तियाँ बहुधा लोहे जैसी 
बहुमूल्य धातु अथवा लकड़ी को बनती थीं। इसलिए ये आजकल उपलब्ध नहीं 
होतीं। प्रत्येक देवमूर्ति के आयुध और चिह्न निश्चित थे। साधारण मन्दिरों में 
देवमूर्ति के स्थान पर उस देवता के प्रतीक, जैसे ऋतुदेव के स्थान पर उसके 
प्रतीक दृषभ की मूर्ति स्थापित करना पर्यात भाना जाता था | 

हित्ती धर्म में कमेकाण्ड--हित्ती धर्म को पूजा-बिधि और कर्मकाण्डीय 
अंग हिन्दूधर्म के पूजापाठ ओर कर्मकाण्ड से मिलते-जुलते थे। उदाहरणार्थ 
हिन्दूधम के समान हित्ती धर्म में भी मन्दिर के देवता की दैनिक आब- 
ब्यकताओं की पूर्ति करना पुजारियों का कर्तव्य माना जाता था। उसको 
स्नान कराने, बस्वाभूषण पहिनाने, भोजन-पान कराने और संगीत-नत्यादि 
के द्वारा उसके मनोरंजन कराने का देनिकू कार्यक्रम निश्चित रहता था। 
एक अभिलेख में पुजारियों को इन सब अनुष्नों को सम्पन्न करने की 
बिधि बताई गई है। इन कर्त्तव्यों को पूरा करते समय पुजारियों को 
शारीरिक स्वच्छता और पविग्नता का ध्यान रखना होता था | बे रात में मन्दिर 
के बाहर नहीं रह सकते थे | देवार्पित भोजन कोई अन्य मनुष्य न खाले इसका 
ध्यान रखा जाता था | उपासकों का कर्तव्य था कि वे मन्दिरों में भेंट आदि 
चढ़ाते रहें | फसल तैयार हो जाने पर उसकी भेंट पहले मन्दिर में चढ़ाई जाती 
थी तथा सर्वोत्तम पदञ्मओं, विशेषतः भेड़ों और बकरियों को बलि के लिए अपिंत 
करना पुण्यकर्म समझा जाता था | कुछ कल्यकृतियों में दिखाया गया है कि 
राजा और रानी पात्र में जल जैसी कोई वस्तु छोड़ रहे हैं और सेवक पीछे एक 
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पशु को पकड़े खड़ा है (चि० ५६)। एक स्थान पर पुजारी को वेदी में जिसमें 
अग्नि प्रज्वलित हो रही है, आहुति छोड़ते हुए दिखाया गया है। नरमेध की 
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प्रथा सम्भवतः लोकधर्म में प्रचलित थी | राजधर्म में भी उसको स्थान प्राम था, 
इसका कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है| देवताओं के सम्मान में प्रतिवर्ष 
कितने दी उत्सव मनाए जाते थे, जिनमें धार्मिक आख्यानों का पारायण किया 
जाता था। अधिकांश उत्सवों में राजा व्यक्तिगत रूप से भाग लेते थे। इन 
उत्मवों के कार्यक्रम का विवरण हमें छित्ती अभिलेखों में मिलता है। 

देवताओं और मनुष्यों का धम्बन्ध--दित्तियों के देवता अदृश्य और 
अमर थे, परन्तु अन्य बातों में उनको मनुष्यों के समान माना जाता था| दूसरे 
शब्दों में हित्ती जाति देवताओं के मानवीकरण से बहुत आगे नहीं बढ़ पाई थी । 
उसके देवताओं का मनुष्यों से वही सम्बन्ध था जो सखामी का दासों से होता 
है। इस दृष्टि से हित्ती धर्म सुमेरियन धर्म के सइश था (7० ८३-४) । भलीमॉति 
सेवा करने पर भी मनुष्य निश्चित रूप से देवताओं से सहायता पाने की आशा 
नहीं कर सकता था । यह सर्वथा सम्भव माना जाता था कि उपासक जिस समय 
सहायता के लिए. प्रार्थना करे उस समय उसका उपास्यदेव यात्रा कर 
रहा हो, शयन-कक्ष में हो अथवा दृत्यादि का आनन्द ले रहा हो। यह भी 
आवश्यक नहीं माना जाता था कि उसकी प्रार्थना सुन लेने के बाद देवता 
उसकी सहायता करेगा ही। मनुष्य और राज्य पर चिपक्ति आने के कारण 
देव-सेवा में भूल, किसी कारणवश प्रार्थना का न पहुँच सकना और देवता के 
ओर से लापरबाद्दी, तीनों ही हों सकते थे। इनके अतिरिक्त हित्ती जन ऐसी 
असंख्य प्रेतात्माओं में भी विश्वास करते थे जो सदैव मनुष्य की भूल और 
देवताओं की लापरवाही से अनुचित लाभ उठाने के चकर में रहती हैं | 


हित्ती इतिहास और सभ्यता २०७ 


देवताओं की इच्छा जानने के उपाय--मनुष्य को उसकी अपनी ला- 
परवाही के कारण जो दण्ड मिलता था, उससे वह देवता को सन्तुष्ट किए बिना 
छुटकारा नहीं पा सकता था। बहुधा मनुप्य को अपने अपराध का शान 
नहीं होता, अतः देवताओं से यह आशा की जाती थी कि वे उसे अपने क्रोध 
का कारण बतायेंगे। यहाँ पर हित्ती धर्म पर ब्रैविल्लेनियन प्रभाव सर्वथा स्पष्ट है 
(प्ृ० ८६, १२८) | बैबिलोनियनों के समान हित्ती भी देवताओं की इच्छा कई 
उपायों द्वारा ज्ञात करते थे। उनका विश्वास था कि देवता प्रायः किसी 
उन्मत्त व्यक्ति के मुख से अथवा स्वप्त में प्रकद होकर अपनी इच्छा व्यक्त 
कर देते हैं। इसके अतिरिक्त बलि दिये गगु पश्चु के यकृत और पक्षियों की 
गतिविधि का अध्ययन करके भी भविष्य को जानने की चेश की जाती थी । 
बोधजकोई में भेड़ के यकृत की मिद्री की एक वेसी ही अनुक्ृति मिली है, जैसी 
बैबिलोनिया में प्रचुरता से उपलब्ध होती हैं | एक अन्य उपाय, जिसमे बूढ़ी 
ख्रियाँ अधिक निष्णात मानी जाती थीं, एक प्रकार की 'छॉटरी? था | कोई भी 
महत््वपृर्ण कार्य करने के पूर्व इन उपायों द्वारा शकुन-विचार करना आवश्यक 
माना जाता था ! 

धमम में जादू का स्थान--अन्य प्राचीन जातियों के समान हित्ती जाति 
भी जादू में विश्वास करती थी | उनके साहित्य का एक बहुत बड़ा अंश जादू 
बिपयक अनुष्ठानों से सम्बद्ध है। उनके क्रानून में काले जादू का प्रयोग करना 
(जिसमें आसुरी शक्तियों से सहायता छी जाती थी) मार-पीट करने जैसे अपराधों 
के समान माना गया है। सफेद जादू को (जिसमें पृण्यात्माओं से सहायता ली 
जाती थी) रोगों को दूर करने, घर से दुर्भाग्य और भूत-प्रेत आदि को भगाने, 
भूमि की उर्वरता को बढ़ाने, सेना से महामारी दूर करने, शत्रुओं को शाप 
देने, मित्रों का भाग्य जगाने तथा किसी व्यक्ति अथवा देवता की सहानुभूति 
और प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रायः प्रयुक्त किया जाता था। उनके जादू 
विषयक अनुष्टान 'साइशयता के सिद्धान्त” पर आधारित थे। जिस व्यक्ति 
पर जादू करना होता था उसके सिर का बाल, वस्त्र या उसकी ऐसी ही कोई 
अन्य वस्तु, अथवा कोई ऐसा चीज़ जो किसो रूप में उसके समान हो (जैसे उसी 
नाम से पुकारी जाने वाली कोई वस्तु) ले ली जाती थी और उसके साथ 
अनुष्ठान और मन्त्रों सहित इच्छित क्रिया की जाती थी। उनका विश्वास था 
कि इस प्रकार के अनुष्ठान के परिमाणस्वरूप वह व्यक्ति इच्छित कार्य करने के 
लिए. विवश हो जायगा । इस प्रकार के अनुष्ठानों का धर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्वाभाविक था | अगर उपासक यह अनुभव करता था कि देवता उसकी प्रार्थना 
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सुनने के लिए. उपस्थित नहीं है तो वह जादू के द्वारा उसको बुला सकता था । 
इसी प्रकार जादू के द्वारा घर से प्रेतात्माओं को भगाया जा सकता था | 

सतक-संस्कार--कुछ हित्ती अभिलेखों में राजाओं और रानियों की 
अन्त्येष्टिकरिया का उल्लेख हुआ है। इस क्रिया में तेरह दिन लगते थे। हत्त- 
सिलिस प्रथम के भाषण-अभिलेख के अन्तिम वाक्यों से मादूम होता है कि 
प्राचीन-राज्य के शासकों को दफनायथा जाता था, परन्तु साम्राज्य के उत्तर- 
कार तक उनका दाह-संस्कार करने की प्रथा आरम्म हो गई थी | इस विपय में 
उनके रिवाज होमरकालीन यूनानियों के रिवाजों से मिलते-जुलते थे। दोनों 
ही जातियों में मत-शरीर को चिता में जलाया जाता था, चिता को ठंडा करने 
के लिए पेय पदार्थों को छिड़का जाता था, अस्थियों को तेल अथवा चर्बी 
में रखा जाता था ओर तथश्चात्‌ उन्हें मुन्दर बसों में लपेट कर एक पाषाण कक्ष 
में रख दिया जाता था | इसके बाद सहभोज का आयोजन किया जाता था | 
इन समानताओं के साथ-साथ दोनों देझों की प्रथाओं में कुछ भेद भी मिलते हैं, 
परन्तु वे अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 

परलोकबाद--हित्तियों का परलोक के अस्तित्व में विश्वास था अथवा 
नहीं, कहना कठिन है। तथापि कुछ मुद्राओं पर ऐसे दृश्य अवश्य मिलते हैं 
जिनको पारलौकिक जीवन की झाँकी माना जा सकता है। एक मुद्रा पर एक 
न्यायाधीश को उच्चासन पर विराजमान दिखाया गया है। उसके सामने उसका 
अनुचर एक व्यक्ति ( मृतात्मा ! ) को उपस्थित कर रहा है। अनुचर के दो 
मुख हैं--एक से वह न्यायाथीश को देग्व रहा है और दूसरे से बन्दी को | बन्‍्दी 
के पीछे तीन अन्य व्यक्ति दिखाए गये हैं | यह दृश्य ईजियन कल्कृतियों में 
अंकित मृतात्माओं के न्याय-सम्बन्धी चित्रों से साइस्य रखता है। एक अन्य 
मुद्रा पर मतात्माओं को दयालहु परन्तु भयानक जीवों द्वारा प्रदत्त भोजन करते 
हुए चित्रित किया गया है | 

हिन्दू धमे से साहश्य-हित्ती धर्म का ईजियन धर्म के अतिरिक्त हिन्दू 
धर्म के साथ घनिष्ठ परन्तु अप्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रतीत होता है। दित्ती और ह्न्दू 
धर्मों के अनुष्ठान और पूजाविधि समान हैं और हिन्दू देवता शिव हित्ती ऋतुदेव 
से साहश्य रखते हैं, ऐसा हम देख चुके हैं ((० २०२) | हित्ती धर्म के समान 
हिन्दू धर्म में भी पक्ुओं का देवताओं के बाहन अथवा प्रतीक के रूप में प्रयोग 
हुआ है | माठ्झक्ति की पूजा दोनों धर्मों में प्रचलित थी और यजिलीकय फे 
समान भारतीय स्थापत्य में भी मातृशक्ति का वाहन सिंह दिखाया गया है। 
इन तथ्यों से संकेत मिलता है कि भारत-में पश्चिमी एशिया से आनेपाल्ी प्रागै- 


हिन्ती इतिहास और सभ्यता .. २०९ 


तिहासिक जातियों का एक अंश अवश्य ही उस सांस्कृतिक वातावरण में रहा 
था जिसमें सिंहवाहिनी मातृशक्ति और वृषम पर आखरूढ़ होनेवाले ब्रिश्ूलधारी, 
पशुपति 'देबराज की उपासना प्रचलित थी | 


हित्तियों का बिदेशों से सम्बन्ध 


मिस्र की छित्ती सभ्यता को देन 


जिस समय हित्ती साम्राज्य का निर्माण हुआ मिस्र में १८ वें वंश के 
फराओ राज्य कर रहे थे, बेब्रिडोनिया में कसाइट तथा दक्षिण-पूर्वी यूरोप में 
मिनोअन सभ्यता के निर्माता | असीरिया की नवोदित शक्ति भी शनेः शने: 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में अपना स्थान बनाती जा रही थी। हित्ती और असीरियन 
राज्यों के मध्य स्थित सितन्नो राज्य की शक्ति भी पर्याप्त श्रद्धेय थी। ईरान 
और भारत सें इस समय आयों का प्रसार हो रहा था। इन अन्तिम दो 
देशों के साथ हित्तियों के प्रत्यक्ष राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक सम्बन्ध थे, यह 
कहना तो असम्भव टै, तथापि इन देशों के समान हित्ती जाति में भी आर्य 
तत्वों के अस्तित्व के कारण भारतीय, इंशनी तथा हित्ती धर्मों में कुछ समान- 
ताएँ अबध्य दृष्टिगोचर होती हैं | जहाँ तक शेष पश्चिमी एशिया, इंजियन प्रदेश 
और मिल्ल का सम्बन्ध है, छित्ती राज्य एक प्रकार से इन देशों की सभ्यताओं 
को जोड़ने वाली श्द्वडा था । मिखियों के लिए अनातोलिया अनजान और 
रहस्यमय था । इच्छा होने और प्रयत्न करने के बावजूद वे १९वीं शताब्दी ई० 
के पूर्व उस पर अपना आधिपत्य स्थापित नही कर सके | परन्तु हित्तियों के लिए 
मिस्र दूर होते हुए भी आकर्षक था । जब उन्होंने मितन्‍नी राज्य का अन्त करके 
उत्तरी सीरिया पर विजय प्राप्त की तब उनके साम्राज्य की सीमाएँ मिल्र के एशि- 
याई साम्राज्य की सीमाओं का स्पर्श करने लगी | इसके परिणामस्वरूप मिस्र की 
सभ्यता का हित्ती सभ्यता पर प्रभाव पक्ष | बोधृजञकोई से प्राप्ति पाषाण-स्फिंक्स्‌ 
तथा हित्ती कलाकृतियों में 'पक्षयुक्त-सूर्य-चक्र' का प्रयोग इसका प्रमाण हैं । 
इतना ही नहीं, यह भी असम्भव नहीं है कि हित्तियों ने अपनी चित्राक्षर (हाइरों- 
ग्लाइफिक) लिपि को विकास मिस्त्री लिपि से प्रेरणा पाने के बाद किया हो। 
लेकिन दोनों लिपियों में किसी प्रकार का सम्बन्ध सिद्ध करना असम्भव है | 

बेबिलोनिया और असीरिया के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान-बैबि- 
लोनिया के साथ दित्तियों के राजनीतिक सम्बन्ध इतने घनिष्ठ नहीं थे जितने , 
मिस्र के साथ | दूसरी सहस्ाब्दी ३० पू० के मध्य हम उन्हें बैबिलोन पर आक्र- 
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मण करके हम्मुस्त्री के बंद का अन्त करता अवश्य पाते हैं, परन्तु उसके पश्चात्त्‌ 
मितन्नी राज्य की स्थापना, असीरिया की प्रबलता और मिख की प्रतिद्नन्द्रिता 
के कारण वे इस ओर अधिक ध्यान न दे सके | बेबिलोन के कसाइटों की दोष्ट 
में भी छित्तो बर्बर ( गोरियम ) से अधिक नहीं थे | इन कारणों से दोनों देशों में 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध बहुत कम स्थापित हो पाए । परन्तु अग्रत्यक्ष रूप से अनातोलिया 
पर बैबिछोनिया का सांस्कृतिक प्रभाव तीसरी सहस्लाब्दी ई० पू० की अन्तिम 
शताब्दियों से ही पड़ने लगा था | इस अप्रत्यक्ष सम्पक का माध्यम थे असीरियन 
व्यापारी थे जिन्होंने २०वीं शताब्दी ई० पू० के बाद से अनातोलिया में 
उपनिवेशों की स्थापना प्रारम्भ कर दी थी। उन्होंने हित्तियों को बैजिलोनियन 
व्यापार-पद्धति, पशु-बलि द्वारा शकुन विचारने की विद्या, सुमेरियन देवता अनु, 
इया, एनलिल तथा निनलिछ और गिल्गामेश एवं अन्य अनेक बैबिलोनियन 
देवताओं और बीरों के आख्यानों से परिचित कराया। परन्तु हित्ती जाति बँबि- 
लोन के प्रति सर्वाधिक कृतज्ञ सम्भवतः कीलाक्षर (क्यूनीफॉर्म) लिपि ओर लिखने 
के लिए. मिट्टी की पाटियों के ज्ञान के लिए थी, जिसका प्रयोग उसने क़ानूनी 
और व्यापारिक पत्रों के लिखने में किया। यैग्रत्येनियनों और असीरियनों ने 
हस सम्पर्क से क्या लाभ उठाया यह कहना कठिन है, लेकिन इतना निश्चित 
है कि हिसियों का कुछ प्रभाव वैविलोनियन और विशेषतः असीरियन कला पर 
अवश्य पड़ा । हित्ती 'द्वार-मण्डप' (ब्रिल-हिलानी) का इस प्रसंग में विशेष रूप 
से उल्लेस्य किया जा सकता हैं। हित्ती घम का भी असीरियरनों पर कुछ असर 
पड़ा था | इस अनुमान का आधार हित्ती देवताओं के नामों की असीरियनों 
के व्यक्तिगत नामों के अंदा रूप में विद्यमानता है | 

ईजियन प्रदेश से सम्बन्ध-हित्तियों ने पश्चिमी एशियाई सांस्कृतिक 
घाराओं को ईजियन सम्यता के निर्माताओं तक पहुँचाया। इस कर्चव्य 
को पूरा करते समय उन्होंने ईजियनों पर खुद अपना प्रभाव डाला और 
कुछ बातों में उनसे प्रभावित हुए । हित्ती और ईजियन धर्मों और कला- 
कृतियों में हमें जो थोड़ी-अहुत साइ्श्यता मिलती है उसका कारण यह 
सम्पर्क ही होना चाहिए | बहुत से विद्वान्‌ तो हित्ती और मिनोअन जातियों की 
अनन्यता में भी भ्रद्धा रखते हैं | लेकिन यह मत अधिक सबल प्रतीत नहीं होता, 
क्योंकि मिनोअन जाति सम्भवतः न तो 'आरमीनो यड' थी और न “आर्य!। फिर 
भी दोनों जातियों के सदूर भूत में एक ही प्रदेश से प्रादु्भूत होने की सम्भावना 

# को सर्वथा विस्मृत नहीं किया जा सकता । 
एट्र स्कन जाति का मूल--हित्ती सभ्यता के प्रभाव-विस्तार के प्रसंग में 
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इटली की एट्रस्कन जाति का उल्लेख भी किया जाना चाहिए | इस जाति ने 
इटली में रोमन सम्बता के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योग दिया था | एट्रसकर्नों और 
हित्तियों के धर्मों तथा कलाकृतियों में बहुत साम्य है। कुछ एट्रस्कन कल्ा- 
कृतियाँ तो अनातोलिया से आई प्रतीत होती हैं | एट्र रुकनों के नाम भी हित्ती 
नामों से मिलते-जुलते हैं | एक एट्र्कन नाम के प्रथमांश 'तारकु-! और अनेक 
हित्तो नामों के प्रथमांश 'तारको--? अथवा 'तारक--? की समानता सुस्पष्ट है| 
यूनानी आख्यानों से भी इस विषय पर कुछ प्रकाश मिलता है | इनमें कहा गया 
है कि एट्र स्कन जाति का मृल निवास स्थान एशिया माइनर का लोडिया प्रदेश 
था | यह सर्वथा सम्मव है कि साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ हित्ती जाति का 
एक भाग पश्चिम की ओर बढ़कर इटली पहुँच गया हो | 

दित्तियों की राष्ट्रीय जागरूकता--अपने उत्कर्ष काल में चारों ओर 
सुसंस्क्रत जातियों स॑ घिरे होने के बाबजूद हित्ती जाति ने शताब्दिरयों तक 
अपना सांस्कृतिक वेशिश्य बनाए रखने में सफलता पाई। उदाहरणार्थ उसने 
बैबिलोन की कीलाक्षर (क्यूनीफॉर्म) लिपि और धार्मिक आख्यानों को अवश्य 
अपनाया, परन्तु अपनी चित्राक्षर (हाइरोग्लाइफिक) लिपि और राष्ट्रीय 
देवताओं की उपासना को नहीं छोड़ा । उसकी कला भी, जैसा कि बोघृज़कोई 
और यजिलीकय की ऋृतियों से स्पष्ट है, विश्वुद्ध राष्ट्रीय कला थी। ये तथ्य 
उसकी राष्ट्रीय जागरूकता के परिचायक हैं | 





ऊपर दिया गया चित्र कार्शेमिश से प्राप्त 'नव-दित्तो' कला का अच्छा उदाहरण है। 
इसमें एक पक्षयुक्त सिंद्द के मस्तक के ऊपर टोपथारी मानवमुख जोड़ दिया गया है, 
परन्तु दोनों का कलात्मक समन्वय करने में कलाकार को सफलता नहीं मिली है। इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार नव-हिस्ती का मेसोपोशमियन और असीरियन कछा- 
परम्पराओं के प्रभाव में आकर अपना वेशिष्य्थ खोती जा रही थी | 


परिशिष्ट 
दित्ती ज्ञाति के आविभाव की समस्‍या 


कूल अनातोलियन' और “आये-हित्ती! जातियाँ--यद्यपि बोघृजकोई 
से प्राम अमिलेखों और अन्य साक्ष्य से हित्ती इतिहास और संस्कृति की मुख्य 
धाराओं का शान हो जाता है, तथापि अब भी ऐसी बहुत सी समस्याएँ हैं जो 
विवाद का विषय बनी हुई हैं । इनमें सर्वप्रमुख समस्या हित्ती जाति की उत्पत्ति 
विषयक है | ज्ञात साक्ष्य का अध्ययन करने से माल्म होता है कि दूसरी 
सहसाब्दी ई० पू ० में अनातोलिया में कम से कम दो जातियाँ निवास कर 
रही थीं | इनमें एक जाति की विशेषताएँ थीं नुकीली नासिका, लघु चिबुक तथा 
पीछे की ओर डाले गये केश | इस जाति का चित्रण यजिलीकय की दौड़ती 
हुई आकृतियों, बोघृजकोई की 'द्वार-संरक्षक' की मूर्ति तथा ब्रिखिश्व संग्रहालय में 
सुरक्षित एक लघु स्वर्ण मूर्ति में मिलता है। यह जाति न तो सेमेटिक मालूम 
होती है और न आगे | गस्टाग ने इसमें मंगोलियन तस्व सिद्ध करने की चेश 
की है। उनका कहना है कि इस जाति के पुरुष अपने केशों को पीछे की ओर 
डालकर जुड़ा बाँधते थे, जो एक मंगोली फैशन है । परन्तु यह तर्क सुपुष्ठ नहीं 
है। यूरोप में पुरुषों में जूड़ा बॉधने का फैशन १९ वीं दताब्दी ई० तक प्रचलित 
था । दित्तियों के पड़ोसी मिनोअनों में मी इसका प्रचलन था। वास्तव में यह 
जाति आधुनिक आरमीनियनों से मिलती-जुलती थी। अतः प्रोफेसर छस्चन ने 
इसे “आरमीनो यड” संज्ञा दी है। दूसरी जाति, जिसका चित्रण बोघृजकोई के 
स्फिक्स्‌ और वहाँ से प्राप्त अन्य ल्युमूतियों में मिलता है, रूम्बी परन्तु चपटी 
मुखाकृति वाली थी। यह तथ्य कि हित्ती जन कम से कम दो जातियों के थे, 
मिली स्मारकों पर प्राप्त उनके चित्रण से भी समर्थित होता है, जिनमें उपर्युक्त 
दोनों प्रकार के मनुष्यों को हित्ती सैनिकों अथवा बन्दियों के रूप में दिखाया 
गया है | हित्तियों की भाषाओं का अध्ययन करने से भी यही संकेत मिलता 
है। जैसा कि हमने देखा है, उनके अभिलेखों में कम से कम आठ भाषाओं का 
प्रयोग हुआ है | इनमें कौलाक्षर ( क्यूनीफोर्म ) लिपि में लिखे हुए अभिलेखों 
की भाषा, जो सम्मवतः हित्ती शासक वर्ग की भाषा थी, इन्डो-यूरोपियन परिवार 
से सम्बद्ध प्रतीत होती है | पालाई और लवियन भाषाएँ भी इसी वर्ग में रखी 
जा सकती हैं | शोष भाषाओं का इस परिवार से कोई सम्बन्ध प्रतीठ नहीं होता । 


हित्ती जाति े २१३ 


इन तथ्यों के आंधार पर यह मत प्रकट किया गया है कि हित्ती समाज वो 
जातियों के मिश्रण से बना था--'प्रारम्भिक अनातोलियन! और “इन्डो- 
यूरोपियन!ः । इनमें प्रारम्मिक अनातोलियन जाति का तादात्मय स्मारकों के 
'आरमीनो यड' प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। यह अनातोलिया की 
मूल जाति रही होगी। इसके ऊपर ऐतिहासिक हित्ती जाति ने अधिकार कर 
लिया जिसका सम्बन्ध इन्डो-यूरोपियन परिवार से था। मिस्र के एक अमिलेख 
में हित्ती राजदूतों को उत्तरी सीरिया का “मरियन! कहा गया है। यह आर्य 
भाषा का शब्द है और “युवक', योद्धा इत्यादि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 
हो जी ने भी हित्तियों में इन्डो-यूरोपियन तत्त्व के अस्तित्व पर बल दिया है | 

निष्कषे--लेकिन उपयुक्त विवेचन से यह अर्थ निकालना अनुचित होगा 
कि दित्तियों का शासक-वर्ग विश्युद्ध इन्डों-यूरोपियन परिवार का अंग था| एक 
तो उनके समाज में मातृसत्तात्मक परिवार-प्रथा के कुछ तत्त्व मिलते हैं | दूसरे, 
उनके नामों से, मिख्ियों द्वारा उलछिखित 'जबजश” और “तबशशी' जैसे कुछ 
नामों को छोड़कर, आर्यत्व की ध्वनि नहीं निकलती | सुप्पिलिल्युमस्‌ , मुत्तद, 
हत्तुसिल्िसि तथा मुर्सिलिसू जैसे नाम स्पष्टतः आर्येतर हैं। तीसरे, कीलाक्षर 
(क्यूनीफॉर्म) अमिलेखों की भाषा, जिसमें आर्य तत्त्व पाये जाते हैं, शासक-वर्ग 
की ही भाषा थी, यह निश्चित रूप से कहना असम्भव है। जब तक उनकी 
हाइरोग्ल्ाइफिक लिपि नहीं पढ़ ली जाती, तब तक उनकी भाषा कौन सी थी 
इसका अन्तिम रूप से निर्णय करना दुष्कर है। चौथे, उनके धर्म में भी ऐसे 
अनेक तस्व हैं जो मूलतः आरयेतर प्रतीत होते हैं । इन तथ्यों के आधार पर हॉल 
महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हित्ती शासक जाति आर्य न होकर 
अनातोलिया की कोई स्थानीय जाति थी। किंग नामक सुप्रथित विद्वान भी 
इसी मत को अधिक समीचीन समझते हैं । परन्तु इस सुझाव को स्रीकृत करने 
से द्वित्ती भाषाओं में आर्य तत्व की व्याख्या करना कठिन हो जाता है। अतः 
हमें यही सम्भावता अधिक मान्य प्रतीत होती है कि हि्ती शासक-बर्ग में 
आय और आयेंतर, दोनों तत्वों का मिश्रण था । 





असीरियन साम्राज्य ओर सभ्यता 
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नथयुग का प्रारम्भ--पश्चिमी एशिया और मिस के इतिहास में तेरहवीं 
शताब्दी ई० पू० के अन्तिम वर्ष और बारहवीं शताब्दी ई० पू० के प्रारम्भिक 
दो दशक राजनीतिक परिवर्तनों की दृष्टि से अत्यन्त मह्वपूर्ण सद्ध हुए। इन 
पचीस-तीस वर्षो में मिल के १९ वें राजवंश का, जिसके शासक घोर साम्राज्य- 
बादी थे, अन्त हुआ ( १२०५ ई० पूृ० ) ओर २० चु वंश की स्थापना के 


इस पृष्ठ के ऊपर अमसीरियन देवराज अशुर के चिह्न का चित्र दिया गया है। इसमे 
विक्षयुक्तसयं चक्र' के मध्य खड़ें हुए अशुर को शब्ुओं के विनाश के लिए बाण चलाते हुए 
दिखाया गया है। 'पक्षयुक्त-मूयेच्क्र' का भाव असीरियनों ने मिस्र से लिया था। (तु० पृ० 
३३, चित्र और फु० नो०) । 


असीरियन साम्राज्य और सम्यता «. २११५ 


साथ अराजकता, अव्यवखा और दौर्बल्य का युग प्रारम्भ हुआ जो छूगभग पाँच 
सौ चर्षों तक चला | छूग़भग इसी समय एशिया माहनर में दित्ती साम्राज्य का 
अन्त हुआ और उसका स्थान नई-नई शरक्तियोँ लेने छगीं | ११८३ ई० पू में 
बैबिलोन के विदेशी कसाइट वंश का भी शत्ताब्दियों तक शासन करने के पश्चात्‌ 
पतन हो गया और 'पाश्ञे के वंश” की स्थापना हुईं। वैबिलोन में होने वाले 
राजनीतिक परिवर्तनों के कारण फैली हुई अव्यवस्था का छाम उठा कर असीरिया, 
जिस पर बैब्िलोन का आधिपत्य था, असुरूदान (११८३-११४० ई० पू०) के 
नेतृत्व में खवतन्त्र हो गया। इस ग्रकार कुछ ही वर्षों में मिश्र और पश्चिमी 
एशिया के प्रमुख देशों में नथे राजबंशों की स्थापना हो गई | इनमें आगामी 
शताब्दियों में असीरिया सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ | वास्तव में बारहवीं 
शताब्दी ई० पू० के आरम्म से लेकर सातवीं शताब्दी ई० पू० के अन्तिम पद 
में निनेवेदर के पतन तक “निकट-पूर्व' का इतिहास मुख्यतः असीरियन साम्राज्य 
का इतिहास है। 


असीरियन साम्राज्य का इतिहास जानने के साधन 


विदेशी ग्रन्थ और खदेशी अभिलेख--असीरियन साम्राज्य के इति- 
हास पर प्रकाश देने वाले प्राचीन साहित्यिक साध्य में यहूदी बाइबिछ और 
यूनानी इतिहास-पन्थ प्रमुख हैं | प्रथम शताब्दी इं० पू० के यूनानी इतिहासकार 
डियोडोरस ने असीरियन इतिहास पर विस्तार से लिखा है परन्तु उसके द्वारा 
दी गई सूचनाएँ अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुई हैं। हेलेनिस्टिक युग में 
ऐबीडेनस नामक विद्वान ने बे रोसोस के वेबिलोनियन् इतिहास के समान 
असीरियन इतिहास पर एक ग्न्थ की रचना की थी, परन्तु वह भी ऐतिहासिक 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नही है । असीरिया के इतिहास पर सर्वाधिक प्रकाश उसके 
अपने अभिलेखों से मिलता है जो वहाँ के नगरों के उत्खनन में प्राप्त हुये हैं । 
इनमें 'समकालीन-इतिहास” (दि सिन्‍्क्रोनस हिस्टरी) बहुत प्रसिद्ध है। इसकी 
रचना सम्मवतः असुरबनिपाल (पु० २२२-२३) ने कराई थी । इसमें असीरिया 
और बैबिलोनिया के समकालीन इतिहास की रूपरेखा दी गई है| पश्चिमी एशिया 
में इसके समान विश्वसनीय ऐतिहासिक अमिलेख बहुत कम मिले हैं । इसके 
अतिरिक्त वे अमिलेख भी, जिनमें असीरियन सम्राद अपने वार्षिक अभियानों 
का विस्तृत विवरण उत्कीर्ण कराकर राजकीय-संग्रह्यलय में सुरक्षित रखवा 
लेते थे, उल्लेखनीय हैं । इनसे प्रत्येक असीरियन सम्राद्‌ के शासन काल की 
प्रशुख घटनाओं का ज्ञान हो जाता है । असुरबनिपाल ने अपने शासन काल मे 
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राजकीय अमिलेखों के अतिरिक्त बैबिछोनियन और अलीरियन साहित्यिक 
अभिलेखों की भी एकत्र संग्हीत कराया। उसके छुस्तकाछय में ३०,००० “ग्रन्थ 
सुरक्षित थे | 

महिम्मू-सूची) और उसका महत्त्त--मिख़् और ब्रैबिलोन के समान, 
असीरिया में, सम्बत्‌ के प्रयोग के अमाव में तिथिक्रम की कोई निश्चित प्रणाली 
नहीं थी । परन्तु हम उसके इतिहास का तिथिक्रम वहाँ की लिम्मू-सूची' के 
द्वारा निश्चित कर सकते हैं | असीरियन राजधानी में प्रत्येक वर्ष के प्रथम दिन 
एक धार्मिक उत्सव मनाया जाता था जिसमे प्रधान देवता का अभिनय करने 
का सम्मान पहले वर्ष सम्नाद को और उसके बाद उसके पदाधिकारियों को 
उनके पद की प्रतिष्ठा के अनुसार मिलता था। इस उत्सव की घोषणा लिम्मू 
पदाधिकारी के नाम से की जाती थी और उसी के नाम पर वर्ष का नामकरण 
किया जाता था। हमें अदाद-निरारी द्वितीय ( ९११ ई० पू०-८९० ई० पू० ) 
के शासन काल से लेकर असुरबनिपाल (६६९ ई० पृ०-६२६ ई० पू० ) के 
समय तक के प्रत्येक वर्ष के लिम्मुओं की सूची प्राप्त है। यह स्पष्ट है कि अगर 
एक भी लिम्मू की तिथि निश्चित हो जाए तो शेष लिम्मुओं की तिथियाँ अनायास 
निश्चित की जा सकती हैं | इससे असीरियन तिथिक्रम को निर्धारित करने में 
बहुत सहायता मिली है। असीरियन सम्राट किसी घटना का विवरण देते समय 
उस बटना के वर्ष के अधिकारी लिम्मू का नाम भी दे देते थे । इससे लिम्मू- 
सूची से अभिलेश में उल्लिखित हिम्मू की तिथि जान कर उस घटना का समय 
निर्धारित किया जा सकता है। हाल ही में अशुर नगर के उत्लनन में एक 
प्राचीनतर लिम्मू-सूची मिली है जिससे असीरिया का १३०० ई० पू० तक का 
तिथिक्रम स्पष्ट हो गया है | 


राजनीतिक इतिहास 


प्रारम्भिक असीरियन साम्राज्यों का डत्थान ओर पतन 

प्रथम असीरियन साम्राज्य  तिगलथपिलेसर प्रथम का थुग-- 
तेरहबीं शताब्दी ई० पू० में इलमनेसर प्रथम और तुकुल्ती निनुर्त (० १६८-६९) 
के शासन काल में असीरिया की साजञ्राज्यवादी महत्वाकाँक्षा स्पष्ट हो गई थी, 
इसलिए उसके उत्कर्ष को पश्चिमी एशिया के सभी देश शंका की दृष्टि से 
देखते थे | ११८३ ई० पूर्व में स्वतन्त्रता प्राप्त करमे के बाद धीरे-धीरे शक्ति 
संचित करके बारहवीं शताब्दी ई० पू० का अन्त होने के पहले ही विगलथ- 
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पिलेखर प्रथम ( लगभग १११०-११०० ई० यू ० ) के नेतृत्व में एक विशाल 
साम्राज्य स्थापित करके असीरियर्नों ने इस शंका फो सत्य कर दिखाया । 
तिगलथपिलेसर प्रथम ने पूर्व में मोडों को दबाया, एशिया माइनर में हित्तियों की 
बच्ी-खुली शक्ति का अन्त किया, पद्िचम में भूमध्यसागर तक छूटपाट की और 
दक्षिग में बैबिलोन पर अधिकार स्थापित करके 'सुमेर और अक्‍्क़ाद का स्वामी? 
बिरूुद धारण किया | उसने अपनी राजधानी कल्खी से हथाकर अशुर में 
स्थापित की और ईश्तर तथा बेल के मन्दिर बनवाये | व्यक्तिगत जीवन में वह 
कुशल शिकारी था । अगर उसके अभिलेखों का विश्वास किया जाये तो उसने 
१२० शोर पैदल और ८०० रथ में बैठकर मारे थे । 


दौबेल्य का युग--परन्ठ तिगलथपिलेसर का साम्राज्य स्थायी सिद्ध नहीं 
हुआ । उसके पश्चात्‌ लगमग दो शताब्दी के लिए असीरियन राज्य पुनः 
अव्यव स्थित और दुर्बंल हो गया तथा उसके बिरोधियों की शक्ति बढ़ गई | 
इसका एक कारण ऐरेमप्रियनों का आक्रमण था| यह अर्ध-सभ्य सेमेटिक 
जाति अभी तक रेगिस्तान के यायावर जीवन को नहीं मूली थी। तिगलथ- 
पिलेसर के अयोग्य उत्तराधिकारी ऐरे मियनों के प्रवाह को रोकने में समर्थ 
नही थे । इसलिए ब्रेबरलोनिया और असीरिया का मध्यवर्ती प्रदेश शीघ्र ही उनके 
हाथ से निकल गया | यद्यपि ऐ रे मियन नाम मात्र के लिए असीरियन प्रजा बने 
रहे तथापि उनका उत्कर्ष असीरियन दुर्बडता का एक सबल कारण ओर ग्रमाण 
बन गया । साम्राज्य के अस्थायी सिद्ध होने का दूसरा कारण तिगलथपिलेसर की 
दोषपूर्ण नीति थी । वह विजित राण्यों में वेवछ लूटपाट करके सस्तुष्ठ रहा, 
उन्हें साम्राज्य के प्रान्तों के रूप में संगठित करने की ओर उसने बिल्कुल ध्यान 
नहीं दिया | 


दूसरा असीरियन साम्राज्य : असुरनसिरपाल द्वितीय का युग-- 
असीरियन साम्राज्य और गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करनेबाला व्यक्ति असुर- 
नसिरपाल द्वितीय ( ८८४-८५९ ई० पू० ) था | असीरियन साम्राज्य का 
इतिहास कई दृष्टि से उसके शासन काल से प्रारम्म होता है। प्रथम, उसने 
असीरियन सेनाओं के संगठन में सुधार करके उनको वह व्यवस्था और दुर्द- 
म्यता प्रदान की जिसका चरसोत््कर्प बाद में सारगोनी सेनाओं ( ७२२-६२६ 
ई० पू० ) में हुआ। दूसरे, असीरियन जाति का नाम जिन अत्थाचारों 
के साथ संयुक्त है, वें सब्र असुरनसिरपाल के समय से प्रारम्भ होते हैं | सम्भवतः 
बह विश्व की सर्वाधिक क्र जाति का ऋरतम शासक था । प्रत्येक नगर को, 
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जो उसका विरोध करने 
का साहस करता था, 
जीतने के बाद जला 
देना, उसके वयस्क नाग- 
रिकों के नाक, कान और 
हाथ-पैर काटकर उनका 
जीवितावस्था में ही एक 
देर लगवा देना जिससे 
वे सब सड़कर मर जाएँ, 
बच्चों को जिन्दा आग 
में जछा देना और 
राजा को असीरिया 
ढाकर भाँति-माँति की 
यातनाएँ देने के बाद 
आग में भुनवा डालना 
उसके द्वारा दिया जाने 
वाला साधारण दण्ड 
था | एक हाथ में मशाल और दूसरे में तलवार लेकर उसने तृफान की भाँति 
विजय-यात्रा की | जगरोस पर्वतमात्य से दक्षिणी आरमीनिया और साइलीशिया 
होते हुए उसने फरात नदी पार की और कार्शमिश नगर को अपने अधीन 
करता हुआ वह भूमध्यसागर के तट पर स्थित फिनीशियन नंगरों तक जा 
पहुँचा | जहाँ मी वह निकछ जाता था केवल बरब्रादी, सामूहिक हत्या और 
अग्निकाण्ड के चिह्न शेप बचते थे । परन्तु खुद असीरियरनों के लिए. यह अर्ध- 
बर्बर शासक महान्‌ निर्माता और कला-प्रेमी सिद्ध हुआ। उसके समय से 
असीरिया की साम्राज्ययुगीन कला का इतिहास प्रारम्भ होता है। उसने 
अपनी राजधानी अशुर से हटाकर पुनः क्खी में स्थापित की जहाँ से उसके 
समय की बहुत सी कलाकृतियाँ मिली है (चित्र ५१)। इनमें कुछ असीरियन 
कला के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखती हैं | 

चइलसमनेसर तृतीय और उसके उत्तराधिकारी--असुरनसिरपाल का पुत्र 
ओर उत्तराधिकारी इलमनेसर तृतीय (2५९-८२४ ई० पू०) उसी के समान 
क्र परन्तु योग्य था | उसने सीरिया, इज़राइल ओर फिनीशिया राज्यों के संघ 
की पराजित किया और बैबिलोेन को अधीन होने के लिए विवश किया | 





चित्र ५९५ : असुरनसिरपाल द्वितीय के राजप्रासाद से प्राप्त 
पक्षयुक्त-नर$्षपै्ा की एक मूर्ति 
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जिस समय उसकी मृत्यु हुई, असीरिया 'निकट-पूर्व! की सबसे बड़ी शक्ति था । 
खुद असीरिया बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित दिखाई देवा था और असी- 
रियनों की करता ने विजित राज्यों में विद्रोह करने का साहस खत्म कर दिया 
दिया था | परन्तु इसके बावजूद असीरिया का यह दूसरा साम्राज्य स्थायी सिद्ध 
नहीं हुआ । इसके सुख्य कारण इ्ल्मनेसर के उत्तराधिकारियों की अगोग्यता, 
प्रत्येक सम्राट की मृत्यु के पश्चात्‌ होने वाले गह-युद्ध, अशुर के राजधानी न 
रहने पर पुजारी वर्ग का असन्तोष, उत्तर में उरत्‌ राज्य का उत्कर्ष और विजित 
राज्यों का प्रान्तों के रूप में संगठित न किया जाना थे | ८२४ ई० यू० से ७४५ 
ई० पू० तक का समय असीरियन इतिहास में पुनः अव्यबस्था और दौर्ब॑ब्य 
का युग है। 

तीसरा असीरियन साम्राज्य : तिगलपथपिलेसर तृतीय--असीरिया 
के तीसरे और अन्तिम परन्तु सर्वाधिक स्थायी साम्राज्य का निर्माता तिगलूथ- 








चित्र ६० : लूट भें मिले हुए माल की गणना करते हुए बलके; तिगल थ- 
पिलेसर के शासनकाल के एक रिलौफ-चित्र का एक अंश 


पिलेसर तेतीय था। अपने शासन काल के अट्टारह वर्षों में ( ७४५- 
७२७ ई० पृ० ) उसने दक्षिण में फारस को खाड़ी, उत्तर में आश्मीनिया 
और पश्चिम में भूमध्यसागर तक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया | इतने बिद्ञाल 
साम्राज्य पर अमी तक किसी असीरियन ने शासन नहीं किया था। साम्राज्य 
को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसने स्थायी सेना का निर्माण किया और 
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कम से कम असीरिया के निकटवर्ती राज्यों को साम्राज्य के प्रान्तों के रूप में 
परिणंत किया । विद्रोही राज्यों को दबाए रखने के लिगे उसने उनकी जनता को 
बलरूपूर्वक दूरस्थ प्रदेशों में बसाने को नीति अपनाई, जिससे उनकी शाक्ति 
अपने को नये वातावरण के अनुकूल बनाने में ही नष्ट हो जाये । 

इलमनेसर पंचम--तिगलथपिलेसर तृतीय के उत्तराधिकारी इलममनेसर 
पंचम (७२७-७२२ ई० पू०) के समय इज़राइल और टायर नगर ने मिल के 
उकसाने पर विद्रोह कर किया परन्तु उसने उन्हें तत्काल दबाने में सफलता 
ग्राप्त की | 


सागगोनी वंश 


सारगोनी वंश की स्थापना : सारगोन द्वितीय--शलमनेसर पंचम के 
उपरान्त उसके साम्राज्य पर उसके योग्य सेनापति दर्रकिन अथवा सारगोन 
(७२२-७०५ ई० पूृ०) ने अधिकार कर लिया। मुप्रसिद्ध अक्क़ादी विजेता 
सारगोन प्रथम से अन्तर दिखाने के लिए. उसके अपने अभिलेखों मं उसे 
सारगोन द्वितीय कहा गया है। उसके राज्यारोहण के समय कऔैस्डियन सरदार 
मर्दुक-बत्दान ने एलमी सहायता से बेबिलोन पर अधिकार करके स्वतन्त्रता की 
घोपणा कर दी । इसकी प्रतिक्रियास्वरूप पश्चिमी प्रदेशों में भी बिद्रोह होने 
लगे। सारगोन ने पहले पश्चिम की ओर ध्यान दिया | उसने इज़राइल 
का पूर्णर्पेण दमन कर दिया और वहाँ के अधिक्रांध नागरिकों को दूरस्थ 
मीडिया भेज दिया | इसी समय उरतु के शासक रूसस और 'मुश्की के मीता' 
(जो सम्मवतः अनातोलिया की फ्रीगियन जाति का शासक था) के मड़काने पर 
उत्तर-पूर्व में मीडिया के मन्‍नाई प्रदेश और उत्तर-पश्चिम के काशेमिश इत्यादि 
नगरों में विद्रोह के लक्षण दिखाई देने लगे। सारगोन ने मनन्‍नाई के शासक 
दायक को पराजित किया, कार्शेमिश को जीता और सम्मवतः रूसस को भी 
हराने में सफलता प्राप्त की । रूसस ने इस असफलता के कारण आत्महत्या कर 
ली | 'मुक्की के मीता! ने भो सारगोन से मैत्री करने में भलाई समझी | इस 
प्रकार उत्तर-पश्चिम, उत्तर और उत्तर-पृ्व में स्थिति सुदृढ़ करने के बाद सारगोन 
ने बेबिलोन की ओर ध्यान दिया | उसने मर्दुक-बल्दान को निर्णायक रूप से 
पराजित किया और फारस की खाड़ी तक अपना अधिकार स्थापित किया | 
इस प्रकार उसका साम्राज्य साइलीशिया से फारस को खाड़ी तक और मन्नाई से 
मिस्र की सीमा तक विस्तृत हो गया जिसमें, केवल अर्दध-सवतन्त्र फिनीशियन नगरों 
और जुड़ा राज्य को छोड़कर, सर्वत्र सारगोन के प्रतिनिधि शासन कर रहे थे | 
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सारगोन विजेता होने के साथ महान्‌ निर्माता भी था। अशुर, निनेवेह 
कर्खी के गौरव से पूर्ण सन्तोष न पाने पर उसने निनेवेह के पास सारगोनपुर, 
दुरशर्सकिन, नामक उपनगर बसाया जिसके कव्यत्मक भवनों और मन्दिरों की 
बहुत प्रशंसा की जाती है । 

सेनाक़े रिब--सारगोन का पुत्र और उत्तराधिकारी सिन-अखी-इरिब 
अथवा सेनाकररिबर (७०५-६८१ ई० पू०) अपने पिता के समान महस्वाकांक्षी 
और निर्माता था ) उसने अपनी राजधानी निनेयेद्ट का पुनर्निर्माण कराया और 
उसके नागरिकों को बहुत-सी सुविधाएँ प्रदान की । परन्तु उसमें सारगोन के 
समान दूरइशिता न थी। बार-बार विद्रोह करने पर उसने ६८९ ई० पू० में 
बेबिलोन को पूर्णतः विध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं उसने यह भी घोषणा 
कर दी कि मरदुक अश्यर का सेवक है | इससे असीरियनों के प्रति ब्ैबिलोनियनों 
का रहा-सहा सदमाव भी जाता रहा । इस विद्रोह में बैबिलोन को एलमियों 
से सहायता मिल्ली थी। इस दुस्साहस के लिए एलमियों को दण्डित करने के 
लिए सेनाक्रेरित्र ने उन पर आक्रमण किया और एलम के तटवर्ती प्रदेश में खूब 
लूट-पाट की | इससे एलम असीरिया का कड्र शत्रु हो गया | सेनाक्ररिब का 
सबसे मूर्स्बरतापूर्ण कार्य मिस्र पर आक्रमण करना था | यद्यपि इस विपय पर 
उसके अपने अमिलेख मौन हैं तथापि हेरोडोटस और यहूदी अनुश्रुतियों से ज्ञात 
होता है कि उसने मिल पर आक्रमण करने के लिए एक विज्ञाल सैन्य लेकर 
प्रस्थान किया था; परन्तु मित्र की सीमा के पास सेना में महामारी फेल जाने के 
कारण उसे लोटना पड़ा | 

एसरहद्दोन--६८ १ ई० प्ृ० में सेनाक्रेरिब को उसके कुछ पुत्रों ने मार 
डाला | उसके सबसे छोटे पुत्र असुर-अख-इदिन अथवा एसरहद्रोन (६८१- 
६६९ ई० पू०) ने पितृहन्ता भाइयों का वध कर के साम्राज्य को अधिकृत 
किया । वह अपने पिता से अधिक नीतिकुशल था | सर्वप्रथम उसने बैबिलोन 
नगर का पुनर्निर्माण करवा कर बेबिलोनियन जनता की सहानुभूति प्राप्त की । 
इसका परिणाम यह हुआ कि जब क्रैल्डियन नेता मदुंक-बल्दान के पृतन्र ने 
विद्रोह किया और एलमी शासक का आक्रमण हुआ तो स्थानीय जनता ने 
उनका साथ नहीं दिया । इससे एसरइद्रोन को उत्तर और उत्तर-पश्चिम में आक्र- 
मणकारी क्रिम्मरियन, सीथियन और मीडियन जातियों को दवाने का समय मिल 
गया । जहाँ तक मिस का सम्बन्ध था, उसके प्रति उसने अपने पिता की नीति 
ही अपनाई | पिछले असीरियन सम्रार्टों के समय मिल सीरिया और फिल्स्तीन को 
असीरिया के विरुद्ध बराबर उकसाता रहा था । ६७७ ई० पू० में एसरहदोन 
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ने इस काटे को सदैव के लिये निकालने के लिये प्रस्थान किया । मार्ग में 
सौडोन नगर का विध्वंस करता हुआ वह मिस पहुँचा । ६७१ ई० पू० में 
सम्पूर्ण मिस्र पर उसका अधिकार स्थापित हो गया। परन्तु उसने नतो 
कराओ उपाधि घारण की ओर न मिलवासियों की सहानुभूति प्राप्त करने का 
ग्रयास किया । इसका परिणाम यह हुआ कि उसके लेटते ही वहाँ विद्वोह 
हो गया । एसरहद्रोन उसे दबाने के लिए लौटा परन्तु मार्ग में बीमार होकर 
मर गया | 

सारगोनी बंश का चरमोत्कषे ; असुरबनिपाल और उसका युग-- 
ग्सरहहोन ने मरने के पहले अपने बड़े पुत्र असुस्बनिपाल को सम्राद और छोटे 
पुत्र शामश-शुम-उकिन को बैंब्रिलोन का गवर्नर घोषित कर दिया था। असुर- 
बनिपाल (६६९-६२६ ई० पू० ) असीरिया का अन्तिम महान्‌ सम्राट सिद्ध 
हुआ | उसने सर्वप्रथम मिस्र के विद्रोह को दबाया और वहाँ के थीबिज नगर को 
पूर्णतः विध्वस्त कर दिया । इसी प्रकार उसने फिनीशिया को भी दबा दिया । 
स्ीडिया ने नये सम्राय को सन्‍्तुष्ठ करने के लिए दूत भेजे । इसके बाद असुर- 
चनिपाल ने एुकम की ओर ध्यान दिया जो बराबर बरैबिलोन को विद्रोह करने 
के लिये उकसाता रहता था। वहाँ का शासक तूमान पूर्णतः पराजित हुआ, 
एलमी बन्दियों को पीय्ते-पीटते मार डाला गया, उनके सेनापति को जीवित 
ही आग में जब्म दिया गया ओर तूमान के भाई के शरीर को टुकड़ें-टुकड़े 
कर के देश भर में स्मृति-चिह्न के रूप में बाँट दिया गया | खुद तूमान का 
सिर काय्कर निनेवेह में राजकीय भोज के अवसर पर पेंड॒ पर लूथ्काया गया 
और इसके बाद नगर में एक स्तम्म पर टाँग दिया गया। 

६८२ ई० पू० में बैबिलोन में शसश-झुम-उक्किन ने बिद्देह किया। 
इसमे उसे फिल्स्तीन, फिनीशिया, एलम और भूतपूर्व क्रेल्डियन सरदार मर्दुक- 
बद्दान के पौंत्र से सहायता मिली । परन्तु असुस्बनिपाल ने उसे दबाने मे पूर्ण 
सफलता प्राप्त की | एलम द्वारा इस विद्रोह में शमद-शुम-उकिन का साथ दिए 
जाने से असुरबनिपाक का क्रोध पुनः भड़क उठा | इसलिए इस बार उसने 
एलम पर पूरी झक्ति के साथ आक्रमण किया | सूसा नगर को पूर्णतः नह्ठ-अ्रषट 
कर दिया गया और एलम की अधिकांश जनता को दृरस्थ देशों में मेज दिया 
गया। एक स्वतन्त्र देश के रूप में एलमस का अस्तित्व सदैव के लिए विलुप्त हो 
गया । ६३५ ई० पू० में असुरबनिपाल ने निनेवेह में विजयोत्सव मनाया जिसमें 
उसके रथ को खींचने का काम बन्दी राजाओं ने किया | 

सेनावे रित्र के समान असुरबनिपाल भी कछा के घिछास में व्यक्तिगत रूप 
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से रुचि लेता था। उसने बहुत से मन्दिर बनवाए, पुराने मन्दिरों का जीर्णोद्धार 
कराया और निनेवेह के राजप्रासाद को पुननिर्मित कराया। उसके समय के 
रिक्ीफ-चित्र असीरियन स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण हैं। निर्माण-कार्य के 
साथ बह बोद्धिक और साहित्यिक गतिविधि में भी रुचि रखता था। वह 
स्वयं तुप-शर्रुति' (सिटी की पाटियों पर लिखने की कला) में निपुण था। 
इममें केवल कीलाक्षर (क्यूनीफोम) लिपि का शान ही नहीं साहित्यिक रचना- 
कार्य भी आ जाता है। उसकी साहित्यिक अभिरुचि का सर्वोत्तम प्रमाण उसके 
द्वारा स्थापित निनेबेह का पुस्तकालय है| इसमें संगहीत ३०,००० साहित्यिक 
और ऐतिहासिक अमिलेखों में उसने बहुत से खुद पढ़े थे और कुछ सम्मबतः 
खुद लिखे भी थे | इन तथ्यों के प्रकाश में यह कहना असंगत न होगा कि 
जिस प्रकार हम्मूरव्री बेबिलोनियन संस्कृति का प्रतिनिधि था उसी प्रकार असुर- 
बनिपाऊझ असीरियन संस्कृति का। 


शासन प्रबन्ध 


असीरियन सभ्यता का महत्त्वत--असीरियन सभ्यता का बेबिलोनियन 
और सुमेरियन सभ्यताओं के साथ वही सम्बन्ध था जो रोमन सम्यता का यूनानी 
और ईजियन सभ्यताओं के साथ बताया जाता है। जिस प्रकार रोम ने यूनान 
के हास काल में यूनानी, और यूनानी सभ्यता के माध्यम से ईजियन सम्यता 
के बहुत से तस्वों को जीवित रखा और दुरख्र देशों में फैलाया उसी प्रकार 
असी रिया ने बेबिलोनियन सम्पता के भाध्यम से सुमेरियन सभ्प्रता के बहुत 
से तत्वों को जीवित रखा और पश्चिमी एशिया के दूरस्थ देशों में फैलाया । 
इस दृष्टि से देखने पर बैब्रिलोनियनों को जो गौरब प्राप्त है वह बहुत कुछ असी- 
रियनों को मिलना चाहिये । अगर असीरिया न होता तो बैबिलोन का बहुत 
सा शान-विज्ञान पश्चिमी एशियाई जातियों की समान सम्पत्ति बने बिना विलपत 
हो जाता और आधुनिक इतिहासकार पशिचमी एशिया के इतिहास का इतने 
विस्तार से पुनर्निर्माण न कर पाते । 


कओन्‍द्रीय शासन-व्यवस्था 


सम्राट की शक्ति सर्वोच्च होने के कारण--सारगोनी बंश के नरेशों 
ने जिस विद्याल साम्राज्य को शासित किया उसमें असीरिया के अतिरिक्त आर- 
मीनिया, सीडिया, फिल्स्तीन, सीरिया, फिनीशिया, सुमेर, एलम तथा मिस्र 
देश सम्मिलित थे | इतना विश्ञार साम्राज्य न तो पहले कभी स्थापित हुआ 
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था और न भविष्य में हखामशी बंश के उत्कर्ष तक स्थापित हो पाया | इसे 
उस 'विश्व-साम्राज्य' (यूनीवर्सल एग्पायर) की कब्पना के प्रत्यक्षीकरण का 
प्रथम प्रयास कहा जा सकता है जिसे भविष्य में कुरुप महान्‌ , अछे के प्डर और 
ऑगरटस ने मूर्त रूप दिये । इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना और सततरूपेण 
होने बाले विद्रोहों के बावजूद उसे अपने अधिकार में बनाए रखने में असीरियनों 
को सफलता मिली, इसका कारण उनकी राजनीतिक-व्यवस्था और सेनिक-शक्ति 
थे | असीरियन जाति में एकता की भावना सुमेरियनों और बेबिलोनियनों से 
अधिक बलवती थी। वे यह विश्वास करते थे कि उनके देश में केवल एक 
ही राजा हो सकता है, इसलिए अपने सन्नाद्‌ को वे एकता का प्रतीक मानते 
थे | इस विश्वास को “लछिम्मू” नामक पद से सम्बद्ध प्रथा से बड़ा बल मिला 
(प्रृ० २१६) | इस प्रथा से गवर्नरों ओर स्थानीय पदाधिकारियों की सम्मान 
पाने की लाल्सा बहुत कुछ पूरी हो जाती थी, इसलिए वे राजा का विरोध 
करने का प्रयास अपेक्षया कम करते थे। असीरियन सम्नाटों की दाक्ति बढ़ी- 
चढ़ी होने का एक और कारण तथा प्रमाण मुख्य पदों का बंशानुगत न होना 
है | बैबिलोनिया में प्रत्येक स्थानीय गवर्नर अपने प्रदेश में धार्मिक अनुष्ठानों 
को खुद पूरा करता था ओर अपने पद का बंशानुगत रूप से उपभोग करता 
था | परन्तु असीरिया में पिता के बाद उसका पद पुत्र को मिलने की घटनाएँ, 
बहुत विरलू हैं। उदाइरणार्थ ८५६ ई० पू० से ७५२ ई० पृ० तक असी- 
रिया में पॉच तु्तंनु (प्रधान सेनारपाति) हुए परन्तु उनमें किसी ने इस पद 
को बंशानुगत रुप से प्राप्त नहीं किया था | 

पुजारियों और सामन्तों का प्रशासन पर प्रभाव--असीरिया में राजा 
की शक्ति पर कम से कम सिद्धान्ततः कोई प्रतिबन्ध नहीं था | परन्तु व्यवहार 
में उस पर पुजारी वर्ग का प्रभाव रहता था। असीरियन राज्य असीरिया के 
सर्वोच्च देवता अश्युर की सम्पत्ति माना जाता था। उसी के नाम पर सब 
क़ानून बनते थे, कर संग्रहीत होते थे ओर युद्ध लड़े जाते थे । खुद सम्राट को 
सूर्य देवता शमश का अवतार माना जाता था। उस अपनी नीति कार्यान्वित 
करते समय, किसी व्यक्ति को उच्च पद पर नियुक्त करते समग्र और ऐसे ही 
अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरों पर देवता से मार्ग-दर्शन के लिए प्रार्थना करनी होती 
थी । इस प्रथा के कारण पुजारियों को राजनीति को प्रभावित करने का अवसर 
मिल जाता था | सारगोन, एसरहद्योन ओर असुरबनिपाल जैसे सम्राट्‌ भी उनकी 
इच्छा के विरुद्ध मत प्रकट करनेवाली देववाणी (ओ रे किल) को टुकराने का 
साहस नहीं करते थे। क्योंकि उच्चतम पुजारी-पर्दों पर केवल साभनन्‍्त वर्ग के 
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सदस्य ही नियुक्त किये जा सकते थे, इसलिए इस प्रथा के कारण राजनीति 
पर सामम्त धर्ग का भी काफी प्रभाव हो गया। यह प्रथा असीरियन राजतन्त्र 
को स्थायित्व प्रदान करनेबाली सिद्ध हुई, क्योंकि इससे राजा की निरंकुशता 
को बनाए रखते हुए उसकी स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबन्ध लगाया जा सका | 
प्रान्तीय शासन 

प्रान्तीय-व्यवस्था का क्रमिक विकास--तकुल्ती-निनुर्त द्वितीय, असुर- 
नसिरपाल द्वितीय और इल्मनेसर तृतीय के समय प्रान्तीय शासन-व्यवस्था सरल 
थी, परन्तु ज्यों-ज्यों साम्राज्य का विस्तार होता गया और प्रान्तों की संख्या 
बढ़ती गई, उनकी शासन-व्यवस्था भी जटिछतर होती गई। ये प्रान्त तीन 
प्रकार के थे | प्रथम, थे प्रान्त जो प्रति बर्ष केन्द्रीय सरकार को एक निश्चित 
मात्रा में कर देते थे | उनकी स्थिति वैसी ही थी जैसी साधारणतः कर देनेवाले 
राज्यों की होती है | दूसरे, वे राज्य जिन्हें कर भी देना होता था और बेगार 
के लिए मजदूर भी | इसके अतिरिक्त उन्हें सम्राट के एक प्रतिनिधि--जबिल- 
कुदुरी--कों रखना होता था । तीसरे वर्ग में ऐसे नगर थे जो पूर्णतः सम्राट 
के अधीन कर दिये गये थे । उनका गवर्नर 'शक्नु' या 'उरस! कहलाता था । 
पहले और दूसरे वर्ग के प्रान्तों को आन्तरिक मामलों में पूरी स्वतन्त्रता रहती 
थी, परन्तु तीसरे बग्ग के प्रान्तों में शकनु का शब्द ही कानून होता था। सार- 
गोनी वंश की स्थापना के पूर्व इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुए | इनमें सबसे 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन था तिगलथपिलेसर तृतीय द्वारा बड़े-बड़े प्रान्तों का छोटे- 
छोटे ज़िल्में में विभाजन | ये छोटे जिले 'पस्ती? कहल्मए और उनके अफसर 
बेल-पख्ती' या 'पख्ती का स्वामी! । उनकी सहायता के लिए. अन्य बहुत से 
पदाधिकारी होते थे। तिगलथपिलेसर ने विजित प्रान्तों की जनता को दूरस्थ 
देशों में बसाने की नीति का अवलम्बंन भी किया । इससे उस जाति की शक्ति 
अपने को नये देश के अनुकूल बनाने में व्यय हो जाती थी ओर उसे विद्रोह 
करने का अवसर नहीं मिल पाता था | इस नीति को सारगोनी घंश के शासकों . 
ने भी अपनाया । असीरियन प्रान्तीय-व्यवस्था के विपय में अन्य तथ्य शात 
नहीं हैं । फिर भी उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बैबिलोनियन, 
मिश्री और हित्ती साम्राज्यों की प्रान्तीय-व्यवस्था से अधिक समुन्नत थी | 


युद्ध कला 
असीरियनों की सफलता का कारण--असीरियन साम्राज्य की शक्ति 


और सफलता का दूसरा प्रमुख खोत सेनाओं का समुचित संगठन था । चाहे 
१५ 
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हार हो या जीत, परवर्ती 
असीरियन सम्रा्ें ने सेनाओं 
के संगठन में कोई मूलभूत 
परिवर्तन नहीं किया | इस- 
लिए, अनेक बार असफलता 
का मुख देखने और यदा- 
कदा ग्हयुद्धों और विद्रोहों 
चित्र ६१ : अपुरबनिपाल के राजप्रासाद से प्राप्त में फँसे रहने के बावजूद 
शिकार का एक रिलौफ-चित्र वे हर बार साम्राज्य का 
पुनर्निर्माण करने में समर्थ हो सके। इस व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय 
किसी एक सम्राद को नहीं, वरन्‌ कितने ही सम्रार्टो को दिया जाना चाहिए। 
असीरियनों के पास न तो अछे कस्े ण्डर के समान योग्य सेनापति थे ओर न 
इस्लाम जैसा धर्म ही था जो उन्हें समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करने के 
लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए प्रेरित करता। उनकी सैनिक सफलता 
का वास्तविक कारण, रोमन सप्राटों की सफलता के समान, साम्राज्य का 
सैनिक-संगठन था | 
असीरियन सेनाएँ--सारगोनी युग में असीरिया में दो प्रकार के सैनिक 
थे । पहले वर्ग में मामूली सी सैनिक शिक्षा प्राप्त किये हुए, व्यक्ति थे और दूसरे 
में थथायी राष्ट्रीय-लेना के सदस्य | सिद्धान्ततः प्रत्येक नागरिक को कुछ समय 
के लिए सेना मे काम करना पड़ता था, परन्तु व्यवहार में जो व्यक्ति अपने 
स्थान पर किसी दास को भेज सकता था अथवा धन दे सकता था उसे अनिवार्य 
सैनिकसेवा से छुटकारा मिल जाता था | प्रत्येक गवर्नर के पास व्यक्तिगत 
सेना रहती थी | उसी पर उस प्रान्त की सुरक्षा का उत्तरदायित्व रहता था | 
अगर गवर्नर को अतिरिक्त सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो सम्राद अपनी 
सेना उसकी सहायता के लिए भेजते थे | सारगोनी युग में बढ़े-बढ़े अभियानों 
में कमी-कभी समस्त राष्ट्रीय सेना से काम लेने की आवश्यकता पड़ जाती थी | 
जैसा कि कहा जा चुका है, सिद्धान्ततः प्रत्येक वयस्क पुरुष को अनिवार्य रूप से 
सेना में काम करने के लिए बुछाया जा सकता था, परन्तु व्यवह्वार में केवल 
उन व्यक्तियों को बुछया जाता था जिन्हें सामरिक अमियानों का थोड़ा बहुत 
अनुभव होता था; क्योंकि शिक्षित सैनिकों के बीच में अशिक्षित सैनिकों की उप- 
खिति से अव्यवथा उत्पन्न होनेका भय रहता था । राष्ट्रीय सेना में अनिवार्य 
रूप से काम करने के लिए सैनिक भरती करने का काम स्थानीय. दस्तकार्रो की 
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ओणियों और बेगार लेने वाले अफसरों का काम होता था। ऐसी व्यवस्था से 
सैनिकों को छाभ भी रहता था और हानि भी । सैनिक सेवा करते समय सैनिकों 
को, जो अधिकांशतः कृषक और दस्तकार होते थे, अपने व्यक्तिगत काम की 
ओर से उदासीन रहना होता था | परन्तु इसके बदले में केन्द्रीय सरकार से 
चस्त्र, भोजन और समुचित वेतन मिलता था | इसके अतिरिक्त अभियान के 
अन्त में छूट का अधिकांश सार उनमें बराबर बॉँट दिया जाता था। प्रत्येक 
सैनिक को एक सफल अभियान में उससे अधिक घन मिल जाता था जितना 
वह कई वर्षों में कमा पाता था । 

सेनाओं का संगठन--असीरियन सेनाएँ कई भागों में विभाजित रहती थीं, 
जैसे रथ सेना, हल्के हथियारों से युक्त अश्वारोही सेना तथा हल्के और भारी शब्ों 
से युक्त पेदल सेना। 
खाई खोदनेवाले श्रमिक 
पृथक रूप से संगठित 
किए जाते थे। रथ 
सेना का महश्व कम हो 
गया था परन्तु धनुर्धारी 
पदाति सेना और भश्वा- 
रोही सेना अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण हो गई थीं। 
अनुशासन बनाए रखने 
के लिए सेना के विविध 
अंगों को 'किस्री”! नामक 
भागों में ओर किसी 
को पचास -पचास और 
दस-दस सैनिकों की 
छोटी-छोटी दुकढ़ियों में 
बॉँट दिया नाता था । 
सेना की क्षमता बनाए 
रखने के लिए एक 
गुप्तचर विभाग भी स्थापित किया गया था, जिसके बहुत से पत्रादि उत्खन में 
प्राप्त हुए हैं। असीरियन गवर्नरों और अन्य अधिकारियों को इस विभाग के पास 
अपने कार्य का विवरण भेजना पड़ता था | 





चित्र ६२: दो अप्तीरियन योद्धा 
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असीरियनों का रणकोशछू--असीरियन सरकार युद्ध-विद्या के वैज्ञानिक 
अध्ययन की ओर समुचित ध्यान देती थी । उनके युद्ध अभियान का केष्ड्र एक 
कैम्प होता था, जिसकी योजना परवर्ती रोमन कैम्पों के सश्श होती थी | उन्होंमे 
प्रतिरक्षास्मक युद्धों की तरफ बहुत ध्यान दिया और ग्रान्तों में तथा खुद असीरिया 
में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की। परन्तु उनको श्ससे अधिक सफलता 
आक्रमणात्मक युद्धों में मिली । वे अले क्ज्ेप्ट ओर नेपोलियन के समान शत्रु 
पर यकायक और तीजता के साथ आक्रमण करने में विश्वास करते थे | घेरा 
डालने की कलछा में वे विशेष रूप से चतुर थे | वे पहियों पर चलने बाले भली- 
भाँति सुरक्षित चबूतरे बनाते थे जिनमें बैठे हुए सैनिक शत्रु पर निर्भय होकर 
आक्रमण कर सकते थे। उनके अस्त्र-शस्प्रों में धनुप-बाण, भाले, परण्ु, और 
गदाएँ इत्यादि थे (चि० ६२) । सैनिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता 
था | उनके घुड़सबार ही नहीं बरन्‌ धनुष और बहछींधारी सैनिक भी ताम्र और 
सोहें के कबच धारण करते थे | ये कवच मध्यकालीन यूरोप में प्रचलित कवनों से 
मिलते-जुल्ते होते थे | सामन्त रथों में बैठकर लड़ते थे । खुद खज्नाद प्यक्तिगत 
रूप से युद्ध में भाग लेते थे | सेनापतियों के लिए तो युद्ध में भाग लेना अनिवार्य 
होता था। ऐसे उत्साही ओर व्यवस्थित आक्रमणकारियों का सामना करने योग्य 
शक्ति और साहस पश्चिमी एशिया के बहुत कम नगरों और जातियों के पास 
थे | असीरियनों का रणकोशल इसी से सिद्ध है कि सारगोमी युग (७२२-६२६ 
ई० पृ०) के पूर्व भी उनकी सेनाएँ रथ, अश्वारोही और पैदल इत्यादि अंगों 
में विभाजित थीं और घेरा डालने की कला में निपुण हो चुकी थीं, जब कि 
हख्तामशी सेनाएँ ५बीं और ४थी शताब्दी ई० पू० में भी कबीलों के अनुसार 
विभाजित थीं और खुद यूनानी तीसरी शताब्दी ई० पू० तक घेरा डालने की 
विद्या में अधिक कुशल नहीं हो पाये थे । 

विजित शज्रुओं के साथ व्यवह्र--विजय पाने के बाद असीरियन नरेश 
शत्रु-नगरों को जला देते थे। जो सैनिक जितने अधिक शाञ्ुओं का बध करता 
था उतना ही अधिक पारितोषिक पाता था । इसलिए असीरियनों की विजय 
होने के बाद शत्रु-नगरों के बहुत कम निवासी जीवित बच पाते थे । यह नीति 
अमानुषिक थी परन्तु इससे शत्रुओं को बन्दी रूप में रखने का झंझट नहीं रहता 
था और बहुत-सी खाद्य-सामग्री भी बच जाती थी। प्रत्येक सैनिक के द्वारा 
मारे गये शत्रुओं की संख्या और छूट के माल का हिसाब लिखने के लिए लिपिक 
नियुक्त रहते थे (चि० ६०) | सामूहिक हष्याकाण्ड की अध्यक्षता बहुधा सम्राट 
स्वयं करते थे। शत्रु सामन्तों को विशेष गौरव प्रदान किया जाता था | या तो 
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उनके हाथ, पैर, नांक, आँख और कान इत्यादि काठ दिये जाते थे यां उन्‍हें 
मीनार के ऊपर से फेंक दिया जाता था अथवा बच्चों सहित धीमी-धीमी आग 
में जला दिया जाता था | अपुरनसिरपाल अपने एक लेख में एक नगर को 
जीतने का विवरण इस प्रकार देता है : 

“उनके तीन हज़ार सैनिकों को मैंने मौत के घाट उतार दिया** बहुत से 
बन्दियों को मैंने आग में जला दिया *'कुछ की मैंने अँगुलियाँ काट डालीं और 
कुछ की नाक तथा कान काट डाछे | बहुतों की मैंने आँखें निकाल रीं। मैंने 
एक ढेर जीवित शत्रुओं का और एक मत शत्रुओं के सिरों का लगवाया। 
बहुतों के सिरों को नगर में काए-स्तम्मों पर लूटकवा दिया | उनके युवर्कों और 
युंबतियों को मैंने जिन्दा जलवा दिया*'।”? 

ये अत्याचार जोर नृर्शस आचरण अधिकांश असीरियन सम्राों के शासन- 
काल में सैनिक नीति के रूप में आवश्यक समझे जाते थे। जिस प्रकार 
सर्जन घाव ठीक करने के लिए चीर-फाड़ आवश्यक मानते हैं उसी प्रकार 
असीरियन शासक प्रान्तों को वश में करने के लिए शत्रुओं के नगरों को जलाना 
और उनकी सामूहिक रूप से हत्या करबाना आवश्यक मानते थे | दूसरे शर्न्दो 
में राज्य की शक्ति का आधार विज्ञुद सैनिक बल था। इसलिए असोरियन 
साम्राज्य एक प्रकार का सिनिक-मनन्‍्त्र((मिलिटरी मशीन) बन गया था। युद्ध 
करना, विजय पाना, छूट-पाठ से घर भरना, इसी को थे राजनीति समझने 
रूगे थे | यह ठीक है कि इससे उन्हें बहुत लाम थे : इससे जनता में देशभक्ति 
की भावना बढ़ती थी, दूट में मिले धन की सहायता से विलासिता का जीवन 
व्यतीत किया जा सकता था तथा युद्धों में बन्दी बनाये गये शत्रुओं को दास 
बनाकर उनसे खेतों में काम लिया जा सकता था। परन्तु कुछ गहराई से 
विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि बस्तुतः गही नीति उनके पतन का कारण 
बनी। इससे न केवल उनके शत्रुओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई 
बरन्‌ देश की आर्थिक-ब्यवस्था की नींव भी खोखली हो गई (प्र० २५१-५२) | 


विधि-संहिता और दण्ड-व्यवस्था 


असीरियन विधि-संहिता--असीरियन कानूनों पर प्रकाश देनेवाले 
अधिकांश अमिलेख कछात-शेरकात (अश्वर) खान से प्राप्त हुए हैं। ये १२वीं- 
११वीं शताब्दी ई० पू० के हैं। इनके अतिरिक्त कुछ खण्डित अभिलेख भी मिले 
हैं जो असीरियम क़ामूनों के अन्य संस्करण हो सकते हैं| इन अभिलेखों में 
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तीन विशेष रूप से महर्वपूर्ण हैं। पहला, जिसमें साठ पैराग्राफ हैं, ख्तलियों से 
सम्बन्धित है। दूसरा, जो अच्छी अवस्था में नहीं मिलता, भूमि-व्यवस्था से 
सम्बन्धित है | इसमें इकतीस पैणाग्राफ हैं। तीसरे में, जो बहुत ही खण्डितावस्था 
में मिला है, विशवासघांत से सम्बन्धित क्ानूनों पर प्रकाश डाला गया है। इन 
कानूनों को विद्वान असीरियन विधि-संहिता” संज्ञा देते हैं | परन्तु अभी तक यह 
निश्चित नहीं हो सका है कि ये क़ानून वास्तव में एक 'विधि-संहिता” के रूप में थे 
अथवा नहीं | हम्मूर्ती की विधि-संहिता और इन कानूनों की शैली में स्पष्टतः 
अन्तर है। हम्मूरबी की विधि-संहिता में प्रत्येक क़ानून के पहले अपराध को 
बताकर फिर उसके लिए दण्ड निर्धारित किया गया है, परन्तु असीरियन कानूनों 
में या तो किसी विशेष मामले (केस) का विस्तार से विवरण मिलता है अथबा 
न्यायालयों के वास्तविक फैसलों को दे दिया गया है | इसलिए कुछ विद्वानों 
ने यह मत प्रकट किया है कि तथाकथित असीरियन “विधि-संहिता' वास्तव में 
असीरियन क़ानूनों पर न्‍्यायज्ञों (जूरिस्ट्स ) की टीका या व्याख्या है। 


हम्मूरबी की विधि-संहिता से मूढभूत अन्तर--विद्वानों का प्रारम्भ 
से ही यह विचार रहा है [कि असीरियन चविधि-संहिता का उद्भव स्वतन्त्र रूप 
से हुआ । दूसरे शब्दों मे असीरियन विधि-संहिता का बैबिलोनियन विधि-संहिता 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। एक तो दोनों विधि-संहिताओं की शब्दाबली और 
फासूले सवंधा भिन्न हैं। दूसरे, असीरियन दण्ड-व्यवस्था निम्चित रूप से 
बेबिलोनियन दण्ड-व्यवस्था से अधिक कठोर और बर्बर है। वस्तुतः हम्मुर्त्री 
की विधि-संहिता में उत्लिखित दण्डों से असीरिया में, जहाँ की जनता अधिक 
उच्छुंखल संघर्षप्रिय थी, काम चल भी नहीं सकता था । तीसरे, बैबि- 
लोनियन क्रानून कभी असीरिया में लागू नहीं किये गये और न बैबिल्लोनियन 
कानूनों का सम्मवतः १२ बीं शताब्दी ई० पू० के पहले बद्दों अध्ययन हुआ | 


मितन्नी विधि-संहिता का प्रभाव १--कुछ विद्वानों का यह विचार है कि 
असीरियन कानूनों पर मितन्नी कानूनों का प्रभाव पड़ा ! मितन्नी राज्य ने दूसरी 
सहस्राब्दी ई० पू० के मध्य असीरिया पर प्रभुत्व स्थापित किया: हुआ था | दूसरी 
ओर हित्तियों से भी मितन्नियनों का सम्पर्क था और हित्तियों के पास अपनी एक 
विधि-संहिता थी (प० १2८३-८६) | अतः यह अनुमान किया गया है कि सम्भवतः 
मितन्नी जाति के पास भी एक विधि-संहिता थी जिसका प्रभाव असीरियन विधि- 
संहिता पर पड़ा | परन्तु अभाग्यवश मितन्षियनों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान 
बहुत सीमित है। अतः जब तक उनको अपनी विधि-संहिता का अस्तित्व सिद्ध 
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न हो जाए तब तक असीरियन विधि-संहिता के ऊपर उसके प्रमाव की कव्पना 
करना सर्वथा निराधार प्रयास होगा | 

असीरियन दण्ड-व्यवस्था--उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि असीरियन 
विधि-संहिता पर किसी अन्य जाति की विधि-संहिता का प्रभाव सिद्ध करना 
अत्यन्त कठिन है। अधिक सम्भव यही प्रतीत होता है कि असीरियन बिघिं- 
संहिता किसी अन्य देश के प्रभाव का प्रतिफल न होकर खुद असीरियनों की 
रचना थी | इसके पक्ष में सब से सबल प्रमाण यह है कि असीरियन विधि-संहिता 
“विज्युद्ध असीरियन! सामाजिक परिस्थिति की पृष्ठभूमि में बनाई गई लगती है। 
इसमें दिये गये निर्मम दण्ड असीरियनों के उद्ण्ड खभात से मेल खाते हैं-- 
जैसे अपराधी के नाक-कान काट देना, जीभ निकाल लेना, कोड़े मारना, 
उसे नपुंसक कर देना, भारी जुर्माना करना तथा बेगार लेना इत्यादि | कुछ 
मामलों में धादी को क़ानून अपने हाथ में ले छेने की सुविधा थी। अगर 
कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी परपुरुष के साथ पाता था तो वह उस 
पुरुष को जान से मार देने पर भी हत्या का अपराधी नहीं माना जाता था। 
जानबृञ्ष कर गर्भपात कराने वाली र्री को कठोरतम दण्ड मिलता था। 
किसी की पत्नी पर झूठा कलूंक लगाने वाले व्यक्ति को बाँच कर नदी में फेंक 
दिया जाता था। अगर वह तब भी बच जाता था, जिसकी सम्भावना बहुत 
कम रहती थी, तब भी उसे छोड़ा नहीं जाता था वरन्‌ कटोस्तर दण्ड दिया जाता 
था| नदी में ड्बो कर मार डालने का दण्ड हम्मूरबी की विधि-संहिता में भी है, 
परन्तु वहाँ इसका इतना अधिक प्रयोग नहीं मिलता | व्यापार सम्बन्धी अपराधों 
का सम्बन्ध घर्म से माना जाता था | दम्मूरबी की विधि संहिता में इन अपराधों 
को भी सिविल! अपराधों के अन्तर्गत रखा गया है। 

असीरियन विधि-संहिता की प्राचीनता की सम्भावना--असीरियन 
कानूनों की प्राचीनतम प्राप्त अतिलिपियाँ १२वीं-१३वीं शताब्दी ई० पू० की हैं । 
परन्तु यह स्वंधा सम्भव है कि जिस प्रकार हम्मूरबी की विधि-संहिता प्राचीनतर 
सुमेरियन विधि-संहिता के आधार पर बनाई गई थी उसी प्रकार असीरियन 
विधि-संहिता भी किसी प्राच्ीनतर विधि-संहिता के आधार पर बनाई गई हो | 
परन्तु इस अनुमान को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं । 

विधि-संहिता के प्रान्तों में प्रयोग की सम्भावना--असीरियन प्रान्तों 
में उनकी विधि-संहिता का प्रयोग होता था या नहीं यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता । परन्तु अनुमान किया जाता हैं कि कुछ प्रान्तों मं अबश्य होता 
होगा क्योंकि असीरियन सरकार इतनी शक्तिशाली थी कि उसे सब प्रान्तों में 
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छागू कर सके । दूसरे, इसका रागू किया जाना निधेन जनता और व्यापारियों 
के द्ित में था | इस दृष्टि से असीरियन शासन-व्यंवस्था की रोमन शासन-व्यवस्था 
से तुलना की जा सकती है| 


सामाजिक व्यवस्था 


असीरियन समाज के प्रमुख बगे--अभाग्यवश असीरियन व्यापारिक 
और क़ानूनी अभिलेख जो अभी तक प्राप्त हुए हैं, अधिकांशतः केबल राज- 
परिवार से सम्बन्धित हैं, इसलिए इनसे असीरियन समाज पर प्रत्यक्ष रूप से 
बिस्तरशः प्रकाश नहीं मिलता | परन्तु इनसे असीरियन सामाजिक संगठन के 
विपय में कुछ मूल तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। उदाहरणार्थ इनसे ज्ञात होता है 
कि असीरियन समाज में दो मुख्य दल थे; स्वतन्त्र नांगरिक और दास | 
स्वतन्त्र नागरिक तीन बर्गो में बिभाजित थ्रे--मारबनुति अथवा श्रीमन्त वर्ग, 
उम्माने अथवा दस्तकार बंग और खुब्शी अथवा श्रमिक वर्ग । मारबनुति 
अथवा श्रीमन्त वर्ग के सदस्यों को बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन्हीं 
में से गवर्नरों, पुजारियों, सेनापतियों तथा अन्य डच्च पदाधिकारियों की 
नियुक्ति की जाती थी। वे संख्या में कम थे, इसलिए कमी-कभी इस वर्ग 
की स्ियों को भी गबर्नर जेसे उच्च पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। 
मास्बन॒ति के विशेषाधरिकारों को रक्षा का सफल प्रयास समस्त साम्राज्य-युग में 
किया जाता रहा। उस्साने या दस्सक्रार वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक 
थी। “म्माने शब्द का अर्थ बदत व्यापक था, क्योंकि इसमें वे सभी व्यक्ति 
सम्मिल्ति थे जिनका एक निश्चित धन्धा था--जैसे तम्करू या ब्रैंकर, तुपशर्रू 
या लिपिक, परवरू या कुम्हार, नग्गरू अथवा बढ़ई । फिर भी पेशी की भिन्नता 
सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि हर नगर में प्रत्येक पेशे के व्यक्तियों 
के निवास के लिए प्रथक्‌ मुहत्ले थे। ख़ुब्शी या श्रमिक वर्ग में समाज के बहु- 
संख्यक छोग थे। मुख्यतः इसी बर्ग से राष्ट्रीय सेना को सैनिक और विदेशों में 
डउपनिवेशन के किए नागरिक मिलते थे। यह वर्ग अत्यन्त निर्षन था। 
परन्तु कुछ क़ानून ऐसे थे जिससे डनकी द्या अन्य देशों के श्रमिकों से अच्छी 
हो गई थी | दास वर्ग में युद्धों में पकड़े हुए बन्दी ओर ऋण न चुका सकने के 
कारण स्वतन्त्रता खो देने वाले नागरिक सम्मिलित थे। उनकों समाज के उच्च 
वर्गों की सेवा करके जीवन व्यतीत करना होता था। सेनाक्रेरिब के समय के 
एक रिलीफ-चित्र में कोड्रेधारी निरीक्षकों को दासों से भारी पाषाण-स्कण्ड 
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खिचवाते हुए दिखाया गया है। मुँडा हुआ सिर और चिरे हुए कान वासता 
के चिह्न थे | 


विदेशियों की स्थिति--असीरियर्नों की राजधानी निनेवेह एक अन्तर्राष्ट्रीय 
नगर था | वहाँ एशिया माइनर से लेकर एलूम तक के निवासी देखे जा सकते 
थे । राजलिपिकों को विदेशी भाषाओं के विनित्र शब्दों को लिखना एक समस्या 
रहती थी | कुछ बिद्वानों का विचार है कि निनेवेह में खुद असीरियन अल्प- 
संख्यक थे और विदेशी जातियाँ बहुसंख्यक | बहुत से विदेशियों ने असीरियन 
नागरिकता प्राप्त कर ली थी। विदेशियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के कई 
ढंग थे, जैसे किसो असीरियन स्रो से विवाह कर लेना अथवा किसी असीरियन 
का दत्तक पुत्र बन जाना इत्यादि । 


स्त्रियों की दृशा--असीरियन विधि-संहिता से स्तियों की दशा पर प्रचुर 
प्रकाश मिलता है। असीरियन क़ानून इस विपय पर प्राचीन विश्व की किसी 
भी अन्य जाति के कानूनों से अधिक विस्तार में विचार करते हैं। स्त्रियों द्वारा 
चोरी, स्त्रियों द्वारा पुरुषों पर या पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर आक्रमण, व्यभिचार और 
गर्भपात--इन सभी अपराधों पर विस्तरशः नियम मिलते हैं | झटी गयाही द्वारा 
पन्‍नी पर दोषपारोपण भी एक विपय है | तलाक़ ओर पति द्वारा पत्नी को छोड़ 
देने पर पत्नी के लिए निर्वाह की सुविधा के ऊपर उस युग को देखते हुए 
काफी उदारता के साथ विचार किया गया है| 


असीरियन समाज की व्यवस्था बैविकोनियन समाज की व्यवस्था से 
अधिक जटिल थी | उदाहरण के लिए बैबिलोनियन विधि-संहिता से ज्ञात होता 
है कि वहाँ विवाह के पदचात्‌ सत्री पति के घर आकर रहती थी । असीरियन 
विधि-संहिता में इसके साथ दूसरी श्रथा को भी मान्यता दी गई है जिसमें त्ञी 
पिता के धर रहती थी और पति उससे बीच-ब्रीच से मिलने जाता था। अगर 
किसी लड़की की मेंगनी होने के बाद शादी के पहले ही वर की झत्यु हो जाती 
थी अथवा वह भाग जाता था तो उस लड़की के पिता को उसकी शादी वर के 
किसी छोटे भाई से, जो दस वर्ष या इससे अधिक आयु का होता था, करनी 
पढ़ती थी। और अगर बर का कोई भाई नहीं होता था तो उसे बह सब्र 
घन, खाने के सामान को छोड़कर, लौटाना होता था जो मंगनी के अवसर 
पर बर का पिता उसे देता था | बिवाद्विता स्त्रियों को पर्दे में रहना होता था, 
परन्तु अविवाहिताओं, वेश्याओं, पुजारिणों और दासियों को पर्दे में रहने की 
मनाही थी | जो व्यक्ति पुजारिणों, बेश्याओं और दासियों को जान-बूझकर परे 
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में जाने देता था उसे कठोर दण्ड दिया जाता था, जिसमें कान काट दिया 
जाना, ५० कोड़े खाना, और एक महीने तक बेगार करना भी सम्मिलित थे । 
प्रो० ऑंमस्टीड के अनुसार पर्दे की प्रधा का जन्म असीरिया में ही हुआ था । 
स्त्रियों से पतिभक्ति की पूरी आशा की जाती थी, परन्तु पुरुष जितनी चाहे 
डपपत्नियाँ रख सकता था | राजाओं के अन्तःपुर (हरम) में बहुधा अनगिनत 
उपपत्नियाँ होती थीं जिनका समय गायन-वादन और पारस्परिक कलह में व्यतीत 
होता था। 

असीरियन बहुप्रसवी नहीं थे | उच्च परिवारों में साधारणतः एक व्यक्ति के 
दो तीन पुत्र होते थे | निम्न श्रेणी के परिवारों में यह औसत और भी कम रहता 
था | सम्मबतः इसीलिए जान-बुंशकर गर्भपात करानेघाली स्त्री को कठोरतम 
दण्ड दिया जाता था । अगर गर्भपात कराते समय वह मर भी जाती थीं तब भी 
उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता था | असीरिया में जनसंख्या कम होने का एक 
प्रभाव और पड़ा । बहुधा सरकार को उच्च वर्ग-माखनुति--से आवश्यक 
संब्या में योग्य पदाधिकारी और कर्मचारी नहीं मिल पाते थे । अतः इस वर्ग की 
स्त्रियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया जाता था | उनके गयर्नर होने 
के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं | कभी-कभी तो वे वास्तविक शासिका भी बन 
जाती थीं | सम्मुरामत या सेमिरामिस तथा नक्रित्रा नामक रानियाँ इसका 
उदाहरण हैं। 

खुब्शी वर्ग की त्लियों की दशा--खब्शी वर्ग की स्त्रियों की दशा भी 
अच्छी थी | कुछ क़ानूनों से संकेतित है कि सरकार उनके कह्पराण का विशेष 
रूप से ध्यान रखती थी। उदाहरणार्थ १२ शती ई० पू० के एक कानून के 
अनुसार अगर खुब्शी वर्ग के किसी सेनिक को शत्रु ने बन्दी बना लिया होता 
था और उसकी पत्नी के पाप्त जीवन-यापन का कोई साथन नहीं होता था तो 
उसके प्रार्थना करने पर नगर के मजिस्ट्रेट, सम्राट के प्रतिनिधि के रूपसे, उसके 
लिए सरकारी खबें से एक मकान और भूमि का प्रबन्ध करते थे | दो वर्ष बीतने 
के पश्चात्‌ वह स््री पुनर्विवाह कर सकती थी। अगर इसके बाद उसका पति 
लोट आता था तो वह अपनी पत्नो को पुनः प्रास कर सकता था । उसके दूसरे 
पति को उसे छोड़ना होता था, परन्तु उससे उत्पन्न सन्तान पर उसका अधिकार 
रहता था। पहले पति की आअनुपस्थिति में जो भूमि और मकान उसकी पत्नी 
को दिये जाते थे बे एक निश्चित धन के देने या निश्चित समय तक बेगार करने 
पर उसको (पहले पति को) मिल जाते थे। अगर पहले पति के युद्ध में मारे जाने 
का निश्चित समाचार मिल जाता था तो उस स्त्री को वह भूमि और मकान 
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खाली कर देने होते थे। परन्तु दो बर्ष तक उन्हें उपयोग में लाने के बदले 
में उसे कुछ नहीं देना पड़ता था | 

उपर्युक्त व्यवस्था एक उदाहरण मात्र है | इससे असीरियन सरकार द्वारा 
खुब्शी वर्ग और विद्येषतः स्त्रियों के कल्याण के लिए लिए जाने वाले कार्यो का 
पता चलता है। यह सर्वथा सम्भव है कि इस प्रकार की व्यवस्था इससे मिलती- 
जुलती अन्य आपत्तियों के अवसरों पर भी की जाती हो | सम्भवतः असीरियन 
सरकार सिद्धान्ततः अपने ख़ुब्शी सेनिकों के बच्चों ओर स्त्रियों के नीवन- 
निर्वाह को, उनकी अनुपस्थिति में, अपना कत्तंव्य मानती थी । 


आधिक संगठन 


राज्य और नागरिकों के आर्थिक सम्बन्ध--असीरिया में राज्य 
और नागरिकों के आर्थिक सम्बन्ध अपेक्षया घनिष्ठ थे | प्रत्येक नागरिक को 
राज्य की सेवा अनिवार्य रुप से सेना में कार्य करके, राज्य के निर्माण-कार्यों में 
बिना पारिश्रमिक लिए सहयोग देकर और अपनी उपज के एक भाग को मन्दिरों 
में भंट चढ़ाकर करनी होती थी। “उम्माने' अथवा साधारण बर्ग के अधिकांश 
सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त सेवाएं करते थे, लेकिन उच्च वर्ग -मारबनुति-- 
के सदस्य इनके बदले मे चाँदी देकर या शारीरिक श्रम के लिए अपने स्थान पर 
दास भेज कर मुक्ति पा जाते थे | कर इकट्ठा करने का भार सेना के पदाधि- 
कारियों पर रहता था | 

कृषि का महर्व--असीरिया का आर्थिक जीवन बेबिलोनिया के आधिक 
जीवन से अधिक भिन्न नहीं था । दोनों देशों में नदियों ओर नहरों स सिंचाई 





चित्र ६३ : नदी के जल को ऊपर उठाकर खेतों तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त होने 
वाले यन्त्र 'शह्ूफ' का सेनाक्वेरिव के राजप्रासाद से प्राप्त चित्र 


होती थी ओर शह्ृफ (चि०६३) से कृपक नहरों से प्रात जल को खेतों तक पहु- 
चाते थे । दोनों देशों में मुख्यतः गेहूँ, जो, बाजया और तिरू की खेती होती थी 
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तथा दस्तकार एक से उद्योग-घंधों को अपनाए हुए ये। भार और माप के 
पैमाने भी दोनों देशों में समान थे। अन्तर केबल इतना था कि बरैबिलोनिया मैं 
व्यापार को अधिक महत्व प्रात था ओर असीरिया में कृषि कर्म को | असीरियन 
समाज के मारबनुति अथवा श्रीमन्त वर्ग में बड़ी बड़ी जागीरों के स्वामियों का 
बाहुल्य था जो व्यापारियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अभाग्यवश असीरियन 
कृषकों के विषय में हमारा ज्ञान बहुत कम है । उदाहरणार्थ हम यह नहीं 
जानते कि अधिकांश कृषक खुद भूमिघर थे अथवा 'माखनुति' से भूमि लूगान 
पर लेते थे | कुछ अभिलेखों में भूमि पढ्० पर लेने का उल्लेख हुआ है, परन्तु 
इसकी धर्ते बहुत कड़ी बताई गई हैं। मजदूरी सस्ती थी और भूमि भी 
आजकल की अपेक्षा अधिक उबर थी | अतः यह अनुमान किया जा सकता 
है कि उम्माने! वर्ग में समृद्ध कृपकों की संख्या काफी रही होगी । 
उद्योग-धन्धे--असीरिया में, उसके सम्रार्य द्वारा लूड कर छाये धन के 
कारण, बहुत से उद्योग-घन्धे पनपने लगे थे। धातुर्ँ खानेंलोदकर निकाली 
जाती थीं अथवा विदेशों से आयात की जाती थीं। उनसे भाँति-भाति के 
उपकरण बनाए जाते थे | शीशे के उपकरण बनाना, कपड़ा बुनना और रंगना 
तथा बतंनों पर मीनाकारी उनके प्रमुख उद्योग थे | सेनाक्रेरिब के एक अभिलेख 
में (लगभग ७०० ई० प्रृ०) पेड़ पर उत्पन्न होनेवाली ऊन” अर्थात्‌ कपास का 
डब्लेख हुआ है | पश्चिमी एदिया में कपास के अस्तित्व का यह प्राचीनतम 
उदाहरण है। सम्मवतः ये कपास भारत से भी मेंगाते थे। प्रत्येक उद्योग में 
साधारणतः पिता के पश्चात्‌ पुत्र के द्वारा वह पेशा अपना लिए जाने की 
परम्परा थी । इसके अतिरिक्त शिष्य रखने की प्रधा भी थी। उदाहरणार्थ किसी 
युबक को कुछ वर्षों के लिए किसी जौहरी या खर्णकार के पास छोड़ दिया 
जाता था। वह कुछ धन लेकर उसे अपने पेशे के गुर सिखा देता था | 
बिदेशी व्यापार ओर व्यापार की विधियाँ--असीरिया में व्यापार को 
घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए इस क्षेत्र म॑ असीरियन श्रीमन्‍्त वर्ग 
विद्येप सक्रिय नहीं था । इसका लाभ विदेशी ऐ रे मियनों ने उठाया। उन्होंने 
धीरे-धीरे समस्त असीरियन व्यापार को अपने क्रब्जे में कर लिया। खुद असी- 
रियन सम्राट विदेशी व्यापार के महस्व को समझते थे इसलिए उसकी उन्नति 
का प्रयास करते रहते थे। विदेशी व्यापार काफ़िलों के द्वारा होता था। 
अमीरियन ब्यापारी और बैंकर अपना घन लगाकर माल तैयार करते थे और 
सोदागरों--सुख़रू--के द्वारा उसे बाहर भेजते थे। सोदागर व्यापारियों को 
२५ प्रतिशत सूद आसानी से दे देते थे, इससे छगता है कि उन्हें इसमें प्रचुर 
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हाभ होता था | सारगोनी युग में विभिमय का मसाध्यस सोना, चोँदी और 
ताँबा थे। सीसा जो पहले खूब लोकप्रिय था, अब गौण होता जा रह्य था। 
सेनाक्रेरिव के एक अमिलेख से मालूम होता है कि उसने चाँदी के आधे 
शेकक के टुकड़े विभियम-माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने के लिए चव्मए थे। 
इन्हें पश्चिमी एशिया की प्राचीनतम मंद्रारँ कश् जा सकता है। बाजार में 
भावों का उतार-चढ़ाव बहुत अधिक होता था । उदाहरणाथे एक सफल युद्ध- 
अभियान के पश्चात्‌ लूट में मिले धन के कारण दासों, घोड़ों ओर ऊँटे का 
मूल्य गिर जाना साधारण बात थी । 

असीरियन विधि-संहिता में ब्यापारियों की सुविधा के लिए बहुत से क़ानून 
मिल्ते हैँ | याद कोई व्यक्ति लिखित अनुबन्ध करने और घन लेने के पश्चात्‌ 
उसे तोड़ने का प्रयास करता था तो उसे उस घन का दस गुना देबता के मन्दिर 
में जमा करना होता था और धार्मिक जढस के अबसर पर देवता के रथ के 
लिए दो घोड़े देने होते थे। किसी-किसी अबसर पर उसे विप पीना पड़ता था 
ओर उसके सबसे बड़े लड़के या लड़की को देवता के सम्मुख जिन्दा जल्य दिया 
जाता था | शायद सारगोनी युग में ये दण्ड दिये जाने बन्द हो गये थे परन्तु 
इनका उल्लेख प्राचीन फार्मूलों के रूप में बराबर होता रहा । 


घमे और दर्शन 


असीरियन देवराज अशुर--असीरियनों का धर्म प्रारम्भ में बैबरिलोनियन 
घमम से मिलता-जुलता था | अन्तर केवल इतना था फि उनका प्रमुख देवता 
मर्दुक न होकर अशुर था। इसलिए जब उन्होंने बैबिकोनियन आख्पानों को 
खपनाया, उनमें मर्दुक का स्थान जहर को दे दिया। उदाहरणार्थ उनकी 
विश्ब-सूजन की कथा में मर्दुक के स्थान पर अशुर ही तियामत को पराजित 
करता है | प्रारम्भ में अशुर इसी नाम के नगर का स्थासीय देवता मात्र था | 
उस समय उप्षकों एक सोर-देवता (सोलर गांड) माना जाता था। पक्षयुक्त- 
सूर्येचक (विंग्ड सन डिस्क) उसका चिह्न या प्रतीक था | इस चक्र के मध्य खुद 
अश्चुर को चित्रित किया जाता था (पृष्ठ २१४, चि० और फुन्नो ०) । प्रति वर्ष 
उसके सम्मान में उसी प्रकार 'कृषि-नाठक! (फर्टिलिटो ड्रामा) होते थे जिस प्रकार 
बैबिलकोन में मदुंक के सम्मान में । परवर्ती युगों में जब अश्लुर नगर असीरिया की 
राजधानी बना तो वहाँ के देवता 'अश्यर' को राष्ट्रीय देवता के पद पर प्रतिष्ठित 
कर दिया गया। यद्यपि पक्षयुक्त-सूथच्छ को उस सम्य भी अश्चुर का चिह् या 
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प्रतीक माना जाता रहा, परन्तु खुद अशुर का व्यक्तित्व पूर्णरू्पेण परिवर्तित हो 
गया | प्रथम सहस्लाब्दी ई० पू० में असीरियर्नों को अनेक युद्ध लड़ने पढ़े। 
एक प्रकार से युद्ध ही उनका राष्ट्रीय उद्योग हों गया । इसलिए उनका देवता 
अद्ुर भी युद्ध-देवता माना जाने लगा। अब अश्नुर युद्ध और शास्ति में राष्ट्र 
का, विशेषतः राजा का मार्ग-प्रदर्शन करता था और अपने दैवी प्रकोप से 
अमीरियनों के शत्रुओं को नष्ट करता था। असीरियनों का यह विश्वास था 
कि जितने अधिक शत्रुओं की बलि अश्ुर को दी जाएगी वह उतना ही सन्तुष्ट 
होगा । असुरनसिर्पाल के शासन-काल के एक रिलीफ-चित्र में बन्दियों को 
सम्भवतः अश्युर के सम्मुख बलि दिये जाते हुए दिखाया गया है । असीरियन 
अशुर को सिद्धान्ततः साम्राज्य का स्वामी मानते थे। सम्राट्‌ के विरुद्ध विद्रोह 
अथर के विरुद्ध विद्रोह समझा जाता था | इसलिए विद्रोही नगरों में अग्निकांड, 
शत्रु जनता का सामूहिक रूपसे बंध और उस पर नशंस अत्याचार ये सभी 
अशुर के नाम पर किये जाते थे । 

असीरियन सम्राट अपने देवता अशुर के चिह्न (सूर्यचक्र) को युद्धक्षेत्र में 
ले जाते थे और उसे बिजित नगरों में उपासना किये जानें के लिए. स्थापित 
करते थे | परन्तु यह स्पष्ट है कि शस्त्र के बल पर अपनी सत्ता जमानेवाला देवता 
अन्य जातियों में आसानी से लोकप्रिय नहीं हो सकता था। इसलिए असीरियन 
जाति के नष्ट होते ही अशुर की उपासना मी पूर्णतः समाप्त हो गई। परन्तु 
स्मरणीय है कि इस श्षेत्र में असीरियनों का कुछ प्रभाव ईरानियों पर अवश्य 
पड़ा, क्योंकि अशुर के समान उनके देवता अहुरमज़्दा का चिह्न भी पहक्षयुक्त- 
सूर्यचक्र ही था । हो सकता है सूर्यचक्र के साथ उन्होंने अद्यर सम्प्रदाय के 
अनुष्ठान सम्बन्धी कुछ तत्वों को भी अपना लिया हो | 

असीरियन अन्धविश्वास--असीरिया एक ऐसा देश था जहाँ मनुष्य 
को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए न केवल अपने प्रतिद्वन्द्रियों से सजग 
रहना पड़ता था, वरन्‌ अन्य पश्ञुओं और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के विरुद्ध भी 
निरन्तर संघर्ष करना द्ोता था। इस संघर्षमय जीवन के परिणामस्वरूप 
असीरियन वैविलोनियनों से भी अधिक निराशावादी हो गये। वे यह विश्वास 
करने लगे कि विश्व अश्ुम और आसुरी शक्तियों से भरा हुआ है। उनसे 
बचने का एकमात्र उपाय है मन्‍्त्र-शक्ति और वह पुजारियों के पास है। 
असीरिया में बालक और वृद्ध सभी ऐसे ताबीज़ धारण करते ये जिन पर माँति- 
भाँति की आइतियोँ खुदी रहती थीं अथवा मन्त्र लिखे रहते थे। बहुत से 
साबीजों पर साल जादुई झब्द सात बार लिखे रहते थे | इन्हें विशेष प्रभावकारी 
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समझा जाता था। इस प्रकार के अन्धविश्वास और बहुत से देशों में मिलते हैं 
लेकिन असीरिया में इनकी अति हो गई थी । 


पुजारियों का एक वर्ग शकुनों के झुभाशुभ फल पर विचार करता था। 
उन्हें 'बरू' (ज्योतिषी) कहा जाता था | उनको समाज में सम्मानित स्थान 
प्रात्त था । उनका ज्योतिष विषयक ज्ञान अधिकांशतः बैबिलोनियनों की देन 
था, परन्तु इस विषय पर कुछ ग्रन्थों की रचना असीरिया में भी हुई थी। 
उनके अन्धविश्वार्सों से अप्रत्यक्ष रूप में एक लाम भी हुआ । इससे उनको 
खगोल-विद्या विषयक तथ्य संग्रह करने की आवश्यकता पड़ी जिनसे कालान्तर 
में बिद्युद्ध विज्ञान की प्रगति में सहायता मिली । 


परलोकवाद--असीरियनों के परलोक विषयक विचार अधिक स्पष्ट नहीं 
थे | वे यह विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा अछात राक्षसी द्वारा 
रक्षित नेरगा नामक लोक में जाती है, जिसके गहन अन्धकार में उसे 
अपनी परीक्षा देनी होती है | अगर वह कुकर्मी सिद्ध होती है तो उसे घोर यात- 
नाएँ दी जाती हैं | इस संकट से मुक्ति पाने का उपाय खर्गीय जछ है परस्तु 
उसकी एक बूँद मिलनी भो दुष्कर है | 


असीरेयन निराशावाद 


शंकावादी मनोबवृत्ति--जब कोई सभ्यता पुरानी हो जाती है तब प्रायः 
उसके मूल्यों में उसके मानने वालों का विश्वास नहीं रहता । अविश्वास, सन्देह 
और उदासीनता उस सम्यता के अध्यात्मिक आधारों को नष्ट करने लगते हैं। 
मेसोपोटामिया के निवासियों में अपनी सम्यता के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति ऐसी 
शंकाघादी मनोदृत्ति प्रथम सहस्ताब्दी ई० पू० में दिखाई देती है| इस मनोश्त्ति 
का सर्वोत्तम उदाहरण 'निराशावादी स्वामी और दास का संवाद' नामक कृति 
है | इसमें यह दिखाया गया है कि जिसे श्रेष्ठ अथ्वा उत्तम जीवन कहा जाता है 
उसका अस्तित्व ही संदेहास्पद है। यह संवाद काफी रुम्बा है परन्तु इसका 
कथानक सरल है। इसमें एक स्वामी दास से कहता है कि पह एक विशेष 
कार्य करना चाहता है। दास उस कार्य के अच्छे पक्ष बताकर उस कार्य को 
सम्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परन्तु तभी उसका स्वामी उस कार्य 
को न करने की इच्छा प्रकट करता है। दास तत्क्षण उस कार्य के बुरे पक्ष 
दिखला कर उसे न करने के विषय में सहमति प्रकट करता है। इस प्रकार 
प्रेम, देव-भक्ति, दया इत्यादि अनेक बातों पर विचार करके निष्कर्ष निकाछा 
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गया है कि इनमें कोई भी कार्य अपने आप में छुभ अथवा अश्जुभ नहीं है-। 
जीबन के सभी बहुचचित मूल्य व्यर्थ हैं | उदाहरण के लिए स्वामी कद्दता है : 

दास मुझ से सहमत हो! ! हाँ, मेरे स्वामी हाँ! | 

में अपनी प्रजा को दान दूँगा! । 'ऐसा ही करो, स्वामी ऐसा ही करो, 

'क्योंकि जो व्यक्ति अपनी प्रजा को दान देता है, 

“उसका दान स्वयं मर्दुक के हाथ में आता है ।” 

“हीं दास मैं प्रजा को दान नहीं दूँगा ।! 

“मत दो मेरे स्वामी मत दो, 

“आप प्राचीन नगरों के भग्नावशेपों पर खड़े हों और घूमें, 

“(और) नई तथा पुरानी मानव अस्थियाँ देखें, 

“कौन सुकर्मी है ओर कौन कुकर्मी !? 

अर्थात्‌ चाहे मनुष्य पाप करे अथबा पुण्य इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । न 
कोई सुकर्मियों को स्मरण करता है और न कुकर्मियों को । हम नहीं जानते कि 
प्राचीन काल के असंख्य मानवों में कौन कुकर्मी थे और कौन सुकर्मी | फिर 
अच्छे कर्मों के करने से क्‍या लाभ ? इस युग में इस शंकावाद के जन्म 
का कारण सम्भवतः असीरियरनों के अनवरत चलने वाले युद्ध और उनके द्वारा 
विजित शत्रुओं पर अकारण किए जाने वाले अत्याचार थे | 


असीरियन कला 


वास्तुकला 


प्रारम्भिक साम्राज्यों के युग में असीरियन वास्तुकझा--असीरियन 
अच्छे योद्धा होने के साथ कुशल कलाकार भी थे। सम्भवतः युद्धविद्या के 
अतिरिक्त एक मात्र कला ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें वे वेव्रिकोनियनों को मात दे 
सके और सुमेरियनों को समता कर सके । ठूट कर लाई गई सम्पदा के कारण 
असीरियन सम्राटों ओर निनेबेह, अशुर तथा कल्खी जैसे नगरों के निवासियों 
की रुचि परिष्कृत हो गईं थी, जिसको परितृष्ट करने के लिए असीरियन कलाकारों 
ने सुन्दर ताम्रमू्तियाँ, शूंगारोपकरण, फर्नीचर, आभूषण और चित्रादि बनाए | 
तिगलथपिलेसर प्रथम के समय से ही असीरियन सम्नारों का ध्यान भवन-निर्माण 
की ओर गया। उन्होंने इसके लिए बेबिलोनियनों के समान ईटों का प्रयोग 
किया, परन्तु पाषाण आसानी से उपलब्ध होने के कारण इसका प्रयोग 
अधिक प्रचुरता से किया गया | खुद विगरकपिलेसर प्रथम ने अशुर के मन्दिर 
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का पराषाण से पुनर्निर्माण कराया। उसके बाद के शासकों ने मंदिरों को प्रचुर 
सम्पदा प्रदान की, परन्तु अधिक ध्यान राजप्रासादों के निर्माण की ओर दिया | 
अशुरनसिरपाल द्वितीय ने अपनी राजधानी निनेवेह के स्थान पर कटखी नगर को 
बनाया। वहाँ उसने नहर, प्राचीर तथा एक भव्य राजप्रासाद निर्मित कराया ) 
इस राजप्रासाद की दीवारों पर युद्ध, शिकार और धार्मिक अनुष्ठानों के दृश्यों 
को रिलीफ-चित्रों में अंकित किया गया | इलमनेसर तृतीय ने अधिकांश 
भवन अशुर नगर में बनबाए। अश्ुर को सुरक्षित करने के लिए, उसने 
एक खाई और दोहरी प्राचीर का निर्माण भी कराया, जिसमें थोड़ी-थोड़ी 
दूर पर तोरण बने हुए थे। इनमें कुछ को नकक्‍्काशीदार ईटों से सजाया 
गया था। 


सारगोनी युग में भवन-निर्माण-कारये--तिगलथपिलेसर तृतीय के समय 
वास्तुकला में नए प्रयोग किए गए | इनमे राजप्रासाद के लिए 'ह्वार-मण्डप! 
का प्रयोग प्रमुख है जिसे उन्होंने दित्तियों से सीखा (० १९८) था | तिगलूथ- 
पिलेसर का राजप्रासाद तत्कालीन पश्चिमी एशिया का भव्यतम राजप्रासाद रहा 
होगा । सारगोन द्वितीय ने भी अपनी विजय यात्राओं के मध्य भवन-निर्माण 
के लिए समय निकालने में सफलता पाई । कब्खी और निनेवेद्र के राजप्रासाददों 
से सन्‍्तोंप न पाने पर उसने निनेबेह के पास एक वर्गमील में एक लघुनगर 
दुर-शर्ूकिन! अथणा सारगोनपुर (आधुनिक खोसाबाद) बसाया, जिसमें 
रिलीफ-चित्रों, चमकौले टाइलों और विशाल मृततियों से सज्जित राजप्रासाद, 
जिगुरत और मन्दिरों का निर्माण कराया गया | राजप्रासाद के सोन्दर्य 
में अमिवृद्धि करने के लिए संगमरमर, ताम्र, रजत, स्वर्ण और बहुमूल्य 
पाषाणों से बने हुए माँति-भाँति के उपकरण और फर्नीचर मैंगवाए गए। 
बेबिलोनिया में इतने भव्य राजप्रासाद का निर्माण इसके पू्व कभी नहीं 


हुआ था । 


सारगोन के उत्तराधिकारी प्ेनाक्रेरिब ने भवन-निर्माण में व्यक्तिगत रूप से 
रुचि ली | एक गिलीफ-चित्र में उसे राजप्रासाद के द्वार के लिए निर्मित मूर्तियों 
को अपनी देख-रेख में स्थानान्तरित कराते हुए दिखाया गया है। उसका 
सर्वोत्तम कार्य निनेवेह नगर का, जिसे उसने अपनी राजधानी के रूप में चुना, 
पुनर्निर्माण ऋरवाना था | सेनाकेरिव ने तेबित्तु नदी पर बाँध बनवा कर और 
खुसुर के दलदलों को सुखाकर नगर के क्षेत्रफल को लगभग दुशुना करबाया 
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ओर उसमें एक विशाल कृत्रिम चबूतरें पर एक भव्य राजप्रासाद का निर्माण 
कराया । इसमें प्रकाश के लिए छतों में बातायन (लाइट वे ल्‍्स) बनबाए गए 
तथा स्तम्मों को रजत और ताम्रपत्रों से सुशोभित किया गया | राजप्रासाद के 
के लिए विविध प्रकार के पाषाण उपलब्ध करने के लिए निकटवतीं पर्वतों का 
पर्यवेक्षण किया गया। राजप्रासाद को सजाने के लिए ताम्र के बारह विशालकाय 
सिंह और बारह वृषभ बनवाए गये और अनेक उपबन तथा बगीचे लगवाए 
गए | नगर के निकथ्वर्ती पर्वतों के झरनों का जल लाने के लिए कृत्रिम 
जलमार्ग (ऐ कीडक्ट) का निर्माण कराया गया (चित्र ६४) । नगर के उत्तर में 








चित्र ६४ : सेनाक्रेरिब द्वारा निर्मित कृत्रिम जलूमागं (ऐ कोड़क्ट) का 
काल्पनिक पु]नर्तिर्माण 


एक विशाल कपिक्षेत्र (प्लान्टेशन) की व्यवस्था की गई | इन तथ्यों से स्पष्ट है 
कि सेनाक्ेरिब ने जनकल्याण में अन्य शासकों से अधिक रुचि ली । उसने .निनेवेह 
का एक वेज्ञानिक योजना के अनुसार पुनर्निर्माण कराया और उसकी उन्नति के 
लिए आसपास के प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया । एसरहइोन ने सेना- 
क्ेरिब के निर्माण कार्य को जारी रखा और अपने राजप्रासादों और मन्दिरों को 
अन्य देशों से छूटकर लाए गए बहुमूल्य उपकरणों से भर दिया । परन्तु सेना- 
क्रेरिब का राजप्रासाद साठ ब्षों में ही जीर्ण-शोर्ण हो गया, इसलिए असुरबनिपाल 
को उसका पुननिर्माण करवाना पड़ा । 


असीरियन स्थापत्य 
असीरियन स्थापत्य का आविर्भाव--असीरियन करा का सर्वोत्तम 
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पक्ष रिकीफ-चित्र हैं| इनका असीरियन कंल्य के इतिहास में वही शान है जो 
यूनानी का के इतिहास में मूर्तिकला का । इस कछा का उद्भव केसे और कब 
हुआ, यह कहना कठिन है। यह निश्चित है कि असीरियन इस क्षेत्र में मिस्र के 
ऋणी नहीं हो सकते क्योंक्रि दोनों देशों के कलाकारों को सर्वथा प्रथक्‌ 
क्षेत्रों में सफलता मिली है। उदाहरणार्थ न तो तत्कालीन मित्री कला- 
कार असीरिया के दहाड़ते शेर और जंगली 
घोड़े बना सकते थे ओर न असीरियन 
कलाकार स्वाभाविक मूर्तियाँ बनाने में मिली 
कल्शकार्रो की समता कर सकते थे | असी- 
रियनों ने अपने पड़ोसी हित्तियों से वास्तु- 
कला के कुछ पाठ पढ़े थे, परन्वु स्थापत्य में ये 
उनसे भी प्रभावित नहीं माद्म होते, क्योंकि 
उनके प्रारम्मिक रिलीफ-चित्रों पर हित्ती 
प्रभाव का पूर्णतः अभाव है। जहाँ तक 
बैबिलोन का सम्बन्ध है, यह आपाततः 
अख्वीकार्य लगता है कि दो-चार पापाण-स़नण्डों 
का आयात करके कुछ कलाकइतियाँ निर्मित 
करने वाले देश की कला असीरिया जैसे देश 
की कल की पूर्वज रही हो जहाँ असंख्य- 
पापाण खण्डों पर धार्मिक तथा युद्ध और 
शिकार सम्बन्धी दृश्य अंकित करके राज- 
5 पा प्रासादों ओर मन्दिरों को सुसज्जित किया 
चित्र 5५: शिहशावर्क जाते डुएई आग्राथा। परल्तु प्रारम्भिक असीरियन कला 
व्यक्ति का असीरियन 
रिलीफ-चित्र पर बैबिलोनियन प्रभाव इतना सुस्पष्ट है कि 
इस सम्भावना को स्वीकृत करना ही पड़ता 
है। फिर भी यह सर्वथा निश्चित है कि कालान्तर में असीरियनों ने इस 
क्षेत्र में मोलिक प्रतिभा प्रदर्शित की और पाषाण-खण्डों पर ऐसे दृश्य 
उत्की्ण किए जिनकी नकल करना भी बेविलोनियन कल्यकारों के लिए 
असम्भव था | 





स्थापत्य के प्राचीन नमूने--असीरियन रिलीफ-चित्रों के प्राचीनतम नमूने 
असुरनसिरपाल द्वितीय (८८३-८५९ ई० पू०) के समर के हैं| ये वेब्रलोनियन 


श्ड्ड विश्य की प्राचीन सम्यताएं 


रिल्यीफ-चित्रोंसे मिलते- 
जुलते हैं । इनमें निनतः 
के मन्दिर में मदुंक का 
तिथामत के साथ युद्ध का 
हृदय उब्लेखनीय है। 
असीरियन रिलीफ-चित्रों 
में किनारीदार बर्न शरीर 
को पूरी तरह ठक लेते हैं, 
इसलिए ये मानवाइतियाँ 
न लगकर कठपुतलियाँ 
मादम होते हैं और दो 
आकृतियों की मुद्राओं में 
भिन्नता होने प्र भी 
लनके व्यक्तित्व में अन्तर 
नहीं माल्म होता 
(चित्र ६६) । यह दोष 
परबव्ती रिलीफ-चित्रों में प्द्ध 
भी दिखाई देता है। चित्न ६६ : एक असीरियन राजा और उसका मन्त्री 
लेकिन इन मूर्तियों का प्रभाव दर्शक के मन पर वैबिलेनियन मूर्तियों से 
सर्वथा भिन्न पड़ता है। यह तथ्य असीरियन कला के ख़्तमन्त्र विकास का 
प्रमाण है । 





सारगोनी युग में पशुओं के अंकन में सफलता--असीरियनों को सब 
से अधिक सफलता पदश्चओं की आक्ृतियों के अंकन में मिली है | वस्तुतः इस 
क्षेत्र में कोई अन्य जाति उनसे अधिक सफल न हो पाई। उन्होंने युद्ध और 
शिकार के दृश्यों में शेर, घोड़े, गधे, कुत्ते, बकरी और हिरण आदि पश्ुुओं का 
सभी सम्भव सुद्राओं में--शान्त मुद्रा को छोड़कर--अंकन किया है। निनुर्त 
के मन्दिर में ऊँची रिल्ीफ में दह्माड़ते हुए शेर की स्वाभाविक परन्तु प्रभावोत्यादक 
भृत्ति प्राचीनतम है | इसके बाद सारगोन के समय के खो्साबाद (सारगोनपुर) 
के “जंगली मांसल घोड़े, सेनाक्रेरीब के निनेवेह के ग़जप्रासाद में अंकित 'धायल 
सिंहनी' (चित्र ६७) और असुरबनिपाल के समय के 'मरणासन्न सिंह! तथा 
शेर का दिकारा रिल्रीफ-चिन्र असीरियन कलकार्ों की सफलता के साक्षी हैं । 





शिकारी कुत्ते : एक असीरियन रिलछीफ चित्र 
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इनमें से कुछ चित्र विश्वकछा के इतिहास में पश्चुओं के अंकन का स्ोक्तम 
उदाहरण माने जाते हैं। 





चित्र ६७ : घायल सिहनी' 


मूर्तिकछा-- पूर्ण मृत्तिकला' (स्कत्प्चर इन दि राउन्ड) में असीरियर्नों को 
उतनी सफलता नहीं मिली | उनकी मूत्तियों के बहुत कम नमूने प्राप्य हैं. और 
जो मिलते हैं ये निर्जीब प्रतीत होते हैं। केबल असुरनसिरपाल द्वितीय की मूत्ति 
इसका अपवाद है। इसमें उसके प्रभावोत्यादक व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक 
मिलती है। 


अन्य कलाएँ 


चित्रकला और अन्य गोण कछाएँ--कुयुंजिक और अशुर से प्रात 
अबशोर्षों से प्रतीत होता है कि असीरियन रंगीन आर ग्लेज़ किए हुए 'टेस्पेरा! 
चित्र बनाने में कुशल थे। ये चित्र उनके रिलोफ-चित्रों से मिलते-जुलते हैं. परन्तु 
मिश्री और ईजियन चित्रों से एकदम भिन्न हैं। रंगीन स्लेज्ञ का प्रयोग उन्होंने 
ईंटों और मृद्भाण्डों पर मी किया। कालान्तर में यह कला बैबिलोन 
और हखामशी ईरान में लोकप्रिय हुई। अप्तीरियन म॒द्राओं का प्रयोग भी 
प्रचुरता से करते थे | परन्तु उनकी अधिकांश मुद्राएँ कलात्मक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
नहीं हैं। बेबिलोनियनों के समान वे भी मुद्गाकला में सुमेरियनों की समता न 
कर सके | जहाँ तक अन्य लघु कलाओं का सम्बन्ध है हमारे पास विश्वसनीय 
साक्ष्य बहुत कम हैं। अमिलेखों से ज्ञात होता है कि वे छुन्दर डिज़ाइनों से 
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अलंकृत घख्र, ग्लेज़् किए हुए रूद्भाण्ड और बहुमूल्य काष्ठ और धातुओं से 
फर्नीचर बनाते थे। परन्तु उत्खनन में इनके बहुत कम नमूने मिले हैं | 


असीरियन बोडधिक उपलब्धियाँ 
विज्ञान 


कसाइट शासनकाल में बैब्रिलोनियन संस्कृति का बहुत हास हुआ था। 
ऐ रे मियन और क्रेव्डियन आक्रमणों के कारण बेबिलोनियनों की साहित्य और 
विज्ञान के प्रति उदासीनता बढ़ गई थी। दूसरी ओर असीरिया में असुरबनि- 
पाल जैसे सम्राट अंदशतः व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और 
अंशतः अपनी स्वाभाविक रुचि के कारण ज्ञान-विज्ञान की प्रगति में सहायता 
दे रहे थे। इसलिए सारगोनी युग में बैबिलोन के स्थान पर असीरियन नगर 
पर्चिमी एशिया की बौद्धिक गति-विधि के केन्द्र हो गए। परन्तु असीरियनों 
की ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अपनी मौलिक देन बस्तुतः बहुत कम है। जो तथ्य 
ज्ञात हैं उनसे लगता है कि इस क्षेत्र में उनकी सफलता रोमनों के समान प्राचीन 
शान को संग्रहीत तथा व्यवस्थित करने और उसे स्थायित्न प्रदान करने तक सीमित 
थी | उनकी अपनी रुचि सम्भंवतः ज्योतिष और युद्धकला को छोड़कर किसी 
अन्य विद्या में नहीं थी । ज्योतिष के अध्ययन सें खुद असीरियन शासक रुचि 
लेते थे । उन्होंने ऐसे पदाधिकारी नियुक्त किए हुए थे जिनका कार्य खगोल- 
विद्या सम्बन्धी आँकड़े इकट्ठा करना था | इनका प्रयोग पुजारी लोग ज्योतिष के 
अध्ययन में करते थे | द्ेलेनिस्टिक काल के यूनानी विद्वानों ने भी इनसे बहुत 
लाभ उठाया । असीरियन चिकित्सकों के पास शरीर-रचना-शास्त्र पर एक 
विशाल शब्दावली थी और उन्होंने रोगों के छक्षणों का अध्ययन भी कापी 
ध्यानपूर्वक किया था, परन्तु इस क्षेत्र में वे बैबिलोनियनों से आगे नहीं बढ़ 
पाये। रसायन-झाखत्र में उनकी रुचि उद्योग-धन्धों, विशेषतः चमड़ा उद्योग तथा 
भीनाकारी में काम आनेवाली रासायनिक प्रक्रियाओं तक सीमित थी। कपड़ों 
को रंगना वे निश्चित रुप से जानते थे परन्तु उनके साहित्य में इसका वर्णन 
नहीं है । भोतिक-विज्ञान के कुछ प्रमुख सिद्धान्त उन्हें अनुभव से ज्ञात थे, जैसा 
कि उनकी इस्जीनियरिंग के क्षेत्र में प्राप्त सफलता से मातम होता है। सेना- 
क़ेरिब के शासनकाल में निनेवेह नगर के लिए एक कृत्रिम-जलमार्ग (ऐ कीडक्ट) 
द्वारा तीस मील दूर से जल लाने का प्रबन्ध किया गया था। इसमें एक खाने 
पर जल को नदी के ऊपर से छाया गया था (चित्र ६४) | 


& 
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लिपि ओर भाषाएँ 


तुप-शरुति' ओर भाषाएँ--साम्राज्य की विशालता के कारण असीरियन 
सरकार और नागरिकों को बहुत बड़ी संख्या में लिपिकों की आवश्यकता पड़ती 
थी | इन लिपिकों को प्राचीन सुमेरियन और असीरियन भाषाओं का ही नहीं 
बरन्‌ सेमेटिक भाषा की विभिन्न शाखाओं का भी ज्ञान प्राप्त करमा आवश्यक 
होता था | इनमें ऐ २ मियन भापा प्रमुख थी | असुरनसिरपाल ने असीरिया में 
बहुत से ए रे मियनों को बसा दिया था। दूसरे, सीरिया का, जहाँ ऐ रे मियन 
बहुसंख्यक थे, साम्राज्य से पनिष्ठ सम्बन्ध था। इसलिए सारगोनी युग में ऐ' रे मियन 
भाषा का भी खूब प्रयोग होता था | इसका प्रमाण ऐ रे मियन भाषा में उत्कीर्ण 
अभिलेग्व हैं जो असीरियन नगरों में प्रचुर संख्या में मिलते हैं। जो लिपिक 
व्यापारिक पत्रादि लिखते थे उनका ज्ञान साहित्यिक और वेज्ञानिक ग्रन्थों को 
लिखने वाले लिपिकों से कम होता था | कुछ अभिलेग्वों से लिपिकों को दी जाने 
बाली शिक्षा पर प्रकाश मिलता है। इनसे श्ञात होता है कि अभिलेख लिखने 
की कला 'तुपशरुति! कहलाती थी। विद्यार्थी को पहले व्यक्तिवाचक दशाब्द 
ल्गिने का अभ्यास कराया जाता था और उसके पश्चात्‌ वाक्त्र-विन्यास का | 
भाषाओं में उसे सबसे पहले सुमेरियन सिखाई जाती थी और फिर अक्क़ादी 
अथबा असीरियन ओर ऐ रे मियन । यह अभ्यास काफी समय तक चलता 
था। विद्यार्थी को योग्य बनाने के लिए उससे सुमेरियन ग्रन्थों का अनुवाद 
क्रगया जाता था | परन्तु यह दरब्दानुवाद न होकर भावानुवाद होता था। 
इसी कारण यह प्राचीन और मृत भाषा इस समय तक असीरिया में बनी 
रह सकी | सेमेटिक भाषा की बोलियों को सीखने के लिए इतने अभ्यास 
की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसके लिए पर्यायवाची शब्दों का संग्रह 
काफी माना जाता था। ऐसी पर्यायवाची शब्द-सूचियाँ काफी संख्या में 
प्राम ६६ हैं और आधुनिक काल में इन भाषाओं को सीखने का प्रमुख 
साधन हैं | 

कीलाक्षर (क्यूनीफॉमे) लिपि में सुधार --असीरियनों ने बैबिलोनियनों 
की कीलाक्षर लिपि को सररू और लोकप्रिय बनाने का भी काफी प्रयास किया | 
२००० ई० पृ० से ही हम उनको ध्यनि-चित्रों में रेखाओं की संख्या कम करने 
और चिह्नों को वर्गाकार बनाने का प्रयास करता पाते हैं| सम्मबतः मीडिया और 
उरत में इसी सरल लिपि का प्रचार हुआ था| एशिया माइनर के हित्तियों ने भी 
इसे अपनाया | 


र्डट विश्व की प्राचीन सम्यताएँ, 


साहित्य 

बेबिकोनियन साहित्य का अध्ययन--हाल ही में हुए पुरातात्तिक 
अन्वेषणों से ज्ञात होता है कि वैविव्वेनिया की महान साहित्यिक कृतियों का 
अनुवाद और सम्पादन असीरिया में १३वीं शती ई० पू० के पूर्व ही प्रारम्भ 
हो गया था | वास्तत में बेबिलोनियन साहित्य की दो महानतम क्ृतियों-- 
“'गिर्गामेश महाकाव्य”' ओर “विश्त-सजन की कथा'--का ज्ञान आधुनिक 
विद्वानों को सबसे पहले इनके अशुर ओर निनेवेह से प्राप्त असीरियन सस्करणों 
से ही हुआ था | असीरियन स्रार्टों ने प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की सुरक्षा के लिए 
पुस्तकालय स्थापित किये थे | असुरबनिपालठ के पुस्तकालय में ३०,००० प्रन्थीँ 
श्रे । इनका विधिवत वर्गीकरण और सूचीकरण किया गया था। बहुत से 
अभिलेखों पर अमसुरबनिपाल के द्वारा पढ़े जाने का चिह्द लगा हैं| दो अमिलेग्त् 
ऐसे हैं जिनमें असुर्बनिपाल ने अपने ज्ञान और शौर्य का वर्णन किया है । 

असीरियनों की साहित्यिक सफलता--इस पुस्तकालय की स्थापना 
का उद्देश्य प्राचीन श्रेबिलोनियन शान-विज्ञान को सुरक्षित रखना था, इसलिए 
इसमें संगृहीत अधिकांश ग्रन्थ वेब्िलोनियन ग्रन्थों के अनुबाद या प्रतिलिपियाँ थे | 
असीरियनों के अपने मौलिक साहित्य पर इनसे बहुत कम प्रकाश मिलता है । 
बास्तव में देगा जाय तो असीरियनों का अपना कोई स्वतन्त्र साहित्य था ही 
नहीं--केवल दो प्रकार की रचनाओं को छोड़ कर । पहले प्रकार का साहित्य, जो 
विश्युद्ध असीरियन प्रतीत होता है, देववाणियाँ (ओ रे किल्स ) है | यूनान के समान 
असी रिया में भी पुजारी देववाणियों कों अस्पष्ट करके अपने प्रभाव को बनाए 
रखने का प्रयास करते थे। इन देवबाणियों से ही कालान्तर में राजकीय अभि- 
लेखों की अरलंकृत और कव्पना-प्रधान शैली विकसित हुई | असी रियन राजकीय 
अभिलेख प्रारम्भ मे वेबिसोनियन भवन-अभिलेखों के सहश थे | इनमें देवता 
की स्तुति, भवन को समर्पित करने वाले राजा का नाम, भवन का विवरण और 
भविष्य में भवन को क्षति पहुँचाने बाले के लिए. शाप--इन बातों का उब्लेख 
रहता था | बाद में इन अभिलेग्ोों का रूप धीरे-धीरे परिवर्तित हो गया और असी- 
रिया के ऐतिहासिक अभिलेख अस्तित्व में आए । इनमें भवन-समर्पण के बिबरण 
के स्थान पर राजा के द्वारा प्राप्त विजयों का विबरण दिया जाने रूगा | कुछ बाद 
में घटनाओं को तिधिक्रमानुसार या अभियानों के कम के अनुसार किखने की 
प्रथा प्रचलित हुई | यह प्रथा चौदहवीं शताब्दी ई० पू० में अस्तित्व में आ चुकी 
थी । सारगोनी युग में भभिलेख लिग्ववाने वाले राजा के शासन काल के प्रस्येक 
वर्ष अथवा प्रत्येक अभियान का अलंकृत शैली में विवरण दिया जानेलगा। 
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सेनाक्रेरेय और असुरबनिपाल के क्रिपाइव (प्रिः्म) जनिलेख इसी प्रकार के हैं । 
अभिलेख लिखने की यह विशिष्ट 'असीरियन' शैली थी। इसमें बेब्रिलोनियन 
“भबन-अमिलेखों और 'हित्ती-ऐतिहासिक अमिलेखों' ((० १९४) दोनों की 
विश्येषताएँ आ गई थीं | 


असीरिया का पतन 


असुश्बनिपाल के उत्तराधिकारी 

असुरबनिपाछ के समय दुबंडता के चिह्न: अन्त का प्रारम्भ-- 
अमुरबनिपाल के शासन काल में असीरियन साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था । 
इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने का सोभाग्य (या दुर्भाग्य )) अभी तक 
किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ था | परन्तु उसके शासन काल के अन्तिम 
दिनों भें पतन के चिह्द स्पष्टतः दृष्टिगोंचर होने लगे थे | मिस्र पहले ही स्वतन्त्र 
ही गया था (लगभग ६५१ ई० पू०) | उत्तर में उखु राज्य की शक्ति घर जाने 
के कारण बर्बर जातियों का दबाव बढ़ता जा रहा था जिससे राजकोप और सेना 
की गाक्ति कम होती जा रही थी | उसकी मृत्यु के कुछ पहले सीथियनों ने आर- 
मीनिया से छेकर मित्र तक का प्रदेश रोंद डार्य था | मित्र के स्वतन्त्र फराओ 
ने उन्हें धन देकर बड़ी कठिनाई से अपनी रक्षा की थी । उत्तर-पूर्ष में भी उवश्वत्र 
(सियक्स्रीज्ञ) के नेतृत्व में मीडिया में एक शक्तिशाली शज्य की स्थापना हो 
गई थी (६३० ६० पू०), ओर वह क्रिम्मरियनों और सीथियनों की सहायता 
से असीरिया पर आक्रमण करने का अवसर हूँढ़ रहा था। दक्षिण में एलम के 
राजनीतिक रंगमंच से विलुम हो जाने से ईरान की नवोदित जातियों को रोकने 
वाली कोई शक्ति नहीं रह गईं थी। अगर यूनानी साक्ष्य का विश्वास किया 
जाय तो खुद असुरबनिपाल के शासन काल में, ६३४ ई० पू० और ६३० ई० 
पृ० में, निनेबेद् पर आक्रमण हुए थे, यद्यपि तब असीरिया के शत्रुओं को उसके 
विरुद्न सफलता नहीं मिल पाई थी। 

निनेबेह का पतन--६२५ ई० पू० में असुर्बनिपार की मृत्यु होते ही 
साम्राज्य-विधटन की प्रक्रिया बलवती हो गई। वैबिलोन में असुरबनिपाल 
की म्रत्यु के अगले वर्ष विद्रोह हुआ और क्रेड्डियन गवर्नर नेबोपोलूस्सर ने 
सतन्त्रता की घोषणा कर दी। अघुरबनिपाल के निकम्मे उत्तराधिका रियों में 
इतनी शक्ति नहीं थी कि वे साम्राज्य के इस विधध्न को रोक सके । ६१५ ई० 
पू० में नेबोपोलस्सर तथा डवक्षत्र ने असीरिया के विरुद्ध संघ बनाया और 
उसी बर्ष उस पर आक्रमण कर दिया | ६१२ ई० पू० में निनेवेह् का पतन हुआ 


२५० विश्व की प्राचीन सम्यताएँ, 


और असुख्बनिपाल के अन्तिम उत्तराधिकारी को प्राणों से हाथ धोने पढ़े । 
मीडिया और नेबिजलोन ने असीरियन साम्राज्य को आपस में बॉट लिया | 
' पश्चिमी प्रदेश, काशेमिश और हर्सन इत्यादि नगर तथा उत्तर में अछुर तक का 
प्रदेश बेबलोन को मिले तथा शेष असोरिया और उत्तरी ग्रान्त मीडिया को ) 
कई शताब्दी पश्चात्‌ क़ैल्डियन नेतृत्व में बैबिलोन पुनः पश्चिमी एशिया की राज- 
नीति का केन्द्र बना | 

असीरिया के पतन की पू्णता--असीरियनों का बिनाश उनके जातीय 
वैशिष्टय के अनुरूप ही हुआ । जिस प्रकार उन्होंने सूसा और ब्ैबिलोन इत्यादि 
नगरों को विध्वस्त किया था उसी प्रकार, वरन्‌ उससे कहीं अधिक पूर्णता के 
साथ, विजेताओं ने निनेवेह का विध्वंस किया | उसका भव्य राजप्रासाद जिसे 
असुरबनिपाल ने कुछ वर पूर्व ही बनवाया था, उसके गौरवशाली मन्दिर और 
विदेशी व्यापारियों से परिपृणे बाजार और असुरबनिपाल का अप्रतिस पुस्तकालय 
जिसमे स्थान-स्थान से लाकर सहस्नों अभिलेसों की प्रतियाँ संगीत की गई थीं, 
अतीत की कहानी हो गए । सेनाक़ेरिब के राजप्रासाद के निकट अवश्थित ईश्तर 
का मन्दिर, जिसका वैभव एक मुहाबरा था, धूलघूसरित हो गया और उसकी 
सैकड़ों वर्ष पुरानी मूत्ति खण्डित कर दी गई | असुरबनिपाल के राजप्रासाद के 
समीप बना नेबू का मन्दिर जिसको ईइतर के मन्दिर के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
माना जाता था, नष्ट कर दिया गया। निनेवेह् के नागरिकों का सामूहिक वध 
हुआ और असुरबनिपाल के उत्तराधिकारी ने जलते राजप्रासाद की लपयों में 
प्राण त्याग कर अपने सम्मान की रक्षा की | संक्षेप में, निनेवेह की भव्यता और 
चहल-पहल खण्डहरों की कुरूपता और स्मशान की शान्ति में परिवर्तित हो गए । 
सातवीं शताब्दी ई० पू० में निनेबेह नगर बिश्व का खासी था परन्तु इसके दो 
सो वर्ष पश्चात्‌ जब एक्ज्नाफन उसके पास से शुजरा तो उसने वहाँ “लरिस्ता! 
नगर के खण्डहर देखे जहाँ प्राचीन काल में मीड जाति! निवास करती थी (प्र० 
२१४ )। केवल दो सौ वर्षों में निनेवेद् का नाम तक छोगों की विस्मृत हो 
चुका था । सम्भवतः विश्व में इतना पूर्ण और दुःखद अन्त किसी अन्य नगर 
का नहीं हुआ | 


असीरिया के पतन के कारण 


प्रान्तीय व्यवस्था के दोष--असीरियन साम्राज्य की दुर्बलता के प्रमुस्त् 
कारण प्रान्तीय शासन-व्यवस्था के दोष, राजपरिवार और पुजारी वर्ग का सतत 
संघर्ष और असीरियन जाति की क्रूरता थे। प्रारम्भ में असीरियन सम्रारों ने 
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विजित राश्यों को स्थायी रूप से साम्राज्य के प्रान्तों के रूप में संगठित करने 
का कष्ट नहीं उठाया | वे वहाँ लूग्पाट करके ही सन्तुष्ठ हो जाते थे । इसके 
फलस्वरूप उनके लौटते ही बे राज्य विद्रोह कर देते थे | तियलथपिलेसर तृतीय 
के समय से कुछ राज्यों को प्रान्तों के रूप में परिगत करने की नीति अपनाई 
गई। इससे स्थिति कुछ सुधरी परन्तु पूरी तरह नहीं। इसका कारण था 
असीरियनों का प्रान्तों के साथ अनुचित व्यवहार । उन्होंने प्रान्तों से कर्म और 
सेनिक सेवा के रूप में बहुत कुछ लिया और आवश्यकता पड़ने पर एक प्रदेश 
की आबादी को दूसरे प्रदेशों में बसा दिया | उदाहरणार्थ सारगोन ने यहूदियों 
को मीडिया में और असुरबनिपाल ने एलमियों की थीबिज्ञ में तथा मिल्रियों को 
एलम में बसाया। परन्तु उन्होंने कमी यह महसूस नहीं किया कि उनका भी 
प्रान्तों के प्रति कुछ कर्त्तव्य है। इसलिए वे बिजित राज्यों की सहानुभूति कभी 
प्राप्त नहीं कर सके । 

सैनिक ओर धार्मिक दलों का सतत संधषे--असीरिया की आन्तरिक- 
व्यवस्था में भी बहुत से दोप थे | एक, असीरिया में प्रारम्भ से ही दो दकू थ्रे-- 
सैनिक ओर धार्मिक। प्रत्येक सम्राट के लिए यह आवश्यक रहता था 
कि वह इन दोनों दलों का सहयोग प्राप्त करे, क्योंकि सेनिक दल के सहयोग के 
बिना अगर साम्राज्य की स्थापना असम्मव थी तो घामिक दल के सहयोग के 
बिना उसे स्थायी नहीं बनायां जा सकता था। परन्तु इन दोनों दलें में मेल 
रखना लगभग असम्भब था। तिगलथपिलेसर तृतीय ने सेनिक दल की सहा- 
यता से साम्राज्य का निर्माण किया | सारगोन के समय धार्मिक दल का प्रभाव 
बढ़ा । धार्मिक दर की भी दो शाखाएँ थीं: एक अशुर का दकू और दूसरा 
मर्दुक का। महक बेबिलोनिया का प्रमुख देवता था परन्तु उसे बहुत से असीरियन 
भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान असीरियन सम्राट 
बैबिलोन को अधिकृत करके भी मर्दुक के पुजारियों के अधिकारों में हस्तक्षेप 
नहीं करता था| सारगोन के पुत्र सेनाक्रेरिब ने वेब्रिजोन को विध्वस्त करके 
और मर्दुक को अशुर का अनुचर घोषित करके मर्दुक-दल की सहानुभूति खो 
दी | एसरहद्दोन ने राज्यारोहण करते ही इस भूल को सुधारा । इससे स्पष्ट है 
कि असीरियन सम्नाटों को सदेव सैनिक और धार्मिक दलों के बीच सन्तुलम 
रखना पड़ता था | इसमें उनकी बहुत सी शक्ति व्यय हो जाती थी | 

आर्थिक व्यवस्था का दोष--असीरियन आम्तरिक-व्यवस्था का दूसरा 
प्रमुख दोष उनके आर्थिक जीवन से सम्बन्धित है। असीरियन भार्थिक जीबच 
का मेरुदण्ड व्यापार न होकर कृषि-कर्म था। परन्तु असीरियन सम्नाों के 


र्ष्र कि की प्राचोन सम्यताएँ 


निरन्तर चलनेवाले युद्धों से यह मेसदण्ड दृट गया। असीरियन सेनाओं को 
अधिकांश सैनिक इसी वर्ग से मिलते थे। इसलिए ज्यों-ज्यों युद्धों की संख्या 
बढ़ती गई, कृषकों की संख्या घटतो गई। एक समय ऐसा आया जब असीरियन 
राज्य का आथिक जीवन लगभग पूर्णतः लूट-पाट पर निर्भर हो गया । यह 
व्यवस्था तभी तक चल सकती थी जब तक असीरियन सेनाएँ निरन्तर लड़ती 
ओऔर बिजय प्राम करती रहतीं। उनके एक बार पराजय होने पर ही असीरियन 
आर्थिक-व्यवम्था धराशायी हो सकती थी, ओर यही हुआ भी । 

असीरियन ऋरता-प्रान्तों की सहानुभूति को खो देने का एक और 
कारण असीरियनों की क्रूरता थी। असीरियनों ने विजित राज्यों को भयभीत 
रखने के लिये उन पर अक्रल्पनीय अत्याचार किये। परन्तु इससे विरोध कम 
होने के स्थान पर बढ़ता गया । यह जानते हुए भी कि पराजित होने पर सम्पूर्ण 
नगर को जला दिया जाएगा ओर नागरिकों को अकथनीय अत्याचार सहने 
होंगे, अधिकांश स्थानों पर असीरियनों के विरुद्ध विद्रोह कम नहीं हुए । ज्यों- 
ज्यों असीरियर्नों के अत्याचार बढ़ते गए, प्रतिरोध की मात्रा ओर प्रतिरोषियों 
की संख्या में भी बृद्धि होती गई । अन्त में असीरियनों को अपनी इस अमानुपिक 
नीति का दुःख परिणाम मुगतना पड़ा; क्योंकि जैसे ही उनके शत्रु क्रैलिडियनों 
ओर मीडं को उन्हें एक बार निर्णायक रूप से पराजित करने में सफलता मिल्री 
उन्होंने उनसे उनकी क्रूरता का भयंकर प्रतिशोध लिया और अपने क्रोध की 
ज्वाला में कबछ असीरियन नगरों को ही नहीं, असीरियन जाति और सभ्यता 
को भी समुल नष्ट कर दिया । 





इस पृष्ठ पर असुरवतिपाल की शब्या का चित्र दिया गया है। इसका निर्माण सम्भवतः 
फिनीशियनों से किया था । 





असीरियन साम्राज्य के प्रतिस्पर्टी ओर शत्रु 
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नई सेमेटिक जातियाँ--प्रारम्भिक असीरिया (५० १६७-७० ) के सम- 
कालीन राज्यों के शासक-हित्ती, भितन्नियन ओर कसाइट-- अधं-आर्य थे | 
उनका उत्थान पश्चिमी एशिया में आर्यों के प्रसार का प्रथम प्रयास कहा जा 
सकता है | परल्तु यह प्रयास असफल रहा | धीरे-धीरे, १२वीं शताब्दी ई० पू० 
तक, इन सब राज्यों का अन्त हो गया और पश्चिमी एशिया पुनः सेमेटिक 
जातियों के हाथ में चढछा गया। असीरियन साम्राज्य के प्रसार को रोकने की 
जेहा करने बाली अधिकांश जातियाँ, जैंसे यहूदी ( अध्याय ९ ), फिनीशियन, 
ऐ रे 'मियन तथा क्ैल्डियम ( अध्याय १० ) सेमेटिक ही थीं | 


इस पृष्ठ के ऊपर फिनौशियन पुरुषों को पोशाक कोटोन' का चित्र दिया गया हैं । इस 
पोशाक को बाद में बूनानियों ने अपनाया ' 


२५४ विश्व की ग्राचीन सम्यताएँ, 
फिनीशियन जाति और सभ्यता 


फिनीशियनों का आविभाव--सम्मबतः फिनीशियन मूल रूप से केनानी 
जाति का ही एक अंग थे। १२००० पू० के पश्चात्‌ मिश्र के एशियाई 
साम्राज्य का पतन और क्रीट की नाविक शक्ति का अन्त हो जाने पर उन्होंने 
लेबनान की पहाड़ियों और भूमध्यसागर के मध्य अवस्थित प्रदेश पर अधिकार 
कर लिया | उनके टायर, सीडोन और बाइबिछोस नगरों की सेनिक शक्ति 
अधिक नहीं थी परन्तु व्यापारिक और संस्कृतिक दृष्टि से ये प्रथम सहस्ताब्दी ई० 
पू० के पूर्वार्ड् में पश्चिमी एशिया के प्रमुख नगरों में गिने जाते थे। इनकी 
शासन-व्यवस्था राजतन्त्रात्मक थी परन्तु वास्तविक सत्ता स्थानीय धनी परिवारों 
के हाथ में रहती थी | ठायर इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली था, जब कि बाह- 
बिलोस का महत्त्व धार्मिक केन्द्र के रूप में सी था | सीडोन नगर टायर से बीस 
मील उत्तर और बाइब्रिलोस से ५० मील दक्षिण की ओर स्थित था | चौरस 
मेंदान में बसा होने के कारण यह अधिक विस्तृत परन्तु आक्रमणकारियों के लिए 
मुल्भ था। जब्र ईरानियों ने इस पर अधिकार किया, तो इसके स्वामिमानी 
आंषिका रियों ने इसमें आग लगा दी | चालीस सहस्न व्यक्ति इसमें जलकर मर 
गए । परन्तु कुछ कालोपरान्त इसका पुनरोदय हो गया | 


राजनीतिक इतिद[|स--फिनीशियनों का इतिहास उनके नगरों का इति- 
हास है| प्राकू-अले क्सते न्‍्डर यूनानियों की तरह वे भी अपने को एकता के सूत्र में 
कभी आबद्ध न कर सके | उनके चरमोत्कर्ष का युग दसवीं शताब्दी ई० पू० से 
सातबीं शताब्दी ई० पू० तक रहा | इस युग में टायर में हिराम नामक प्रतापी 
राजा हुआ। पुरानी बाइबिल से ज्ञात होता है कि वह डेविड और सोलेमन 
नामक यहूदी राजाओं का घनिष्ठ मित्र था | कुछ समय पश्चात्‌ फिनीशियनों को 
असोरियन आक्रमणों का सामना करना पड़ा | यद्यपि वे कई बार असीरियन 
सम्रारये को कर देने को मजबूर हुए, लेकिन उन्होंने उनका प्रभृत्व कभी स्थायी 
रूप से स्वीकृत नहीं किया। उच्टे उन्होंने असीरिया के सम्पर्क से लाभ 
डठाया | अब झान्तिपूर्ण समय में फिनीशियन व्यावारियों को मेसोपोटामिया के 
बाजारों से व्यापासर-सम्बन्ध स्थापित करना सम्मब हो गया। असीरिया 
का पतन होने पर फिनीशियनों को मिखी और क्रेल्डियन आक्रमणों का 
सामना करना पड़ा, जिससे उनकी शक्ति शनेः शनैः घटने लगी। इससे 


व्यभ उठाकर ईरानियों और उनके बाद यूनानियों ने| उन पर अधिकार 
कर लिया । 


असीरियन साम्राज्य के प्रतिस्पद्धों और शत्रु. र५५ 


फिनीशियन धमे--धार्मिक दृष्टि से फिनीशियन बहुदेववादी और चेतन-. 
बादी थे | अर्थात्‌ वे पृथिवी पर स्थिति धत्येक बस्तु--पर्वत, नदी, पशु, पक्षी 
आदि को दैवी शक्ति से युक्त मानते थे। इन देती शक्तियों या देवताओं को बाल! 
कहा जाता था | हर नगर का एक प्रमुख बार होता था। टायर नगर के 
बाल को 'मेलका्थे! कहा जाता था। देवियों में स्वंप्रमुख स्थान एस्तार्त अथवा 
ऐ च्तोरेथ (ईश्तर) को प्राप्त था। वह कहीं सतीत्व की संरक्षिका मानी जाती 
थी और कहीं दाम्पत्य प्रेम की प्रतीक । अपने देवी-देवताओं को प्रसन्न रखने के 
लिए वे जिन उपायों का अवलम्बन करते थे उनमें पशुबलि, मानव-शिशुब॒लि 
ओर दुग्ध, मक्खन, तेल तथा सुरा आदि की भेंट चढ़ाना उल्लेखनीय हैं | 


फिनीशियन लाविक एवं व्यापारी--फिनीशिया डेढ़ सौ मील हूम्बा 
परन्तु अत्यन्त संकीर्ण प्रदेश था। यह खाद्यान्न उत्पन्न करने के लिए सर्वथा 
अनुपयुक्त परन्तु व्यापार के लिए आदर्श था। लेबनान की पर्बतमालछा पूर्व से 





चित्र ७० ; एक फिनीशियन जलपौत 


आने वाले आक्रमगकारियों से फिनीशियनों को रक्षा ही नहीं करती थी वरन्‌ 
उन्हें जहाज बनाने के लिए देवदार जैसी मजबूत लकड़ी, बहुमूल्य खनिज 
पदार्थ तथा ऐसी नदियाँ भी प्रदान करती थी जिनकी तलहटी में जैतून और 
शराब की खेती सम्भव थी। फिनीशियन पश्चिमी समुद्रतट से मछली और थघोंधे 
पकड़ते थे और उन्हें कूट पीस कर ऐसे पक्के रंग बनाते थे जिनमें रंगे हुए 
बसों की तत्कालीन सस्य विश्व में माँग थी | इन सुविधाओं के कारण वे शीम्र ही 


२५९६ .. विव्व की ग्राचीन सम्बताएँ 


कुशछ नाविक और व्यापारी बन गए | मिनोअन ओर मिल्ली साम्राज्यों के पतन 
के पश्चात्‌ तो वे सम्पूर्ण भूमध्यसागरीय प्रदेश की सर्वाधिक प्रगतिशील और 
शक्तिशाली व्यापारी जाति माने जाने लगे सत्तर फुट तक लम्बे परन्तु संकीर्ण 
और अपेक्षया कम ऊँचे पालदार जल्यानों (चि० ७०) के कारण फिनीशियन 
तत्कालीन विश्व में आधुनिक अंग्रेजों ओर ज्ञापानियों की तरह महत्त्वपूर्ण हो 
उठे । उस सभ्रय तक दिद्या-सूचक-यन्त्र का आविष्कार नहों हुआ था फिर भी 
उन्होंने, वास्कोडिगामा के लगभग दो सहल्र वर्ष पूर्व ही, उत्तमाशा अन्तरीप 
तक यात्रा कर ली थी | 

सामुद्रिक मार्ग के अतिरिक्त फिनीशियन स्थल-मार्ग से भी व्यापार करते 
थे । उनके कारवाँ पूर्व में फारस की खाड़ी और उत्तर-पूर्व में कैल्पियन समुद्र तक 
जाते थे। अपने नगगें में बने बर्तनों, गहनों और रंगीन कपड़ों के अतिरिक्त वे 
अरब से सुगन्धित इत्र तथा तेल, भारत से मसाले तथा हाथीदाँत, मिश्त से रूई, 
अफ्रीका से स्वर, स्पेन से खाद्यान्न, यूनान से तोॉँबा, टीन और संगमरमर तथा 
काकेशस से खनिज पदार्थों और दासों का एबं अन्य अनेक पदार्थों का व्यापार 
करते थे 


फिनीशियन शिल्पकला-फिनीशियन कुशल व्यापारी होने के साथ 
निपुण शिल्पी और दस्तकार भी थे | जहाज़ बनाने की कला में वे अत्यन्त कुशल 
थे | मिल्त्रियों से उन्होंने शीशे के बर्तन तथा पॉलिशदार मद्भाण्ड बनाना, कपड़ा 
बुनना और रंगना तथा धातुओं को ढालकर और पीट कर बर्तन ओर आभूषण 
बनाना और उन पर नक्‍क़ाशी करना दत्यादि कलाएँ सीखी थीं | मिल्र के अति- 
रिक्त उन्होंने सभी पश्चिमी एशियाई देशों से अपनी कल्मकृतियों को सजाने 
के लिए टिज़ाइन ग्रहण किये । इसीलिए वे अन्य देशों में अपनी कलात्मक और 
व्यापारिक कुशल्ता के लिए प्रसिद्ध हो गए | असीरियन सम्राटों ने उनके कला- 
कारों को अपने राजप्रासादों के फर्नीचर ओर धातु की कलाकृतियाँ बनवाने के 
लिए बुराया (प१० २५२, चि० और फु० नो०) तो यहूदी राजा सोलोंमन ने 
येरूसलम के मन्दिर के निर्माण-कार्य में सहायता देने के लिए | १००० ई० 
यू ० के जाद कई शताब्दियों तक फिनीशियन कव्मकार और शिल्पी असीरिया 
से लेकर इटली तक के देशों को अपनी कलाकृतियों से सजाते रहे । 


फिनीशियनों का सांस्कृतिक कड़ी के रूप में का्यें--फिनीशियनों के 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्पकं से उन सभी देशों को छाम हुआ जिनके साथ उन 
का सम्बन्ध था। उदाइरणार्थ यूनानी, जो इस समय तक सम्यता के क्षेत्र में 


असीरियन साम्राज्य के प्रतिस्पर्धी और शत्रु २५७ 


पिछड़े हुए. थे, फिनीदियन व्यापारियों के हारा 
फिनीशिया और अन्य पूर्वी देशों में निर्मित कछा- 
कृतियों और श्ंगारोपफकरणों से परिचत हुए। 
मिस्र की शीशे और ब्वेत पापाण की कलात्मक 
बोतल, सीडोन और टायर में निर्मित फर्नीचर, एवं 
कांस्य तथा रजत की मनोहर तह्तरियाँ और हाथी- 
दांत के सुन्दर कंघे ( चित्र ७१ ) बनी यूनानी 
नागरिकों के धरों की शोभा बढ़ाने छगे | इतना ही 
नहीं उन्होंने फिनीशियनों की कीदोन नामक पोशाक 
चित्र ७१: एक फिनीशियन (चिं? ६९) को भी अपनाया | फिनीशियनों द्वारा 
कंबा :.. निर्यात किए हुए फर्नीचर और रजत तथा कांस्य 
की तह्तरियों और थारलों पर यूनानियों ने विविध 
देशों के कलाचिह्न देख--जैसे असीरियन जीवन-बृक्ष और मिस्त्री स्फिक्स्‌ 
इत्यादि | यह भी असम्भव नहीं है कि यूनानियों ने ईजियन द्वीपों में फिनी- 
शियनों की फैक्टरियों में श्रमिकों के रूप में काम किया हो और इन सब कला- 
कृतियों के निर्माण की तकनीक सीखी हो | 
फिनीशियन वर्णधारा--फिनीशियनों ने शिव्प की तकमीक तथा कीटोन 
से भी अधिक महत्त्वपूर्ण एक अन्य देन यूनानियों और यूनानियों के माध्यम से 
यूरोप को दी। यह देन थी घर्णमाला का ज्ञान | सम्भवतः इस समय तक इससे 
बढ़कर कोई अन्य देन एशिया ने यूरोप को नहीं दी थी | दूसरी सहख्ताब्दी ई० 
पू० के उत्तरार्द्ध में (लगभग १३०० ई० पू०) पश्चिमी प्रदेशों के सेमाइटों ने 
मिखी चित्राक्षर (हाइरोंग्लाइफिक) लिपि के आधार पर एक वर्णमाला का आवि- 
प्कार किया था | फिनीशियनों ने इसे अपना लिया | इसमें कुल २१ वर्ण थे | 
ये सब व्यंजन थे | स्वरों के लिए इसमें कोई चिह्न नहीं था; वे अलिखित रहते 
थे | यह लिपि बैबिल्ेन को कीलाक्षर (क्यूनीफोर्म) लिपि से अधिक सुविधापूर्ण 
थी | फिनीशियनों ने इन वर्णों को एक निश्चित क्रम से रखा जिससे प्रत्येक बर्ण 
को एक नाम दिया जा सके और विद्यार्थी को उन्हें याद करने में सुविधा हो | 
जिस प्रकार विद्यार्थी-शिश्नु हिन्दी में क! के लिए कबूतर और 'ख! के लिए 
खरगोश इत्यादि चिह्न याद करता है उसी प्रकार उनकी वर्णमाला में प्रथम वर्ण 
के लिए. अलिफ (>बैल) और दूसरे के लिए बेथ(- मकान) चिह्न थे। 
इसी प्रकार अन्य सब वर्णों के लिए चिह्न नियत थे। जब फिनीशियन शिश्यु 
अपनी वर्णमावा याद करता था तब “अल्‍्फि', 'बेथ' इत्यादि कहता था। 
७ 





२५८ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ, 


इन्हों दो शब्दों से पूरी वर्णमाला के लिए अंग्रेजी में ऐ हफ़े'बे“ट शब्द बना है | 
भारत में उर्दू माषा अभी तक अरबी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए उसकी 
वर्णमाला के याद करने में प्रयुक्त होने वाले अलिफ बे इत्यादि शब्द इस देश के 
निवासियों को भी फिनीशियनों की देन का स्मरण करा देते हैं | 

वर्णमाला के साथ फिनीशियनों ने पेन, स्पाही, पेपाइरस इत्यादि उप- 
करणों का भी प्रचार किया | पेपाइरस मिस्र में पैदा होता था, परन्तु लेखन- 
कार्य में इसकी सर्बत्र आवश्यकता होती थी | यूनानी भी फिनीशियन व्यापारियों 
द्वारा पेपाइरस आयात करते थे | वे इसे “पेपाइरोस” कहते थे। इससे अंग्रेज़ी 
भाषा का पेपर! शब्द बना है। पेपर का निर्माण करने वाले व्यापारी अधि- 
काशतः फिनीशियन नगर बाइबिलोस से आते थे, इसलिए यूनानी भाषा में 
पेपर! के लिए 'बाइबिलोस' शब्द का भी प्रयोग होता था | बाइबिलोस शब्द 
से ही यूनानी भाषा में बिबिलिया ( पुस्तक ) और '“त्रिब्रेलिया” से बाइबिछ 
शब्द बने | 


फिनीशियन उपनिवेश--मिल्ी साम्राज्य के पतन और क्रीट के विनाश 
के पश्चात्‌ फिनीशियनों ने अपनी जल्शक्ति का उपयोग डप्रनिबेश स्थापित करने 
में भी किया । इस इष्टि से उनका इतिहास आधुनिक इंग्लैण्ड के इतिहास से साम्य 
रखना है | अंग्रेजों के समान फिनीशियनों ने भी विदेशों के साथ अवसरवादी 
नीति का प्रयोग किया । मिल जैसे सभ्य और शक्तिशाली देशों से वे केवल 
व्यापार सम्बन्ध स्थापित करके सन्तुष्टठ दो जाते थे परन्तु निर्बल और अर्ध॑सभ्य 
देशों को बे अपने नियन्त्रण में रखने का प्रयास करते थे | इस उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए वे वहाँ अपनी कोठियों, मन्दिरों और दुर्गों का निर्माण करते थे | यही केन्द्र 
शनेः दाने! समृद्ध उपनिवेशों के रूप में परिणत हो गए। इनमें अफ्रीका के 
भूमध्यसांगरीय तट पर स्थित कार्थेज, सिसली का पाछेमों तथा स्पेन का कैडिज 
प्रमुख हैं | इनमें कार्थेज सबसे शक्तिशाऊली था जो कुछ ही समय में 'भरूमध्य- 
सागर की रानी! बन वैठा। इसे टायर नरेश हिराम के उत्तराधिकारियों ने 
बसाया था | फिनीशिया के पतन के पश्चात्‌ यद् न केवल अपने स्वतन्त्र अस्तित्व 
को बनाए रहा वरन्‌ भूमध्यसागरीय-जगत्‌ पर अपना नियन्त्रण बनाए रखने के 
लिए इसने रोम से भयानक संघर्ष भी किया जिसका विवरण इस पुस्तक के दूसरे 
भाग में किया जाएगा | | 


पे रे मियन जाति " 
ऐ रे मियनों का आविभोाव--जिस प्रकार वणमाला का प्रचार फिनी 


असीरियन साम्राज्य के अतिस्पर्धी और शत्रु | २५९ 


शियनों ने पश्चिमी देशों भें किया उसी प्रकार ऐ रे मियनों ने पूर्वी देशों में । 
ऐ रे मियनों ने $६वाँ शताब्दी ई० पू० में पश्चिमी एशिया में प्रवेश करना 
प्रारम्म कर दिया था । १२वीं शताब्दी ई० पू० तक उत्तर में हित्ती, दक्षिण में 
मिस्ती और पूर्व में बैबिलोनियन सभ्यताओं से प्रभावित होकर उन्होंने सीरिया 
में सुसंस्कृत ओर शक्तिशाली राज्य स्थापित करने में सफलता प्रास कर ली थी । 
सीरिया उनका मुख्य क्रीड़ास्थल था, इसलिए, उन्हें 'सीरियन! भी कहा जाता 
है। उनके नगरों में दर्मिश्क सब से बड़ा था । 

व्यापारिक सभ्यता--ऐ रे मियन जाति कभी एक राष्ट्र के रूप में संग- 
ठित नहीं हो पाई, परन्तु उसके व्यापारिक सम्बन्ध लूगभग समस्त पश्चिमी 
एशियाई देशों के साथ थे। असीरियन बाजारों में ऐ रे मियन व्यापारी पर्याप्त 
संख्या में दृष्टिगोचर होते थे। निनेवेह के उत्खनन में बहुत से ऐ रे मियन 
कांस्य भार और ऐ रे मियन भाषा में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं । 

ऐ रे मियन लिपि ओर भाषा--ऐ रे मियनों की सभ्यता बहुत ही 
समुकझत थी | १००० ई० पधू० के पूर्व ही ऐ रे मियन वर्णमाछा का प्रयोग कर 
रहे थे, जिसे उन्होंने सम्भवतः फिनीशियनों से प्राप्त किया था। जिस प्रकार 
प्राचीन काल में बैबिलोनियन व्यापारियों ने कीलाक्षर ( क्यूनीफॉर्म ) लिपि को 
समस्त पश्चिमी एशिया में लोकप्रिय बनाया था उसी प्रकार ऐ रे मियन व्यापारियों 
ने अपने बिल, रसीद, हुण्डी, इत्यादि पत्रों में प्रयोग करके नई लिपि को । धीरे-धीरे 
समस्त पश्चिमी एशिया में कीलाक्षर लिपि के स्थान पर फिनीशियन-ऐ. रे मियन 
लिपि प्रयुक्त होने लगी । इस लिपि के साथ ऐ रे मियन भाषा का भी प्रचार 
हुआ और कम से कम बैबिलोनिया के पश्चिम में यह खूब लोकप्रिय हो गई । 
असीरियन नगरों में धीरे-धीरे ऐ रे मियन भाषा-भाषी व्यक्तियों की संख्या 
असीरियन भाषा-भाषियों से भी अधिक हों गई। अतः वहाँ सार्वजनिक कार्यों 
में असीरियन और ऐ. रे मियन दोनों भाषाओं का प्रयोग होने लगा । सरकारी 
कार्यालयों में ऐ रे मियन क्छकों की नियुक्ति होने लगी | बहुधा एक ही कार्यालय 
में एक व्यक्ति पेपाइरस पर पेन और स्याही से ऐ रे मियन माषा और लिपि में 
लिखता था ओर दूसरा व्यक्ति मिट्ठी की पाटियों पर असीरियन भाषा को 
कीलाक्षर लिपि में | ऐ. रे मियन भाषा का यहूदी राज्यों में भी प्रचार हुआ | 
उत्तर में यह पश्चिमी एशिया माइनर तक पहुँची। वहाँ के सार्डिस नगर में इस 
भाषा में रिखा हुआ एक अभिलेख मिला है| 
फ्रीगियन ओर लीडियन राज्य 

फ्रीसिया राज्य--प्रथम सहस्ताब्दी ई० पू० के प्रारम्भ में बासफोरस 


२६० विश्व की प्राचीन सम्यताएँ, 


जलूडमरूमध्य द्वारा यूरोप से फ्रीगीयन नामक दाति ने अनातोटिया में प्रवेश 
किया | फ्रीगियन इन्डो-यूरोपिथन परिवार के सदस्य थे। उन्होंने छित्ती धर्म 
और सभ्यता की अवशिष्ट परम्पराओं को अपना व्थिा | हित्तियों के समान वे 
भी मावशक्ति और उसके प्रेमी देवता के उपासक थे। उन्हें थे ऋमशः 
साइबिझ ओर अक्तिस कहते थे। उनकी मातृशक्ति के पुजारियों के लिए खुद 
को नपुंसक करना आवश्यक होता था। फ्रीगियनों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा 
मीडास ( ७१५ ई० पू० ) हुआ जिसने अपना राज्य हैल्स नदी तक बिस्तृत 
किया और अपार सम्पत्ति एकत्र की। सम्मबतः वही वह बिश्वविश्रुत मीडास है 
जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उसके छूने से प्रत्येक बस्तु सोना हो जाती थी । 
फ्रीगियनों ने अनातोलिया में असीरियन प्रसार को रोकने में काएी सफलता 
प्राप्त की, लेकिन सातवीं शताब्दी ई० पू० में पश्चिमी अनातोलिया में लीडिया 
नामक एक अम्य राज्य के उत्कर्त और बबर जातियों के आक्रमणों के कारण 
उनकी शक्ति का अन्त हो गया | 

'छीडिया शाज्य--लीडिया राज्य की राजधानी साडिस थी | उसके शासक 
बुद्धिमान थे । उन्होंने खुद को असीरिया के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष में नही फँसाया | 
इस राज्य का सब से प्रतापी परन्तु अन्तिम शासक क्रीयसस ( ५७०-५४६ ई० 
पू० ) था। उसके राज्य में लगभग सम्पूर्ण एशिया माइनर सम्मिलित था। 
उसके समय तक असीरियन साम्राज्य का अन्त ओर मीडिया का उत्कर्ष हो 
चुका था तथा एशिया माइनर के पश्चिमी तट पर स्थित यूनानी डउपनिवेश 
शक्तिशाली हो गये थे। क्रोयसस ने मीडियन आक्रमण का सफल प्रतिरोध किया 
और यूनानी उपनिवेशों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित किए. | परन्तु छठी शताब्दी 
ई० पृ० के मध्य हख्ामण्ी सम्राट कुरुष महान्‌ ने मीडिया पर अधिकार करने 
के बाद क्रोयसस को पराजित कर दिया ओर एशिया माइनर को अपने साम्राज्य 
का अंग बना लिया । 

प्राचीन सम्यताओं के इतिहास में लीडियन जाति का महत्त्वपूर्ण स्थान है | 
यूरोप और एशिया को जो व्यापारिक मार्ग जाता था, उस पर इसका नियन्त्रण 
था | सम्मवतः इसी कारण वह सांस्कृतिक उन्नति ओर क्रोयसस के शासन काल 
में सिक्कों का आविष्कार कर सकी । 


उरतुं राज्य 


उरतु राज्य और सभ्यता--उरत राज्य (बाइबिल का अरराद ) 
असीरिया के उत्तर में था | इसकी शज्धानी बान इसी माम की झीऊे के दक्षिण- 


असीरियन साम्राज्य के प्रतिस्पर्धी और शत्रु. २६१ 


पूर्व में थी। यहाँ के निवासियों को असीरियन अभिलेखों में 'ख़द्ड्दी के पुत्र” कहा 
गया है इसलिए इसे बहुधा 'खल्दी राज्य' भी कहा जाता है। उरतुं राज्य के 
निवासियों की सम्यता पड़ोस के सभ्य देशों की सभ्यताओं से प्रभावित थी। 
विशेषतः हित्ती, बैबिलोनियन और असीरियन सम्यताओं से । 

असीरिया से संघर्ष--उरत जाति का सर्वप्रथम उल्लेख इलमनेसर प्रथम 
( १३ वीं शताब्दी ई० पृ० ) के अभिलेखों में हुआ है, परन्तु इसने पश्चिमी 
एशिया की राजनीतिक गतिविधि में महत्वपूर्ण भाग ९ वीं शताब्दी ई० पू० से 
लेना प्रारम्म किया | एक ओर इसने उत्तर की अड्धंसम्य जातियों को दजत्य' 
और फ़रात की उर्बर घाटी में घुसने से रोका तो दूसरी ओर असतीरियन साम्राज्य 
के घिस्तार में बाधा डाली | असुरनसिरपाल द्वितीय, तिगेलथपिलेसर तृतीय और 
इ्लमनेसर चतुर्थ ( ७८२-७७२ ई० पू० ) ने इसकी शक्ति तोड़ने की चेश्ा की 
परन्तु असफल रहे । सारगोनी वंश के शासकों को भी उखें ने बहुत परेशान 
किया था| परन्तु असीरिया के पतन के साथ उरतु की शक्ति भी धीरे-धीरे 
समाप्त हो गई | ईरान के हखामशी सम्रार्टों के शासनकाल में यहाँ इन्डो-यूरो- 
पियन भाषाएँ बोलने वाली जातियाँ बस गई, नगरों के नाम बदल गए और यह 
प्रदेश उरतु के स्थान पर आरमीनिया कहलाने लगा | 


उत्तर की बर्बर जातियाँ ओर पूर्व के मीड 


...._ उर्रतु के उत्तर ओर काल्यसागर के तटबतीं प्रदेश में बर्बर सीथियनों और 
क्रिम्मरियनों का निवास था | बे लगभग एक सी भाषाएँ बोलते थे। अपने 
पड़ोसी राज्यों के ल्यि वे सदैव भय का कारण बने रहते थे | प्रारम्भ में बे उरतु 
के कारण असीरिया को हानि नहीं पहुँचा सके परन्तु बाद में उन्होंने उरतुं की 
शक्ति तोड़ने में सफलता प्राप्त कर छी। इसके बाद उनका एक भाग 
मीडिया चला गया और दूसरा एशिया माइनर | एशिया माइनर में उन्होंने 
फ्रीगियन राज्य का अन्त करके मीडास को आत्म हत्या करने के छिए बाध्य 
किया तल्यश्रात्‌ उन्होंने लीडिया के नवोदित राज्य को पराजित करके वहाँ के 
राजा गाइगीज़् को मार डाछा । असीरियन साम्राज्य के अन्तिम दिनों में 
उन्होंने पश्चिम में बहुत उत्पात मचाया। अप्तीरियर्मों की बहुत सी शक्ति 
तो उन्हें रोकने में ही नष्ट हो गई, फिर भी उन्हें उनके प्रतिरोध में पूर्ण 
सफलता नहीं मिली | असुरबनिपाल ने उन्हें एशिया माइनर के दक्षिण पूर्व 
में स्थित साइलिशिया में पराजित करने में सफलता प्राप्त की, परन्तु उसकी 
वृद्धावस्था में और उसकी द्ृत्यु के बाद उन्होंने पुनः शक्ति संचित कर ली और 
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असीरिया से लेकर मिस्र तक के विशाल भू-प्रदेश को रोंद डाला (लग० ६३०- 
६१० ई० पू०) | मिल के फाराओ ने धन देकर अपनी रक्षा की। अन्त में 
पश्चिमी ईरान के मीडियन आयो ने, जो असीरिया का विनाश करके शक्तिशाली 
हो गए थे, इन बर्बर छुटेरों को पराजित करके और पुनः उत्तर की ओर लौरने 
को बाध्य करके सभ्य विश्व को इनके आतंक से मुक्त किया | 


बेबिलोनिया ओर फ़ैल्डियन जाति 


कसाइट बंश के पतन से लेकर ७३२ ई० पू० में असीरियन आधिपत्य 
स्थापित होने तक वैबिलोन में छः बंशों ने राज्य किया। इनमें अधिकांश के 
शासक क़ैल्डियन जाति के ये । इन दंशों में सबसे पहला 'पाशे का बंश' था| 
इसका सबसे प्रसिद्ध शासक नेबूशद्वेज्ज़र प्रथम था | लगभग १०० वर्षों तक 
शासन करने के उपरान्त इस बंश का अन्त हो गया | उसके पश्चात्‌ 'समुद्ध - 
राजवंश! ने २१ वर्ष और “बाजी धंश” ने २० वर्ष तक राज्य किया | बाजी 
घंश वैबिलोन का छठा राज वंश कहलाता है। इसके आधिपत्य का अन्त एलमी 
आक्रमण के कारण हुआ था। एल्मी शासक ब्रैब्रिलोन को केबल छः वर्ष तक 
अपने नियन्त्रण में रख सके । उनका वंश बैबिलोन का सातवाँ राजबंश कहलाता 
है | लगभग ९५० ई० पू० में एलमी वंश के पतन से लेकर असीरियन आधिपत्य 
की स्थापना तक बैबिलोन में तीन राजवंशों ने और राज्य किया | इनके अधि- 
कांश शासकों की शक्ति नाममात्र को थी । यद्यपि वे बराबर असीरियनों का 
प्रतिशोध करते रहे परन्तु इस प्रयास में सफल नहीं हो पाये | 


ए्ल्म 


भोगोलिक स्थिति और देश का नाम--ईरान का दक्षिण-पश्चिमी भाग 
अधिकांशतः पर्वतीय और अंशतः करुन नदी द्वारा सिंचित मेदान है। इसका 
मैदानी भाग पिछले पाँच हजार वर्षों में लगभग १२५ मील बढ़ गया है, क्योंकि 
करुन नठी आजकल जहाँ गिरती है, प्राचीन काल मे उससे १२५ मील उत्तर में 
गिरती थी | इस प्रदेश को इसके निवासी अपने प्रधान नगर और राजधानी 
सूसा के नाम पर अन्सान सुंसुंक, असीरियन एलम्तु अथवा पुलम (+- पव॑तीय), 
यूनानी पुछमेज़ ओर ईरानी ओवज कहते थे | मध्यकाल में इसे खूजिस्तान कहा 
जाने लगा | आजकल यह ईरान के अर्बिस्तान प्रान्त के अन्तर्गत है | 

शजनीतिक इतिहास--एलम की सभ्यता बहुत समुन्नत न होते हुए भी 
सुमेरियन सभ्यता के बराबर प्राचीन और उससे घनिष्ठट रूप से सम्बद्ध थी । 


असीरियन साम्राज्य के प्रतिस्पर्धी और शत्रु हु २६३ 


बस्तुतः मौगोल्िक दृष्टि से ईरान का अंग होते हुए भी, हख्तामशी सम्यता के 
उत्कर्ष तक, यह प्रदेश मेसोपोटामियन सांस्कृतिक जगत्‌ का अंग बना रहा । 
'इसके राजनीतिक इतिहास की विषय-बस्तु ही मेसोपोटामिया में शक्तिशाली 
साम्राज्य की स्थापना होने पर उसके प्रभुत्व को मान लेने के लिए. मजबूर हो 
जाना और उसके दुर्ब हो जाने पर स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेना तथा अवसर 
पाकर खुद सुमेर ओर अक्क़ाद पर आक्रमण कर देना था। सुमेरियन आख्यानों 
से ज्ञात होता है कि इसके एक नरेश हुंबावा ने, जिसे सुमेरियनों ने दैत्य कहा 
है, सुमेर पर आक्रमण करके वहाँ एलमी देवताओं की पूजा प्रचलित कर दी 
थी। उसका विनाश गिल्गामेश और एनकीडू ने किया (प्ृ० ४८-४९ ) | 
'सुमेर और अक्क़ाद' युग सें (लग० ३०००-२००० ईं०पू०) एलम पिछड़ा 
हुआ रहा और उसे इयन्नातुम (प० ४९), सारगोन (7० ५२), नरामसिन 
(ए० ५३) तथा दुंगी (१० ५५) जैसे सम्ना्ों के प्रभुत्व को मानने के लिए 
विवश होना पड़ा । लेकिन बीच-बीच में वह सफल विद्रोह भी करता रहा। 
बैबिलोन के उत्कर्ष के पूर्व तो उसके राजाओं ने दक्षिणी सुमेर पर अधिकार कर के 
साम्राज्य-स्थापन के लिए ईसिन राज्य और हम्मूरबी के साथ संघर्ष भी किया 
(प्ृ० ५६, ११३-१४) | हम्मूरबी के उत्तराधिकारियों को भी थे बराबर परेशान 
करते रहे । १३ वीं शताब्दी ई० पू० में एलम की शक्ति बहुत बढ़ गई और 
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चित्र ७२; एलमी देवताओं| की मूर्तियों को निनेवेह ले जाते हुए अस्रीरियन सैनिक 


उसका यहल्म और अस्तिम साम्राज्य स्थापित हुआ। ११८० ई० पृ० में 
इसके निर्माता झुत्रुक-नहुन्ते (१२०७-११७१ ई० पू०) ने बैबिलोन पर आक्रमण 
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करके फाइट बंश का अन्त किया, अपने पुत्र को बैविलोन का गबनेर नियुक्त 
किया और नरामसिन-पाधाण और मर्दुक की मूत्ति सूसा मिजबा दी । उसके 
उत्तराधिकारियों के समय एलम की सेनाएँ अशुर तक जा पहुँची | . 

: असीरिया से संघ्ष--लेकिन एलम के इस गौरव का शीघ्र ही अन्त 
हो गया। यद्यपि इसके बाद उन्होंने एक बार पुनः वैबिलोन को अधिकृत करके 
छ; वर्ष के लिए 'एलमी वंश” (प्र० २६२) की स्थापनां की (१००७-१००१ 
ई० पू०), लेकिन तत्यश्चात्‌ असीरिया का उत्कर्ष हो जाने के कारण उनकी 
प्रगति रुक गई | लेकिन उन्होंने असीरिया के ग्रभुत्व को आसानी से स्वीकृत 
नहीं किया । सारगोन द्वितीय (प्र० २२०), सेनाक्रेरिब (प० २२१) तथा असुर- 
बनिपाल (प्० २२२) ने बार-बार उन पर आक्रमण किये, लेकिन वे अवसर 
पाकर फिर विद्रोह कर देते थे। इससे क्र द्ध होकर असुरबनिपाल ने उनकी राज- 
घानी को जल दिया, राजा का सिर काट कर निनेवेह भेज दिया ओर जनता 
को साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों म॒ बसा दिया | उसने एलूम का विनाश इतनी 
पूर्णता से किया कि कुछस मय बाद खुद ईरानी उसके पुराने गौरब को भूल गये । 

एलमी सम्यता--एलमी समाज काले नेश्रिठो, गोरे तूरानी और सेमेटिक 
जनों के मिश्रण से बना था | उनकी अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय संस्कृति थी, छेकिन 
वे सेव सुमेरियन-नैविल्लेनियन सांस्कृतिक प्रभाव की परिधि के अन्तर्गत रहे । 
उनके कुछ अमिलेख उनकी अपनी चित्राक्षर लिवि में है जो अभी तक पढ़ी 
नहीं जा सकी हैं ओर कुछ कीछान्षर लिपि में | इनमें सुमेरियन, अक्क्रादी और 
एलमी तीनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। उनकी संख्या-पद्धति बेबिलोन के 
समान पश्मिलक न होकर दशमलव-प्रणाडी पर आधारित थी | उनके देवसमृह 
में झछ नाम की देवी ओर इंशुशिनाक देवता को सर्वोच्च खान प्राप्त था और 
उपासना-विधि बैबिल्ये नियन विधि से साहश्य रखती थी | 
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फिलिस्तीन का भूगोल 


फिलिस्तीन का भूगोछ-यहूदियों का देश फिल्स्तीन 'उर्वर अर्धचन्द्रो 
का दक्षिण-पश्चिमी सिरा है। यह लगभग १५० मील टम्बी पट्टी है जिसके पूर्व 
में अरब का रेगिस्तान है ओर पदिच्रम में भूमध्यसागर | इसका कुल क्षेत्रफल 
दस हजार वर्ग मील से भी कम है। इसकी मुख्य नदी जोर्डन है जो दल्षिण में 
मृत्यु-समुद्र ( डे ड सी ) में गिरती है । इसके उत्तरी समुद्र-तट पर कुछ अच्छे 
बन्दरगाह हैं, परन्तु उन पर यहूदियों के आगमन के पूरब ही फिनीशियर्नों 
( पृ० २०५५-५७ ) ने अधिकार कर लिया था | प्राकृतिक साधनों, जैसे खनिज 


इस पृष्ठ के ऊपर फिलिस्तीन के गेज्षेर नामक स्थान से प्राप्त एक यहूदी पाषाण-अभिलेख 
( लग० १०० ई० पू० ) का चित्र दिया गया है। इसमें एक किसान के वार्षिक कार्यक्रम 
का विवरण लिखा है, इसछिए इसे 'गेज़ेर का कृषि-पश्चांग अभिलेख कहते हैं। 
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पदार्थ की दृष्टि से यह अत्यन्त निर्धन है | इसका अधिकोश भाग अनुधंर है, यद्यपि 
उत्तरी प्रदेश दक्षिण की अपेक्षा अधिक समृद्ध कहा जा सकता है। यहाँ वर्षा 
केवल शीत ऋतु में और वह भी यत्र-तत्र और बहुत कम होती है तथा कृत्रिम 
सिंचाई के साधन अनुपलब्ध हैं। इन कारणों से यह देश कृषि-कर्म के लिए 
बहुत आकर्षक नहीं है। लेकिन अब से तीन सहस्त्र वर्ष पूर्व यह सम्भवतः इतना 
अनुर्दर और शुष्क नहीं था। बाइबिल में कई जगह इसे “दूध और मधु! का 
का देश कहा गया है। प्रथम शताब्दी ई० का लेखक जो' से फस भी लिखता 
है कि उसके समय में यहाँ पर्यात वर्षा होती थी । शायद पिछले दो सहख वर्षों 
में अंशतः वर्षा के शनेः शने! कम हो जाने और अंशतः निरन्तर होते रहने बाले 
युड्धों में कृषकों के मारे जाने से कृषि-कर्म का हास हो जाने के कारण रेगिस्तान 
का विस्तार बढ़ गया है| 

भौगोलिक स्थिति का संस्कृति पर प्रभाव--फिल्स्तीन देश मिस्र, 
बैबिलोनियां, असीरिया, अनातोलिया और फिनीशिया के मध्य स्थित था | एक 
प्रकार से यह एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाली कड़ी था। यहाँ इन दोनों 
महाद्वीपों के लक्ष्मीमक्त व्यापारी तथा विजिगीषृ सम्राट परस्पर स्पद्धां करते थे । 
इससे एक ओर जहाँ इसके निवासियों को विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं में स्नान 
करने का अवसर मिल्य, वहाँ दूसरी ओर सदैव अपने अस्तित्व को बनाए रखने 
के लिए संघर्षरत रहना पड़ा | उन्हें विवश होकर इनमें से किसी एक का पक्ष 
लेना होता था और ऐसा करके शेष की शत्रुता सहन करनी पड़ती थी । ऐसे 
देश को अपना कर यहूदी कभी स्वतन्त्र अथवा शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने 
को आशा नहीं कर सकते थे | 


इतिहास जानने के साधन 


बाइबिल-विद्या--यहूदी सभ्यता के इतिहास जानने का सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण घोत पुरानी बाइब्रिल अथवा 'ओढ्ड ट स्टामेन्ट' नाम का ग्रन्थ है। इसमें 
यहूदियों का केवल इतिहास ही नहीं वरन्‌ धर्म, दर्शन और साहित्य सभी कुछ 
मुरक्षित है। यह अन्थ ३९ एस्तकों ( चुक्स ) अथवा अध्यायों मे विभाजित है। 
इसमें उलिखित घटनाओं को श्रद्धाड यहूदी और ईसाई पूर्णतः विश्वसनीय मानते 
हैं | यद्यपि आधुनिक कालछ में इतिहास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने 
वाले विद्वान इसके आलोचनात्मक अध्ययन ( हायर क्रिटिसिज्म ) पर बल देते 
हैं ओर इसमें उल्लिखित अनेक व्यक्तियों और घटनाओं की ऐतिदहासिकता में 
सन्देह करते हैं, तथापि पिछले कुछ दशकों में मिल्ल, असीरिया तथा विशेषत; 
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फिलिस्तीन में हुई पुरातात्त्विक खोजों के प्रकाश में अब यह माना जाने लगा है 
कि इसमें प्रदत्त यहूदी इतिहास की कम से कम मुख्य धाराएँ सर्वथा विश्वसनीय 
हैं। इस प्रसंग में ८५० ई० पू० का 'मेश-पराषाण”' अथवा 'मोआब-पाषाण, 
हेजेकिया नामक यहूदी नरेश के शासन काल का 'सिक्ों म अभिकेख', तथा 
स्टरकी नामक विद्वान्‌ द्वारा तैल-एद्-दुवीर स्थल से अन्वेषित सुदूभाण्ड- 
अभिलेख विशेष महत्वपूर्ण हैं । इनसे ओल्ड टे स्टामेन्ट की 'किंग्स! नामक पुस्तक 
में वर्णित कुछ घटनाओं का समर्थन हुआ । १९४८ ई० में जेरिको के समीप 
बाइबिल के कुछ अंशों की चर्मपत्रों पर लिखी हुई प्रति पुरातत्व की बाइबिल- 
विद्या को नवीनतम देन है। ऑस्थ्राइट ने इसको दूसरी शतान्दी ई० पू० की 
बताया है । 


जाति 


यहूदी जाति के नाम £ 'इज़रायछ'-यहूदी जाति मूलतः सेमेटिक 
परिवार की एक शाखा थी (० ३९ )। दो सहस्त ई० पू० के पहले किसी 
समय यह सुमेर ( बराइबिल का झिल्नार ) में आ कर बस गई थी। यह अपने को 
“ब्नी इज़रायलछ' ( इज़रायल के पुत्र ) कहती थी | इज़रायरू नाम का सर्वप्रथम 
प्रयोग बाइबिल की पहली पुस्तक जिनेसिज्ञ' में अब्राहम के पोत्र जेकब के लिए 
और तलश्चात्‌ प्रायः यहूदियों के बारह कत्रीलें ( ट्राइब्स ) के लिए हुआ है 
क्योंकि वे अपने को जेकब के बारह पुत्रों का बंशज मानते थे। पुरातात्विक 
दृष्टि से इसका प्रयोग सबप्रथम मेनेप्टाह नामक फराओ के मिल्न के थीबिज स्थान 
से प्रात्त सुप्रसिद्ध 'इज़रायलून्पाषाण' ( इज़रायल-्स्टेले ) में हुआ है ( लग० 
१२३० ई० पू० )। यह आजकल क़ाहिरा संग्रहालय में सुरक्षित है| इसमें 
मिखी फराओ द्वारा फिल्स्तीन के कुछ शहरों को जीतने के प्रसंग में 'इज़िरायल' 
को नष्ट करने की बात कद्दी गई है | इस नाम का प्रयोग निश्चयतः जाति के 
अर्थ में हुआ है, परन्तु यह अमी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. कि यह जाति वही 
थी जिसे हजरत मूसा ने संघबद्ध किया था ( ४० २६९), अथवा इज़रायलियों 
का कोई प्राचीनतर संघ | 
५. 'दित्र' और 'जिउा--यहूदियों के लिए प्रयुक्त होने बाल्य दूसरा नाम 
 हिडू है | इसकी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में पर्यात मतभेद है। परम्परागत मत के 
अनुसार इसका अर्थ है फरात ( अथवा जोडन ? ) के 'उस पार रहने वाल्म! | 
सम्मवतः इसी नाम का प्रयोग प्रारम्मिक बैबिलोनियन अभिलेखों में 'हबीरू? 
और मिल के अमर्ना-पत्रों में 'दबीरी' रूपों में हुआ है। इन दोनों रूपों को 
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अभिव्यक्त करने के लिए जिन चित्राक्षरों का प्रयोग किया गया है, उनसे 
लगता है कि इसका मूल अर्थ खानाबदोश', 'विदेशी', अथवा 'छुटेरा! था । 
प्रार्म्म में इसका प्रयोग मोआबी, अम्मानी, एडोमी तथा यहूदी आदि अनेक 
जातियों के लिए किया जाता था | इनमें बाद में यहूदी अथवा इज़रायकी ज़ाति 
ही इतिहस में प्रसिद्ध हुई, इसलिए कालान्तर में यह नाम उसके साथ विशेष 
रूप से संयुक्त हो गया | इससे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि उस समय इजशयली 
जाति में ऐसा कोई वैशिष्टूय नहीं था जिससे उसे पश्चिमी एशिया की अन्य 
अधं-बर्बर सेमेटिक जातियों से थक किया जा सकता | जहाँ तक ख़ुद “यहूदी' 
अथवा 'जिड! नाम का सम्बन्ध है, इसका अर्थ है 'जुडा का निवासी! | इसलिए 
इसका प्रयोग केवल दक्षिणी फिलिस्तीन के निवापतियों के लिए ही किया जाना 
चाहिए | लेकिन सामान्यतः इसे 'इज़्रायछ” और 'हित्र! नामों का पर्याववाची 
मान लिया जाता है | 


यहदी परिभ्रमण (माईग्रशन्स) और इतिहास 
यहदी 'माइश्रेशन्स 


अन्नाहम : सुमेर से फिलिस्तीन--यहूदियों का प्रारम्भिक इतिहास बाइ 

बिल की प्रथम पाँच पम्तकों-पेन्शतुएच-में सुरक्षित है। इनमें पहली पुस्तक है 
जेनेसिज, जिसमें बताया गया है कि यहूदियों के आदि पूवज अन्ाहैम अम्नफेल 
(( हम्मुरबी ! ० १६४ ) नामक नरेश के शासन काल में समेर के उर नगर 
। (उर भव दि क्रेब्डीक ) में निवास करते थे। उनका वर्णन एक यायाबर क्रबीले 
के सरदार के रूप में हुआ है। वहाँ से वह, प्रभु का आदेश होने पर, अपने 
परिवार और साथियों सद्दित हर्रान होते हुए फिलिसीन, जिसे ब्राइबिल में केनान 
॥ कहा गग्या. है, जठे गए । इस देश को प्रभु ने उनके बंशजों को देने का वचन 
दिया था| तब से यहूः यहदी फिल्स्तीन को अपने लिए _ईश्वर-प्रदत्त देश! 
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-१(प्रो' मिजड कण्ड) मानते हैं | 


जेकब ; फिल्स्तीन से मिख्न-फिलिसीन में अब्राहम को इस्मायछ 
कालासर में...इजययल -दाम-से विख्यात हुआ | उसके समय में केनान में 
भयंकर अकाल पढ़ा जिससे विव॒द् होकर यहूदियों को दक्षिण में सिख की ओर 
चला जाना पड़ा, जहाँ वे नील नदी के डेल्टा वाछे प्रदेश में बस गए | यह 
विवरण कहाँ तक विश्वसनीय है, कहना कठिन है। सम्मवतः यह वह 


| | ओर भाइज़क नाम के पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें आइज़क का पुत्र जेकब ही 
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या यमिक दि पक था जब मिस्र पर हिक्‍्सो स नामक जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था । 
यह असम्भव नहीं है कि उनके साथ यहूदी जाति का एक भाग मिल चला गया 
हो | त्यूरिन-पत्नों की राजसूची में कई हिकसो स नरेशों के नाम उल्लिखित हैं | 
इनमें एक नाम 'जेकब-हेर' भी है। कुछ विद्वानों ने तो उसके आश्जक-पृत्र 
जेकब होने की कत्यना भी की है | 

मूसा : मिस्र प्रवास और 'एक्सोडस'--यहूदियों के मिल्र प्रवास और 
वहाँ से वापस छोटने का विवरण पेन्टानुएच की दूसरी पुस्तक “एक्सोड्स! में 
मिल्ता है । इससे ज्ञात होता है कि यहूदी वहाँ ४३० बर्ष तक (१) मिखियों के 
दास बनकर रहे थे । जनकों इस अपमानपूर्ण जीवन से मुक्ति दिल्वने वाले 
विलक्षण प्रतिमासम्पन्न पुरुष थे हजरत मूसा (मो ज़िज) | वे जाति से यहूदी थे 
लेकिन घटनाचक्रवश तीन महीने की आयु में ही माता द्वारा त्याग दिए जानें 
के कारण उनका वछालन-पाल्‍न एक मिस्री राजकुमारी ने किया था। उनका 
मो जिज्ञ नाम सम्मवतः मिस्री नाम 'एहमो स! का संक्षिप्त रूप है। राजपरिवार 
में पलने के कारण उनकी शिक्षा एक राजकुमार की भाँति हुई थी। लेकिन 
उनकी सहानुभूति यहूदी दासों के साथ थी। धीरे धीरे वह उनके नेता बन 
बैठे । तदनन्तर उन्होंने फराओ से यहूदियों 23 मुक्त करने की प्राथना की जिसे 
उसने ठुकरा दिया | इस पर उनके देवता याःबेह _ फराओ को सुबुद्धि देने के 
लिए मिल को “दुूस सहामारियों! का शिकार बनाया | इस विपत्ति से घबरा 
कर फराओ ने यहूदियों को फिल्स्तीन लौट जाने की अनुमति दे दी। छेकिन। 
जैसे ही थे मिख की सीमा के निकट पहुँचे उसने उन पर आक्रमण कर दिया। 
उसको इस विश्वासधात का दण्ड देने के लिए या+बेह के आदेश से समुद्र ने|- 
डसे और उसकी सेना को 'निगरू! लिया | 

हजरत मूसा ने यहूदियों को केवल स्वतन्त्रता ही नहीं दिलाई, वरन्‌ उनके 
परस्पर संघर्षरत बारह क़बीलें को एकता के सूत्र में भी आबड़ किया | इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने उन्हें याःवेह को अपना एकमात्र देवता मानने 
का उपदेश दिया और दस ईश्वरीग्र आदेशों? (टेल छम्ताण्डमेण्द्स) के रूप में 
एक तग्रा न्षीबन-दर्शन-परदान-किया | लेकिन खुद उनके भाग्य में 'ईश्वर-प्रदत्त 
देश' में प्रवेश करना नहीं लिखा था, क्योंकि मार्ग में ही, १२० वर्ष की अवस्था 
। में, प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया । 

. मूसा ओर 'एक्सोडस” की ऐतिहासिकता--हजरत मूसा के जीबन 
और यहूदियों के मिल से वापस छौटने (एक्सोड्स) की कथा बाइबिल, ता्मुद- 
साहित्य ओर रन्बियों की अनुभ्रुतियों में सुरक्षित है । ये घटनाएँ, ऐतिहासिक हैं 
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अथवा नहीं, कहना कठिन है । मिख्री इतिहास में कहीं भी इज॒स्त मूसा, महा- 


हुई है । खुद मूसा का जीवन अनेक सर्वथा अविश्वसनीय अनुश्नुतियों से आच्छा 
पदित है और 'दस आदेशों” को बाइब्रिल-विद्या-विद्ारद पर्यातत परवर्ती मानते हैं । 
लेकिन इन बातों के बावजूद 'एक्सोड्स” ऐतिहासिक घटना प्रतीत होती है 

! क्योंकि मिल्ती फाओं रेसेसिस द्वितीय (छग० १३००-१२३६४ ई० पू०) के एक 
अभिलेख में कद्दा गया है कि-उसने-कुछ -सेमेटिक ऋशीलों-को,-जो-अपनी उदर- 
'पूसि के लिए मिल आ गए थे, नील के मुहाने वाले प्रदेश में बसने की अनुमति 
दी थी। आजकल कुछ विद्वान्‌ रेमेसिस द्वितीय को “एक्सोड्स' का फराओ 
मानते हैं. और कुछ “इज्षरायरू-पाषाण' के मेनेप्टाह को (१२३४-१२२५ ई० 
पू०) | जहाँ तक मूसा की ऐतिहासिकता का सम्बन्ध है, इसके विषय में केवल 
इतना कहना ही यथेष्ट होगा कि वह राम और कृष्ण के समान विश्व की उन 
महान्‌ विभूतियों में से एक हैं जो अपनी संदिग्ध ऐतिहासिकता के बावजूद 
करोड़ों लोगों के दृदय पर राज्य करते हैं। 


फिलिस्तीन विजय 


५००५ फिलिस्तीन के केनानी--येन्टानुएच की तीसरी और पॉँचवी पुस्तकें-- 
ड्यूटेरोनों मी? तथा. ले विटिकेस कान और भर्म-नियमों से सम्बन्धित हैं । 
चौथी पुस्तक 'नम्बसं ? में यहूदियों के, आरो न के नेतृत्व में, फिलिस्तीन की 
ओर प्रयाण तथा केनान पर आक्रमण का विवरण दिया गया है। इससे ज्ञात 
होता है कि जिस समय यहूदियों ने “ईइ्वर-प्रदत्त देश! को जीतने के लिए 
प्रयास करना आरम्भ किया, वहाँ सेमेटिक जाति को एक अन्य शाखा 'केनानी' 
निवास कर रही थी (५० ११२) | सुदृद प्राचीरों से सुरक्षित उसके अनेक नार 
समृद्ध व्यापारिक केन्द्र थे । इस नगरों को पराजित करके केनान पर अधिकार 
करना यहूदी कबीछों के लिए बड़ा दुष्कर सिद्ध हुआ। अपनी शक्ति भर प्रयत्न 
करने के बावजूद वे केवछ छोटे-मोटे अरक्षित केनानी नगरों को ही हस्तगत 
कर सके | यहाँ तक कि घेरूखरूम को भी बे कई शताब्दी तक नहीं जीत पाए | 
फिलिस्तीनों का आक्रमण--यहूदियों को केनान में पूरी सफलता न 
मिलने का दूसरा कारण फिलिस्तीन नामक जाति थी. यह-सम्भवतः ईजियन 
सभ्यता की निर्माता भ्रूमध्यसागरीय जांति की .एक शाखा थी। कीट के पतन 
के पश्चात्‌ इसने नए निवास स्थान की खोज में भूमध्यसागर के दक्षिणी-पूर्वी 
और पूर्वी तयबर्ती प्रदेशों पर आक्रमण किए | ११०० ईं० पू० के लगभग जूब 
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यहूदी जोशुआ के नेतृत्व में कुछ सफलता प्राप्त कर रहे थे, इसने गराज़ा और 
जाफा के मध्य स्थित समुद्रतटीय प्रदेश को अधिकृत कर लिया | कालात्तर में 
इसी जाति के नाम पर इस देश का नाम फिल्स्तीन (पेलेस्टाइन) पड़ा | इसके 
आक्रमण से यहूदियों के प्रसार का मार्थ सर्वथा अवरुद्ध हो गया | 

जजों के शासन का अन्त--बस्तुतः यहूदी अपने ईब्बर-प्रदत्त देश! 
पर कभी पूर्णतः अधिकार स्थापित नहीं कर पाए। ओरड ठे स्टामेण्ट में पेन्टा- 
तुएत्र के पश्चात्‌ क्रशः जोशआ, जज़िज्ञ, रूथ, सेमुअरू प्रथम, सेमुअल द्वितीय 
तथा क्रोनिकिल्स नाम की पुस्तकें हैं। इनमें प्रदत्त इतिहास अपेक्षया अधिक 
विश्वसनीय है। इनसे ज्ञात होता है कि जोझछुआ की आरम्मिक सफलता के 
पदचात्‌ यहूदियों की प्रगति रुक गई। उल्टे उन्हें कभी केनानियों का प्रभुत्व 
स्वीकृत करना पड़ा और कभी फिलिस्तीनी, मोआबी अथवा मिदयानी जातियों 
का | उनका शासनाधिकार अभी तक स्थानीय सरदारों अथवा “ज्ञजो! के हाथ 
में था जो अपने नाम मात्र के अधिकारों के कारण यहूदी कबीलों में एकता 
बनाए रखने में प्रायः असमर्थ रहते थे | इस दोष को दूर करने के लिए यहूदियों 
ने १०२५ ई० पू० के लगभग अन्तिम जज_संमुअछ के स्थान पर सो ल.त्ामक 
व्यक्ति को अपना राजा बनाया | 
सजुक्त यहूदी हि पक 2जहए २०२६ कं ०६०५ 7९#कि०-8००ह- #० 46 ॥« 

सो_छ--संयुक्त यहूदी राज्य का प्रथम नरेश सो ल(लूग० १०२५-१००० 
ई० पू०) दक्षिणी प्रदेश के बेजामिन क़बीले का सदस्य था | वह अत्यन्त बहादुर 
और प्राचीन सररू जीवन का समथेक था। अपने शासन काल के प्रारम्भ में वह 
चह बहुत लोक प्रिय था, लेकिन बाद में अन्तिम जज सेमुअल के विद्वेंष और 
अपने दामाद डेविड की प्रतिद्वन्द्रिता के कारण असफल सिद्ध हुआ | फिल्स्तीनों 
के विरुद्ध युद्ध में उसकी सेनाएँ बुरी तरह पराजित हुई, जिससे निराश होकर 
उसने आत्महत्या कर ली | ! 

डेविड--जिस समय सो छ फिल्स्तीनों के विरुद्ध युद्धों में असफल होकर 
अपनी लोकप्रियता खो रहा था, डेविड (छग० १०००-९७५ ई०पू०) ने यहूदियों 
के शत्रुओं पर विजय प्रास करके और सेमुअल को अपने पक्ष में मिछाकर अपनी 
स्थिति इृढ़ कर छी थी | इसलिए सो ल की मृत्यु के पश्चात्‌ उसे उसके पुत्र 
इश्बाल को अपदस्थ करके राज्य को हस्तगत करने में कठिनाई नहीं हुई । इसके 
बाद उसने पश्चिम में फिल्स्तीनों, उत्तर में सीरियाई राज्यों, पूर्व में अम्मोन और 
मोआब तथा दक्षिण में एडोम राज्यों को पराजित करके एवं हम्माथ तथा टायर 
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के साथ मैत्री करके यहूदी राज्य को विस्तृत और सुरक्षित किया । उसने 
अपने राज्य का आधार सैनिक शक्ति को बनाया और पुजारियों की महत्त्वाकांक्षा 
का दमन क्रिया । 

देबिड ने अपनी राजधानी येरूसलम नगर में स्थापित की | उसने बारह 


यहूदी ऋबीलों में एकता की मावना को दृढ़ करने की चेश की । वह इतिहास में 
में गोलियथ के विजेता, बाथशेबा के प्रेमी, अप्रतिम_ वीणावादक ओर बुर 
ऑब साम्स' के छेखक के रूप मे-प्रसिद्धू हैं। उसका शासनकाल यहूदी इतिहास 
का स्वर्ण युग माना जाता है। लेकिन स्मरणीय है कि डेविड को सामरिक 
योजनाओं, निर्माण-कार्य और दृढ़तर शासन की आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए करों में भारी बृद्धि करनी पड़ी थी, जिससे उसकी झत्यु के पूर्ब ही राज्य 
के अनेक भागों में असन्तोपष के खर कर्णगोचर होने लगे थे | 

सोलोॉमन-- डेविड का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सोलोमन _(लग० 
९७५-०१३५ ई० पृ०) था| वह संयुक्त यहूदी राज्य का अन्तिम शासक था । 
परवर्ती यहूदी, ईसाई ओर मुस्लिम साद्ित्य में उसे वही खान य्राप्त-है जो भारतीय 
साहित्य में विक्रमादित्य को। इनमें उसको बिश्व का सबसे बुद्धिमान, न्‍्यायप्रिय 
और उदार नरेश बताया गया है। परन्तु बाइबिल से उसके विपय में जो गूच- 
नाएँ उपलब्ध होती हैं उनसे इस विश्वास का समर्थन नहीं होता | इनसे ज्ञात 
होता है कि राज्यारोहण के पश्चात्‌ उसने अपने सब प्रतिदनन्द्रियों को मौत के 
घाट उतार दिया था | वह बेब्रिलोनिया, असोरिया ओर मिल्ली सम्राटों के वैभव 
पूर्ण जीवन से अत्यधिक प्रभावित हुआ था और उनकी नकल करना चाहता 
था | इस महत्त्वाकांछा को पूरा करने के लिए उसने व्यापार, बेयार ओर 
करों का सहार। लिया । उसने टायर के राजा हिराम के साथ घनिष्ठ व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित किए और एक विशाल व्यापारिक बेड़ा बनवाया । उसके समय 
में ग्रेखसछम एक सझद्ध व्यापारिक केन्द्र --बन-जया । उसकी वार्षिक आय 
३६६ टेलेन्ट सुबर्ण थी । इस घन का उपयोग उसने भोंग-बिद्यास और निर्माण- 
कार्य में किया | उसके अन्तःपुर में ७०० पव्नियोँ और -३००--उप-पत्नियाँ थी । 
उसने येरूसलम के अधूरे दुर्ग तथा ४,००० घोड़ों के अस्तत्रल को पूरा कराया 
ओर अपने लिए एक नए राजप्रासाद और याःवेह के लिए एक विशाल मन्दिर 
का निर्माण कराया । उसका देश फिलस्तीन प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से 
निर्धन था, इसलिए उसको इम भबनों के निर्माण के लिए बहुत सी सामग्री और 
कारीगर्से का विदेशों से आयात करना पड़ा । उसने सुवर्ण, रजत, कांस्य और 
बहुमूल्य का. का इतनी अधिक मात्रा में आयात किया कि करों को बढ़ा देचे के 
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बाधजूद उसका कोष इस भार को वहन न कर सका । इस कमी को पूरा करने 
के लिए उसने हिराम को, जिससे उसने अधिकांश सामग्री खरीदी थी, बीस 
नगर दे दिये और जनता से बेहद बेगार छी | प्रति माह लगभग १०,००० यहूदी 
श्रमिक हिराम की खानों और जंगलों में काम करने लिए मेज दिए जाते थे । 


सोलोमन के ऋइत्यों से स्पष्ट है कि यहूदी अनुश्रुतियों में उसके ज्ञन (विज्डस 
मानना दुष्कर है। वह निश्चित रूप से प्रजाहित के प्रति विस्मरणशील, 
अत्याचारी और घधनछोछप नरेश था | अधिक-से-अधिक हम उसे एक कुशल 
व्यापारी और उत्साही भवन-नर्माता कह सकते हैं | 


सोलेमन के बाद 

उत्तरी क्रबीलों का विद्रोह--सोलोमन के साथ यहूदी गौरव के संक्षिप्त 
युग का अन्त हो गया | उसके बाद उसका लड़का रेहोबॉम राजा बना, परन्तु 
उत्तर के दस ब्बीों ने उसके नेतृत्व को मानने से इन्कार कर दिया । उसके 
इस विद्रोह की पृष्ठभूमि में केवल सोलोमन के अपव्यय और अत्पथाचारों की 
स्मृति ही नहीं, कई और कारण भी थे। उत्तरी क़बीले प्रगतिशील और विदेशी 
सांस्कृतिक धाराओं से प्रभावित थे। थे नागरिक जीवन व्यतीत करने के आदी 
हो गए थे और अपने पड़ोसी केनानियोंके देवताओं (बालीम) को पूजने लगे थे। 
इसके बिपरीत दक्षिणी क़बीले प्राचीन यहूदी जीवन-बिधि और धर्म-कर्म को 
अपनाए हुए थे और बिदेशी संस्कृतियों के प्रभाव से दूर रहना चाहते थे। वे 
अभी तक रेगिस्तान के यायावर जीवन को नहीं भूछठे थे । इन भेदों के कारण 
किसी-न-किसी समय दोनों पक्षों में संघर्ष होना अवश्यम्मावी था | 


इज़रायछ का पतन- रेहोबॉम के शासनकाल में दोने वाले इस विद्रोह 
के कारण यहूदी राज्य दो भागों में बैंट गया--उत्तर मे इज़रायुल और दक्षिण 
में जूडा। इजरायल राज्य को राजधानी समरिया वगर बना-ओऔर -जूडा. की 
येरूसलूम | लगभग दो शताब्दी तक ये दोनों राज्य अपने प्रथक्‌ खतन्‍्त्र अस्तित्व 
को बनाए रहे | लेकिन उन्हें सदैव असीरियन आक्रमणों से भयभीत रहना पड़ा 
और समय-समय पर असीरिया को कर देकर सन्तुष्ट करना पड़ा। अन्त में 
७२२ ६० पू० में असीरियनों ने इज़रायल को जीतकर उसके अस्तित्व को पूर्णतः 
सिद्ा दिया ओर वहाँ क्री जनता को अपने विशाल साम्राज्य में यत्र-तत्र बसा 
दिया । धीरे-धीरे ये यहूदी पश्चिमी एशिया की जातियों में बुलमिल गए और 
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अपना स्वतन्त्र अम्तित्व खो बैठे | इसलिये इन्हें यहदी इतिहास में “दस बिरुछत 
इज़रायली क़बीले' कहा जाता है| 

जूडा का पतन और 'रे स्टोरेशन'--इजरायल के पतन के पश्चात्‌ जुड़ा 
राज्य एक शताब्दी से अधिक समय तक अपना अस्तित्व बनाए रहा | परन्तु 
५८६ ई० पू० में क्रैडिडिबन सम्राद नेबृशदेंडजर ने इसका भी अन्त कर दिया । 

उसने येर्सलम को ठूट कर जब्य दिया और उसके अधिकांश महत्वपूर्ण 

नागरिकों को ब्नन्‍्दी रूप में वैशिल्येन-में-बसा-दिया | इस बन्दी जीवम (बबि- 
स्मेनियन के प्टीविटी) का अन्त ४७ वर्ष पश्चात्‌ हुआ, जब हस्तामशी सम्राट 
कुरुष ( सायरस ) महान्‌ ने ५१९ ई० पू० बैबिलोन पर विजय प्राप्त करने के 
उपरान्त यहूदियों को फिलिस्तीन लौटने और येरूशलम में मन्दिर का पुनर्निर्माण 
करने की अनुमति प्रदान की | उसकी इस कृपा का लाभ बहुत कम यहदियों ने 
उठाया, क्योंकि उस समय तक जो यहूदी बैवबिलोन में स्थायी रूप से बस चुके थे 
उन्होंने अपने फल-फूलते कारोबार को छोड़कर पुनः येरूशलूम जाना बुद्धिमानी 
नहीं समझी । लेकिन फिर भी वे काफी संख्या में यरूशलम वापस छोट आए | 
इस प्रकार हखामशी संरक्षण में एक नया परन्तु लूघु यहूदी राज्य अस्तित्व में 
आया | यह घटना 'रे स्टोरेशन! कहत्वती है | 

परवर्ती इतिहास--यहूदियों के नए राज्य का इतिहास गौरवपृण नहीं है | 
५३९ से ३३२ ई० पू० तक यह हखामशी संरक्षण में रहा | इसके बाद इस पर 
अछे क्जेन्डर ने और तत्मश्चात्‌ मिल के टॉलेमी नरेशों ने अधिकार कर लिया | 
६३ ई० पू० में यह रोमन प्रभुत्व के अन्तर्गत आ गया | अन्त में ७० ई० पू० 
में इसके विद्रोह कर देने के कारण रोमनों ने येरूशछम का विध्यंस करके इसको 
अपने साम्राज्य का एक प्रान्त बना डाला । इसके बाद लगभग दो सहस्त्र वर्ष 
तक यहूदी विश्व के विभिन्न देशों में बिखरे रहे । हाल ही में, १९४८ ई० में, 
उन्होंने इज़रायल की पुनः स्थापना करने में सफलता पाई है। 


यहूदी सभ्यता 


यहूदी सभ्यता पर बैबिलोन का प्रभाव-यहूदी_समभ्यता के विकास 
पर बैबिलोनियन, मिली, दित्ती, असीरियन और ईरानी सभ्यताओं का गहरा प्रभाव 
पड़ा _था। बैबिलोन के साथ यहूदियों का घनिष्ठ सम्बन्ध उस समय से चला 
आया था जब उनके आदि पुरुष अब्राहम सुमेर के उर नगर में निवास करते 
थे। जब वे वहाँ से हर्सन होते हुए केनान आए तब अपने साथ बैबिलोनियन 


सभ्यता और धर्म के अनेक तत्त्व लाए होंगे । केनान में बस जाने के बाद भी 
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यहूदी ब्रेबिलोनियन सभ्यता के प्रभाव की परिधि के अन्दर रहे क्योंकि उस समय 
केनोन में जो जाति बसी हुई थी वह खुद बैबिलोनियन सम्यता से अभावित थी । 
उसके सम्पर्क में आने पर यहूदियों का वैबिशेनियन सम्यता से, अप्रत्यक्ष रूप 
से ही सही, प्रभावित होना अवश्यम्माबी था | उनका बैबिलोन के और के । 
ओर “जलछ्लावन' जेसे आख्यानों से परिचय (प१० ९९) और जल 
प्राचीनतस क़ानूनों पर हस्मूरबी की विधि-संहिता का प्रभाव (पृ० २८५) इ 
प्राचीन सम्पर्कों का परिणाम माने जाने चाहिए। लेकिन “बैबिलोनियन-बन्दी 
जीवन! के समय उन पर बैबिलोन का गम्मीरतम प्रभाव पड़ा । उस समय से 
बैबिलोनियन भाग्यवाद और निराशाबाद उनके जीवन-दर्शन का भी महत्त्वपूर्ण 
अंग बन गए (प्ृ० २८२)। इसका सर्वोत्तम प्रमाण है 'बुक आव जॉब' जो केवल 
विचारों में ही नहीं कथावस्तु की दृष्टि से भी एक प्राचीन बेबिलोनियन कृति का 
यहदी रूपान्तर मात्र है (प० १३५-३६) । 

अन्य जातियों का प्रभाव--फिल्स्तीन की मिल्ल से निकटता और कई 
शताब्दी तक नील के डेब्टा वाले प्रदेश में रहने के कारण यहूदी छोग मिली 
सभ्यता से भी बहुत प्रभावित हुए । हजरत मृसा पर अख्नाटन के विचारों का 
प्रभाव इसका उदाहरण है | फिल्स्तीन में बसने के बाद वे हित्ती, ऐ रे मियन, 
फिनीशियन तथा अन्य अनेक जातियों के सम्पर्क में आए जिनका उनके ऊपर 
न्यूनाधिक प्रभाव अवश्य पड़ा। यद्यपि उनके नवबियों ने अपने धर्म से इन 
विजातीय तत्वों को निकालने का बहुत प्रयास किया (प्ृ० २७१९-८०), लेकिन 
इसमें उन्हें पूरी सफलता नहीं मिली। उल्टे हखामशी शासनकाल में ईरानी 
(प० २८३-८४) और हेलेनिस्टिक युग में यूनानी धर्म-दर्शन के प्रभाव के कारण 
उनके धार्मिक विश्वास और रहन-सहन बराबर बदलते चले गए | 

यहूदी संस्कृति का एकांगी विकास--उपयुक्त विवरण का अर्थ यह 
नहीं है कि यहूदी सम्यता फिलिस्तीन में और उसके आस-पास बसी हुई सभ्य 
जातियों की सम्यताओं का सम्मिश्रण मात्र थी। निश्चयतः यहूदियों का-अपना 
विशिष्ट जीवन-दर्शन था जिसके आलोक में उन्होंने विदेशी और...विज्यवीय 
सांस्कृतिक तत्वों के प्रभाव को रोकने अथवा उनमें आवश्यक संशोश्रत् करने 
की चेष्टा की । इसका एक प्रमाण तो यही है कि मिखी वैबिलोनियन और असी- 
रियन साम्राज्यों के निकट सम्पर्क में रहने के बावजूद उन्होंने न किसी कछा में ॥ 
रुचि छी और न विज्ञान में । यह ठीक है कि सोलोमन के शासनकाल में येरूस- 
लम में एक विशाल राजप्रासाद और मन्दिर का निर्माण किया गया भा, परन्तु 
ये बेबिको नियन अथवा मिली भवनों की तुलना में नगण्य थे ओर इनका निर्माण 
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यहूदियों ने नहीं फिनीशियनों ने किया था। ये भबन कब्ात्मक दृष्टि से केसे 
थे, कहना कठिन है क्योंकि इनकी स्थिति का ठीक ठीक ज्ञान न होने के कारण 
इनका उत्खनन अभी तक नहीं हो पाया है। जहाँ तक स्थापत्य का प्रश्न है 
इसके विकास का मार्ग उनके धर्म ने अवरुद्ध कर दिया था। या:बेह का 
' दूसरा आदेश सूसिषृजा के विरुद ही नहीं किसी भी व्त की बैसी.भी मूल 
अथवा अनुक्ृति बनाने के विरुद्ध था। इसलिए वे या:वेह को मानव-रूपधारी 
भानते हुए भी उसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति को असम्भव समझते थे । 
कला ओर विज्ञान में रुचि का असाव--कल्ा के समान यहूदियों ने 
विज्ञान में भी कोई दिलचस्पी नहीं ली। उनकी इन्जीनियरिंग, खगोल-विद्या, 
भौतिक-शासत्र, रसायन-शास्त्र, अथवा गणित जेसे विपयों में रुचि थी, इसका 
कोई प्रमाण नहीं मिलता । उनका चिकित्सा-शास्त्र भी .ओल्‍्ड दे स्टामेण्ट की 
'छे बिदिकस” नामक पुस्तक में किए गए कुछ रोगों के अध्ययन तक सीमित 
था ओर सर्जरी ख़तने (लिंग्ाअकत्तन) के ज्ञाच तक_] ब्रास्तब में. उच्ककी समस्त 
भावनाएं और झक्तियाँ-भर्म-पर-इतनी-अधिक-- केन्द्ित- हो -गई...धींगकि उनके 
लिए जीवन के किसी--अन्य-पक्ष-की ओर-विश्लेष व्यान-देन्त-- सम्भव ही नहीं रह 
गया था | दर्शन क़ानून और साहित्य भी, जिनमें उनका सांस्कृतिक वेदिप्स्य 
कुछ उभर पाया है, उनके धर्म से घ॒निष्ठ रूप से सम्बद्ध थे । 


यहूदी धर्म 


यहू दी संस्कृति का सब से सब॒ल पक्ष और विश्व को. उनकी महानतम देन 
उनका धर्म है।इस धर्म का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ था। अध्ययन की 
सुविधा के लिए हम इसके ऋमिक विकास को पाँच थुगों में बॉँट सकते हैं : 
प्राकूमृसा युग? 'एकदेबपूजा! का. युग,” सुधार का. युग, वैबिलोनियनजन्दी- 
जीवन का युग और ईरानी प्रभाव का युग | 


प्राकू-मूसा युग 


बहुदेववाद और सर्वेचेतनवाद--मृसा के आविर्भाव के पूर्व यहूदी 
जाति का कोई राष्ट्रीय देवता नही था । उस समय वे बहुदेबबादी ही नहीं, 
सब चेतनवादी .(ऐ नमिस्ट्स ) थे। वषम, भेड़ और नाग-पूजा को विशेष 
लोकप्रियता प्रास थी। इन आधूिदेविक दाक्तियों की कल्पना विमिन्न 
रूपों में की गई थी, यद्यपि बाद मे इनके मानव रुपधारी होने पर बल 


दिया जाने लगा था | इनको सामान्यतः 'एछ! (<देवुता) कहा जाता था। 
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इनको प्रसन्न करने के लिए वे जादू टोने, पिशाच-विद्य! और बलि-क्रिपा आदि 


की सहायता लेते थे ओर इनके जानकार ओझाओं और पुजारियों को श्रद्धा 
तथा विस्मय की दृष्टि से देखते थे | बहुत से यहूदी केनानियों के 'बालीम! 
(> देवताओं) को प्रजनन का पुरुष तस्व और ऐ इतोरेथ (ईश्वर का स्थानीय 
रूप) को स्त्री तत्व मानकर पूजते थे । भविष्य-दर्शन में भी उसका विश्वास 
था । नील के मुहाने बाले प्रदेश में निवास करते समय सर्वचेतनवादी विचार 
धारा को अतिरिक्त बल मिला | खुद हजरत मूत्ता के जीवन काल में उनके 
अनुयायियों का सुनहले बछड़े (गोल्डन काफ) को पूजना और उसके. सामने 
नग्न, होकर नृत्य करना ही इसका एकमात्र प्रमाण नहीं है, बाइबिल के प्राचीन 
अंश यहूदियों के ऐसे आदिम धार्मिक विश्वासों के अवशिष्ट चिह्नों से परिपूर्ण हैं । 
राष्ट्रीय 'एकदेचपूजा' का युग 
छ कै विद के ह हज 

एकदवपूजावाद : याःबेह का शुद्ध नाम--यहूदी धममं के इतिहास का 
दूसरा युग हजरत मूसा के आबविर्भाव के समय से प्रारम्भ होता है। हज़रत 
मूसा एकेश्वरवादी ( मो नोथीस्ट ) नहीं थे क्योंकि वह अन्य जातियों के अनेक 
देवताओं हे अखित्व को स्वीक्रत करते थे। लेकिन वह “एकदेवपूजाबाद' 
( मोनोलिट्रो ) के समर्थक अवश्य थे | उन्होंने यहूदियों को यह उपदेश दिया 
कि वे अपना एक मात्र देवता जा:बेह अथवा या:वेह को माने। याःवेह सम्भवतः 
मूल रूप से केनानियों का एक स्थानीय देवता याह!” अथवा “याहू” था 
जिसका केनान से प्रास कुछ कांस्पकालीन ( लग० ३००० ई० पू० ) मृद्‌-माण्ड 
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अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। सर्वप्रथम सोलहवों शतान्दी ई० में हुई एक भूछ 
के कारण आजकल बहुत सी पुस्तकों में उसका नाम 'जिहोवा' अथवा “येहोवा' 
लिखा मिलता है। प्राचीन काल में यहूदी जिस वर्णमाल। का प्रयोग करते थे 
वह फिनीशियन वर्णमाला के सहृश थी |. इसमें स्व॒रों के लिए, चिह. नहीं थे, 
इसलिए वे या:बेह” नाम छिखते समय केवल श्प्त॒ए्प्ठ व्यकज्ञन लिखते थे। 
बे याःवेह के नाम को बहुत पवित्र मानते थे । उसके तीसरे आदेश के अनुसार 
वे उसके निष्प्रयोजन उच्चारण को बुरा भानते थे। इसलिए जब काछान्तर में 
स्वर-चिह्नों का प्रयोग प्रारम्म हुआ, तब इसे अशुद्ध होने से बचाने के लिए इसमें 
यहूदी भाषा में प्रभु! अर्थ में प्रयुक्त होने वाछे शब्द के स्वर ४०/ जोड़े जाने 
रूगे। ये इस बात का संकेत थे कि पाठक उस नाम के स्थान पर प्रभु पढ़े । 
बाद में धीरे घीरे लोग इस बात को भूल गए. और इन सब अक्षर्योे को मिला 
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का --याःवेह नाम का क्‍या अर्थ था, यह स्पष्ट नहीं है । 
जब हजरत मृसा ने उससे पूछा था कि अगर मेरे साथी मुझसे पूछें कि तझे 
किसने भेजा है तो मैं क्‍या कहूँ, तो उसने उत्तर दिया था। “में बह हूँ जो 
हूँ “इस प्रकार जाकर तू इजरायल के पुत्रों से कदेगा, मैं हूँ जिसने मुझे 
वुम्हारे पास भेजा है” (ए० २६५)। उसके इस उत्तर से यह निष्कर्ष नहीं निकाल 
लेना चाहिए कि इस युग में उसकी कल्पना अमूत्त चेतन सत्ता के रूप में की 
गई थी क्योंकि बाइब्रिछ से यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि फिल्स्तीन में प्रवेश 
| करते समय तक याःबेह परवर्ती युग का न्यायशील, कृपाछ और सर्वशक्तिमान 
| ईश्वर नहीं बन पाया था । इस युग में भी चह बहुत से देवताओं में एक था 
।तथा उसकी शक्ति ओर न्याय-क्षेत्र केबल फिल्स्तीन तक सीमित थे । वह 
मानव-देहधारी_ ही नहीं, मानवीय गुण-दोषों से युक्त भी था | वह प्रसन्न होने 
[पर कृपा करता था तो अप्रसन्न होने पर सदाचारी और निष्पाय अलुष्यों को भी 
| कह था ।_वहू जाम-बूञ् कर और अनजान में किए गए अपराधों 
मैं भेद नहीं करता था | _वह चब्बल और मबमोजी था। उसके फैसले पूर्णतः 
'उसकी सतक पर निर्भर रहले थे। वह प्रायः गलतियाँ करता था और उनको 


जा 


उनके देवता अशुर के समान जशंस, एक सेनिक के समान गवींब्य और बिगढ़े 
रहंस की तरह प्रशंसा का भूखा था। अपनी आत्मतुष्टि के लिए यह समूची 
जातियों ओर देशों को नष्ट करने को तैयार हो जाता था। कई बार वह अपने 
(प्रिय पुत्र! यहूदियों को समूल नष्ट करने पर उतारू द्वो गया था | अन्य देवताओं 
से वह बहुत ईर्ष्या करता था। उसने मूसा को जो दस आदेश दिए थे 
'उनमें “पहला आदेश था “तू मेरे सामने किसी और देवता की. पूजा नहीं 
गा! । इसी प्रकार दूसरे आदेश में मृत्तिपुजा का. _निप्रेष करते समय उसने 
पित. क्रिया. कि. बद्द अत्यन्त ईप्याड. है. और जो. छोग वूसरे देवताओं 
को अथवा मूर्तियों की पूजा करते हैं. उनका पीछा बह चार सन्तति भी, 
नई हवा 07 कह ७4-4(४ के 34८५५ 302" /,4६-८/१६५ ०ट्न्प 
या:बेह के इन दोषों ओर सीमाओं के बावजूद यहूदी उसे अपना 
संरक्षक ओर मुक्तिदाता मानते थे | उनके लिए वह प्रकाश, सद़ाचार और न्याय 
का ख्रोस, तथा विधवाओं और अनार्थों का सहायक था। यद्यपि उसके इन 
गुणों को इस युग में विशेष महत््व नहीं दिया जाता था तथापि कालन्तर में 


रही उसके विशिष्ट गुण बने । उसने हस्त मूसा को झो दस आदेश! ( टेन 
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आदेशों” के विचार बीजरूप में मूसा-युग की देन प्रायः मान छिए जाते हैं। 

पहला और दूसरा आदेश इसके उदाहरण हैं। 
धार्मिक और सामाजिक पतन--वास्त॒ब में इस युग में वाःवेह की 
उपासना कर्मकाण्ड और बलि आदि पर इतनी अधिक. पसिर्भर... थी...कि उसका 
धर्म नैतिक अथवा आध्पात्मिक धर्म -हो...ही...नहीं-सकता था। बाइबिल के 
अनुसार इस कर्मकाण्ड की रुपरेखा और धर्म में पुजारियों का स्थान खुद 
हजरत मूसा ने निश्चित कर दिए थे । लेकिन ज्यो-ज्यों समय व्यतीत होता गया 
और धर्म का कर्मकाण्ड बाला पक्ष अधिक महत्थपर्ण, पुजारी वर्ग अधिक विलासी 
आर विदेशी देवता अधिक्राधिक--ह्ोकप्रिय-होते गए। सोलोमन के शासन « 
काल में, और उसके पश्चात्‌ विशेषतः इजरायल राज्य मे, राजाओं की निरंकुशता, ; 
उच्च वर्ग के वैभव ओर असीरियन आक्रमण के मय के कारण निधनों की 
मिर्घनता, बेगार-प्रथा की भयंकरता, सूदखोरी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में जो 
द्वि हुई उसको चामिक और नेतिऊक पतन का परिणाम माना गया। इसलिए 


धीरे-धीरे धरम में सुधार की आवदइ्ग्रकवा आर मांग जोर पकड़ती गई | 
सुधार का युग : यहूदी नबी 


यहूदी नबी--पराने यहूदी धर्म की बुराश्यों को दूर करने की मांग 
रखने ओर इस दिखा में प्रयत्न करने वाले व्यक्ति नबी अथवा पेगुस्बर 
(प्रो' फे ट) कहे गए, हैं। ये नब्री बड़े ही विचित्र प्राणी थे | इनमें कुछ मामूली सा 
पारिश्रमिक लेकर ग्राहकों को उनके भाग्य का दर्शन कराने का दावा करते थे , 
ओऔर कुछ नृत्य, गान और सुरापान जैसे कृत्रिम साधनों का सहारा लेकर उन्मत्ता- 
बस्था में प्रढाप करते थे और आशा करते थे कि उसे देवी संदेश माना जायगा | 
लेकिन ऐसे कृत्रिम नव्िियों का समाज में विशेष मान नहीं था। यहूदियों के 
सच्चे नबी भविष्य-दर्शा से अधिक समाजवादी थे। वे प्रायः गाँवों के सरल 
और धर्म भीरू गडरिये अथवा किसान थे जो नगरों के चोराह्दों पर लोगों को 
एकत्र करके उच्च वर्ग को उसके भ्रशचार, विलासिता और धार्मिक पतन के 
लिए फटकारते थे, आधुनिक प्रजातान्त्रिक देशों के विरोधी दलों के मेताओं की 
तरह भाषण देकर जनता को उसके बिरुद्ध उकसाते थे और राजाओं को उनके 
अन्यायपूर्ण शासन के लिए धमकाते थे। वे यदह्द दावा करते थे कि इसके लिए 
उन्हें प्रभु से प्रेरणा मिली है। इसलिए उनकी चेताबनी को “भविष्यवाणी! 
»( मो फेसी ) माना जाता था | / िकषएत३ यह )-१ईण एड 


2८० विश्व को प्राचीन सभ्यताएँ 


पएलिजा ओर एलिशा--यहूदी नवियों की परम्परा में सबसे पहला महत्त्व- 
यूण नाम एकिजा का है। उसने इजरायल के तत्कालीन राजा अहाब (छग० 
८७६-८५४ ई० पृ) की प्राचीन सामाजिक परम्पराएँ तोड़ने के कारण भर्सना 
को, नगरों की वर्द्मान घिलासिता का विरोध किया और विदेशी देवठणओं 
के बढ़ते प्रभाव को रोकने की चेश की। उसने और उसके गुलिशा' जैरे 
अनुयायियों ने अपने हक्ष्य को पाने के लिए इजरायल राजपरिवार और 
बालीम! के पुजारियों की हत्या करने में भी संकोच नहीं किया । लेकिन इसका 
अर्थ यह नहीं है कि वे अन्य देवताओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे | 
उनका कहना था कि या:वेह न्यायप्रिय और दयाल है और यहूदियों को केवल 
उसी की उपासना करनी चाहिए | 

मुख्य नबियों के मूल सिद्धान्त--एलिजा ओर एलिशा के पश्चात्‌ धर्म 
सुधार का प्रयास अमोस, दोसिपा, आइसेवा तथा साइका नामक नवबियों ने 
किया । इन चारों ने अपने उपदेश ७६० ई० पृ० से लगभग ७०० ई० पू० के 
मध्य दिये। ये निश्चयतः एलिजा इत्यादि से अधिक प्रबुद्ध और प्रगतिशील थे | 
उन्होंने यह महसूस किया कि हिंसात्मक उपायों से बुराई को समुल नष्ट नहीं 
किया जा सकता [ इसलिए उन्होंने पुरातन धर्म और जीवन-विधि को बल्ात्‌ 
लौटाने की अपेक्षा उन्हें नए आदर्शों और दर्शन से अनुप्रेरित करने का 
प्रयास किया । एक, उन्होंने विशुद्ध एकेर्वरघाद का प्रतिपादन किया | 
उनहींने अन्य जातियों के देवताओं के अस्तित्व को ही सब्ंधा अस्वीकृत कर 
दिया । एलिजा के बलूप्रयोग से यह सिद्धान्त विदेशी देवताओं की लॉकप्रियता 
के लिए अधिक घातक सिद्ध हुआ । दूसरे, उन्होंने प्रतिपादित किया कि या+वेह 
केवल न्याय, प्रकाश और ज्ञान का स्रोत है और सब मनुष्यों का दयालु पिता 
है | उसकी शक्ति सीमित है, केवल इसलिए क्योंकि बह अन्याय और करता का 
कारण नहीं हो सकता | बुराई का खोत बह नहीं खुद मनुष्य है ! तीसरे, उन्होंने 
घर्म के नैतिक पक्ष पर बछ दिया | उनके अनुसार याःबेह बलि और अनुष्ठान 
से नहीं, दया, पवित्र आचरण ओर न्यायपूर्ण कृत्यों से प्रसन्न होता है। इस 
मिद्धान्त से सामाजिक अन्याय, आर्थिक शोपण और श्रशचार जैसी बुराइयों को 
दूर करने में बड़ी सहायता मिली । 

अमोस, होसिया, माइका और आइसेया--पहुदी नतब्रियों के ये 
विचार बड़े क्रान्तिकारी थे | इन्होंने यहूदी धर्म को नया मोड़ और पुराने विश्वासों 
को नया अर्थ प्रदान किया | उदाहरण के लिए याःवेह को विश्व का एक मात्र 
देवता और सब मनुष्यों का दयाल्ध पिता भानने से इस विश्वास का कि यहूदी 
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उसके प्रिय पुत्न' हैं, अर्थ बदल गया | अमोस ने घोषित किया कि इज्षरायल- 
पुत्रों ने पाप करके याशवेह के क्रोष को भड़का दिया है। या।वेह ने क्रपा 
करके उन्हें ज्ञान दिया था, लेकिन उन्होंने याःवेह को छोड़ दिया है और पाप 
का मार्ग पकड़ लिया है| इसलिए वे उसके क्रोध के शिकार बनेंगे | इसी प्रकार 
होसिया ने यहूदियों को उनके पाप और आपसी विद्वेप के लिए घिक्कारा और 
घोषणा की कि याःवेह का क्रोध असीरियन सेनाओं के रूप में उन पर टूटेगा, 
यद्यपि बाद में खुद असीरिया का भी बिनाश हो जाएगा | इज़्रायल के पतन के 
बाद जब जूड़ा को असीरिया की ओर से भय उपस्थित हुआ, तब इस राष्ट्रीय 
संकट के समय सहाँ आइसेया और माइका नाम के दो नवियों का आविर्भाव 
हुआ । इनमें आइसेया अधिक प्रसिद्ध है। उसने अमोस और होसिया के समान 
सामाजिक अन्याय, आर्थिक शोपण और घार्मिक पतन पर खेद और क्रोध 
प्रकट किया ओर जूडा नरेश को असीरिया तथा मिस्र दोनों के साथ मैत्री 
रखने --अर्थात्‌ तटस्थता की नीति अपनाने पर बरक दिया । 

जेरेमिया--आइसेया की सल्यह को उसकी मृत्यु के काफी बाद में जूडा 
के जोशुआ नामक नरेश (६३९-६०८ ई० पू०) ने मूत्तरूप प्रदान करने की 
चेश की | लेकिन जनता ने उसका पूरी तरह साथ नहीं दिया। जब ६१२ ई० 
पूृ० में असीरिया का पतन हुआ, तब उन्होंने ब्रहुत खुशी मनाई | लेकिन शीम 
ही उन्हें बेबिलोन के क्रेल्डियनों की ओर से वैसा हो गम्भीर भय उत्न्न हों 
गया । इस भय का कारण नबी जेरेमेया के अनुसार उनका या:वेह की इच्छा 
को जान-बूझकर ठुकरा देना था। उसने जूड़ा नरेश से नेबूशद्धे ज्ज़र की प्रभु- 
सत्ता मान लेने का अनुरीध किया क्योंकि उसके अनुसार या+ब्रेह ने अपने 
सेवक नेबूगद्रेज्जर को सब राष्ट्री का खारी बना दिया था | उसको इस वाणी 
को यहूदियों ने देश के साथ विश्वासत्रात समझा ओर उसे सॉँति-माँति के क£ 
दिए | लेकिन जब येरुसलम का पतन हुआ ओर उन्हें बैेबिलोन में बन्दी जीवन 
ध्यतीत करना पड़ा, तब उन्हें जेरेमिया की सलाह का रहस्य समझ में आया। 
परन्तु तब तक बहुत देर हो चुकी श्री | 


वैबिलोनियन-बन्दी-जीवन' का युग 


इज़कील ओर 'आइसेया द्वितीय--येरूसलम के पतन के बाद, जब 
यहूदियों को उनके पाप का दण्ड मिल गया, यहूदी नव्ियों की बाणी प्रेमपूर्ण 
सदु और आशावादी हो गई । उदाहरणार्थ इज़कील नामछ नबी ने अपने प्रार- 
म्भिक उपदेशों में आइसेया और जेरेमिया के समान यहूदियों के पार्षों के परि- 


र्८२ बिश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


णास का भयानक चित्र खींचा और अपने देवता के स्थान पर विदेशी देवताओं 
की उपासना करनेवाले येरूसलूम की तुलना एक वेश्या से की, लेकिन नेबूशदे- 
ज्ज़र द्वारा उसका विध्वंस हो जाने पर उसने घोषित किया कि अन्ततोगत्वा 
प्रभु प्रसन्न होंगे, बैबिलोन के बन्दी यहूदी लोटेंगे, येरूसलम में मन्दिर का पुन- 
निर्माण होगा और याःवेह की संरक्षकता में आदर्श समाज की स्थापना होगी । 
इसी प्रकार आइसेया द्वितीयः ने भविष्यवाणी की कि ईरानी नरेश कुरुष 
बैबिलोन जीतकर यहूदी बन्दियों को मुक्त करेगा और वे लौटकर नए मन्दिर 
और नगर का निर्माण करेंगे। यहूदियों को आशा दिलाने के लिए इज़कील ने 
यह भी ग्रतिपादित किया कि या:वेह हर मनुष्य को केवल उसके अपने अपराधों 
का दण्ड देता है, उसके साथियों अथवा पूबजों के अपराधों का नहीं । 

यहूदी धसं पर बैव्रिछोनियन प्रभाब--जिस समय इज़कील और 
'आहसेया द्वितीय' आशा का सन्देश दे रहे थे, बेब्रिलेन में बन्दी यहूदियों का 
धर्म परिवर्तित होता जा रहा था। एक, बेबिलोन में अपना सांस्कृतिक बैशिप्टय 
लुप्त होने का भय देखकर उन्होंने अपने कर्मकाण्ड सम्बन्धी नियमों को ज़टिऊतर 
ओर कठोरतर कर दिया । इससे उनके धर्म का क्रिया पश्ष पुनः सबल होने लगा 
और सैद्धान्तिक पक्ष से अधिक महत्त्व घारण करने लगा | दूसरे, उनकी इच्छा 
के विपरीत बैबिलोनियन जीवन-इशन उन्हें प्रभावित करने छगा । उदाहरणार्थ 
यह विचार कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और हम उसके कार्यों के रहस्य को 
नहीं समझ सकते, इसलिए हम उसको इच्छा को बिना किसी बिरोध के स्वीकृत 
कर लेना चाहिए, निश्चयतः उनके धर्म पर बरब्रिलोनियन प्रभाव का प्रमाण है | 
यह विचार सब से अधिक बुक आँव जॉब) में उभरा है | 


हसख्नामशी-युग 


नए विचार--ईरानी आधिपत्य के युग में यहूदी धर्म में अनेक परिवर्तन 
हुए | अभी तक यहूदी धर्म विद्वुद्ध छोकिक धर्म था | किसी भी नबी ने यह 
प्रतिपादित-बहीं-किया. था कि मचुप्य-कों परव्येक में उसके कर्मों -का फल मिलता 
है। यद्यपि वे 'शिओल' के अस्तित्व में अवश्य विश्वास करते थे जहाँ मरने के 
बाद अच्छे बुरे सब प्राणी-मुसा जैसी कुछ महान आत्माओं को छोड़कर-जाते हैं 
और कुछ समय पश्चात्‌ विज॒म हो जाते हैं, तथापि इसे वे विशेष महत्त्व नहीं 
देते थे | इसी प्रकार अभी तक उनके घर्म में प्रभु के विरोधी 'शैतान' की 
कल्पना भी नहीं थी, जो मनुष्य को कुकर्म करने के लिए. भड्काता है। ईरानी 
धर्म का प्रमाव पड़ने पर वे इन दोनों बातों में विश्वास करने रूगे । दुसरे ऋन्दों 
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घ कोकवादी और द्वैतवादी दो गया | दूसरे, अब वे यह विश्वास 
करने रंगे कि शीघ्र ही एक मसीहा (त्राता) का आबिमांब द्वोगा जो उन्हें कश्ें 
से मुक्ति दिलाएगा । उसका आविर्भाव होने पर ईंइंघरीय राज्य (किग्डस आव 
गॉड) की स्थापना होगी | उस समय सब जगह शान्ति छा जाएगी, युद्ध बन्द 
हो जायेंगे और ज्ञान के आलोक से प्ृथिबी उसी तरह परिषृर्ण हो जाएगी जैसे 
समुद्र पानी से है | इस विश्वास का घनिष्ठ सम्बन्ध झतात्माओं के पुनरुज्जीवन! ' 
(रेसरे क्शन), तथा अन्तिम न्याय! (लास्ट जज्मेग्ट) सिद्धान्तों के साथ था । 
ये सब विचार हख्तामशी युग में शने: शनेः स्पष्ट और सब होते गए और काला- 
न्तर में इंसाई धर्म की आधार शिला बने । न 





चज 


यहूदी दर्शन." 


यहूदी बिचारों में निहित असंगतियाँ -यहूदियों की जीवन दृष्टि प्रकृत्या 
धार्मिक थी, इसलिए उद्दोंने विश्युद्व. दार्शनिक समस्याओं में_ उतनी रुचि नहीं 
ली जितनी. थूबानियों ने । वे हर बात के गूद्ार्थ को जानने का प्रयास अवच्य _ 
करते थे, लेकिन तक को ज्ञान का आधार बनाकर ध्यवस्थित सिद्धान्तों के प्रति- 
'दन और अपने निष्कर्षो में निहित असंगतियों को सुलझाने की चेष्टा 
उन्होंने कभी नहीं की । | उदाहरणाथ वे यह मानते थे कि ईश्वर केवल एक 
है और वह सब्रको समान दृष्टि से देखता है और उसका शासन देवी और नैतिक 
नियमों पर आधारित है, परन्तु इसके साथ ही वे यह भी मानते थे कि वे खुद 
उसके (प्रिय पुत्र' हैं और अन्य जातियों की तुलना में उसकी विशेष कृपा के 
अधिकारी रहे हैं। वे यह कभी नहीं समझ पाए कि ईश्वर का मानच-सात्र का 
दयाल पिता होना और यहूदियों को अपना “प्रिय पृत्र' मानना, उसकी न्याय- 
प्रिवग और क्षमाशीलता, मनुष्य की इच्छित कर्म करने की खतन्त्रता और 
भाग्यवाद--ये सब परस्पर विरोधी बाते हैं। एक ओर वे कहते कि ईशइबर ने 
मनुष्य को-अव्य--प्राणिकें-ओऔर-बस्तुओं पर, जिसे उसने 'बहुत अच्छी' बनाकर 
सन्तोष प्रकट किया था, शासन करने, फलले-फूलन और -अपनी-संख्य-बढ्मने का 
आदेद्य दिया (प्रइ-३)-था लेकिन दूसरी ओर वे घोर निराशा ओर शंकाओं के 
शिकार भी रहते थे। एक भजन (साम्‌) की एक पंक्ति है ; मूर्ख ने अपने हृदय 
में कहा है, ईश्वर नहीं है! | इससे संकुतित है कि कि यहूदी समाज में नास्तिक 
जन सर्वंथा अज्ञात नहीं थे | हक ओव जॉब' में जाब का इंश्वर को एक ऐसा 
सवशक्तिशाबी. राक्षस बताना जो सब्र मनुष्यों को अकारण-कष्ट देता-है;-इसका 
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एक और उदाहरण है । ऐसा छग़ता है कि यह-पुस्तक यहूदी समाज. में बढ़ते हुए 
शंकावाद को दूर करने के लिए ही.छिखी गई थी ! 

॥ - .ऐ क्लछे जिएस्टिज़' का निराशाबाद--यहूदी शंकाबाद और निराशा- 
वाद की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति 'बुक ऑब ऐ क्ले जिएस्टिज़ञ' में हुई है। इसफा 

' रचयिता सोलोमन को बताया गया है। परन्तु यह निश्चित रूप से तीसरी शताब्दी 
ई०पू७ से-मम्वीवतर-नहीं-हो- सकती | सातों ने इसकी रचना २५०-१६८ ई०पू० 
के मध्य मानी है | इसमें जीवन की समस्या का घोर निराशावादो उत्तर दिया 
गया है । इत्में ब्रताया गया- है. कि-मनुप्प-को-जीवन में जो दुःस्त - प्राप्त होते हैं 
उनका उसके कर्मों से कोई. सम्बन्ध . नहीं होता -।. अजुध्य-के सुख-दुःख उसके 
गुण-दोष का नहीं, विश्वुद्ध संयोग का परिणाम होते हैं । अच्छे आदमी कष्ट पा 
सकते हैं ओर बुरे सुखों का उपभोग कर सकते हैं (तुलनीय ए० २३९-४०) | जो 
लोग धन को सुख का कारण मानते हैं वे भी भूछ करते हैं क्योंकि धन से भी 
स्थायी सुख नहीं मिलता | बहुत से लोग शान खोजते हैं, परन्तु ज्ञान, मूर्खता से 
श्रेष्ठतर होने पर भी मनुष्य का सहायक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके होने से 

'दुःखों की अनुभूति तो तीत्रतर हो जाती है, लेकिन उनको दूर करने में बिलकुल 
सहायता नहीं मिलती | मृत्यु सभी की होती है चाहे कोई ज्ञानी हो अथवा 
।अज्ञानी, धनी हो अथवा निर्धन | भूतकाल के छोग सुखी थे अथवा भविष्य में 
सुखी-समाज की स्थापना होगी, यह सोचना भी व्यर्थ है क्योंकि संसार में कभी 
कोई नवीन बात नहीं होती । जैसा जो कुछ आजकल है, वेसा ही सब कुछ 
भूतकाल में था और भविष्य में रहेगा । हम प्रगति कर रहें हैं. अथवा करेंगे 
यह सोचना ही भ्रम है। इसी प्रकार पारलौकिक जीवन में सुख पाने की आशा 
करना भी मूर्खता है, क्योंकि मरने के बाद सब का एक सा हाछ होता है । सब 
धूल से बनते हैं, और धूल में मिल जाते हैं | वस्तुतः मनुष्य का जीवन एक ऐसा 
लब््यहीन चक्र है जो जहों से चलता है वहीं रुक जाता है| यह एक ऐसा संघर्ष 
है जिसमें हार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । इसलिए मृत्यु के दिन को, जो 
इस मृग-मरीजिका से मुक्ति दिलाता है, जन्म द्विच से श्रेश्तर मानना चाहिए । 


क़ानून, समाज और सदाचार 


विघि-संहिता 


यहूदी तोराः अथवा क़ानून-साहित्य--धर्म ओर दर्शन के बाद यहूदी 
प्रतिभा की सर्वोत्तृष्ठ अभिव्यक्ति उनके न्याय-विधान और साहित्य में हुई है । 
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उनका न्याय-विधान, जो उनकी सामाजिक और नैतिक अवस्था को जानने का ' 
प्रमुख साधन है, 'भोल्ड टे स्टामेन्ट” को प्रथम पाँच पुस्तकों--पेन्टातुएच--में 
संगृहीत है | यहूदी छोग इसे तोरा: कहते हैं | तोराः का अर्थ प्रायः क़ानून 
(हों ) किया जाता है, परन्तु इसका सह्दी अर्थ है उपदेश” | इन पुस्तकों की 
रचना कब हुई कहना कठिन है । लेकिन इतना स्पष्ट है कि इनमें दिए गए 
क़ानून विभिन्न युगों में रिले गए थे, बाद में उनको एकत्र संगृहीत कर दिया 
गया | इनके प्राचीनतम अंशों के दो संस्करण मिलते हैं जो क्रमशः इजरायल 
ओर जड़ा में ८वीं शती ई० पू० में छिस्वे गए थे | इनमें ईश्वर के लिए. एलोहिम 
और जा:वेह अथवा याःवेंह नाम प्रयुक्त हुए हैं | इसलिए इन्हें क्रशः ॥: और ॥ 
तथा सम्मिलित रूप से ॥# कहा जांता है। इन प्राचीनतम अंशों के क्रानून 
हम्मूरबी की विधि-संहिता से, कम से कम सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित 
नियमों में बहुत सादश्य रखते हैं| उदाहणार्थ 'हुक ऑव को बेने' न्ट' (एक्सो० 
२०१२१-२३।२३) का आँख के लिए आँख ओर दाँत के लिए दाँत' नियम 
हम्मूरबी के ऐसे ही एक नियम (प्ृ० १२१) का अक्षरशः अनुबाद लगता है। 
इस तथ्य के प्रकाश में यहूदियों का यह विश्वास कि बुक आंब को वेने न्‍्ट! 
का आविष्कार! मूसा ने किया था, अग्राह्म हो जाता है। अगर मूसा ने इस 
पुस्तक की रचना की होती तो इस पर मिलनी क़ानूनों का प्रभाव मिल्ता, 
बैबिलोनियन विधि-संहिता का नहीं | 

बुक आँव को वेने न्‍ट' के अतिरिक्त प्राचीन यहूदी क़ानून 'ओल्डर डे” का- 
लो ग! ( एक्सो ० ३४।१७-२६ ) तथा “बुक आँव होलीनेस' ( लेवि० १७-२६ ) 
में मिलते हैं । ये सब पुस्तकें सम्भवतः नबियों के आविर्भाव के पूर्व अस्तित्व में आ 
चुकी थीं। बाद में नबियों ने अपने उपदेशों में सामाजिक न्याय और सदा- 
जार का जो उच्च आदर्श रखा उसको जनता के जीवन में उतारने के लिए 
नए क़ानून बनाए गए । वे बुक आँव ड्यूटेरोनो मी? के 'ड्यूटेरोनो मिक कोड! 
में ( ७वीं शती ई० पू० ), जिसे 9 कहा जाता है, सुरक्षित हैं। बैबोलियन 
दासता से मुक्त होने पर यहूदी पुजारियों ने उपासना-विधि और कर्मकाण्ड को 
व्यवस्थित करने के लिए प्राचीन और नवीन घर्म-नियमों को एकन्न संग्रहीत करके 
घुजारियों की विधि-संहिता बनाई | इसे ० कहते हैं | हखामशी शासन काल में 
इन सब पुस्तकों को वर्तमान रूप दिया गया। इसी को पेन्टातुएच अथवा 
तोराः कहा जाता है | ४४४ ई० पू० में एजरा नामक पुजारी ने सब यहूदियों 
को बुलाकर बुक आँब दि छो आब मो ज़िज का पाठ करवाया था | इसमें एक 
सप्ताह छुग़ा था । उस समय यहादयों ने इसको सदैव के लिए अपने विधान के 
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रूपमें स्वीकृत किया था | एजरा द्वारा प्रस्तुत यह विधान सम्मवतः पेन्टातुएच 
अथवा तोरा: ही था | 

यहूदी क़ानून और धर्म-बयहूदी कानूनों को प्रायः तीन भागों में बाँटा 
जाता है--कर्मकाण्ड विपयक, नैतिक और सामाजिक | लेकिन यह बिभाजन 
नितान्त अवेज्ञनिक और भ्रामक है क्योंकि उनके अधिकांश कानून ऐसे हैं जो 
प्रकृत्पा अनुष्ठान विपयक, सामाजिक और नेतिक किसी भी वर्ग में रखे जा 
सकते हैं | प्राचीन युग में प्रायः सभी जातियाँ यह विश्वास करती थीं कि उनके 
कानून उन्हें उनके देवता ने दिए थे। बैबिलोनियन अपने कानूनों को शमश 
की देन मानते थे (१०११६), मिल्री टो थ की, यूनानी डायोनाइसस की और 
ईरानी अहुरमठ्दा की। यहूदियों का विश्वास था कि उनके क़ानून याःवेह 
ने सिनाई पर्वत पर हज़रत मूसा को दिए थे। लेकिन इस बिपय में बे अन्य 
जातियों से एक क़दम आगे थे | वे अपने क्रानूनों की याःबेह की देन ही नहीं, 
उसकी इच्छा (डिबाइन विछ) मानते थे। इसलिए सिद्धान्ततः प्रत्येक यहूदी 
के लिए याःवेह को एकमात्र देवता मानने के साथ उसकी इच्छा का पालन 
करना आवच्यक था | व्यवहार में वे इन क़ानूनों का पालन कहाँ तक करते 
थे, यह दूसरी बात है। निश्चयतः इन नियमों और क्राननों में अन्यावह्यारिक 
आदर्शबाद पर्यात मात्रा में है। खुद यहूदी नरेश इनको पूरी तरह व्यवहार में 
लाना असम्भव और कम से कम व्यक्तिगत स्वार्थ की दृष्टि से अवांछनीय 
मानते रहे होंगे। लेकिन यह भी सर्वथा निश्चित है कि ये क़ानून यहूदियों 
के लिए सदैव प्रेरणा का ख्ोत बने रहे । 

यहूदी विधि-संहिता की व्यापकता--यहूदी विधि-संहिता अन्य प्राचीन 
विधि-संहिताओं से अधिक व्यापक थी | इसमें घामिक, उपासना-सम्बन्धी और 
मैतिक नियम तो मिलते ही हैं, दैनिक भोजन, सार्वजनिक और व्यक्तिगत झुचिता, 
प्रसव, मासिक-घर्म, लैज्जिक विपर्यास, कामातुरता, यौन रोग, कोढ़ तथा अन्य 
भयंकर रोगों का उपचार एवं ख़तने की विधि जैसे विषयों का भी विस्तार से 
विवेचन किया गया है | बिल ब्यूरेण्ट के अनुसार यह धर्म का दैनिक जीवन 
के प्रत्येक विस्तर के नियामक और राजकोशल के भाघार के रूप में प्रयोग का 
इतिहास में पूर्णतम प्रयास था !* 

यहूदी क़ानूनों की जनतान्त्रिक प्रकृति--यहूदी विधान अन्य तत्का- 
लीन जातियों के विधानों से अधिक प्रगतिशीक और जनतान्जिक था | इसमें 
अधिकांश अपराधों के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को स्वीकृत 
किया गया है। इसमें न्यायाधीशों के लिए, रिश्वत अथबा मेंट लेना, तथा 
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पक्षपात करना और राजाओं के लिए सम्पत्ति का संग्रह, स्थायी सेना का निर्माण, 
निरंकुशता के साथ शासन करना, और प्रजाज़नों से विदेशों में काम करने के 
लिए बेगार लेना बर्जित कहा गया है | राजाओं से आशा की गई है कि वे नया 
मकान बनाने वाले, अंगूर का नया बाग लगाने वाले, नव-ब्रिवाहित, डरपोक 
और निर्बल-हृदय व्यक्तियों को अनिवार्य सैनिक-सेवा से मुक्त रखेंगे, अपने को 
कानून का निर्माता नहीं सेवक समझेंगे तथा विधान की एक प्रति अध्ययन के 
हेतु सदैव अपने पास रखेंगे | 
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यहूदी क़ानून ही नहीं न्याय और दण्ड-आ्यवस्था भी-धर्म पर आधारित थी। 
उनके न्यायाधीश-पएजारी-थे-और-मन्दिर- ब्यायालय । दण्ड सामान्यतः “जैसे . 
को लैस! सिद्धान्त पर आधारिख थे, लेकिन साधारण अपराधों में मुआवजा) 
देने पर काम चल जाता था | मानव हत्या को गम्भीर अपराध माना जाता; 
था ओर इसके अपराधी के लिए. रूव्युदण्ड का विधान था । या:वेह का “दूसरा 
आदेश” था : तू हत्या नहीं करेंगा'। इस अपराध के अतिरिक्त यह दण्ड! 
मूर्तिपूजा, व्यभिचार, पिता पर आक्रमण, दास की चोरी, जादूटोने के प्रयोग! 
और अप्राकृत मैथुन जैसे अपराध करने पर दिया जाता था। अपराधी को 
दण्ड देना अभियोगी अथचा उसके स्वजनों का कत्तव्य माना जाता था | 
हत्या के मामलें मे भी अभियोगी ही अपराधी को दण्ड देता था | लेकिन उसे 
कुछ नगर ऐसे अवश्य घोषित करने होते थे जहाँ चले जाने पर उसे अपराधी 
को छूने का अधिकार नहीं रहता था । “नबम आदेश” में या।बेह मे अपने 
पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देने की आज्ञा दी है। अन्यत्र कहा गया है | 
कि झटी गवाही देने वाले को वही दण्ड दिया जाय जो उसकी गबाही को? 
सही मान लेने पर अपराधी को दिया जाता | 


| 
। 
| 


सामाजिक-व्यवस्था 

दासों की अवस्था ओर ऋण सम्बन्धी क़ानून--यहूदी विधि-संहिता 
कुछ मामलों में अन्य देशों को विधि-संहिताओं से उदार भी थी | इसमें न केवल 
अतिथि-सत्कार ओर अनाथों की सहायता के लिए विस्तरशः नियम दिए गए 
हैं बरन्‌ दासों और कर्जदारों की अबस्था सुधारने की ओर भी ध्यान दिया 
गया है। अन्य अनेक जातियों के समान यहूदी भी अपने बन्दी झज्ुओं को 
दास बना छेते थे। उनको प्रायः जंगर्ल्ल में लकड़ी काटने अथवा खाने खोदने 
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का काम दिया जाता था। लेकिन उनके 'मालिकों का उनके जीवन पर 
अधिकार नहीं माना जाता था। याःवेह के “चौथे आवेश' के अनुसार सब 
लेगों के समान दासों को भी ग्रति ससाह 'सब्बाथ' की छुट्टी भिलती थी। उन्हें 
अवकाश में काम करके व्यक्तिगत सम्पत्ति अजित करने ओर अपनी स्वतन्त्रता 
खरीदने का अधिकार भी था| नबियों द्वारा सामाजिक अन्याथ और भोषण 
के विरुद्ध चछाया गया आन्दोलन इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। यहूदी विधि- 
संहिता में कहा गया है कि माल्वों को प्रति सातवें वर्ष अपने क्रीत दासों का 
मुक्त कर देना चाहिए । ऋण सम्बन्धी निय्रमों में कहा गया है कि यहूदियों 
को एक दूसरे से सूद नहीं लेना चाहिए. और हर सातवें वर्ष अपना पारस्परिक 
ऋण माफ कर देना चाहिए। इस सिद्धान्त के अव्यावहारिक सिद्ध होने पर 
हर पचासबें वर्ष सब दासों ओर कज॑ंदारों की मुक्ति का नियम बनाया गया | 
इसे 'जुबिली' कहा जाता था | 

परिवार-संस्था ओर ख्रियों की दुशा--यहूदी समाज में संयुक्त-परिवार- 
संस्था प्रचल्ति थी। इसमें पिता और माता के अतिरिक्त उनके अबिवाहित 
बच्चे, विवाहित लड़के और उनकी पत्नियाँ और बच्चे तथा दास-दासियाँ 
सम्मिल्ति माने जाते थे। परिवार में पिता को रूगभग असीम अधिकार प्राप्त 
थे | वह समस्त सम्पत्ति और परिवार के सदस्यों के जीवन का स्वामी होता था | 
निर्धन होने पर वह अपनी कुमारी छड़की को, उसके रजस्वव्य होने के पूर्ब, 
बेच सकता था और उसका जिसके साथ चाहता विवाह कर सकता था | 
रिद्धान्ततः वह अपनी पत्नी का भी निरंकुश स्वामी होता था। पत्नी का 
सर्वोच्च धर्म था पति की आज्ञा का पालन करना | लेकिन व्यवहार में खियाँ 
काफी सम्मान प्राम्त करती थी। साराः, रशेल, मिरियम तथा इस्थर के नाम 
इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं। डेबोराः तथा हुल्डा: नाम की ख्त्रियाँ क्रमशः जज 
और नबी रूप में सम्मानित हुई थीं। आदर्श ख््री वह मानी जाती थी जो अपने 
पति और बच्चों की देखभाल और घर का प्रबन्ध मेहनत और सूझ-बूझ से करती 
थी | याःवेह ने अपने पाँचवे भादेश में माता-पिता दोनों का आदर करने की 
आज्ञा दी थी। 

विवाह-संस्था--अगर यहूदी समाज का आधार-स्तम्म परिवार-संस्था थी 
तो परिबार-संस्था की नींव थी विवाह-संस्था | विधाह-सम्बन्ध वर-बधू के साता- 
पिता निश्चित करते थे, लेकिन प्रेम विधाह भी अज्ञात नहीं थे। युद्ध के 
अवसरों अथवा किसी क़बीले में स्त्रियों की संख्या कम हो जाने पर दूसरे क़बीलों 
की स्त्रियों के हरण के भी उदाहरण मिलते हैं, परन्तु बहुत कम | यहूदी वियाह 
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एक प्रकार से आसुर-बिवाह होते थे क्योंकि वरपक्ष को बधू के बदले में उसके 
पिता को यथाशक्ति घन देना होता था। बोआज ने रूथ को, जेकब ने लिएह 
ओऔर रहशेल को तथा नबी होखिया ने अपनी पत्नी को इसी प्रकार खरीदा था | 
इह्देज-प्रथा मी प्रचत्तित थी | 

यहूदियों की सुरक्षा बहुत कुछ उनकी संख्या पर निर्मर थी, इसलिए सम्पन्न 
पुरुष कई-कई विवाह करते थे और चियाद्व योग्य कुमारियों और बाँझ रु यों 
को घणास्पंद, ब्हाचर्य को पाप, विवाह-संस्था को आवश्यक और भात्स्व को 
अ्र्लेय माना जाता था। प्रभूत सनन्‍्तान उत्पन्न करने के बाद जग्र पत्नी सन्तानों- 
सत्ति के योग्य नहीं रहती थी, तब प्रायः बह अपने पति को अपनी दासियाँ इस 
कार्य के लिए अर्पित करती थी | किसी पुरुष के भर जाने पर उसकी पत्नी पर 
उसके भाई का और भाई के न होने पर निकदतम सम्बन्धी का अधिकार हो 
जाता था। लेकिन स्त्रियों पत्ति की सम्पत्ति मानी जाती थीं इसलिए उनका पर- 
पुरुष के साथ सम्बन्ध जघन्य अपराध माना जाता था। यह अपराध करने पर 
उसमें ओर उसके प्रमी को मृत्युदण्ड दिया जाता था [ या:वेद्द का सातवाँ आदेश 
था | “तू व्यभिचार नहीं करेगा! | दसवें आदेश में भी उसने पड़ोसी की पत्नी 
की लालसा न करने का उपदेश दिया है। तल्शक देना पुरुषों के लिए आसान 
था, स्त्रियों के लिए लगभग एकदम असम्भव | 

लेकिन सम्मवतः याःबेह के आदेश को बेश्यागमन के विरुद्ध नहीं माना 
जाता था। येर्सलम में बेश्याओं की भरमार थी। विशेषतः सोरिया और 
मोआब इत्यादि पड़ोसी राज्यों की स्तलियोँ, जो फेरी का सामान बेचने के साथ 
रति-व्यापार भी करती थी, प्रायः आती रहती थी। सोलोमत ने इस विपय में 
कानूनों को बहुत शिथिल कर दिया था | 


[40४ 
आधथक अवस्था 


व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार-- यहूदी व्यक्तिगत सम्पत्ति अजित और 
सख्वित करना देवी अधिकार मानते थे। उनकी सम्पत्ति की परिभाषा काफी 
व्यापक थी क्‍योंकि इसमें भूमि मकान और पश्ञ आदि ही नहीं, पत्नी, परिवार 
के अन्य सदस्य तथा दास-दासियों भी सम्मिलित माने जाते थे। दसवें आदेश 
में कहा गया है : तू अपने पड़ोसी के मकान की ल्ाल्सा नहीं करेंगा, तू अपने 
पड़ोसी की पत्नी की लालसा नहीं करेगा, न उसके दास की, न दासी की न॑ 
लसके बैल की, न उसके गधे की और न उस किसी भी वस्तु की जो तेरे पड़ोसी 
की है ।' इसी प्रकार आठवें आदेश में कहा गया हैः तू चोरी नहीं करेगा |? 
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इन आदेशों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को धार्मिक आधार प्रदान 
कुर दिया। 

यहूदियों का मूछ उद्यम पशुपालन था | वे शताब्दियों तक यायावर 
जीवन व्यतीत करते रहे थे इसलिए वे, विशेषतः दक्षिणी प्रदेशों के यहूदी पशु- 
पालन को आदर्श उद्यम मानते थे और मकानों की अपेक्षा तग्बुओं में रहना 
पसन्द करते थे | बाद में उन्होंने अज्ञीर, जैतून और अंगूर की खेती करना भी 
झुरू कर दिया । सोल्रोमन के शासन काल में धनाधिक्य होने पर उद्योग-घन्‍्षे 
विकसित हुए । उस समय से यहूदी व्यापारी येरूसलम में ही नहीं, दमिश्क, 
टायर तथा सीडोन में भी फलने-फूलमे छगे और समस्त पश्चिमी एशिया में 
व्यापार और उद्योग-धन्धों के लिए ऋण देनेवाले साहकारों के रूप में प्रसिद्ध 
होने लगें । 


यहूदी समाज के तीन स्तम्भ ओर दस आदेश'--उपयुक्त विवेचन से 
स्पष्ट है कि यहूदी समाज के तीन आधार स्तम्म थे--धर्म, परिवार और व्यक्तिगत 
सम्पत्ति | यह तथ्य उनके “दस आदेशों” (टेन कमान्डमेन्ट्स) पर सरसरी दृष्टि 
डालते ही स्पष्ट हो जाता है। इनमे पहले चार ज्लादेश प्रकृत्या धार्मिक हैं। 
इनमे क्रमशः एकमात्र याःवेह की पूजा करने (पए० २७८), उसकी ओर किसी 
भी वस्तु की कैसी भी मूर्ति अथवा अनुकृति न बनाने (प्रृ० २७८), या/वेह के 
नाम को निष्पयोजन न लेने (प्र० २७७) और सप्ताह के सातवें दिन को 
सब्बाथ--विश्रान्तिवार-रूप में मनाने की आज्ञा दी गई है। पाँचवे ओर 
सातवें आदेशों में ऋमशः माता पिता का आदर करने (7४० २८८) और 
व्यमिचार से बचने (ए० २८९) का आदेश देकर परिवार संस्था को सबल 
किया गया है और छठे, आठवें , नें तथा दसवें आदेशों में हृत्या (पृ० २८७), 
चोरी (प्ृ० २८९), झठी गवाही (पएृ० २८७) ओर पड़ोसी की रुम्पत्ति की 
लालसा (पृ० २८५) का निर्षपेष करके व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को | 


यहूदी साहित्य 


ओल्ड टो स्टामे न्‍ट'--बहूदियों की सर्वोत्तम साहित्यिक कृति 'ओहड 
टे स्थमें न्‍य' अथवा पुरानी बाइबिछ है | यह पश्चिम एशिया के ही नहीं विश्व के 
महानतम॒ग्रन्थों में एक मानी जाती है। इसकी रचना कई शाताब्दियों में 
सम्पन्न हुई थी (प० २८५-८६) | साधारणतः कहा .जा सकता है कि इसकी 
प्रथम पुस्तकें प्राचीनतम है ओर ऐ क्लेजिएस्टिज़ जैसे दार्शनिक अंश नवीनतम । 
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आख्यान और कथाएँ---“ओइड टे स्टामे न्‍्ट! में पश्चिमी एशिया की कुछ 
सुन्दरतम कृतियाँ सुरक्षित हैं । इनमें कुछ जैसे 'विश्व-सजन! और 'जरूप्छावन | 
उ्यान, समेरियन और बैबिलोनियन्‌ कथाओं का... यहूदी संस्करण मात हैं 
और अनेक अंश यत्र-तत्र युनरुक्तिदोप के कारण नीरस हो गए हैं लेकिन 
कुछ रचनाएँ विद्येपतः प्रेंमकथाएँ, युद्धगान, प्रेमगीत, तथा नबरियों की. वाणियाँ 
अत्यन्त रोचक और भावपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए. रूथ, आइज्ञक और 
रेबेका, जे कब और रशेल, जोजेफ और बेघ्ज्ञामिन, सेम्सन और डिलायछा, 
ईस्थर, जूडिथ तथा डेनियल की कथाएँ विश्व-साहित्य में आदरणीय स्थान 
रखवी हैं। 
काव्य साहित्य; धमेगीत--यहूदी काव्य-घारा मूधा ओर डेबोराः के 
गीतों (सॉँग ऑव मो ज़िज्ञ तथा साँग आच डेबोराः) से प्रारम्भ होती है और 
धर्मगीतों को पुम्तक ( बुक आंव साम्स ) तथा शीलोमन के गीत ( घुक आँब 
सोलोमन ) में पूर्णत्व प्रात्त करती है। यहूदी घर्मगीत स्पृष्टतः बेब्रिडोनियन 
धर्मग्रीतों हर प्रभावित हुए, थे (प५ ॥३९-४०)--एक-धर्मगीत पर अखनाठन 
के सूर्य स्तोत्र का प्रभाव भी पस्किक्षित-हेल्ा-है | बाइबिल में इन्हें डेविड की 
रचना कहा गया है, लेकिन सम्भवतः ये ह ज्ञामशी काल के कवियों की रचनाएँ 
हैं। इनम॑ धर्मप्राण यहूदियों को सक्तिभतवना की अत्यन्त भाव-पूर्ण अभिव्यक्ति 
हुई है| यद्यपि बीच-बीच में इनभ याःवेह के रौद्ध रू और यहूदियों की युद्ध- 
प्रियता की छाप भी मिलती है, लेकिन-ओ्ेप साम्ग्री.नास्तिकों के हृदय को हिला 
देने में भी समर्थ ढगती है 
सोछोमन का गीत --बाइब्रिल_के रचय्िता अधिकांशतः नव्री और 
पुजारी थे, इसलिए इसके अध्व्ंव उनके छोकिक-समहित्य-का बहुत कम अंश 
आ पाया है | लेकिन 'सोलोसन का गीत! इसका अपवाद है। इसकी रचना 
कब और किसने की, कहना कठिन है, क्योंकि इस पर न केवल ईश्तर और 
तामुज के प्रम-विषपयक बैबित्येनिबन गीत का और झुलेमिथ देवी ओर उसके 
प्रेमी डाड से सम्बन्धित केनानी गीत का प्रभाव लगता है बरन्‌ प्रेमी-प्रेंमिका के 











प्रयोग के_ कारण हेलेनिस्टिक प्रभाव का संकेत भी मिलता है। इसका 
मूल स्रोत चाहे जो रहा हो, इतना निश्चित है कि इसमें अत्यन्त डस्कट और 
डच्छूखल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है जो शेष बाइबिल की प्रकृति के सर्वधा 
प्रतिकूल हे /] श्र यू +ः 

बुक आँव प्रॉवब्सं--प्राइबिल की मुद्ाबरे की पुस्तक (बुक आँच प्रावन्स) 
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यहूवियों के सांसारिक ज्ञान का निचोद प्रस्तुत करती है। इसका रचयिता 
सोलेमन को बताया गया है और हो सकता है कि इनमें कुछ सचमुच उसके 
इारा रे गये हों । लेकिन ये अधिकांशतः सुमेरियन (प्ृ० १००) मिली और 
यूनानी प्रभाव की देन रूगते हैं। सम्भवतः इनको तीसरी-दूसरी शताब्दी ई० 
पू० में एकत्र संगीत कृरके वर्तमान रूप दिया गया था | 
'बुक ऑब जाबः--यहूदी साहित्यिक प्रतिमा की स्वात्कृष अभिव्यक्ति 
बुक आव जब! में हुई है। कार्लाइल ने इसे विश्व की सर्वोत्तम कृति बताया 
है। पहले कालेन जैसे बिद्वान्‌ इसे एक यूनानी नाटक से प्रभावित मानते थे, 
लेकिन अब यह सिद्ध हो गया है कि यद्ध एक प्राचीन बेबिकोनियन कथा का 
रूपान्तर मात्र है (पृष्ठ १३६५-३६)... इसकी रचना पाँचवीं शताब्दी ई० पू० में 
किसी समय हुई थी स्कन-इसके बाद भी इसमें... प्रक्षिस्ांश जेड़े-जाते रहे। 
जेस्ट्रो ने इसके तीसरे से इक्तीसवें अध्यायों को दी मूल रचना माना है और उनमें 
भी यन्न-तत्र प्रक्षितांशों की संभावना स्वीकृत की है | इस पुस्तक का मुख्य विषय 
है: सुकर्मी मनुष्य क्यों कष्ट पाते हैं? कभी-कभी ऐसा क्‍यों लगता है कि 
इंश्वर कुकर्मियों का पक्ष लेता है और पृण्यात्माओं को कष्ट देता है ! इस कुथा 
का नायक जॉब एक अत्यन्त निष्पाप और घार्मिक व्यक्ति है। लेकिन इसके 
बावजुद वह भयानक कष्टों का शिकार होता है। उसकी सम्पत्ति नष्ट हो जाती 
है, बच्चे और पशु मर जाते हैं और वह खुद भयानक रोगें का शिकार हो 
जाता है। प्रारम्भ में वह इन कष्टों को सह लेता है लेकिन धीरे-धीरे उसका 
साहस साथ छोड़ने रूगता है | वह निराश होकर उस दिन को कोसत्ता है. जब 
उसका ज्न्म हुआ था । उसके मित्र उसे समझाते हैं कि मन॒ध्यों पर आनेबाली 
विपदाएँ उनके दुष्कर्मों का परिणाम होती हैं, इसलिए उन्हें साहसपूर्बक सह 
लेना चाहिए | लेकिन जॉब को इससे सन्तोप नहीं होता । धीरे-घौरे उसकी 
शंकाएं बढ़ती जाती हैं ओर बह इंश्वर को एक ऐसा सर्वशक्तिशाली राक्षस मान 
बैठता है जो अकारण सब मनुष्यों को कट देता है, उनका 'वैरी' है | 
_सम्भवतः यह कथा मृल्तः इतनी ही थी। बाद में इसमें उपोद्धात और 
उपसंहार के रूप में कुछ और बाते जोड़ दी गई' । एक ते इसके नास्तिकथादी 
प्रभाव को दूर करने के लिए प्रारम्भ में याःवेह और शैतान का पक संवाद जोड़ 
दिया गया जिसमें या:वेह जॉब को अपना प्रिय सेवक बताता है | लेकिन शैतान 
चुनौती देता है कि ः जॉब की धामिकता तभी तक है जब तक बह सुर का 
उपभोग कर उद्दा है! इस पर या:वेह उसे जॉब को के में डाल कर उसकी 
धार्मिकदा की परीक्षा लेने की. अनुमति दे- देता है। दूसरे, ई्बर के मनुष्य के 
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प्रति व्यवहार को न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए कथा के अन्त में यह और 
जोड़ दिया गया कि जॉब के अत्यधिक शंका हो जाने पर या£्वेह ने 
आकाशवाणी हारा प्रकृति के भीषण ओर अति गृरु रूप को जॉब के सम्मुख 
प्रकट किया । इससे जोंब यह समझ गया कि अपनी क्षुद्र बुद्धि की सहायता से 
मनुष्य ईश्वर की महिमा को, उसके कृत्यों के रहस्य को नहीं जान सकता । 
उसके फचाताप करने पर याःवेह ने उसे क्षमा कर दिया और दीर्घ जीवन तथा 
प्रभत सम्पत्ति प्रदान की । इस प्रकार जाँब को संब्र कुछ भि गया, सिवाय 
इस प्रश्न के उत्तर के कि सुकर्मी मनुष्य क्यों कष्ट पाते हैं| काश बह भारत के 


लिन न 


किसी सन्त से मिल्य होता 
यहदी सभ्यता की देन- «रे  एेपप (का 


यहूदी जाति राजनीतिक महर्व की दृष्टि से पड़ोस में निवास करने वाली 
ब्ैबित्येनियन, मिस्री और असीरियन जातियों की तुलना में अत्यन्त नगण्य- थी 
और इतिहास के रंगमंच पर काफी देर से अवतीर्ण हुई थी। लेकिन उसकी 
सम्यता ने मानव इतिहास को जितना प्रभावित किया है उतना शायद मिल्नी 
ओर बैबिलोनियन सभ्यताओं ने भी नहीं, हित्ती ओर असीरियन्‌ सभ्यताओं की 
तो बात ही क्या । उसके डेविड और सोलोमन जैसे राजा तथा होसिया और] 
अभोस जैसे नत्रियों की स्टृति मिल के रेमेसिसों बैबिलोन के हम्मूरत्रियों और । 
और असीरिया के अमुखनिपालों से अपधिक-स्यायी-सिद्ध -हुई-है4- इसका प्रमुख | 
कास्म-स्हा-है उनका चर्म | उनके अनागतदर्शी नवियों ने जिस नैतिक धर्म का 
विकास किया था उसे कालान्तर में ईस्लाइयों ने अपने घर्म की पृष्ठभूमि के 
रूप में स्वीकृत किया। उन्होंने ओढड दे स्टामे न्‍ट को अपनी बाइबिछ का 
अभिन्न अंग मान लिया जितसे यहूदियों का सपूर्ण सांस्कृतिक उत्तराधिकार-- 
उनके दस आदेश, क़ानून, जलप्लावन ओर जयत्‌ को उल्त्ति जैसे आख्यान, 
ईश्वर की विश्व के विधायक ओर संरक्षक के रूप में कल्पना आदि--उनका अपना 
टी गया। ईसा मसीह खुद यहूदी थे ओर उन्होंने यह घोषित किया था कि उनका 
उद्देश्य ( मिशन ) “तोरा:' अथवा को” का समापन था, विनादा _नहीं। सन्त 
पोल भी लो को उस अध्यापक के समान सानते थे जो मनुष्य को इंसा मसीह 
के पास ले जाएं। यहूदी नत्रियों ने घोषित किया था कि “ाःवेह के दिन 
( डे ऑब या:बेह ) 'दैवी राज्य! ( किंग्डम ऑब गोंड ) की स्थापना होगी | 
लेकिन उनकी यह कल्पना सदोष थी क्योंकि दे इसको एक भावी घटना मानते 
थे और इस राज्य के नागरिक होने का अधिकारी केवल यहूदियों को । ईसाई 
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धर्म ने इन दोनों दोषों को दूर -किया- और. देवी.राज्य को आावी, घटना नहीं 
जन-जन के हृदय में सदैव विद्यमान रहने वाल्य सत्य बताया...ओऔर इसका 
अधिकारी नागरिक. मनुष्य मात को घोषित -किया.। लेकिन इस नई व्याख्या के 
बावजूद यह माना जाता रह्य कि मानव जीवन में आध्यात्मिक क्रान्ति व्म देने 
बाले इस देवी संदेश के बीज यहूदी नबियों की वाणी में ही प्रस्फुटित हुए थे | 
इसलिए इस अर्थ में यहूदियों को ईश्वर का प्रिय-पुत्र और उनके धर्म-अन्य 


को इंश्वर प्रणीत माना जाता रहा | 
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राजनीतिक इतिहास 
क्रैल्डियन जाति - -०४५/०८९७०० 7८6० 


असीरिया के आधिपत्य से मुक्ति प्राप्त करने के पर्चात्‌ वैश्रिलोन के इति- 
हास में सेमेटिक_जाति की एक शाखा क्रैल्डियन के नेतृत्व में शक्ति, बैभव 
तथा समृद्धि का एक नवीन, संक्षित परन्तु गौरवपृर्ण युग प्रारम्भ होता है। 
क्रेलिडियनों का ध्यान बहुत समय से बरैबरिलोनिया के उर्वर भू-प्रदेश पर लगा 
हआ था। असीरियन साम्राज्य के युग में उन्होंने ऐ रे मियनी के साथ बैबि- 
लोनिया में प्रवेश किया | परन्तु वे छोटे-छोट कबीरत्य में बंटे हुए थे, इसलिए 
असीरियन उनसे परेशान रहने के बावजूद उनको दबाये रखने में सफल रहे। 


... इस पृष्ठ के ऊपर नेबुशद्रेड्जर के शासनकाल के वैविलोन के विजय मार्ग ((० १०२) के 
दोनों ओर निर्मित भित्तियों पर बनी पशु-मूर्तियों में से एक सिंह का चित्र दिया गया है । 
यह मार्ग ईइतर द्वार से होकर गुनरता था । 


२९६ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


सारगोन द्वितीय का समकालीन क्रेल्डियन सरदार मदुक बल्दान बहुत योग्य 
था। उसने फ़ैसिडियरनों में एकता स्थापित की और ऐ रे मियनों तथा एलमियों को 
असीरिया के विरुद्ध सहायता देने के लिये उकसाया | ७२१ ई० यू० में उसने 
विद्रोह कर दिया | बारह वर्ष तक बैबिलोन पर उसका अधिकार बना रहा 
फरन्‍्तु अन्त में सारगीन ने उसे पराजित करने में सफलता पाई | इससे क्रेल्डियन 
हतोत्साह नहीं हुए | ये बराबर असीरिया के विरुद्ध विद्रोह करते रहे । सेना- 
क्रेरिय के ब्रेबिलोन को ध्वस्त कर देने पर भी उनके उत्पात बन्द नहीं हुए. | 
उल्टे बैबिलोन के निवासियों की सहानुभूति उन्हीं की ओर हो गई। असुर- 
बनिपाछ का कैल्डियन सरदार नेबू-पल-उसुर अथवा नेबोपोलस्सर को गवर्नर 
नियुक्त करना क्रेल्डियनों के प्रभाव का सूचक है । 
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नेबोपोलस्सर--नेबोपोलस्सर (६२०-६०४ ई० पू०) ने असुरबनिपाल 
की मंत्यु के अगले बर्ष ही स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। उस समग्र उसका 
अधिकार बैबिलोन ओर बोरसिया से अधिक दूर तक नहीं था । परन्तु बह 
महत््ताकांक्षी और दूरदर्शी व्यक्ति था । असीरियन साम्राज्य के विघटन से लाभ 
उठाने के लिए उसने मीडिया के शासक उदवक्षत्र के साथ सन्धषि की और 
६१२ ई० पृ० में निनेवेह पर आक्रमण करके अख्लीरियन साम्राज्य का सदैव के 
लिये अन्त कर दिया | कुछ ब्ष पूर्व तक यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं था 
कि नेबोपोलस्सर ने निनेवेह की विजय में क्रियात्मक भाग लिया था अथबा 
नहीं । परन्तु हाल ही में गैड नामक विद्वान्‌ द्वारा प्रकाश में छाए गए एक 
अभिलेख से यद्द स्पष्ट हो गया है कि उसने इस अभियान में व्यक्तिगत रूप से 
भाग लिया था | इस बिजय के पच्चातू दोनों विजेताओं ने असीरियन साम्राज्य 
को आपस में बॉट छिया। नेबोपोल्स्सर को सम्पूर्ण उर्वर-अर्धचन्द्र, अर्थात्‌ 
उत्तर में अश्वर नगर तक और परिचम में भूमध्यसागर तक के प्रदेश मिले और 
उबक्षत्र की पूर्वी तथा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश [ 

प्रिश्न का आक्रमण : नेबूशद्रेज्जर की विजय--नेबोपोलस्सर के शासन 
काल के अन्तिम वर्षों में मिली फराओ नीको द्वितीय ने पश्चिमी एशिया पर आक्र- 
मण करके सीरिया और फिल्स्तीन पर अधिकार कर लिया । असीरियन साम्राज्य 
का उत्तराधिकारी होने के कारण नेबूडद्रेज्ज़र इन प्रदेशों को अपने प्रधाव के 
अन्तर्गंत मानता था। ६०४ ई० पू० मैं उसने अपने पुत्र नेबू-कुदुर-असुर 
अथवा नेबूशतेज्ज़र को इन प्रास्तों पर अधिकार करने के लिये मेजा | नीको 
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बुरी तरह पराजित हुआ । नेबूशद्रेज्जर ने मिल की सीमाओं तक उसका पीछा 
किया परन्तु तभी उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर छीटना पड़ा । 
यह युद्ध मिल्न और वेविलोन का प्रथम प्रत्यक्ष संघर्ष कहा जा सकता है| 

नेबूशद्रेज्ज़र द्वारा साम्राज्य निमोण--नेबृशद्रेज्जर (६०४-५६२ ई० 
पू०) ग्रैब्रेलोनिया के सम्पूर्ण इतिहास में महानतम शासकों में गिना जाता है | 
यह अपनी सैनिक सफलता के लिये ही नहीं वरन्‌ सांस्कृतिक गति-विधियों के 
लिए भी प्रसिद्ध है। उसने सीरिया और फिलिस्तीन के अधिकांश भाग पर पहले 
ही अधिकार कर लिया था | लेकिन जूडा ने, जेरेमिया & चेतावनी देने के बाव- 
जूद (० २८१), उसका विरोध किया । उसे इस दुस्साहस का दण्ड देने के लिए 
नेबूहद्रेजज़र ने ५१६ ई० पू० में और उसके बाद ५८६ ३० पृ० में आक्रमण 
किए | जुड़ा का पतन हुआ और य्रेख्सछम के अधिकांश नागरिक बन्दी 
बनाकर बैबिछोन भेज दिए गए जहाँ वे ५३८ ई० पृ० मे क्रेल्डियन साम्राज्य 
का पतन होने तक रहे | इसके बाद फिनीशियन नगरों ने भी उसके भ्रभुत्व 
को स्वीकृत कर लिया। आइविल के एक अस्पष्ट संकेत के अनुसार उसने ५६८- 

० ई७ पृ० में मिल पर सी सफल आक्रमण किया था | 

मीडिया से सम्बन्ध--नेबूइद्रेज्जर के अभिलेख प्रचुर संख्या में प्रात 
हुए हैं, परन्तु उनसे मन्दिरों के जीभोंद्धार अथवा निर्माण के विवरण के अतिरिक्त 
कोई महत्वपूर्ण सूचना प्राम्त नहीं होती । नेबूशद्रेज्र की सामरिक सफलता को 
देखते हुए यह तथ्य आश्चर्यजनक प्रतीत होता है । अतः बहुत से विद्वानों ने यह 
अनुमान प्रकट किया है कि नेबूदरद्रेज्जर मीडिया के राजा के अधीन था और 
उसने ये युद्ध अपने स्वाभी के संकेत पर लड़े थे। परन्तु इस मत के समर्थन में 
प्रमाणों के अभाब और नेबूदद्रेज्जर के समय में बेबिलोन की समृद्धि ओर झक्ति 
को देखते हुए यह सम्भव नहीं लगता । इसके अतिरिक्त हेरोडोटस के अनुसार 
एक बार नेबूशद्रेज्जर ने लीडिया और मीडिया संघर्ष में मध्यस्थता भी की थी | 
यह तथ्य उसके मीडिया के शासक के अधीन नहीं वरन्‌ स्वतन्त्र होने का 
ग्रोतक है| 

नेबुशद्रेज्जर के उत्तराधिकारी--नेबृवाद्रेज्डर के पश्चात्‌ उसके पुत्र ने 
केबल दो वर्ष (५६६२-६० ई० पृ०) और उसके बाद नेगल-शर-उसुर नामक 
एक घनी सामन्त ने चार वर्ष राज्य किया। ५५६ ई०पू० में उसके पुत्र की हत्या 
करके पुजारियों ने नेबू-नाइद अथवा नश्बोनिडस (५३६-५३९ ई० पू०) नामक 
व्यापारी को सम्राद नियुक्त किया । नत्रोनिडस की रुचि राजनीति से अधिक 
निर्माण-कार्य और पुरातर्व में थी (पू० ४२-४३) । डसके शासन काल में ईरान 
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में कुरुष महान्‌ के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हुईं। कुरुष 
ने ५५० ई० पू७ में मीडिया पर और ५४५ ई० पू७ में लीडिया प९ अधिकार 
करके अपने राज्य को साम्राज्य में परिणत किया । ५३९ ई० पृ० में उसने 
बैबिलोन पर आक्रमण किया । नब्रोनिडस की पराज्य हुई और ८३८ ई० 
पू० में बैबिलोन के पुजारियों ने कुरुष का 'ब्राता? के रूप में स्वागत किया | 


क़ैल्डियन घमे और दशेन 


क़ेल्डियन पुनर्जागरण--कैब्डियन अपने को प्राचीन बैबिहोनियनों का 
वंशज मानते थे, इसलिए उन्होंने प्राचीन बेबिलोनियन सभ्यता को एनर्स्थापित 
करने का भरसक प्रयास किया और कुछ सीमा तक उन्हें इसमें सफलता भी 
मिली । कम से कम बैब्िलोनियन क़ानून, शासन-पद्धति, तथा उद्योग ओर 
व्यापार पर आधारित आधिक-व्यवस्था को नवजीवन प्रदान करने में वे सफल 
रहे | इसीलिए उनके शासनकाल को बहुधा 'नव-बेबिलोनियन! अथवा “क़ैल्डियन 
पुनर्जागरण का युग? कहा जाता है। 

धपुनर्जागरण? की सीमा-परनन्‍तु इसका तालये यह नहीं है कि 
कम्टियनयुगीन वैब्िलोनियन सभ्यता और प्राचीन बेबिलोनियन सम्यता में कोई 
अन्तर नहीं था | निश्चित रूप से क्ैल्डियन समय की गति के विपरीत नहीं जा 
सकते थे। दृम्मुरबी के शासन काल से नेबृद्द्रेज्जर के शासन काल तक पश्चिमी 
एशिया में हुए परिवर्तनों तथा आन्त्रिक विकास के परिणामस्वरूप वेब्िलोनियन 
जीवन-दर्शन में जो परिवर्तत आ गए थे उनको मिटाना क्रैल्डियनों को शक्ति के 
बाहर था | इसलिए उनके पुनर्जागरण के कारण प्राचीन बेबिलोनियन सभ्यता 
के बाह्य रूप की पुनस्थापना अधिक हुई मूछ तरवों की कम्त । इसका सबसे 
अच्छा उदाहरण क्रैल्डियन धर्म है । 

क्रेल्डियन देवताओं का व्यक्तित्व--वैल्डियन शासनकाल में बेविलोनियन 
धर्म का बाह्य रूप प्राचीन काल के समान हो गया और मर्दुक को पुनः सर्वोच्च 
देवता का पद मिला । परन्तु प्राचीन धर्म के बावजूद कैनिंट्यनों की धर्म दृष्टि 
प्राची बेंबिलोनियमों के समान नहीं हो पाई | वेबिलोनियनों ने अपने देवताओं 
को मानवीय रूप में देखा था। उनके देवता अमर थे, परन्तु उनमें मानवीय दुर्बल 
ताएँ भी थीं। इसलिए पुजारी मन्त्र के बल से उन्हें अपने वश में कर सकते थे | 
इसके. विपरीत क्रैस्डिय्नों ने अपने देवताओं को सर्वशक्तिमान माना और उनके 
भ्रहों-से तादात्म्य पर बकू दिया | अब ग्रहों का अध्ययन करके मनुष्य देबताओं 
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की गतिविधि के सम्बन्ध में कुछ अनुमान कर सकता था परन्तु उनके अन्तिम 
छट्ष्य को जानना था ज्ञादू के ज़ोर से उन्हें बश में करना उसके लिये 
अंसम्भव था | 

क़ेल्डियन भाग्यवाद -देवताओं के विपय में कैलिडियनों की इस कल्पना 
के दो परिणाम हुए। एक, इसके कारण कैब्डियन घोर भाग्यबादी हो गए। 
क्योंकि मनुष्य देवताओं के लक्ष्य को नहीं जान सकता, इसलिए उसे भाग्य में जो 
लिखा हो स्वीकृत कर लेना चाहिए। परल्तु क्रेष्डियन जीवन-दृष्टि में देवताओं 
द्वारा लिखित भाग्य को स्वीकृत करने का उद्देश्य इससे देवताओं को प्रसन्न करके 
परलोक में सुख पाना नहीं था | बस्तुतः पारढोकिक सुख-दुःख की ओर उनका 
ध्यान विशेष था भी नहीं । उनके भाग्यवाद का अर्थ देवताओं के रहस्य को न 
समझने के कारण उनकी अज्ञात इच्छा का स्वीकार मात्र था | 

आध्यात्मिक चंतना--देवताओं और ग्रहों को एक मानने तथा उनको 
मनुण्य का भाग्य-विधाता स्वीकृत करने का प्रभाव उनकी आध्यात्मिक चेतना 
पर भी पड़ा । उन्होंने ऐसे बहुत से पूजागीत ओर स्तुतियाँ लिखी जिनमें देवताओं 
को मनृप्य के आचार और व्यवहार पर विचार करने वाल्य बताया गया हैं। 
यद्यपि इस युग में भी सदाचार से तात्पर्य बहुचा देवताओं को यथाविधि बलि 
इत्यादि देना था, परन्तु यन्ञन-तत्र वास्तविक सदाचार पर भी बल दिया गया है | 
उनकी बहुत सी स्वुतियाँ तो ऐसी हैं. जिन्हें मामूली अन्तर के साथ यहूदी भी 
प्रयुक्त कर सकते थे । 

3#.. क्रैल्डियन निराशाबाद--कैटिडियन धर्म में देवताओं का स्थान उच्चतर हो 
जाने से मनुष्य का स्थान निम्नतर हो गया। अब मनुष्य ग्रहों में निवास करने 
बाले सर्वशक्तिमान भाग्य-विधाता देवताओं की तुलना में अलन्त तुब्छ ओर 
सत्कर्मविहीन हो गया। क्रेट्डियन जीवन-दृष्टि में मनुष्य उस कैदी के समान 
था जिसके हाथ पैर बँधे हो ओर अंधेरे में भटक रहा हो । मनुष्य ने खुद को 
इतना दुर्बल असहाय और पापिष्ठ कभी नहीं समझा था । क्रैट्डयनों का यह 
विश्वास था कि मनुष्य प्रकृत्या पाप किए बिना नहीं रह सकता | परन्तु पाप से 
बचने के लिए शरोर को यन्त्रणा देकर मुक्ति पाने में उनको आस्था नहीं थी। 

, इस दृष्टि से वे घोर भीतिकवादी थे। वे नैतिक | नैतिक जीवन का धर्म मे कोई सम्बन्ध 

' नहीं मानते थे | इसलिए देवताओं से प्रार्थना करते समय वे सदाचारी होने का 
नहीं बरन्‌ सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए सम्पत्ति, दीर्घायु तथा पत्नादि 
का वरदान मांगते थे । 

व्यावहारिक सदाचार--धर्म और सदाचार के पार्थक्य के कारण: वैबि- 
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छोनियनों का व्यावहारिक जीवन बहुत दूषित हो गया | उनका नगर वैबिलोन 
शी वैश्यालओं के लिए समस्त विश्व में बदनाम था। हेरोडोटस के अनुसार 

बिलोन में प्रत्येक ख्री को जीवन में कम से कम एक बार ईब्तर के मन्दिर में किसी 

₹-पुरुष फे साथ, जो भी उसे पसन्द कर लेता था, समागम करना पड़ता था | 
यह एक ऐसा प्रतिबन्ध था जिसे घनी वर्ग की स्त्रियों को भी मानना पड़ता था | 
प्रत्येक मन्दिर में देवदासियाँ रहती थीं जो देवता की प्रसल्ता के लिए रति- 
व्यापार करती.थीं। बैबिलोन के जिगुरत में प्रस्पेक रात्रि एक देवदासी सुसज्जित 
कन्न में देवता की प्रतीक्षा करती थी। बहुत सी स्त्रियाँ मदिरालयों का संचालन 
करती थीं। ये मद्रालूय भी वेश्याइत्ति के केन्द्र थे। घनी पुरुष अपने भोग के 
लिए उप-पत्नियाँ रखते थे । विवाह के पूर्व युवक-्युवतियों को परस्पर मिलने- 
जुल्मे की प्री स्वतन्त्रता दी जाती थी | ऐसे सम्बन्ध को प्रयोग-विचाह माना 
जाता था जो दोनों पश्नों में किसी एक की इच्छा से टूट सकता था । पूर्ण-विवाह 
माता-पिता द्वारा स्थिर किये जाते थे, परन्तु बहुधा पिता अपनी पुत्री को धन 
लेकर बेच देते थे | हेरोडोट्स के अनुसार विवाह योग्व ऊडकियों का एक बाजार 
लगता था, जिसमे उन्हें नीलाम कर दिया जाता था | परन्तु खरीदने वाले व्यक्ति 
की यह वचन देना होता था कि वह उस छट्वकी से विवाह करेगा | अधिकांश 
निर्धन पुरुष अपनी लड़कियों से बेश्याबृत्ति कराते थे | बैबिलोन के पतनशील 
युग में आचार-हीनता केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं थी, पुरुषों में भी फैल गई 
थी । अब वैबिलोन के नागरिकों का ध्यान साहित्य और कला की साधना के 
स्थान पर अपने बालों को घुंघराले बनाने और रंगने तथा शरीर को आभूषणों से 
सजाने आर मसुर्गान्धित करने से अधिक रहता था। बेबिलोनियन समाज के 
श्रष्ठ आचरण के विपय में सुनकर चौथी छताब्दी ३० पू० भें अछे क्जे न्डर को 
घोर जुगुप्सा हुई थी | 


ज्योतिष और खगोल-विया 


४“. क्लेल्डिया ; 'रूगोल-विद्या की माता'--कैस्डियन ग्रे को देवता मानते 
थे और सिद्धान्ततः भाग्यवादी ये, इसलिए खगोल-विद्या और ज्योतिष के 
अध्ययन में बहुत रुचि लेते थे। ब्रेबिलोन के पतन के आठ सो वर्ष उपरान्त 
भी वे रोमन साम्राज्य में अपनी खगोल्‍-विद्या में निपुणता के लिए प्रसिद्ध थे 
ओर उनका देश 'खगोल-पिद्या की माता” कहलाता था। सम्मबतः नएु 
दे स्टामे न्‍ट में पूर्व के जिन बुद्धिमान पुरुषों का जिक्र हुआ है, वे क्रैब्डिया के 


ज्योतिषी ही थे | क्रेल्डियन पुजारी बे रोसोंस (तीसरी शताब्दी ई० पृ०) की सही 
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भविष्यवाणियों से प्रसन्‍न होकर एथसवासियों ने उसकी मूर्तियाँ स्थापित की थीं । 
सम्मवृतः हेलेनिस्टिक युग के पूर्व क्रेल्डियन “निकट-पूर्व! के योग्यतम खगोलवेत्ता 
और ज्योतिषी ओे । 

क्ैल्डियनों ने समय के विभाजन की पुरानी पद्धति में कुछ संशोधन किया | 
उन्होंने सप्ताह को सात दिनों में, दिन को १२ घण्टों में और घण्टे को १२० 
मिनटों में बॉय | अहणों का अध्ययन उन्होंने विशेष रूप से किया | इस विषय 
में उनका शान अन्य तत्कालीन जातियों से अत्यधिक विकसित था और उनकी 
ग्रहण विषयक भविष्यवाणियाँ बहुधा ठीक उतरती थीं। वे लगभग ६५० वर्ष 
तक, ५३८ ई० पू० में बैबिलोन के पराभव के बाद भी, ग्रहण आदि घटनाओं 
का विवरण रखते रहे, जिससे हेलेनिस्टिक युग के वैज्ञानिकों ने बहुत लाभ 
उठाया | उनके नेबू-रिमन्‍नु नामक खगोल वेत्ता द्वारा निश्चित की गई बर्ष की 
रूम्बाई ओर वर्ष की वास्तबिक लम्बाई में, जिसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने निश्चित 
किया है, केवड २६ मिनट का अन्तर है। एक अन्य क्रैल्डियन खगोल्वेत्ता 
किडिन्नु ने पाँचवों शताब्दी ई० पू० में प्थिष्री की घुरी के वार्षिक झुकाब की 
स्पोज की । मैठिड्यनों ने नक्षत्रों को बारह राशियों में विभाजित किया । इससे 
आकाश का मानचित्र बनाने में सहायता मिली | 


बैबिलोन का पुनरनिमाण 


हेरोडोट्स का बैबिलोन वर्णन“ज्योतिष और खगोल-बिद्या के 
अतिरिक्त क्ेल्डियनों ने मब॒न-निर्माताओं के रूप में भी कीति अजित की। उनके 
बनबाए हुए भवनों के कारण बेबिलोन समस्त विश्व में प्रसिद्ध हो गया। 
बिशेषतः पश्चिमी देशों में उसे अत्यन्त सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। जब 
इतिहास पिता! हेरोडोटस ने अपने ग्रन्थ की रचना के लिए व्यक्तिगत रूप से 
अनुभव प्रात करने के लिए विदेशों की यात्रा की, तब वह बैबिलोन भी गया 
था । उसके इतिहास” में क्रैल्डियनयुगीन बेब्रिलोन के वैभव और सामाजिक 
जीवन का बड़ा दिलचस्प वर्णन मिल्ता है। उसके अनुसार बेविलोन का 
क्षेत्रफल २०० वर्गमील था | स्पष्टतः इसमें नगर के क्षेत्रफल के चारों ओर 
स्थित उपयनों और कृषि-क्षेत्रों को भी सम्मिलित कर लिया गया है | उसके शेष . 
विवरण की पुष्टि १८९९ से १९१७ ई० तक जर्मन विद्वान्‌ कोड्डीवी द्वारा 
बैबिलोन में किए गये उत्खनन से हो जाती है | 
बैबिल्देन के उत्खनन में जिन भवनों के अवशेष ग्रास हुए हैं वे सब क्ैल्डि- 
। यन सम्रारों ने बनवाए थे इससे पुराने भवन असीरियन सम्राद सेनाकेरिब्र की 
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[प्रतिहिंसा के शिकार हो गये थे, इसलिए उनके अवशेष आजकल उत्खनन में 
प्राप्त नहीं होते | 

नेबृशद्रेज्जर का बैबिछोन--जैदिडयन सम्रा्यों में मेबोपोलस्सर 
नेबूशद्रेज्डर तथा नबोनिडस निर्माण-कार्य में विशेष रूपसे रुचि रखते थे। 
नेबापोलस्सर ने एक राजप्रासाद का निर्माण कयया-और बैबिलोन के पुननिर्माण 
की योज्ञक बनाई | उसके पुत्र नेबूशद्भेज्ज़र ने, जो अपने वंश का ही नहीं 
चरन्‌ समस्त पश्चिमी एशिया का सबसे महान्‌ निर्माता था, राजप्रासाद को पूर्ण 
कराया और नगर के नवजनिर्माण की योजना को कार्यान्वित किया | उसने 
बैबिलोन की सुरक्षा के लिए पुरानों आन्तरिक आचीर (हमगुर-बेल) को पूरा 
कराया और एक नवीन बाह्य प्राचोर (निम्मिति-बेल) बनवाई जो हेरोंडेट्स के 
अनुसार, ५६ मील लम्बी और इतनी चोड़ी थी कि चार घोड़ों द्वारा खींचे 
जाने वाल्य रथ उसके ऊपर चल सके । इन दोनों प्राचीरों के मध्य एक उपयुक्त 
स्थान पर उपने ईटों के एक विशाल चबूतरें पर एक बिश्वाल दुर्ग (कल) 
का निर्माण कराया । इन दोनों प्राचीरों के अतिरिक्त उसने और बहुत-सी 
दीवारें और खाइयाँ बनवाई जिससे नगर पूरी तरह सुरक्षित रहे । उसने कितने 
ही नवीन भवन और मार्ग भी बनवाये 
जिनके कारण बैबिलोन तत्कालीन विश्व 
का सुन्दरतम नगर बन गया | फ़रात 
नदी उस समय बेबिलोन के बीच से 
बहती ,थी। उसके दोनों तथे को 
मिलाने के लिए नेशबूद्रेंजतर ने एक 
पुछ बनवाया जिसके अवशेप उत्बनन 
में प्राप्त हुए हैं । उसके द्वारा बनवाये 
हुए मार्गों में दुर्ग से मर्दुक के मन्दिर 
ए-सागिऊ को जाने वाला मार्भ जो 
एजुर-शबु अर्थात्‌ (विजय मार्ग! कह- 
लाता था, उल्लेखनीय है। यह मार्ग 
इंइतर-द्वार (चित्र ७५) से गुजरता था, 
जिसमें पॉलिशदार बहुरंगी इंटों से 
रिलीफ में मूर्तियाँ बनी हुई थीं। 
इईश्तर-द्वार के पीछे नेबृशद्रेंज्जर का 
शजप्रासाद और राजकार्यालय थे। 





लिन्र ४५ : ईश्तर-द्वार 





नेबोपोलेस्सर द्वारा निर्मित ईशत्तर-द्वार का काल्पनिक समवायवी चित्र 
““ओरियण्टल इस्टीट्यूट, यूनी बर्सिटी श्रॉब शिकागो 
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इ्स द्वार के पास ही वह विज्ञाल जिगुरत था जो इतिहास में बैबिलोन की 
मीनार के नाम से प्रसिद्ध है। राजप्रासाद के समीप सुप्रथित झूछते बाग 
थे, जिनकी यूनानी विश्व के सात आइचग्रों में गणना करते ये । ये नेबूहाद्र इज्ञर 





गर्मी सहन नहीं कर पाठी. थी | ये उपवन स्तम्मों पर टिके हुए थे इनमें फरात 
नदी का पानी ऊपर चढ़ाने वाले यन्त्र लूंगे थे जिनको राजकीय दास चलाते 
रखते थे । 

अन्य नगरों में निर्माण-झऋाये--नेंबूशद्रेज्जर ने बैबिलोन के अतिरिक्त 
अन्य नगरों में भी भवन निर्भित कराए। इनमें बोरसिष्पा में ए-ज़िदा मन्दिर 
का निर्माण उल्लेखनीय है। सम्भवतः वह पहला बैबिलोनियन शासक था जिसने 
समुद्री यातायात से लाभ उठाने के लिए फारस की खाड़ी के तट पर एक 
बन्दरगाह बनवाया । नेबोनिइस ने नेबूशद्रेज्जर की मवन-निर्माण की परम्परा 
को जीवित रखा । उसने बैबिलोन, सिप्पर तथा हर्रान में मन्दिर बनवाए | 


बैबिलोन का विदव इतिहास में स्थान 


महान्‌ राजनीतिक ओर सांस्कृतिक केन्द्र--विश्व की प्राचीन सम्ब- 
ताओं के इतिहास में ब्ैबिलोन नगर का स्थान अत्यन्त मह्तवपूर्ण रहा है। यह 
एक महान्‌ साम्राउ्त्र की राजवानी ही नहीं एक प्रकार से पश्चिमी एशिया की 
सांस्कृतिक राजधानी भी था। दूसरी सहस्राब्दी ई० पू० के मध्य तक समस्त 
पश्चिमी एशिया बैबिलोन के सांस्कृतिक प्रभाव को महसूम करने लगा था। 
इस दृष्टि इसे सुमेरियत सांस्कृतिक थाती को अन्य देशों तक पहुँचाने का श्रेय 
दिया जा सकता है। 
बैविलोनियन भाषा और लिपि की छोकप्रियता--बैबिलोनियनों के 
सांस्कृतिक प्रभाव का प्रमाण और माध्यम बैब्िलोनियन भाषा और कालाक्षर लिपि 
ओर मिल में कूटनीतिक पत्र-व्यवहार का अस्तर्राष्ट्रीय माध्यम बन चुकी थीं। 
मिख्री सम्राट असीरिया, वैश्विक्ोनिया ओर सीरिया ही नहीं, फिल्सतीन -में स्थित 
अपने गवर्नरों के साथ पत्र-व्यवह्ार करते समय भी इनका प्रयोग करते थे। 
उत्तरी मेसोपोयमिया के मिलन्नी शासकों ओर अनातोलिया के द्वित्तियों ने 
कीलाक्षर लिपि को अपनाया था। असीरिया में कीलाक्षर लिपि का प्रयोग 
बहुत पहले ही प्रारम्म हो चुका था। उनसे उनके उत्तर में निवास करनेवाली 
उरतु जाति ने इस लिप को लिया । बेबिलोन के पूर्वी पड़ोसी एलम की अपनी 
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स्वदेशी चित्राक्षर लिपि थी । दूसरी शहस्राब्दी ई० पू० में वहाँ भी उसके स्थान 
प्र बेबिलोनियन लिपि का प्रचार हो गया | वैबिलोन के पतन के पश्चात्‌ फारस 
के इख्तामशी सम्राटों ने अपनी प्राचीन भाषा के लिए कीलाक्षर लिपि के भाधार 
पर एक चिह्न सूची बनाई जिससे बैबिल्येनिया तथा सूसियाना (एलम) में की 
जानेवाली राजघोषणाओं में उनकी भाषा भी खान पा सके | 

बेबिल्ोोनियन साहित्य ओर धमे की लछोकप्रियता-बैबिलोनियनों की 
भाषा और लिपि से परिचित हो जाने पर पड़ोसी जातियाँ उनके साहित्य से 
भी न्यूनाधिक परिचित हुई | और क्योंकि उनका साहित्य अधिकांशत: प्रकृत्या 
धार्मिक्‌ था, इसलिए उनके साहित्य से परिचित होने का अर्थ था उनके धर्म 
और धार्मिक आख्यानों से परिचित होना । अतः बैबिलोनियन भाषा और लिपि 
का विदेशों में प्रचार हैना खुद इस बात का प्रमाण है कि बे देश बेबिलोनियन 
साहित्य और धर्म से भी न्यूनाधिक रूप से प्रभावित हुए थे । 

धनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्धों का प्रभाव--कीलाक्षर लिपि और वैबिलो- 
नियन भाषा के प्रचार के अतिरिक्त वेबिलोन के विदेशों के साथ व्यापारिक 
सम्बन्ध भी उसके सांस्कृतिक प्रभाव को गहनतर करने में सहायक हुए। 
सुमेरियनों के व्यापारिक सम्बन्ध मुख्यतः पूर्व में एलम और सिन्धु-प्रदेश तथा 
उत्तर में असीरिया के साथ थे | पश्चिम में सीरिया और फिलिस्तीन पर उनकी 
दृष्टि थी, परन्तु इस ओर उन्हें विशेष सफलता नहीं मिलती | हम्मरबी के शासन 
काल में बेबिलोनियन साम्राज्य बहुत बिस्‍्तृत हो गया और व्यापारी अपने को 
पहले से अधिक सुरक्षित अनुभव करने छगे | इसलिए. उस समय बैबिलोनिया के 
पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध दृदतर हुए। कसाइटों ने इस ओर विशेष 
रूप से ध्यान दिया | वे बराबर इस बात का प्रयास करते रहे कि उनके सोदा- 
गरों को सीरिया और फिल्स्तीन में किसी प्रकार की असुबिधा न हो(प्ृ० १६२) । 

पश्चिमी एशियाई जातियों और यूनान पर प्रभाव--तैबिलोन के राज- 
नीतिक प्रभाव, उसकी भाषा, लिपि ओर साहित के प्रचार तथा व्यापारिक सम्बन्धों 
के कारण उसको संस्कृति की रूहर सभी पड़ोसी जातियों को छूने लगी। अलीरियन 
(४० १६९), केनानी (९० ११२), द्वित्ती (५० २०९-१०) और यहूद्षी (१० २७४-५) 
जातियों पर उनका जो प्रभाव पड़ा उसकी चर्चा यथास्थान की जा चुकी हैं | बाद में, 
सम्मवतः हित्तियों और यहूदियों के माध्यम से उनके साहित्य का प्रभाव यूनानियों 
पर भी पड़ा | उदाहरण के लिए यूनानी राष्ट्र-वीर दरक्युलिज़ का चरित्र गिल्गा- 
मेश के चरित्र से असाधारण रूप से साम्य रखता है। जिस प्रकार गिल्गामेश 
इंश्तर के द्वेप के कारण कष्ट उठाता है उसी प्रकार हरक्युलिज्ञ हैंरा के द्वेप के 
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कारण । वैब्रिलोनियनों के 'हेंश्वर और तामुज' आख्यान ने भी यूनानी कल्पना 
को बहुत प्रभावित किया । यूनानी देवी एफ्रोडाइट और उसके प्रेमी एडोनिस 
की कथा इस वैबिलोनियन कथा का यूनानी संस्करण छूगती है। आतलेंमिस और 
एक्टियोन की कथा पर भी इसके प्रभाव का वत्किश्चित आमास मिलता है। 
इसमें बताया गया है कि एक्टियोन ने आर्तेमिस को सरोवर में स्नान करते समय 
नग्न रुप में देख लिया था| इससे क्रोधित होकर आर्तेमिस ने उसे पद्च बना 
दिया जिससे वह अपने ही शिकारी कुत्तों द्वारा मार डाला गया | 

ब्रैबिलोनियन कथाओं का यूनानी आख्यानों पर प्रभाव का एक और 
जदाहरण देदाछुस नामक इन्जीनियर के पुत्र इकारोस की कथा है | इसमें इका- 
रोस मोम से जुड़ पर्से की सहायता से अकाश में उड़ता है। लेकिन वह अपने 
पिता की चेतावनी की परबाह न करके सूर्य के अत्यन्त निकट चला जाता है 
जिससे उसके परों का मोम पिघल्ल जाता है और वह समुद्र में गिर जाता है | 
यह कथा स्पष्टठः एटन गड़रिए की कथा से व्युत्पन्न लगती है | 

भारत ओर बेबिलोन--पूर्व में वैब्िलोन का सर्वाधिक प्रभाव एलम 
ओर ईरान पर पड़ा । इसकी विस्तृत चर्चा अन्यत्र की गई है। जहाँ तक बेंबिलोन 
ओर भारत के सम्बन्धों का प्रश्न है, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
सुमेरियन युग के पश्चात्‌ दोनों देशों के व्यापारिक सम्बन्ध एकदस समाप्त नहीं 
हो गए थे । यद्यपि भारत में आयों के आक्रमण और सिन्पु-सम्यता के पतन 
के कारण जो उथल-पुथल हुई उससे इन सम्बन्धों में शिथिलता अवस्य आई 
होगी, परूतु इसके बाद भारत बैबिलोन और अन्य पश्चिमी एशियाई राज्यों 
में पुनः सम्बन्ध स्थापित हों गए थे, ऐसा अनुमान करने के लिए पर्याप्त संकेत 
लपलब्ध हैं | उदाहरणार्थ यहूदी घर्म-प्रन्यों ओर असीरियन अभिलेखों में ऐसे 
अनेक पदार्थों का उल्लेख हुआ है जिनके नाम भारतीय प्रतीत होते हैं | बाइबिल 
में उलिखित ओफिर ( आभीर £ सुप्पर ! ), कर्पख ( कपास ) और कोफ्‌ 
( कपि ) एवं असुरबनिपाल के एक अभिलेख में कपड़े के लिए प्रयुक्त 'सिन्धु! 
शब्द इस प्रसंग में उदाहरणीय हैं। मारतीय साहित्य में भी भारतीय व्यापारियों 
के पश्चिमी देशों को ओर ज़ाने का वर्णन मिलता है। एक जातक कथा में, जो 
मूलतः उत्तर-बेदिककाडीन मत है, 'बबेरुः राज्य ( बेबिलोन ) की यात्रा 
का उल्लेख है। अथर्ववे 
विलिगी इसादि ऐसे अनेक झब्द आए हैं जो विदेशी प्रतीत होते हैं। प्रिफिथ, 
हिंटनी तथा ब्छमफील्ड जैसे विद्वानों ने इन शब्दों को 'अस्पष्ट! बताया है। लेकिन 
बाल गुंगाघर तिहक इनको बैबिलोन की. अवकादी भाषा से आया हआ बताते 


_ तैमात, उरुगूल, ताबुब, तस्तुव, आलिगी,' 
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हैं। इनमें 'तैमातः तो निश्चयतः बैबिलोनियन 'तियामत' है। उर्गूंछ शब्द का 
प्रयोग भी उनके अनुसार अक्कादी भाषा में पाताछ के... झर्य में हुआ है। इसी 


प्रकार वैदिक दाब्द 'अप्सु! का सम्बन्ध अकादी शब्द “अब्जञ' से जोड़ा जा 
'सकता है। श्री तिछक का तो यहाँ तक कहना है कि 'उसु्क्रम', 'उरुगाय 
उबशी' तथा “अप्सुजित' जैसे सब शब्द अक्ादी दाब्दों से व्यूसन्न हुए होंगे । 
भारतवासी केवल बेबित्येनियन भाषा और साहित्य से ही नहीं शान- 
विज्ञान से भी स्यूनाधिक परिचित थे। डॉ० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या का अनुमान 
है कि भारत में भार की इकाई के लिए प्रयुक्त होने वाला मन! शब्द बेबि- 
लोनियन शब्द मीना” से निकला होगा) भारतीय ज्योतिष पर वैविलोनियन 
प्रभाव का मत भी पूर्णतः सिद्ध न हो सकने के बावजुद अनेक विद्वानों द्वारा 
प्रतिपादित हुआ है। इन तथ्यों के प्रकाश में वैब्िकोनिया के पड़ोस में “मित्र, 
अग्नि, वरुण और नासत्यद्य” की उपासक मितञ्नी जाति की उपस्थिति 
' महत्तपूर्ण हो जाती है | 


खण्ड २ 


मेंस _ 


(समस्त) विश्व तेरे हाथ में है, 

जैसा भी तूने उन्हें बनाया है। 

जब तू उदय होता है, वे जी जाते हैं, 

जब तू अस्त होता है, वे मर जाते हैं; 

क्‍यों कि तू खुद के जीवन का विस्तार है, 

मनुष्य तेरे कारण जीवित रहते हें, 

जब कि (उनके) नेत्र तेरे सौन्दर्य को निहारते हैं, 
जब तक कि तू अस्त नहीं हो जाता । 


--अख्नाटन के सूर्य-स्तोत्र का एक 5दा 
हू 27: ई८- अ्रछ्न दर झ्-०,२ 
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भूगोल 


मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में नील नदी द्वास सिंचित एक 
छोटा-ा देश है| यह उत्तर में भूमव्यतागर, परिचम में लोवियन रेगिस्तान 
(जो विद्याल सहारा रेगिस्तान का प्रसरण मात्र है), पूर्व में छालूकागर ओर 
दक्षिण में नील के महाप्रपातों ले घिश हुआ है। मेतोगोटामियरा में सम्प्रता के 
स्वाभाविक विकास में विदेशों आक्रमणों के कारण बराबर विष्न पड़ता रहा, 
लेकिन इन प्राकृतिक बाधाओं से सुरक्षित रहने के कारण मिल पर ऐतिहासिक 
सुग में असीरियनों के पूर्व, हिक्सों स को छोड़कर, कोई ओर विदेशी जाति 
आपधिपत्य म्थापित नहों कर पाई। धर्म, दर्शन ओर राजनोतिक संगठन इत्यादि 


इस प्रष्ठ के ऊपर॒ दिए गदर चित्र भें मिस्र के गितेह नामक स्थान पर स्थित तीन 
पिरेमिडों के मूठ रूप की पुनर्योजित रूपरेखा दी गई है। ये भवन मिल्न के 'प्राचोन-राज्य 
युग के मिस्री राजाओं की समाधियाँ है। इनके नाम पर इस युग को पिरेमिड युग 
कहते हैं| द्रष्टव्य हैं कि प्रत्येक पिरेमिड के सामने, पूर्व दिशा की ओर, कुछ हमारतें बनी है । 
इनमें एक इमारत पिरेमिड मे दफन राजा का मन्दिर है और शेष उस मनरिरर में आवश्यक 
मूनक संस्कारों को दोहराने और उसके पारलौकिक जीवन को खुखों करने के लिए भोजन 
सामग्री और बच्लादि अर्पित करने बाले पुजारियों के रहने के मकान । प्रत्येक पिरेमिड और 
उसमे सम्बद्ध इमारतों को एक प्राचीर से घेर दिया गया है, जिसके बाहर प्रमुख सामन्तों 
और रानियों की समाधियाँ (मस्तते) बने हैं । मध्यवर्ती भत्रनममूह को नीचे घाटी में बसे 
नगर से मिलाने के लिए एक पाधाण-मार्ग बना हुआ है। इसके दूसरे सिरे पर एक भव्य 
द्वार बना था जो चित्र में नहीं दिखाया गया है। 
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के जन्म और विकास का अध्ययन करने वाले विद्वानों फे लिए यह तथ्य अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व में सम्मबतः मिस ही ऐसा देंश है जहाँ मानव 
सभ्यता का विछास चार सहस्र वर्ष तक लगभग पूरी तरह अपनी स्वाभाविक 
गति से होता रहा और जहाँ उस विकास का अध्ययन करने के लिए. प्रचुर 
सामग्री मी उपलब्ध हो जाती है। प्राचीन अमेरिकी समभ्यताएँ मी मानब सम्यता 
के पृथक्क्ृत विकास का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, परन्तु वे न तो इतनी समुन्नत 
थीं और न इतनी प्राचीन । 

नील की घाटी--नील नदी, जिसे प्राचीन मित्र निवासी 'हापी' कहते थे, 
भूमध्य रेखा के समीप यूगेण्डा के पर्वतों से निकलती है और चार सहस्र मील 
लम्बे टेढ़े-मेढ़े मार्ग को तय करके उत्तर में भूमध्यसागर में गिरती है। इसकी 
उपरली या दक्षिणी घाटी में आधुनिक सूडान और दक्षिणी मित्र का कुछ भाग 
सम्मित्ति है | इसका उत्तरी भाग नूबिया कहलाता है | यह प्रदेश बड़ा ऊबड़- 
खाबड़ है। इसमें कम-मे-कम छः खलों पर नदी पर्वतीय शिलाओं को काटकर 
सीधा मार्ग बनाने में सफल नहीं हो पाई है | ये सलू महाप्रपात (केटे रे कट) 
कहलाते हैं | इनमें तीन महाग्रपात यातायात में भारी बाधा उपस्थित करते ह£ं | 
शोषर को पार करना भी भारी साहस की अपेक्षा रखता है | अन्तिम महप्रपात, 
जो मिस्र को ओर से गिनने पर पहला कहा जाएगा, एल्फेन्टाइन के समीप है । 
इसके उत्तर में नील की निचली या उत्तरी घाटी है। यही मिस्र देश है| इसे 
भी दो भागों में विभाजित किया जाता है : दक्षिणी मिस्र, जिसमें केवट घाटी 
वाला प्रदेश सम्मिल्ति किया जाता है और उत्तरी मित्र जिसके अन्तर्गत नील 
का मुधशना आता है। मिस्र के इतिहास में घाटी और मुहाने बाछे प्रदेश का 
भेद सदेव महत्त्वपूर्ण रह्म है । 

मिस्र का उबेर भाग--मिल्र मूलतः लीबियन गेगिस्तान का एक भाग है | 
इसके केवल मध्यवर्ती भाग में नील ने १० से २० मील. चौड़ी और ३० से 
४० फुट मोटी उबर मिट्टी की पट्टी बना दी है | यह उर्वर प्रदेश, जो मिस्र के 
कुल क्षेत्रफल का केवल ३,९५ प्रतिशत हैं, १०,००४ बरगंमील से अधिक नहीं 
है। यह यूरोप के सबसे छोटे देश बेस्जियम से भी १० प्रतिशत कम और 
भारत के सबसे छोटे राज्य केरछ के लगभग बराबर है | इस. छोटे से उबर 
भूखण्ड में प्रति वर्ग मील लगभग १२०० व्यक्ति रहते है जबकि बेल्जियम में, 
जहाँ आबादी का घनत्व यूरोप में सब से अधिक है, यह औसत केव्क ७०० है | 

मिस्र : नील का वरदान!--जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से एक आधु- 
निक औद्योगिक देश के समान होते हुए भी मिल्ल प्राचीन कार से हो कृषि- 
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प्रधान देश रहा है | यहाँ चावल, रुई, गन्ने और गेहूँ की खेती होती है । 
इसकी भूमि बहुत उपजाऊ है | अगर जरा भी ध्यान से काम लिया जाय तो 
वर्ष में दो फसलें पेदा कश्ना कठिन नहीं होता | लेकिन ग्रहों वर्षा नाममात्र की 
होती है | दक्षिणी मित्र में तो वर्षा हुए कभो-कमी बर्षो बीत जाते हैं और 
उत्तरी मिल, अर्थात्‌ नील के मुहाने वाले ग्रदेश में वर्षा की मात्रा अधिक 
होने पर भी कृषि-कर्म के लिए सवंथा अपयांत रहती है। इसलिए मि्ियों को 
कृषि-कर्म में आवश्यक जल के लिए भी पूर्णतः नील पर निर्भर रहना होता है | 
इसीलिए 'इतिहास-पिता देरोडोटप ने मिस्र को 'बील का वरदानों कहा था | 

नील के बिना भिम्न की क्‍या अवस्था होती इसका कुछ अनुमान ग्रीप्स ऋतु 
में मित्र का भ्रमण करके लगाया जा सकता हैं। उस समय नील की धार सूख 
कर पतली हो जाती है ओर खेत सूख जाते हैं। उस समय, जब तक जल को 
शड्फ की सहायता से ऊपर न लाया जाय या गहरे कुएं खोद कर न निकाला 
जाए, कृषि-कर्म असम्भव रहता है । जल के अभाव में वृक्ष क्या मनुष्य और पशु 
तक सूखने लगते हैं। लेकिन जून के प्रारम्म में, जब कि जीवन का उल्लास 
पूर्णतः विनिष्ठ हो गया प्रतीत होता है, नील की घार शक्तिशाली होने रगती 
है | पूरी गर्भा इस में जल बढ़ता जाता है | अक्टूबर के अन्त अथवा नवम्बर के 
प्रारम्भ तक सारी घाटी बाढ़ के पानी में ड्रब जाती है, किनारे टूट जाते हैं ऑर 
खेत डूब जाते हैं। इसके बाद बाद उतरनी प्रारम्भ होती है ओर इसके साथ 
मिल्री कृपकों का जीवनोल्यस मो छलोटने लगता है। वे अपने-अपने खेतों को 
सम्हालन के लिए निकल पढ़ते हैं जिनकी भूमि बाढ़ द्वारा लाई मिटटी के कारण 
उर्बर हो गई होती है। इस प्रकार नीऊू प्रति वर्ष जीवन-झूत्यु के संघर्ष 
और जीवन की चिंजय का प्रतीक उपस्थित करती है । 

नील का मिस्री जीवन पर प्रभाव--भिल्र जैसे व्यूबसम प्रदेश में 
प्रादेशिक भावना का बल्शाली होना सर्वथा स्वाभाविक था | इसीलिए प्रास्बंशीय 
थुग में हम मिख को अनेक नगर-रा्यों में जिभाजित पाते हैं । परन्तु ऐतिहासिक 
थुग में नील राष्ट्रीय-जलमार्ग बन गई, जिससे मिन्री सम्रार्यों के लिए राजनीतिक 
एकता स्थापित करना सरल हो गया | दूसरे, नील के कारण भिस्रियों क सामने 
ऐसी अनेक समस्याएँ आई जिनको हल करने का प्रयास करने पर विज्ञान-कोशछ 
( टठेकनोंलोंजी ) की प्रगति हुई । बाढ़ के पानी को संग्रहित रखने के लिए 
ताव्यबों और झीलों का एवं उसे विभिन्न ग्रदेशों भे भेजने के लिए बअहरों का 
निर्माण तथा उसे नहरों से उच्चतर धरातल पर स्थित खेतों तक पहुँचाने के 
लिए शुद्भ्फाी का प्रयोग इस प्रसंग में उन्लेगलनीय हैं | 


हशए. विश्व की प्राचीन सम्यताएँ, 


मिस्ती जीवन में सू्ये का स्थान--अगर मिल में नील नदी जीवन और 
मत्यु के संघर्ष की कहानी प्रति वर्ष दोहराती है तो सूर्य प्रतिदिन । यह सभी 
जानते हैं कि सूर्य प्रातःकाल पूर्व में उदय होता है ओर दिन में आकाश की 
यात्रा-सी करते हुए पश्चिम में अस्त हो जाता है। लेकिन मिख्रियों के लिए यह 
तथ्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। उनके देश में सूर्य अपनी पूर्ण प्रचण्डता के साथ 
चमकता है, इसलिए उनको सूर्य के अस्तित्व का उससे कहीं अधिक बोध होता 
है जितना हम भारतीयों को। प्राचीन मिली यह भी जानते थे कि सू्य- 
द्वारा प्रदत्त प्रकाश और उच्णता जीवन के लिए अपरिद्यार्य हैं। इसलिए वे सूर्य 
देव “रे! को सर्वोच्च देवता, सृष्टि का कारण मानने लगे थे। जिस देश में सूर्य 
का प्रकाश अबाध रूप से नहीं मिलता, उसे वे मनुप्य के रहने योग्य नहीं मानते 
थे । लेकिन मील और सूर्य, इन दोनों शक्तियों मे किस की महिमा अधिक है, 
इसका निरचय वे कभी नहीं कर पाए ओर इन दोनों देवताओं में सर्वोच्च स्थान 
पाने के लिए सदेव संघर्ष चलता रहा ! 


मिस्त्री इतिहास जानने के साधन 


साहित्यिक साक्ष्य 


बाइबिल, हेरोडोट्स ओर डायोडोरस--१८वीं शताब्दी ई० के अग्तिम 
दशक तक प्राचीन मिस्री सम्यता करे अध्ययन में रुचि रखने वाले विद्वानों को 
यूनानी और रोमन लेखकों के ग्रंथों, ओल्ड टे स्टामे न्‍ट तथा प्राचीन मिस्री पुजारी 
मनेथा की कृति के परवर्ती लेखकों की रचनाओं में उद्धृत अंशों से सन्तुष्ट रहना 
होता था। यूनानी और रोमन लेखकं में हेरोंडोट्स और डायोडोरस प्रमुख हैं 
पर-तु उनके विवरण आधुनिक इतिहासकारों के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है । 
यद्यपि ये बिवरण उस समय लिखें गए थे जब मिख्त की प्राचीन सांस्कृतिक 
परम्पगएँ पूर्णतः विलम नहीं हुई थीं और मिस्ली भापा एक जीवित भाषा थी, 
तथापि ये लेखक न तो इस भाषा को बोल सकते थे ओर न समझते थे। प्राचीन 
मित्री स्मारक भी उनके लिए अबोध्य ही थरे। इसलिए उनके बिवरण में हमे 
सत्य के साथ कल्पना का ऐसा मिश्रण मिलता है जिसे पुरातास्विक साक्ष्य की 
सहायता के बिना प्रथक्‌ करना असम्भव है | 

सनेथो ओर उसके काये का महत्त्व--प्राचीन भारतीयों के समान 
मिम्नियों की भी इतिहास-लेखन में विशेष रुचि नहीं थी। छेकिन जब मिस पर 
यूनानी आधिपत स्थापित हुआ, तब उन्होंने वहाँ के प्राचीन इतिहास के अध्ययन 
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की ओर ध्यान दिया तीसरा शताब्दी ई० पू० में टॉलेमी प्रथम फिल्डेल्फस 
(१०५-२८५ ई० पू०) नामक मिख्र के यूनानी नरेश ने सेबेनाइटॉस स्थान के 
निवासी मनेधों अथवा मेनेटॉथ नामक पुजारी को प्राचीन मिली अभिलेखों को 
एकत्र संगहीत, व्यवस्थित और अनूदित करने का मार सौंपा | इस कृति का 
मिलती इतिहास के लिए वही महत्व है जो बे रोसास के ग्रन्थ का वैबिलोनिया के 
लिए | आजकल मनेथों को कृति का जूल्यिस अफ्रीकेनस, यूसीबियस तथा 
जोमेफस प्रश्षत्ति परवर्ती लेखकों की रचनाओं में उद्धूर्णों के रूप में सुरक्षित 
लगभग आधा भाग ही प्राप्प है, और वह भी प्रतिलिपिकों की असावधानी के 
कारण बहुत अशुद्ध हों गया है। इस में मनेथो ने, उसके अपने समय में ज्ञात 
प्राचीन भिस्री राजाओं को सूचीबद्ध करके उन्हें तीस बंशों में विभाजित किया 
था | उसका यद्द विभाजन अनेक दृष्टि से अशुद्ध है। बहुत से उदाहरण ऐसे 
मिलते हैं जिनमें उसने उन राजाओं को एक ही वंश में परिगणित कर 
दिया है जो वस्तुतः विभिन्‍न वंचशों में थे। इसके अतिरिक्त कुछ बंशों के 
विषय में उसने यह नहीं बताया है कि तिथिक्रमोय दृष्टि से वे एक दूसरे के 
पूर्वगत अथवा अनुगत न होकर समकालीन थे। लेकिन आधुनिक खोजों से 
यह स्पष्ट होता जा रहा है कि इन दोषों के बावजूद मनेथों की सूची में अनेक 
बहुमूल्य सूचनाएँ मिलती है | उसके द्वारा किया गया मिस्त्री राजाओं का बंश- 
विभाजन भी अत्यन्त उपयोगी और सत्य के काफी निकट सिद्ध हुआ है। 
इसलिए मिम्नी-विद्यानविशारद इसे बराबर मान्यता देते आए हैं और इसके 
आधार पर प्रथम वंश की स्थापना से प्रारम्भ होने बाले युग को वंशीय (डाय- 
नेध्टिक) और उससे पहले के युग को प्राग्वंशीय (प्री-डायनेस्टिक) कहते हैं । 


पुरातात्तिक साक्ष्य 


प्राचीन मिस्री स्मारक आदि--मेल के राजनीतिक और सांध्कृतिक 
इतिहास को प्रकाशित करने बाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राचीन मिख्री 
अभिलेख और स्मारकादि है। मिस्र के विभिन्‍न युगों में निर्मित पिरेमिड, 
मन्दिर और कीलछियाँ आदि स्मारक्ों ओर मूर्त्ति, मित्तिचित्र, अख्न-शख्र एवं 
चख्राभूषण इत्यादि कलाकृतिय्रों से हमें उनके द्वारा भोविक क्षेत्र में उपलब्ध 
सफलता का ज्ञान होता है। बस्तुतः मिस्त्री सम्पता के सोतिक पक्ष का अध्ययन 
करने के लिए हमारे पास जितमी सामग्रो है उतनी किसी अन्य प्राचीन सम्यता 
के लिए नहीं है । 

साहित्य ओर इतिबृत्तादि--मिल के राजनीतिक इतिहास, साहित्य 


| डेशड '. . . विश्व की आाचीन सभ्यताएँ 


धर्म और दर्शन आदि का श्ञान मन्दिरों और समाघियों की दोचारों, पाषाण- 
खण्डों और पेपाइरस-पत्नों पर ढिखे हुए, ग्रन्थों तथा अभिलेखों आदि से होता है। 
भाग्यवद् मिल में प्राचीन काल से ही इतिबृत और राजसूचियाँ लिखने की प्रथा 
थी। इसमें पाँचवें वंश के शांसन काऊ में लिखी गई सूची प्रानदीनतम है। 
आजकल इसके केबल कुछ अंद ही प्राप्य हैं जो क्राहिरा और पा्ेमों संग्रहालयों 
में सुरक्षित हैं। इसके बाद १८ वें और १३९ वें बंशों के शासन काल में कानकि, 
एबाइड्रोस तथा सक्‍कर स्थानों में मन्दिरों और समाधियों की दीवारों पर 
अभिजिखित अधिकृत (ओफीशियल ) सूचियों का स्थान आता है। इनमें 
थरमोस तृतीय के समय में अभिलिखित कार्नाक की सूची नितान्त अविश्वसनीय 
परन्तु सेती प्रथम और रेमेसिस द्वितीय के शासन काल में लिखी गई एबाइडोस 
और सकक्‍कर की सूचियाँ असाधारण रूप से शुद्ध सिद्ध हुई है | त्यूरिन संग्रहालय 
में सुरक्षित सूची, जो व्यूरिन-सूची कहलाती है, एबाइडोस और सक्‍्कर की सूचियों 
के समय की है। इसमें प्रत्येक राजा के नाम के साथ उसके शासन काल की 
अवधि और कई वंद्ों के कुल राजाओं के शासन की अवधियों का योग भी 
दिया गया है। इस प्रसंग में वैल-एलू-अमर्ना से प्राप्त मिस्री-राजामिलेख- 
संग्रहालय का उस्लेग्न भी किया जाना चाहिए । इससे तत्कालीन मिस्री साम्राज्य 
के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर अत्यन्त रोचक ओर ज्ञानबद्धक प्रकाश मिलता है | 
अनेक बातों में इस ज्ञान का परिवर्धन और समर्थन एशिया माइनर में 
बोधज़कोई खान से प्राप्त दवित्ती-राज्यामिेख-संग्रहालप के पत्रों द्वारा 
हुआ है | 


आधुनिक काल में मिस्थ्री-विद्या का जन्म ओर विकास 


नेपोलियन का अभियान और शांपोल्यों की खोज---आधुनिक कार 
में मिस्री-विद्या (इजिप्टोलो जी) का अध्ययन नेपोलियन के मिल्ली अभियान 
(१८९७ ई०) ओर शांपोल्यों (१७९०-१८३२ ई०) नामक फ्रेश्व विद्वान द्वारा 
मिख्ती चित्राक्षर रिपि के उद्घाचन ( डेसीफरम न्‍्ट) से प्रारम्म होता है। दांपोस्यों 
के पूर्व एक अंग्रेज विद्वान डॉ० टॉमस यंग ने एक ऐसा मिख्री स्तम्भ-अमिलेख 
खोज निकाल्य था जिसके निचले भाग (बेस) पर यूनानी लिपि में लिखा था कि 
उस अमिलेख को टॉल्मी! ऑर किलोपाट्रा” ने उत्कीर्ण कराया था। इसके 
अतिरिक्त इस स्तम्भ की लाट पर एक अभिलेख मिल्री नित्राक्षर (हाइरोग्लाइ- 
फिक) लिपि में भी उत्कीण था | शांपोल्यों के समब तक यह भी मिद्ध हो गया 
था कि मिस्री चित्राक्षर अभिलेखों में सजाओं के नामों को एक रेखा द्वारा घेर 


पिरिसिड युग का झ्श्ध्‌ 


दिया जाता था । इस रेखा से बने अण्डाकार चिह् को कार्तृश' कहा जाता है। 
उपर्युक्त अभिलेख में भी ऐसे दो “कातूंश” बने हुए थे। इससे शांपोल्यों ने यह 
अनुमान किया कि इनमें 'ठोलेमी! और “किलोप्राट्रा! नाम लिखे हुए हैं | इस 
अनुमान के आधार पर उसने इन नामों में प्रयुक्त होने वाले यूनानी अक्षरों की 
तुलना कावूशों? में प्रयुक्त चित्राक्षरों से करके बारह चित्राक्षरों को पहिचान 
लिया । इसके बाद रोजेटा-प्रस्तर को सहायता से प्रगति करना अपेक्षया आसान 
था | २ फुट साढ़े ४ इंच चोड़े और ३ फुट ९ इंच ऊँचे इस प्रस्तर पर २९५ 
ई० पू० में मिख के टॉलेमी नामक नरेश ने हाइरोग्लाइफिक, डॉमेटिक तथा 
यूनानी रिपियों में लेख उत्कीर्ण कराए थे | १७९९ ई० में नेपोलियन के सैनिकों 
ने इसे नील की रोज़ेटा नामक शाखा के मुहाने के समीप खाई खोदते समय 
प्राप्त किया था, इसलिए आजकल यह 'रोज़ेदा-प्रस्तर' कहल्यता है । 

मिस्र की प्राचीन चित्राभअर लिपि का रहस्प खुल जाने पर मिल्री-विद्या 
में आगे प्रगति करना सरल हो गया । मिल के अधिकश स्मारक धरातल के 
उपर हैं, इसलिए इन पर उत्कीण अभिलेखीं का अध्ययन करने के लिए चित्रा- 
लिपि से परिचय मात्र की आवश्यकता थी | इस विपय में “इजिप्ट एक्स्प्लोरेशन 
फंड' तथा इजिप्शियन रिसर्च एकाउंट' द्वारा किया गया कार्य प्रशंसनीय 
है | व्यक्तिगत रूप से यहाँ नेविए वीडमान, पे त्री, मास्पेरो, बज, श्रेस्टेंड तथा 
फ्रेकफर्ट इत्यादि इतिहासकार्से का उब्लेख होना चाहिए जिनके ग्रम्थों को 
मिल्री-विद्या के क्रमक विकास की अवस्थाओं का संकेत माना जा सकता है | 


मिस्री इतिहास का तिथिक्र म 


मि्री सभ्यता के प्रमुख युग--सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से मिस्र के 
बंशीय युग को कई भागों में बिभाजित किया जाता है। प्रथम दो बंझों 
के शासनकाल में मिनी सभ्यता प्राग्वंशीय सभ्यता से विशेष भिन्न नहीं थी, 
इसलिए मिस्ली सम्यता के प्राचीनतम थुग का अध्यवन करते समय्र प्रथम 
दो बंशों के शासन काल को उसी में सम्मिलित कर लिया जाता है। 
तीसरे वंश की खापना से लेकर बीसवे वेश के पतन तक के सुदीर्ष युग 
में मिख्री सभ्यता के उन्कर्ष के तीन काल माने गये हैं। प्राचीन राज्य 
का युग जिसमें तीसरे से छठ वंश ने राज्य किया, मध्य राज्य का युग 
जिसमें ११ वें ओर १२वें बंशों ने राज्य किया तथा साम्राज्य का युग 
जिसमें १८ वें से लेकर २० वे बंश ने राज्य किया | इन युगो के मध्यवर्ती 
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युमों में और २० वे वंश के फ्तन के पश्चात्‌ भिल्त ज्रायः आन्तरिक दौर्यल्य 
और विदेशी आक्रमणों का शिकार रहा । प्रथम सइख्ाब्दी ई० पू० के प्रारम्भ 
में २२ यें बंश की स्थापना से लेकर ३३२ ६० पृ० में वंश के पतन तक तो उस 
पर रूगरातार, (केवल २६ वें स्वदेशी साइत वंश के १३८ वर्ष के शासन काल को 
, छोड़कर) विदेशी आधिपत्य बना रहा । इतने दीघर काल तक दासता का जीवन 
व्यतीत करने का कारण मिस्ती जाति की जीवन शक्ति बहुत दुर्बल हो गई। 
इसलिए ३३२ ३० पू० में अछे' कड़े ण्डर द्वारा यूनानी आधिपत्प की स्थापना के 
पश्चात्‌ चार सहस्न वर्ष से भी अधिक प्राचीन मिस्री सम्यता और भाषा शनेः 
शनें: विलुध होने लगी और कुछ ही शताब्दी पश्चात्‌ खुद मित्र निवासी अपने 
पूजों की महान्‌ सफलता को भूल गये । 

“४ ड रे कनिंग” विधि--मिस्ती इतिहास की यह संक्षिप्त रुपरेंग्या निर्वि- 
बाद रूप से स्वीकृत की जाती है, परन्तु इन युगों के निश्चित तिथिक्रम (एब्सो- 
ब्यूट क्रोनों रांजी) के ब्रिपय में विद्वानों में भारी मतभेद है। प्रारम्म में मिखी 
शासक प्रत्येक धर्ष का नामकरण उस वर्ष को प्रमुख घटना के आधार पर करते 
थे | बाद में उन्होंने वर्षो का नामकरण करने के स्थान पर अपने शासन की 
वर्ष संख्या देना प्रारम्भ किया । परन्तु ये दोनों ही त्रिषियोँ ऋमबद्ध इतिहास 
जानने में विशेष सहायक नहीं होतीं । इस कठिनाई के कारण हमारे पास केबल 
यही उपाय रह जाता है कि हम अंतिम वंशों के शासकों से, जिनकी तिथि हमें 
यूनानी ओर ईरानी साक्ष्य से शात है, प्रारभ्म करें और उनके पहले राज्य करने 
वाले नरेशों के शासन काल के वर्षों की गणना करते हुए प्राचीनतर बंशों की 
और चरछे। इस विधि को 'डेड रे कर्निंग' कहा जाता है। इस विधि का आल- 
म्बन करते समय मिली अभिलेखों में प्रदत्त राजवूचियों में दिए गए नामों और 
शासन की अवधियों को मनेथों के साध्ष्य से पूरित किया जा सकता है और 
जहाँ मिली शासकों की बेबिलोनियन और असीरियन शासकों के साथ समका- 
ढीनता निश्चित है, वहाँ इससे ज्ञात तिथियाँ की शुद्धता की जाँच की जा 
सकती है | 


साम्राज्य युग का तिथिक्रम--मिस्र पर इंगान का आधिपत्य ५२५ ई० 
प्ृ० में स्थापित हुआ था | इस तिथि के पूर्व तक मिस्र पर २६ वंश राज्य कर 
चुके थे | इनमें अन्तिम ९ बंशों के सम्रार्टो ने कुल मिलाकर १०५२ वर्ष राज्य 
किया | दूसरे शब्दों मे १८ यें वंश की स्थापना ५२५+१०५२१- १५७७ ई० 
पू० के लगभग हुई | यह तिथी मिस्री सम्रार्टो की पद्िचमी एशियाई नरेशों के 
साथ समकालीनता सम्बन्धी ज्ञात तथ्यों के साथ पूर्णरूप से संगत है। दूसरे, 


पिरेसिड शुग दैे१७ 


जैसा कि हम देखेंगे, एक अन्य विधि से भी इस तिथि का समर्थन होता है | 
इसके पूर्व 'डे ड रे कर्निंग! विधि विशेष सहायता नहीं देती क्योंकि इसके पहले 
शज्य करने बाछे नरेशों के शासन काल की अवधियाँ बहुत कम ज्ञात हैं। 
लेकिन इसके स्थान पर एक अन्य विधि का आलूम्बन करके कुछ पर्यात विश्वस- 
मीय निष्कर्ष निकाले गये हैं | यह दूससी विधि नक्षत्र-विद्या पर आधारित है। 
सोथिक-चक्र-विधि--मिसियों का जीवन क्ृपि-कर्म पर अवलूम्बित था 
ओर कृषि-कर्म नील में आने वाली वार्षिक बाढ़ पर | यह बाढ़ कब्र आती थी, 
इसका पूर्व शञान उनको बहुत सहायता देता था | इसके लिए प्राग्वंशीय युग में 
ही उन्होंने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण खोज कर ही थी। उन्होंने यह जान लिया 
था कि नील में बाढ़ उस समय आनी प्रारम्भ होती है जब साइरियस नामक 
नक्षत्र का उदय सूर्योदय के साथ होता है। और अनेक शताब्दियों के अनुभव 
से उन्हें यह भी ज्ञात हो गया था कि साइरियस का सूर्योदय के साथ उदय 
लगभग ३६५ दिन बाद होता है। इसलिए उन्होंने ३६५ दिन का वर्ष मान 
लिया था । इसमे ३० ३० दिन के बारह मास होते थे और अन्त भें पॉच अति- 
रिक्त दिन जोड़ दिये जाते थे । इस प्रकार स्थृल्ठ रूप से उनके प्रथम माह के 
प्रथम दिन, जब नव. वर्ष का उत्सव मनाया जाता था, साइरियस का उदय 
सूर्योदय के साथ होता था और नील मे बाढ़ आनी प्रारम्भ होती थी। परन्तु 
वास्तव में वर्ष की लम्बाई ३६५४ दिन होती है | अतः प्रति चार वर्ष परचात्‌ 
साइरियस का उदय उनके वर्ष के प्रथम दिन के सूर्योदय के साथ न होकर एक 
दिन बाद होना था| मान लीजिए झुरू में साइरियस का उदय १ जनवरी को 
हुआ | अब प्रति वर्ष ३ दिन का अन्तर हो जाने के कारण चार वर्ष बाद यह 
घटना १ जनवरी को न होकर २ जनवरी को होगी और आठ बर्ष बाद ३ जन- 
बरी को । इस प्रकार मिल्ियों के यथार्थ ब्ष के प्रथथ दिन और साइरियस के 
उदय की तिथि में अन्तर होता गया | एक समय ऐसा आया जब यह अन्तर कई 
माह का हो गया | लेकिन तब तक वे अपने ३६५ दिन के अभ्यस्त हो चुके थे, 
इसलिए उन्होंने इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की । और 
फिर ३६४ 2८ ४ + १४६० वर्ष पश्चात्‌ साइरियस पुनः वर्ष के प्रथम दिन 
सूर्योदय के साथ ऊदित हुआ | इस प्रकार १४६० वर्षों का चक्र चलता गया । 
इसे सोथिक-चक्र (सोथिक साईकिल) कहा गया है। इस प्रकार का एक 
सोथिक-चक्र, जब वर्ष के प्रथम दिन साइरियस का उदय यूयोदय के साथ 
हुआ, १४० ई० को प्रारम्म हुआ था | इसलिए इसके पहले १३२० ई० पू ०, 
२७८० ६० पू० तथा ४२४० ई० यू० में सोथिक-चक्र प्रारम्भ हुए होंगे। 
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सोथिक-चक्र से तिथिक्रम का ज्ञान--इस गणना का मिली तिथिक्रम 
के लिए, बहुत महत्व है। मिली अमिलेखों में किसी नरेश के शासन काल की 
घटनाओं का उल्लेख करते समय यह प्रायः बताया गया है कि किसी विशेष 
वर्ष साइरियस का सं्योद्य के साथ उदय किस माह के किस दिन हुआ था। 
इससे उस नरेश के उस विशेष वर्ष को निश्चित रूप से जाना जा सकता है। 
उदाहरण के लिए अगर किसी नरेश के अभिलेख मे यह लिखा हो कि उसके 
शासन काल के किसी विशेष वर्ष में साइरियस का सूर्योदय के साथ उदय 
प्रथम माह के १५ वें दिन हुआ था, और हम यह जानते हैं कि उसने साम्राज्य- 
युग में राज्य किया तो हम निश्चित रूप से कद्द सकते हैं कि उसके शासन काल 
की यह तिथि १३२० ई० पू० के १५ >८४- ६० वर्ष पश्चात्‌, अर्थात्‌ १३२०- 
६०८ १२६० ई० पू० होनी चाहिए । यह विधि कितनी विश्वसनीय है इसका 
एक प्रमाण यही है कि इसके अनुसार अटद्ठारहवें वंश की स्थापना १७८० ई० 
पू७ में हुई। डे ड रे कनिय से हमने यह तिथि १५७७ ई० पृ० स्थिर की 
भथी। इसलिए १५८० ई० पृ० को पृर्णरुपेण विश्वसनीय तिथि माना जा 
सकता है। 

मध्य-ओर प्राचीन-राज्यों का तिथिक्रम--सोथिक-चक्र विधि की सहा- 
यता लेने पर १२ वें वंश की स्थापना की तिथि २००० ई० पृ० निश्चित होती 
है। इसे आजकल पर्याप्त विश्वसनीय माना जाता है। इसके पूर्व ११ वें बंश 
ने लगभग डेंदर शताब्दी राज्य किया था। इसलिए ब्रेस्टेड ने ११ बे बर्ष की 
स्थापना और मध्य-राज्य युग का प्रारम्भ २१६० ई० पू० में माना है। इन 
बूंझों ने कुल मिल कर ३७२ वर्ष राज्य किया, इसलिए मध्य-राज युग का अन्त 
१७८८ ई० पू० मे माना जा सकता है। १७८८ ई० पू० से लेकर १५८० 
ई० पू० में साम्राज्य की स्थापना तक मिल्र में सामन्‍त शक्तिशली रहे और 
हिक्‍सो स नामक विदेशी जाति ने राज्य किया। मध्य-राज्य युग के पूर्व के 
इतिहास का तिथिक्रम निश्चित करना बड़ा कठिन है। पेंत्री जैसे पुराने मिल्री- 
विद्या-विधा रद मनेथों के अपेक्षया परवर्ती साध््य के आधार पर प्रारम्मिक बंशों 
के काल को बहुत दीर्घ मानते हैं। लेकिन मिल्ली सभ्यता के बिकास और अन्य 
आंत अभिलेखिक तथ्यों के आधार पर ब्रेस्टेइ तथा हॉल श्त्यादि विद्वानों ने 
यह बिश्वास प्रकट किया है कि प्रथम वंश की स्थापना चतुर्थ सहेखाब्दी ई० 
पू० के मध्य हुई थी। ब्रेघ्टेड ने इस तिथि को लगभग ई४०० ई० पू० माना 
ड्ै और हाल मे ६६००-३७०० हू ० पू०। ब्रेस्टेड के अनुसार ३४०० ० पूछ 
के बाद ४२० वर्ष तक अर्थात्‌ २९८० ई० पू० तक प्रथम दो बंशी ने राज्य 
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किया, २९८० ई० पू० से २४७८ ई० पू० तक रेरेसे छठे वंशों मे तथा 
२४७५ ई० पू० से २१६० ई० पृ० तक ७वें से १०वं वंशों ने | 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर भिल्ली सभ्यता के प्रमुख युगों का तिथिक्रम 
इस प्रकार निर्धारित होता है : 


३४०० ई० पू० के पूर्व ल्‍प्राग्नशीय युग 

रे४०० ६० पू० मेनिजञ्ञ छाशा संयुक्त रज्य की स्थापना 

३४००-२९८० ई० पृ०... --अथम दो वंझों का शासन 

२९८०-२४७५ ई० पू० --आचीन-गाज्प युग अथवा पिरेमिड युग 
(शरे-६टे बंशों का शासन) 

२४७५-२१६० ई० पू०. --सामन्तवादी युग (७वें-१०वें बंशों का शासन) 

२१६०-१७८८ ई० पू० --मध्य-राज्य युग (११ वें और १२ वें वंत्रों 
का शासन) 


१७८८ १५८० ई० पू०.. --सामन्तों के संघर्प और हिक्सो स आधिपत्य 
का युग (१ १वबें-१७वें वंशों का शासन) 


१५८०-१०९० ई० पू०... --साख्राज्यन्युग (१८बें-२०वें बंशों का शासन) 
१०९०-६६३ ई० पू० --आन्तरिक दौरब॑ल्य और विदेशी आछिपत्य 
का युग (२१वबें-२०वें वंशों का शासन) 
६६३-५२५ ई० पू० --साइत-युग (२६वें वंश का शासन) 
५२५-३३२ ई० पू० --ईसनी आधिपत्य और विद्रोहों का युग 
(२७वे-३ «वें वंशों का शासन) 
श१२ ६० पू> +यूनानी आधिपत्य की खापना | 
मिस्र की जातियाँ 


उत्तरी मिस्र की जातियाँ--प्रागतिहासिक युग में उत्तरी मित्र में लीबियन 
और सेमेटिक जातियाँ निवास करती थी। इनमें लीवियन जाति पश्चिम की ओर 
से आने के कारण नील के मुहाने के परिचमी भाग में बसी हुई थी और सेमेटिक 
जाति अख से आने के कारण पूर्वी भाग में। उत्तरी मिख में सेमाइटों के 
अस्तित्व का ज्ञान मिल की प्राचीनतम भाषा और लिपि पर सेमेटिक प्रभाव और 
वंशीय युग के नरमेर जैसे प्रारभ्मिक नरेशों द्वारा अपने अमिलेखों में उत्तरी 
मित्र की शत्रु जाति को सेमेटिक बताने से होता है। बहुत से बिद्वान तो मिस में 
सूर्य-पूजा की लोकप्रियता और सूर्यदेव के मिल्री नाम रे को भी सेमाइटों की 
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देन मानते हैं | सम्मवतः इसी जाति के माध्यम से प्राचीनतम मिल पर सुमेर का 
प्रभाव पड़ा था ( ४० रे४ ) | 

सेमाइटों और लीबियनों के अतिरिक्त प्रागैतिहासिक उत्तरी मिस्र में एक 
तीसरी जाति भी निवास करती थी। इसके सदस्यों का सिर बड़ा, चेहरा गोल 
ओर नाक छोटी होती थी। यह जाति दक्षिणी मिल्ष में प्रागेतिहासिक युग में 
अज्ञात थी, परन्तु ऐतिहासिक युग में घीरे-घीरे वह भी फेल गई | डॉ० इलियट 
स्मिथ इसे आरमीनों बैड जाति की एक शाखा माना है, होंल ने ईजियनों 
की | अगर हॉल महोदय का अनुमान सही है तो मिख्ली और ईजियन 
समभ्यताओं में जो न्यूनाधिक साह्श्य मिलता है उसका कारण इस जाति को 
माना जा सकता है। 

दक्षिणी मिल्लन की जातियाँ--प्राग्बंशीय युग में दक्षिणी मिस्र में निवास 
करने वाली जाति--जिसका ज्ञान हमें उस युग की समापियों से प्राप्त अवशे्षों 
और मूर्तियों आदि से होता है-- लघु कापालिक थी । जैसा कि मित्र की व्यूबसम 
आकृति से स्पष्ट है, नील की उपरदी घाटी में इसका प्रवेश निश्चित रूप स मिस्र 
के दक्षिण से हुआ होगा । यह उस हेमेटिक परिवार की सदस्या अतीत होती है 
जिसमे उत्तर-पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी अरब की गल्लास्‌ तथा सोमाली इत्यादि 
जातियाँ सम्मिलित हैं | इसके प्राचीन आख्यानों से भी यह स्पष्टतः संकरतित है 
कि यह इसी प्रदेश से आकर दक्षिणी मिस्र में बसी थी। एक अनुश्रुति के 
अनुसार हथोर॒ तथा अन्य “महान देवता” मिस में इसके दक्षिण ओर पूर्व में 
। स्थित देवभूमि! से आए थे । इस 'दिवभूमि' में सम्भवतः दक्षिण-पर्चिमी अरब 
और चह प्रदेश सम्मिलित था जिसे प्राचीन मिख्री 'पुल्ट! ( आधुनिक इरिट्रिया 
का तटवर्ती प्रदेश तथा सोमालीलेण्ड ) कहते थे | वे पुन्ट को अपना आदि 
स्थान और वहाँ के निवासियों को अपना सजातीय मानते थे। मिल्री अभिलेखों 
में 'पुन्ट” नाम के साथ विदेश-सूचक चिह्न का अभाष और मिस्री कलाक्ृतियों में 
उन्हें प्रावीनतम वेश-भूषा में दिखाया जाना इसका प्रमाण है| 

होरुस आखरुयान--एक और अनुश्रुति से दक्षिणी मिखियों के मूलतः 
दक्षिणी प्रदेश से आने का समर्थन होता है । इस अनुश्नरुत के अनुसार इतिहास 
के प्रारम्म में होरस नूबिया पर राज्य करता था | इसके शासन काल के ३६३वें 
वर्ष में उसके पुत्र 'एडफू अथवा बेःदेत के होरुस' ( पक्षयुक्त-सूर्य ) ने अपने 
शत्रु सेत के अनु! नामक मिल निवासी अनुयायियों पर आक्रमण किया | इस 
आक्रमण में होस्स का साथ देने वाले सेनिक “शेम्सु-होर' अथवा 'होरुस के 
अनुयायी' कहलाए। घोर युद्ध के पश्चात्‌ होरुस की विजय हुई और उसका 
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मिल पर अधिकार स्थापित हो गया । इन अनुश्न॒तियों में सत्यांश कितना है, कहना 
कठिन है। परन्तु इनसे यह निश्चित संकेत अवश्य मिलता है कि दक्षिणी मिस की 
प्राग्वंशीय जाति के पूर्वज दक्षिण से आए थे । 


प्राचीनतम मिस्र 


राजनीतिक विकास 


प्राग्यंशीय युग में राजनीतिक विकास--आग्वंशीय मिस्र प्रारम्भ में 
छोटे-छोटे नगर-राज्यों में विभाजित था। भनेक दृष्टि से इन राज्यों की तुलना 
सुमेरियन नगर-राज्यों से की जा सकती है | परन्तु सुमेरियन नगर-राज्य ऐति- 
हासिक युग में आविभूत हुए. थे जब कि मिस्तरी नगर-राज्य प्रागैतिहासिक युग 
में | ये नगर ४००० ई० पू० के लगभग संयुक्त होकर दी राज्यों में एकीकृत 
हो गये--उत्तरी अथवा नील के मुहाने का राज्य और दक्षिणी अथवा नील की 
घाटी का राज्य | दक्षिणी मिस्त्री राज्य की राजधानी नेऊेंब (आधुनिक 
अलक़ाब) और विशिष्ट रंग घ्वेत था । इसके राजा रूम्बा इवेत मुकुट घारण 
करते थे। उनका राजप्रासाद नेरेन ओर कोपागार “श्वेत भवन! कहलाता था | 
उनका राजचिह् लिली पीधे की शाख एवं संरक्षिका गअदेवी नेख्बत थी। 
उत्तरी मिश्र की राजधानी बूटो, संरक्षिका इसी नाम की नागदेवी और उसका 
विशिष्ट रंग लाल था । इसलिए उसके राजा छाल म॒कुठ धारण करते थे और 
उनके राजप्रासाद ओर कोपागार क्रमशः पे! ओर 'रक्तमवन”! कहलाते थे | 
उनके राजनिह्न पेपाइरस का गुच्छा और मधुमक्खी थे। ऐतिहासिक युग में लिखी 
और पेपाइरस की गुम्फित शा्खों को प्रायः संयुक्त-राज्य के प्रतीक रूप में अंकित 
किया गया है | 

मिल के धाग्वंशीय नगर-राज्यों का इतिहास सवंधा अज्ञात है। उत्तरी 
मिली के सात राजाओं के नाम पाँचवें वंश के एक अभिलेख में मिले हैं, परन्तु 
उनकी सफलता का विस्तृत विवरण देना असम्भव है। ब्रेस्टेड ने अनुमान प्रकट 
किया है, और सेथे ने इसका समन किया है, कि ३४०० ई० पू० के पहले भी, 
यद्यपि बहुत थोड़े समय के लिए, एक बार संयुक्त-राज्य की स्थापना हुई थी | 
इतने दीर्घ समय तक एथक्‌ अस्तित्व बनाए रखने के कारण इन शज्यों की 
विशिष्ट परम्पराएँ बहुत दृढ़ हो गई | ऐतिहासिक युग में काफी बाद तक देश के 
दो भागों में विभाजित होने फी भावना बनी रही, और मिसरी नरेश दक्षिणी 
और उत्तरी मिल्ल का स्वासी? विंरद धारण करते रहे। 

२१ 
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प्रथम बंझ की स्थापना : सेना अथवा मेनिज्ञ--उतच्तरी और दक्षिणी 
राज्यों को संयुक्त करके राजनीतिक एकता और प्रथम बंश की स्थापना दक्षिणी 
मित्र में एबाइडोस के समीप स्थित तेनी (यूनानी थिस अथवा थिनिस) नामक 
स्थान के निवासी मेना (यूनानी मेनिज़ञ) ने को थी। अक्क़ादी नरेश सारगोन 
के समान उसके विषय में भी परवर्ती युगों में बहुत सी अनुश्रुतियाँ प्रचलित 
थीं | फ्रेंकफर्ट इत्यादि बहुत से बिद्वान्‌ उसे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मानते और 
यह विश्वास करते हैं कि इन अनुश्रुतियों में प्रथम बंश के नरमेर, 'बिच्छूराज! 
(श्कार्पियन किंग) तथा अहा जैसे प्रारम्मिक मरेशों की सफलता को एक कास्पनिक 
व्यक्ति में आरोपित कर दिया गया है। लेकिन ब्रेस्टेड को मेनिज् की ऐतिहा- 
सिकता में पृर्ण श्रद्धा है। जो कुछ भी रहा हो, इतना निश्चित है कि मिस्री सम्यता 
के उदय का राजनीतिक पक्ष देश का एकीकरण था और यह घटना उस समय 
घटित हुई थी जिस समय मेनिज्ञ के शासन काल को रखा जाता है ! 

मेनिज्ञ के उत्तराधिकारी--मिल के प्रथम दो बंशों के १८ नरेशों ने ४२० 
बर्ष (लग० ३४००-२९८० ई० पू०) राज्य किया | उन सबकी सफलताओं का 
का व्यक्तिश; विवरण देना कटिन है, छेकिन स्थूलतः कहा जा सकता है कि 
उन्होंने मिस्र के नव-स्थापित संयुक्त-राज्य को स्थायित्व अदान किया, उत्तरी 
मिस्र के लीबियनों और सेमाइटों के बराबर होते रहने काले विद्रोह्दों का 
सफरता पूर्वक दमन किया और विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित 
किए,। उन्होंने उत्तरी मिल के पूर्ण में सिनाई प्रायद्वीप की अर्द्धसम्य जातियों 
के विरुद्ध युद्ध लड़े और वहाँ की ताम्र की खानों से रूभ उठाया। ब्रेस्टेड का 
अनुमान है कि उनका कुछ सम्बन्ध 
इंजियन प्रदेश से मी था | बे 
पर्यात्त गौरव के साथ शासन करते 
थे। उनका सर्वाधिक भहत््वपूर्ण 


विरुद 'होरुस' था। उनके व्यक्ति- 


रे > गत नाम के पहले उत्तरी और 
दक्षिणी राज्यों के एकीकरण के 


० प्रतीक रूप में मधुमक्ली ओर छलिली 


चित्र ७७ : दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के मुकु.. वैध की शाखा, दक्षिण की ण् 
देवी नेम़बत और उत्तर की नाग देवी बूटो और कभी-कमी होर्स के साथ सेत 
देवता का उल्लेख रहता था। वे दक्षिण का रूम्बा इबेत अथवा उत्तर का लाल 
अथवा इन दोनों के मिश्रित रूपबाक्ा मुकुट भारण करते थे । 
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खांस्क्रतिक विकास 

प्राखखंशीय और प्रारम्भिक जंशीय यु सें प्रिन्री संस्कृति की रूररेखा स्पष्ट 
होने लगी थी | दूसरे बंश के अन्त तक मिलरियों ने न केवल दछद॒रों को सुखाने 
और सिंचाई की सम्ुुचित्र व्यवस्था करने में सफलता प्राप्त कर छी थी बरन्‌ 
रीति-रिवार्ज पर आधारित कानूनों, एक 
विशिष्ट चित्राक्षर लिपि ( दे> आगे), और 
सौर पंचाक़् का आविप्कार और 
विकास कर लिया था । उन्होंने द्ाथीदात, 
ताम्र, रजत ओर स्वर्ण के आमूबण ओर 
अन्यान्य उपकरण, पाषाण-भाण्ड, उच्च 
कोटि के ग्लेज किए. हुए खदभाण्ड और 
लिलन के सुन्दर बख्चे बनाने में निपुणता 
प्राप्त कर ली थी । उनका प्रमुख देवता 
होरुस था। उसका हियराकोनपोलिस में 
चित्र ७८ : एक प्राग्वशीय मिस्रो मदभाण्ड स्थित मन्दिर पवित्रतम माना जाता था। 

जिस पर नौका का चित्र बना है प्रथम दो वंशों के नरेश अपने को शेम्सु- 
होर' का वंशज मानते थे | होसस के अतिरिक्त ओसिरिस, सेत, अनुबिस, टॉथ, 
सोकर, मिन तथा थाः इत्यादि अन्य अनेक देवता थे जिनकी उपासना देश के 
विभिन्न प्रदेशों में होती थी। पारलोकिक जीवन के विषय में उनके विचारों का 
संकेत एबाइडोस में स्थित तत्कालीन राजसमापियों से मिलता है। इनसे शात 
होता है कि मृत व्यक्तियों को परलोक में ऐहिक जीवन में काम आने बाली 
'बस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, यह विश्वास इस युग में काफी विकसित हो 
गया था । पिरेमिड युग' में यह मिली धर्म और सम्यता का आधार बना | 


पिरेमिड युग का राजनीतिक इतिहास 


तृतीय बंश : जोसेर ओर इब्दोतेप--तठतीय सहखाब्दी ई० पू० के 
के प्रारम्भ में ट्वितोब बंश के पतन ओर जोसेर के नेतृत्व में तृतीय वंश की 
स्थापना ( २९८० ई० पू० ) से मिल्ल के इतिहास में सांस्कृतिक प्रगति और 
भौतिक समृद्धि का एक महान्‌ युग प्रारम्भ होता है जो २४७५ ई० पू० में छठे 
बंश के पतन तक चला । इसे इतिहासकार '्राचीन-राज्य' अथवा पिरेमिड 
युत! कहते हैं | जोसेर के शासनकाल में मेग्फिस ( मेन नो फेर ) का प्रमुत्व हृढ- 
रूपेण स्थापित हुआ और उसके मम्त्री हम्होतेप ने सककर के सीदोदार पिरेमिड 
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( स्टेप पिरेसिड ) का निर्माण कर के पाषाण थास्तुकला को जन्म दिया। 
इम्होतेप लियोनार्डों द बिंसी के समान अनेक विषयों और कलाओं में पारंगत 
था| यह न केवल एक सम्मानित मनन्‍्त्री और बास्त॒कार ( आर्किटेक्ट ) था 
चरन्‌ सुप्रथित ओझा, कुशल वेद्य और लिपि-शाख् का शाता भी था । अनु- 
श्रुतियों में उसे सिद्दी लिपि को सुधारने का श्रेय दिया गया है। उसके समय से 
पच्चीस सौ वर्ष बाद यूनानी उसे चिकित्सा-शासत्र का देवता मानते थे। उसके 
सम्मान में अनेक मन्दिर बनवाए गए थे। परवर्ती युगगों में उसके देशवासी 
उसके ज्ञान ( विज़्ड्म आँव इम्होतेप ) को उदाहरणीय मानते थे । 

' ज्ञोसेर के उत्तराधिकारी--जोसेर के समय किया गया निर्माण-कार्य 
सम्मवततः उसके द्वारा सिनाई प्रायद्वीप में साम्र की खानों के समुपयोजन ओर 
उत्तरी नूबिया में प्रास सैनिक सफलता के कारण सम्भव हो सका था। उसके 
उत्तराधिकारी भी इस ओर बराबर ध्यान देते रहे। उदाहरणार्थ नेक ने, जो इस 
चेंश का अन्तिम नरेश था १७० फुट लग्बे जलूपोत बनवाकर विदेशी व्यापार को 
प्रोत्साहन दिया, टेबनान से देवदार का आयात किया, सिनाई प्रदेश में मिस्र 
हितों को सुरक्षित किया और उत्तरी नूबिया में विद्रोह्दी जातियों को परारत किया | 
अपनी इस सफलता के कारण वह पहले ढलवां पिरेमिड का निर्माण करवा सका | 

चतुर्थ बंश--मिल के चौथे बंश का संस्थापक खूफू था। उसने मिस्त्र 
का विज्ञालतम पिरेमिड बनवाया | उसके समय राज्य का पूर्ण नियन्त्रण राजा के 
हाथ में आ गया और राज्य का प्रमुख उद्देश्य फराओ के «ूए अनश्यर समाधियों 
का निर्माण करना हो गया । उसके पुत्र रूक्के के समय हेलियोपोल्स के देवता 
रे के पुजारियों की प्रतिष्ठा बढ़ी । उसने एक रुघुतर प्रिंमड और सम्भवतः 
'वशाल रिफक्स! का निर्माण करांया था। कई सनन्‍्ततियों तक इतने 
इमारकों का निर्माण होते रहने के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होने 
हूगी । सम्भवतः इसीलिए उसके उत्तराध्किरी मेन्करे का पिरेमिड उसके पिरे- 
मिड से केवल आघा ऊँचा है। मेन्कुरे के पश्चात्‌ स्थिति आध्काधिक बिगड़ती 
गई जिसके परिणामस्वरूप २७५० ई० पू० के लगभग हेव्योपोलिस के पुजारी 
अपने प्रभुत्व के अन्तर्गत एक नए बंश की स्थापना करने में सफल हो गए | 

पंचम बंश--मिख्र के पंचम वंश का संस्थापक यूसेरकाफ नामक व्यक्ति 
था | उसके पुत्र सहुरे ने मिस की नौशक्ति में बद्धि की तथा फिनीशिया और 
देवभूमि “पुन्द! पर सफल आक्रमण किए | उसके और उसके उत्तराधिकारियों के 
शासन काल में नूबिया पर भी कई बार सफल आक्रमण किए गए । परन्तु इसके 
बावजूद रे के पुजारियों, सामनन्‍्तों और सेनापतियों की मह्त्वाकांक्षाएँ बढ़ जाने 
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के कारण फराओ की शक्ति शनैः शने: कम होती गई। अब रे उसके नाम 
का अभिन्न अंग और 'रे का पुत्र! उसकी सर्वाधिक महस्त्वपूर्ण उपाधि हो गए, 
सेनापति अपने अमिलेश्रों में युद्धों में प्रात्त विजय का श्रेय प्राचीन काछ 
की तरह फराओ को न देकर खुद को देने लगे और अपनी सफलता का 
अधिकाधिक आडम्बर पूर्ण भाषा में वर्णन करने छगे। पुजारियों और सेना- 
पतियों के महत्वाकांक्षी हो जाने के कारण केन्द्रीय शक्ति के हास का इतिहास 
में यह पहला शात उदाहरण है | 

छठा वंश--राजपद की हासोन्मुखी प्रतिष्ठा को बढ़ाने और सामनतों, 
पुजारियों तथा सेनापतियों को नियन्त्रण में रखने का महनीय कार्य छठे 
बंश के प्रथम दो फराओ लेती द्वितीय और पेपी 
प्रथम ने किया | येपी प्रथम को इस कार्य में ऊनी 


नामक सरदार से बहुत सहायता मिली जिसका 
जीवनबृत्त आजकल उपलब्ध है। ऊनी के 
नेतृत्व में मिखी सेनाओं ने दक्षिण में नूत्रिया और 
उत्तर में किलिस्तीन तक धावे मारे। उसने पेपी के 
पुत्र मेर्नेरे को भी राज्य को सुव्यवस्थित और सुसे- 
गठित रखने में सहायता दी। मेनेरे के उत्तराधिकारी 
ऐपी द्वितीय ने, जो राज्यारोहण के समय शिक्षु मात्र 
था मनेथो के अनुसार ९४ वर्ष और स्युरिन सूची के 
के अनुसार ९० + 5 वर्ष राज्य किपरा | विश्व इति- 
हास में उसके शासनकाल को दीर्घतम माना जा 
सकता है| उसके समय में भी उत्तर और दक्षिण 
मे महती सफलता प्रास को गई। लेकिन उसके 
बाद उसके दुर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी सामन्तों 





चत्र ७०. : पेपी प्रथम 


की ताम्र-प्रतिमा की बर्द्धमान महत्त्वाकांक्षाओं पर नियन्त्रण न रख सके 
जिसके कारण २४७५ ई० पृ० में छठे वंश का पतन हो गया | 
| 
मिस्त्री घस 
मिस्री देवससूह 


प्राचीन मिलियों के जीवन में धर्म का अलन्त महत्त्वपूण स्थान था | उनकी 
कत्ण धर्म की सन्देश वादिका थी, साहित्य भर दर्शन धर्म-मावता से परिपूर्ण थे, 


श्र विश्व की प्राचीन सम्यत।ऐँ 


राज्य-व्यवस्था धर्मतान्त्रक थी और आर्थिक संगठन का उद्देश्य धार्मिक 
संस्थाओं के विकास और धर्म विपयक स्मारकों के निर्माण में सहायता देना 
था | इसी कारण यूनानी उन्हें विश्व का सर्वाधिक धर्मनिष्ठ मनुष्य मानते थे | 

मिस्री देवसमूह की विशालता--मिख निवासी अति प्राचीन काल 
से बहुदेववादी थे। उनके अधिकांश देवता प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण 
थे। बे प्रकाश से पृथिवी पर जीवन की वर्षा करने वाले सूबे, रात्रि के घोर 
तिमिर का हरण करके जनमन को आह्लादित करने वाले अन्दर, प्रतिवर्ष 
अपनी बाढ़ से प्रथिवी की उर्वर-शक्ति को पुनरुज्जीवित करने वाली नी, अपने 
उदर से अनन्त निधियों को जन्म देने वाली बसुधा तथा अपने असीम विस्तार में 
अनन्त तारागणों को आश्रय देने वाले आकाश को ही नहीं वरन्‌ झरनों, पलों, 
पश्ु-पक्षियों, ऊताकुंज़ों, छुक्षों और विधिध वनस्पतियों तक को देवी शक्ति से 
अभिहित मानते थे। इनमें सूर्य ऑर नील सर्वप्रधान थे। चन्द्रमा की कत्पना 
उन्होंने ज्ञान ओर काल ( टाइम ) के देवता सिन के रूप में की थी । उसकी 
उपासना का केन्द्र इ्मून ( हरमोपोंलिस ) नगर था | प्रथिवी को वे क्रैव नाम का 
देवता मानते थे और आकाश को नृत नाम की देवी अथवा हथौर नाम की 
देवी गौ | मेश्फिस का प्रमुख देवता दाः किसी प्राकृतिक भक्ति का दैवीकरण न 
होकर कल्मओं और कलाकारों का संरक्षक था| उसके प्रधान पुजारी को प्रायः 
फराओं के प्रधान कल्यकार का पद मिलता था ) 

मिस््रियों ने अपने देवताओं की कबद्पना प्रायः मनुष्यों अथबा पश्चु-पक्षियों 
अथवा मिले-ज़ुले रूप में की। बडुत से पश्ु-पक्षियों जेसे वृषभ, श्येन, गो, हंस, 
मगर, बकरी, भेड़, बिल्ली कुत्ता तथा सर्प को वे विभिन्न देवताओं का प्रतीक 
मानते थे | लेकिन, ब्रेस्टेड के अनुसार, प्राचीन-राज्य युग में उनके धर्म में 
पश्ुपुजा को वह स्थान नहीं मिल पाया था जो परवर्ती युगों में धर्म-भावबना के 
विक्ृत हो जाने पर मिला। फिर भी उनका देवसमूह अत्यन्त विशाल था, इसमें 
सन्देद नहीं | उनके कुल देवी-देवताओं की संग्ब्या दों सहख से भी अधिक रही 
होगी | विश्व में भारत और रोम को छोड़ कर किसी अन्य देश में इतने विशाल 
देवसमूह की कल्पना नहीं की गई | 

जगत की उत्पत्ति विषयक कल्पनाएँ--स्थानीय देवताओं की बहुलता 
के कारण मिस्धियों के धार्मिक विचारों में राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण सामंजरय कभी 
स्थापित नहीं हो पाया । यद्यपि संयुक्त राज्य की स्थापना होने पर एक से छगने 
बाले देवताओं का तादात्म स्थापित करने का प्रयास किया गया--जैसे सूर्य के 
विभिन्‍न रूपी का--तथापि उनसे सम्बद्ध बिचारें ओर कथाओं में विरोधाभास 
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प्रायः बना रहा | लेकिन वे परत्यर विरोधी विचारों में एक साथ विश्वास करने 
में समर्थ थे । इसका सर्वोत्तम प्रमाण है उनकी जगत की उत्पत्ति और आकार 
विषयक कब्पनाएँ । दाशंनिक स्तर पर 'मेम्फाइट ड्रामा नामक कृति में जगत्‌ 
की उत्पत्ति का कारण 'दैवी-प्रश' ( डिवायन इन्टेलिजेन्स ) को कहा गया है 
(पृ० ३३३ )। लेकिन जनमन को रुचिकर लगने वाली पौराणिक कथाएँ भी 





चित्र <० : श का क्रेव पर पैर जमा कर नूत को ऊँचा उठाना 


अज्ञात नहीं थीं। एक कथा में जगत्‌ को एथिवीदेव क्रेब के ऊपर खड़ी हुई दैबी 
गो माना गया है जिसका पेट नक्षत्रों से जड़ा हुआ आकाश है और जिसे वायुदेव 
शू? सहारा दे रहा है। एक अन्य कथा के अनुसार, जब जगत्‌ के स्थान पर 
केबल आदिससुद्व ( प्राइमेवल सी ) था, एक देवी अप्डे का आविर्भाव हुआ। 
उससे सूर्यदेव की उत्पत्ति हुई | सूर्य के इस रूप को एतुम कहा गया है | उससे 
घायुदेव झू ओर उसकी बहिन-पत्नी तेफ्जुत का जन्म हुआ और उन दोनों से 
पृथिवीदेव क्रेब ओर आकाश देवी नूत का। नृत और क्रेब जोसिरिस आर 
: सेत नामक भाइयों तथा आइसिस और नेपथाइस नामक बहिनों के माता- 
पिता थे। कालान्तर में घर ने अधोमुख लेटे क्रेब्र पर पेर जमा कर नृत को इतना 
ऊँचा उठाया कि उसका (नृत का) शरीर क्रेब के ऊपर एक गुम्बद के समान 
लगने लगा ( चि० ८० ) । सूर्यदेव को मिल्य कर ये नो देवता मिस्र में प्रमुख 
माने जाते थे | इनमें मी सूर्य और ओसिरिस की प्रतिष्ठा सबसे अधिक थी | 
सूययेदेव एमन-रे--सूर्य की उपासना मिल्र में छगभग सभी जगह विभिन्न 
नामों और रूपों में होती थी | उत्तरी मिस में उसकी पूजा का प्रमुख केन्द्र 
ओन्‌ (यूनानियों का देल्योपोलिस) नाम का स्थान था। यहाँ उसे रे कहा 
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जाता था और उसकी कल्पना परिचम की ओर गमन करते हुए बृद्ध पुरुष के 
रूप में की गई थी। थीबिज्ञ में उनका 
नाम एमन था। दक्षिणी मिलन में उसका 

चित्र ८१ : पक्षयुक्त-सूर्यचक्र अमुख केन्द्र एडफू नामक स्थान था। 
वहाँ उप्तकी उपासना ह्येन के रूप में होहल नाम से होती थी। संयुक्त-राज्य 
की स्थापना होने पर सूर्य के इन विभिन्न रूपों की अभिन्‍नता मानी जाने रूगी 
और उसका संयुक्त नाम एमन-रे सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ । प्राचीम-राज्य 
युग में वह सर्वोच्च देवता माना जाता था । उसका प्रतीक पश्षयुक्त -सूर्यचक्र' 
(चि० ८१) मिस्र का राजचिह्न था | मिल्रियों के विश्वास के अनुसार सबसे पहले 
उसी ने फराओ के रूप में शासन किया था | एक बार मनुष्यों ने उसके विरुद्ध 
पडयन्त्र किया । इससे क्रुद्ध होकर उसने हथीर नामक देवी को मानव जाति का 
बिनाश करने के लिए भेजा | लेक्रिन तत्पश्चात्‌ उसे पश्चाचाप हुआ और उसने 
प्रयत्न करके हथौर को बीच में ही रोक दिया । बाद में देवी गो ने उसे अपनी 
पीठ पर चढ़ा लिया जिससे वह कृतध्न मानवों से दूर रह सके। तब में वह 
आकाझ में दँवी नोका पर आरूढ़ होकर यात्रा करता है और प्रथिवी पर 
अपने प्रकाश रूपी अभ्नत की वर्षा करता रहता है। 

ओसिरिस आख्यान--सूर्यदेव रे के आकाशगार्मी हो जाने पर प्रथिवी 
पर उसके प्रतिनिधि --फराओ--राज्य करने छगे । इनसे सबसे पहला स्थान 
ओसिरिस को दिया गया 
है । यथ्पि कहीं-कहीं 
उसको सूर्य का पुत्र कहा 
गया हैँ, तथापि बह मृत 
नील नदी, प्रथिवी की 
उबंर-शक्ति तथा हरी- 
तिमा का दैवीकरण प्रतीत 
होता है। उसकी उपासना 
का मूल केन्द्र मुहानेवाले 
प्रदेश में स्थित देदु स्थान 
था, लेकिन बाद में 
एबाइडोस अधिक प्रसिद्ध 








चित्र ८२ : हियराकोनपे लिस के द्येन की स्वर्ण-प्रतिमा 
का शीर्ष भाय हो गया। एक नरेश के 


रूप में वह अत्यन्त परो- 
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प्रकारी और न्‍्यायप्रिय सिद्ध हुआ। शासन कार्य में उसे अपनी बहिन और 
पत्नी आइसिस से बहुत सहायता मिलो | उसने मानव जाति को क्ृषि-कर्म 
कानून और कलाओं की शिक्षा दी। लेकिन उसके दुष्ट आ्राता सेत ने उसकी 
बोखे से हत्या कर दी । आइसिस ने अपने पति के मत शरीर के टुकड़ों को 
एकत्र संगहीत किया और श्टग/लूमुख अनुबिस देववा की सहायता से उसको 
दफन करने को तैयारी की । लेकिन उसने जो मन्त्र ओसिरिस के मत शरीर 
पर पढ़े, उनके प्रभाव से वह पुनरुज्जीवित हो गया। यद्यपि उसके बाद बह 
पार्थिव जीबन व्यतीत करने योग्य नहीं रह गया, तथापि पाताल छोक का खामी 
अवश्य बन गया | उसके पुनरुज्जीबन के अनन्तर आइसिस ने होरुस नामक 
पुत्र को जन्म दिया | उसका पालन-पोषण उसने मुद्दानेवाले प्रदेश में गुप्त रूप 
से किया | यरुवावस्था प्राप्त करने के बाद होझुस ने घोर संघर्ण करकें सेत को 
पराजित किया ओर अपने पिता के अपमान और वध का प्रतिशोष लिया । 
सेत ने देवसभा में होढ्स के विरुद्ध आवेदन किया परन्तु वहाँ भी होरुस की 
विजय हुई | 

ओसिरिस आख्यान का महत्त्व--सम्मवतः ओसिरिस की इस कथा 
में मूलतः नील और वनस्पति जगत्‌ की प्रति वर्ष ग्रीष्म ऋतु में 'मृत्य! और 
बाढ़ आने पर 'पुनरुज्जीबन” का प्रतीकात्मक वर्णन था। मिस्रियों के जीवन 
से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं पर आधारित होने के कारण यह शीघ्र 
ही अत्यन्त लोकप्रिय हो गई | उन्होंने इसमें अपने जीवन और आशाओं की 
झांकी देखी ओर अमरत्व का सन्देश पाया। जिस प्रकार ओसिरिस मर कर 
पुनरुज्जीबित हो गया उसी प्रकार सब हो सकते हैं, यह भाव धीरे-धीरे हृढ़तर 
होता गया और यह कथा मृत्यु पर जीवन की, निराशा पर आश्या की, अन्याय 
पर न्याय की ओर अन्त पर सत्य की विजय का प्रतीक बन गई | दूसरे, इस 
कथा के पात्रों ने मिल्रियों के सम्मुख जीवन के उच्च आदर्शों को सृत्तरूप से 
उपस्थित किया | एक न्यायी ओर परोपकारी नरेश के रूप में ओसिरिस, प्रेम 
के बल से मृत्यु को जीतने वालो पत्नी तथा अनेक कष्ट सह कर सन्‍्तान का पालन 
करनेवाली माता के रूप में आइसिस तथा पितृमक्त पुत्र के रूप में होरुस के 
चरित्र को मिस्र निवासी अपने लिए उदाहरणीय मानते थे | 


मिस्त्री कमंकाण्ड 


मन्दिर और पूजा-विधि--मिल्री अपने मन्दिरों को देवगह मानते थे, 
इसलिए उनको उसी प्रकार बनाते थे जिस प्रकार अपने रहने के मकान | पिरे- 
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मिडयुगीन मन्दिरों में आगे एक खुला ग्रांगण होता था, उसके पीछे स्तम्मयुक्त 
विशाल कक्ष और उसके पीछे भण्डार के रूप में काम आनेवाले छघु कक्ष । 
इन रूघु कक्षों के मध्य गर्भगह होता था जिसमें रूकड़ी की, प्रायः एक से छः 
फुट तक ऊँची, प्रतिमा स्थापित रहती थी | उसे स्वर्ण, रजत और बहुमूल्यों 
 पाषाणों से सजाया जाता था | देबोपासवा के मुख्य अंग थे प्रतिमा को उत्तम 
भोजन, पेय और बस्लादि अर्पित करना तथा गायन-बादन से सन्त॒ुष्ट करना । 
मन्दिरों का व्यय राज्य द्वारा अनुदानित भूमि की आय, राजकोष से मिलने वाले 
खाद्यान्न, सुरा, मधु ओर तेल आदि तथा उपासकों द्वारा दिए जाने वाले दान 
पर निर्भर रहता था। देवषापित सामझी पुजारियों के काम आती थी, लेकिन 
विद्योप अवसरों पर साधारण उपासकों में भी प्रकद वितरित किया जाता था। 
देवाख्यानों में उल्लिखित तिथियाँ विशेष उत्साह के साथ मनाई जाती थीं, 
उसी प्रकार जैसे हिन्दू कृष्णजन्माष्टमी रामनवमी और विजयदशमी इत्यादि 
को मनाते हैं | 

पुजारी वर्ग-मिल्र में देवता का एकमात्र अधिकृत! ( ऑफीशियल ) 
सेवक फराओ को माना जाता था। सिद्धान्ततः सब देवताओं की उपासना 
करने का एकमात्र अधिकार उसी का था। लेकिन बह सब मन्दिरों में एक साथ 
उपस्थित नहीं रह सकता था, इसलिए व्यवहार में उसे यह करत्तंव्य अपने 
सहायक पुजारियों को सापना होता था | मिल्न के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण मन्दिर में 
एकाधिक पुजारी रहते थे। उनका प्रधान न केवल विधिवत पृजा कराने के लिए 
उत्तरदायी होता था वरन्‌ मन्दिर की सम्पत्ति की देस्वभाल ओर युद्ध के समय सेना 
का संचालन भी करता था| बहुत से मन्दिरों में देवदासियाँ रहती थीं। 
उनके कार्य देवता के सम्मुख गायन, बादन ओर नृत्य करना थे। पुजारी लोग 
अपने पद का सिद्धान्ततः नहीं तो व्यवहार में बंशानुगत रूप से उपभोग करते 
थे। वे मन्दिरों में रहते थ, उनकी आय से अपना मरण-पोपण करते थे और 
कर, बेगार व अनिवार्य सेनिक-सेबा से मुक्त रहते थे। मन्दिरों में एकन्र अतुछ 
सम्पत्ति, स्वतन्त्र सैनिक-शक्ति एवं अपने विशेषाधिकारों के कारण उनको अलिष्टा 
बहुत बढ़ गई थी। मेम्फिस और हेल्योपोलिस के पुजारी विशेष रूप से 
शक्तिशाली थे | 


परलोकबाद 


पारलीकिक जीवन की कल्पना--परलोकवाद को जितना महत््व मिल्ली 
धर्म में मिला उतना शायद किसी अन्य धर्म में नहीं। मिल में जलवायु की 
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शुष्कता के कारण मृत शरीर सुदीर्ध समय तक नष्ट नहीं होते । इससे मिलिलयों में. 
झत्योपरान्त जीबन के नैरन्तयं में विश्वास उत्पन्न हुआ | वे मृत्यु को जीबन 
का अन्त न मानकर एक घटना विशेष मात्र मानने रूगे | उन्होंने पारछौकिक 
जीवन की कल्पना बहुत कुछ अपने ऐट्विक जीवन के अनुरूप की। उनका 
विश्वास था कि हर मनुष्य की एक शक्ति | बशेष---का!--होती है जो जन्म-के 
समय उसके साथ आती है, _जीवन भर उसके साथ रहती है और मृत्योपरान्त 
उसके शरीर से चिप्टी रहदी-है। स्मारकों पर 'का' को मानव-द्वारीर के सहृश 
दिखाया गया है, इसलिए इसे प्रायः मनुष्य का 'डबल” अथवा 'प्रतिरूप' कहा 
जाता है। इसको कब्पना बहुत कुछ पार्थिव गझरीर के समान की गई है। 
मृत्योपरान्त इसकी उदरपूर्ति के लिए मृतक को समाधि में भोजन-सामग्री रखी 
जाती थी। कुछ समाधियों में उसके लिए झौचालयों की व्यवस्था की गई है । 
एक स्थल पर जिन्ता व्यक्त की गई है कि कहीं भोज्न-सामग्री के अभाव में का” 
अपने मत् का भक्षण न करने लगे। 'का! के अतिरिक्त मिम्मी 'आस्मा' के 
अस्तित्व में भी विश्वास करते थे, जो शरीर में उसी प्रकार निवास करती है 
जैसे पक्षी पेड़ पर | लेकिन 'का' ओर “आत्मा” का परस्पर क्‍या सम्बन्ध था, यह 
कहीं भी स्पष्टतः नहीं बताया गया है | 

समाधियाँ : पिरेमिड ओर मस्तबे--क्योंकि मिख्ली यह मानते थे कि 
मृत्योपरान्त भी मनुष्य की 'काः उसके मृत शरीर से चिटकी रहती है, इसलिए 
वे शों के परिरक्षण की ओर बहुत ध्यान देते थे | प्राग्वंशीय थ्रुग में मृतकों 
को रेत में गढ़े खोद कर दफन कर दिया जाता था। प्राचीन-राज्य युग 
तक ये आदिम समार्षियोँ विशाल पिरेमिडा ( विस्तृत बिवरण के लिए द्व० 
प्रृू० ३०९ का फु० नो० ) मे परिणत हो चुकीं थीं ओर स्तक-संस्कार अत्यन्त 
जटिल हो गया था | फराओ के मृतक-संस्कार में ७० दिन लगते थे। सामन्तों 
की आयताकार पाषाण-समाधियाँ भी पिरेमिडों से लघुतर होने के बावजूद काफी 
बड़ी शेत्ती थीं। आजकल मिस्र में साधारण जनों के मकान के बाहर इस आकार 
के चबुतरे होते हैं जिन्हें 'मस्तबा' कहा जाता है। इसलिए. इन समाधियों को 
“अस्तबा” कहा जाने लछूगा है। इनमें पूर्व दिशा ओर एक कक्ष बनाया जाता 
था, जिसकी दीवारों पर झ्तक के जीवन से सम्बद्ध प्रमुख घटनाओं को रिलीफ- 
चित्रों सें अंकित कर दिया जाता था। ये चित्र तत्कालीन मिस्त्री सभ्यता पर 
रोचक ओर ज्ञानवर्धक प्रकाश देते हैं। इस कक्ष के बराबर, कभी-कभी गैलरी 
द्वारा संयुक्त, एक लघु कक्ष होता था जिसमें झतक की प्रतिमा स्थापित की जाती 
थी | प्रयत्न किया जाता था फि वह प्रतिमा उसके शरीर की यथार्थ अनुकृति हो 
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जिससे उसकी “करा! उससे चिपटी रह कर कक्ष में रखे भोजन और पेय का 
भक्षण कर सके | इन कक्षों से कुछ दूर हटकर मस्तबे के नीचे एक शवकक्ष 
बनाया जाता था । इसमें मृत-शरीर को, उस पर उसे नष्ट होने से बचाने वाले 
लेप छगा कर, काष्ठ की सुन्दर शवपेटिका में बन्द करके और उस पेटिका को एक 
वाषाण-पेटिका ( से कॉफे गस ) में रख कर उस कक्ष में बन्द कर दिया जाता 
था | उसके साथ मृतक के लिए आवश्यक खाद्यान्न, पेय, शज्ञारोपफरण तथा 
ताबीज आदि रख दिए जाते थे। उसके बाद उस कक्ष के मार्ग को पूर्णतः 
अबरुद्ध कर दिया जाता था। 

समाधिथों की देखभाल--उपयुक्त संस्कार के पश्चात्‌ भी मृतात्मा को 
बराबर भोजनादि दिए जाने की आचब्यकता बनी रहती थी। इसलिए धनी 
पुरुष अपनी मृत्यु के पूर्व एक या अधिक पुजारी नियुक्त कर जाते थे, जिनका 
कार्य उनकी समाधि में आवश्यक संस्कारों को दोहराते रहना और भोजन- 
पेयादि पहुँचाते रहना होता था । इन पुजारियों के प्रतिगलन और समाधि की 
देख-रेख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे अपनी सम्पत्ति का एक 
भाग अलुदानित कर जाते थे । सिद्धान्ततः यह व्यवस्था सदैब के लिए की जाती 
थी, परन्तु व्यवहार में चार-पाँच सनन्‍्तात पुराने पूर्वजों की अपेक्षा निकटतर 
पृर्वजों की ओर अधिक ध्यान दिया जाने छगता था। मिल्री नरेश अपने प्राचीन- 
तर पूर्वजों की समाधि की देख-रेख के लिए अनुदानित चली आई आय को 
प्रायः अपने प्रिय सामन्तों की समाधियों की देख-रेख के लिए प्रदान कर देते थे। 

म्तकों की दुनिया'--लेकिन उपयुक्त विवरण का अर्थ यह नहीं है 
कि मिस्त्री अपने झतकों को इसी दुनिया का निवासी मानते थे। पिसेमिड 
टेक्स्ट्स! में अनेक स्थरों पर पश्चिम में स्थित 'सूतकों की दुनिया! की कल्पना 
मिलती दै जहाँ सूर्य देवता प्रतिदिन सन्ध्या समय जाते है। एक अन्य स्थल 
पर 'पाताल” की चर्चा हुई है जहाँ म्रतात्माएँ प्रतिदिन सूर्यदेंव की देवी नौका की 
प्रतीक्षा करती हैं। एक स्थान पर आकादा के उत्तर-पूर्वी कोने में 'यारूछोक! 
( फील्ड आंब यारू ) को स्थित बताया गया है, जहाँ पुण्यात्माएं आनन्दमय 
जीवन व्यतीत करती है। यहाँ प्रवेश करने के लिए मृतात्माओं को एक नाव में 
बैठ कर जाना होता था जिसका दैवी मब्दाह केवल उन्हीं आत्माओं को स्थान 
देता था जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। यद्यपि यहाँ पाप-कर्म से तात्य्य 
अनैतिक कर्मों से नहीं अनुष्ठान सम्बन्धी कत्तंत्यों को बूरा न करने से है, तथापि 


इठिट्वाय. में-यह. पहला उदाहरण है जब किसी जाति ने पारलौकिक सुख-दुख को 
ऐहिक जीवन के कर्मों पर विसर आना। ओर फिर पुण्य-कर्मों का सम्बन्ध 


हि 
. 

। - 
कि 
्ि 
|; कक 
॥ 

। 

। 
(३ 





( भ ) मिस्री स्फिक्स और पिरेमिड ( आ ) अख्माटन का भोज 


-- हटन पिक्चर लाइम्ेरो 


पिरेमिड युग | ३३३ 


सदाचार से जोड़ने वाले व्यक्ति मी सर्वथा अज्ञात नहीं थे। कुछ सामन्तों ने 
अपनी समाधियों पर गर्व के साथ यह लिखवाया है कि उन्होंने दीनों को सहायता 
करके और सदाजाग्पूर्ण-जीवन-व्यवीत करके पुण्याजन किय्रा था | परछोकवाद 
के इस पक्ष को ओसिरिस के आख्यान से बहुत बुल मिला । क्योंकि वह अपने 
सदगुणों के कारण अन्ततोगत्वा विजयी हुआ था, इसलिए सब मनुष्य अपने 
पुण्यों के प्रताप से उसके समान विजयो हो सकते हैं, खुद ओसिरिस बन सकते 
हैं, इस विश्वास से घर्म का नेतिक पक्ष सबरूूतर हो गया। 
शप 
दान 

भ्लेम्फिस का धर्मशासत्रः--पिरिमिडयुगीन मिख्रियों के उच्चतम दार्शनिक 
विचार “मेम्फिस का नाटक! अथवा “मेम्फिस का घर्मशास्त्रः ( मेग्फाइट ड्रामा 
या मेग्फाइट थियोलो जी ) नामक कृति में सुरक्षित हैं | इसे विश्व की प्राचीनतम 
दार्शनिक रवना माना जा सकता है। ब्रेस्टेड के अनुसार इसे हेलियोपोलिस के 
पुजारियों ने चतुर्थ सहख्ाब्दी के मध्य किसी समय लिखा था | ८ वीं शताब्दी ई० 
पू० में शबाक नामक फराओ ने पूर्वजों की इस महान्‌ कृति? को पुराने पेपाइरस 
अन्थों से एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण कराया था। अभाग्यवश यह पापाण एक 
चक्की के निचले पत्थर के रूप में कई वर्ष तक काम में आता रहा जिसके कारण 
आटे के साथ इसके संदेश का बहुत-सा भाग पिस गया | फिर भी इसका जितना 
अंश पठनीय है, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। इसमें मेग्फिस के 
देवता टा; का आह्वान करते समय उसे देवताओं का 'हृद्य” और “जिद्स्‍ा' कहा 
गया है। मिली भाषा में इन शब्दों से तात्पर्य बस्तुतः क्रमशः प्रजा! और 'बाक्‌ 
से था । इसलिए देवताओं का हृदय और जिह्या होने का अर्थ था उनकी प्रशा 
और वाक्‌ होना । आगे कहा गया है कि ढाः ने हृदय में सब धस्मुओं को 
सोचा और जिद्स्‍ा से उनके नाम लिए, जिससे जगत्‌ की उत्पत्ति हुई | दूसरे शब्दों 
में इस ग्रन्थ में देवी प्रज्ञा ( डिवायन इम्टेल्जेन्स ) और वाक्‌ के रूप में ठाः 
छगत्‌ का कारण और निर्माता घोषित किया गया है। यह विचार जगत्‌ की 
उत्पत्ति विषयक अन्य मिस्ली और विदेशी कल्पनाओं से सर्वथा भिन्‍न और 
अत्यधिक विकसित है। इसका प्रोढ़ रूप इस बात का संकेत है कि इस ग्रन्थ की 
रचना से कई शताब्दी पूर्व ही मिली दार्शनिक इन समस्याओं पर विचार करने 
लगे थे | 

नैतिक दशन : 'मात” की कल्पना--मिख के नैतिक दर्शन का केन्‍्द्र-बिन्दु 
वम्रात' का सिद्धान्त था | इस शब्द का अंग्रेजी अथवा हिन्दी सें अनुवाद करना 
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लगभग असम्भव है | कहीं इसका अर्थ न्याय प्रतीत होता है, कहीं सत्य, कहीं 
नियम और कहीं व्यवस्था | इतना ही नहीं इसका प्रयोग नैतिक अर्थ में भी किया 
गया है और सामाजिक, वैधानिक अथवा आध्यात्मिक अर्थ में भी। इसकी कल्पना 
सम्मवतः वैदिक ऋषियों की 'ऋत' की कल्पना से मिल्ती-खुलती थी। पिरिमिड 
टेक्स्‍्ट्स में कहा गया है |क सब देवता मात पर निर्भर हैं। इसका अर्थ है कि 
सब प्राकृतिक शक्तियाँ जिनके वे देवीकरण हैं, देवी नियमों अथबा मात के 
अनुसार चलती हैं। ये नियम ही प्रकृति में नियमितता ( रेग्युलेरिटी ), समाज में 
न्याय और व्यक्तिगत जीवन में सत्य के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। मनुष्य को 
व्यक्तिगत जीवन में तमी सफलता मिलती है जब वह उसका मात के साथ 
सामंजस्य रखता है | 
राजनीतिक दशंत - मिल्री राजनीतिक दर्शन के मूलाधार थे उनका विश्व 
की अनश्वर और अपरिवर्तनशील प्रकृति में विश्वास और मांत का सिद्धान्त | 
मिस्त्री विश्व-्टाष्ट में सामाजिक ओर राजनीतिक व्यवस्था पूर्णतः अपरिवर्तनशील 
थी । परिवर्तन होते हैं लेकिन अपनी नियमितता भीर नैरन्तर्य के कारण मूलतः 
प्रकृत्या नित्य हैं । उदाहरणार्थ दिन रात में परिवर्तित होता है और रात दिन में | 
लेकिन यह परिवर्तन एक नित्य व्यवस्था का नियमित चक्र होने के कारण खुद 
प्रकृत्या स्थायी है। वास्तविक महत्व इसी स्थायित्व का है। एकाकी घटनाएँ 
महत्त्तहीन होती हैं। केवल एक एकाकी घटना महत्त्वपूर्ण रही है, और वह हैं 
जगत्‌ की उर्पात्ति | इसीलिए मिली इसे “ओआंदि समय? ( फर्स्ट टाइम ) कहते 
ये | जगत्‌ की उतसत्ति के समय सूययदेव रे ने अव्यवस्था का अन्त करके “देवी 
ब्यवस्था'---मात--ऊही स्थापना की । उसके उत्तराधिकारी फराओं उस व्यवस्था 
को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते थे । इसोलिए जब कोई फराओ आन्तरिक 
संघर्षों का अन्त कर के शान्ति स्थापित करता था, तब वह यह दावा करता था 
कि उसने अव्यवस्था का अन्त कर के मात की स्थापना कर दी है | 
राज्य और फराओ का तादात्म्य--उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राज्य- 
संख्या की मिखी अवधारणा हमारी अवधारणा से सर्वथा भिन्न थी। वास्तव में 
मिल्री भाषा में 'राज्य' के लिए कोई शब्द था ही नहीं | उनकी बुद्धि में यह बात 
कमी नहीं आ पाई कि उनका राज्य एक मानव-निर्मित संस्था है । वे उसे इंश्बर- 
प्रदत्त, झ्ाइजल और अपरिचर्ततशील संस्था मानते थे। इस संस्था का प्रतीक 
था फराओ | दैवी व्यवस्था--मात--का अधिपति होने के कारण वही समस्त 
सत्ता का खामी--मूत्तिमान राज्य--था | फ्रांसीसी नरेश हुई चतुर्दश का दावा 
'ह राज्य हूँ” उससे अधिक मिली नरेशों पर राग होता था | जिस प्रकार जन- 
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तन्त्र की कव्पना स्वतन्त्रता और समानता अवधारणाओं के बिना असम्मव है, 
उसी प्रकार मिल्री राज्य की कल्पना फराओ की देवी सत्ता के बिसा । 
मिल्ल में राज्य और फराओ का तादात्य किस सीमा तक पहुँच गया था, 
इसका संकेत मिली अभिलेखों के वे अंश हैं जहाँ किसी फराओं की सफलता 
का वर्णन किया गया है। ऐसे स्थलों पर उस फराओ विशेष की सफलता की 
नहीं, आदर्श फराओ की सफलता वर्णित है | उदाइरणार्थ जिस अभिलेख में 
: प्ेपी द्वितीय की लीबियनों पर प्राप्त विजय का वर्णन है, उसमें पराजित छीवियन 
सरदारों के नाम भी दिए गए हैं। लेकिन टीक यही नाम उससे दोसों वर्ष 
पूर्व शज्य करने वाले फराओ सहुरे ने भी गिनाए हैं। पुरानी सूचियों को दोहरा 
देने की यह प्रत्नत्ति साम्राज्य-काल में भी मिलती है। इसका कारण यह नहीं 
था कि जिन नरेशों ने पुरानी सूचियों को दोहराया वे झुठे थे। निशचयतः उनकी 
सफलता बास्तविक थीं। लेकिन मिल्ली जीवन-दृष्टि में फराओ का शत्रु पर बिजय 
पाना सर्वथा स्वामाविक था, इसलिए किसी विशिष्ट फराओ की विशिष्ट सफ- 
लता जिसे आधुनिक इतिहासकार महस्व देते है, उनकी दृष्टि में गौण थी। उनके 
लिए महत्व इस बात का था कि फशाओ सर्वोच्च है और शत्रुओं पर बिज्य प्राप्त 
करता है। इसलिए उसने जिन शत्रुओं को पराजित किया उनके असली नामों 
के स्थान पर पुरानी सूची को दोहरा देने में कोई दोष नहीं माना जाता था। 
इस प्रकार आदर्श फराओ की कल्पना ने फराओ विशेष के व्यक्तित्व को गौण 
कर दिया | यह प्रवृत्ति, जेपा कि कि हम अन्यत्र देखेंगे, उनकी सूत्तिकला में 
भी मिलती है । उनकी बहुत कम मूत्तियाँ ऐसी हैं जिनमें किसी फराओ विशेष 
का व्यक्तित्व उभर ॒ पाया है। अधिकांश मृत्तियों में उनका व्यक्तित्व आदर्श 
फराओ के व्यक्तित्व में तिरोहित हो गया है| 


शासन और न्याय-व्यवस्था 


मिस्री शासन-व्यवस्था में फपओ का स्थान--उपर्थुक्त विवेचन- से 
स्पष्ट है मिली शासन व्यवस्था पूर्णतः धर्मतान्त्रक (थियोक्रेटिक) थी । मिखी 
नरेश सूर्यदेव रे के प्रतिनिधि होने के कारण खुद देवता भाने जाते थे। मृत्यु 
के बाद उनकी पूजा उनके पिशेमिड के सामने बने मन्दिर में होतीथो। यह 
विश्वास काल्शन्तर में इतना दृढ़ हों गया कि चौथी शताब्दी ई० पू० में 
अले क्ले ण्डर को भी अपने को एमनरे का पुत्र घोषित करके मिली जनता को 
सन्तुष्ट करना पड़ा था। उनके प्रजाजन उनका नाम तक लेने से शिक्षकते थे, 
इसकिएऐ उन्हें प्रायः अच्छा देवता! अथवा 'पेर-ओ! (बाश्बेल का फराओ) 
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कहा जाता था | मुख्तः यह नाम उनके राजपग्रासाद के लिए प्रयुक्त होता था | 
बे अत्यन्त बैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र प्रायः अपनी बहन 
, से विवाह करके साम्राज्य का उत्तराधिकारी होता था | राज्य की आय का एक 
बहुत बड़ा भाग उनके हरम और परिवार के भरण-पोषण पर व्यय किया जाता 
था | सिद्धान्ततः वे राज्य के सर्वेरसर्वा होते थे | वे न केवल राज्याध्यक्ष होते 
थे बरन्‌ सर्घोच्च सेनापति, सर्वोच्च पुजारी ओर सर्वोच्च न्यायाधीश भी होते 
थे | वे साम्राज्य के उच्चतम पदाधिकारियों को नियुक्त करते थे। लेकिन 
व्यवहार में सामन्तों, पुरोहितों, प्रभावशाली पदाधिकारियों और प्रिया महा- 
शानियों की इच्छाएं तथा राज्य की परम्पराएं उनकी मिरंकुशता पर नियन्शथण 
रखती थीं | वे कानून के निर्माता न होकर उसके संरक्षक माने जाते थे, इस- 
लिए क़ानून के विरुद्ध कार्य करना उनके लिए प्रायः असम्भव रहता था| 
कम-से-कम चौथे वंश के राजपुश्र उच्च पदाधिकारियों अथवा मन्त्रियों के रूप 
में कठोर श्रम करते थे। इससे उन्हें प्रशासकीय अनुभब हो जाता था जिसका 
लाभ बे शासक बनने पर उठाते थे । ये बराबर राज्य की दैनिक समस्याओं की 
ओर ध्यान देते थे, महत्त्वपूर्ण पत्रों को खुद पढ़ते थे ओर अपने समासरदों के 
साथ जाकर सार्वजनिकरननर्माण-कार्य का निरीक्षण करते थे | केन्द्रीय सरकार के 
मुख्य कार्यालय उनके राजप्रासाद में ही होते थे । 
प्रधान-मन्त्री--फराओ के बाद राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति 
प्रधान मन्‍्त्री था। वह राज्य का प्रधान वास्तुकार, प्रधान न्यायाधीश और 
राजाभिरेख-संप्रहाऊय का अध्यक्ष होता था | उसके कार्यालय में विशाल संख्या 
में क्लर्क और लिपिक काम करते थे। वह केन्द्रीय अभिलेख-संग्रहालय और 
स्थानीय अभिलेख-संग्रहालयों में सामंजत्य रखता था। इनके अत्तिरिक्त बह 
अन्यान्य अनेक पदों का उपभोग करता था। चौथे वंश के शासन काल में इस 
पद पर प्रायः युवराज को नियुक्त किया जाता था | बाद में अन्य राजपुत्रों ओर 
राजभक्त सा मन्तों को भी इसके योग्य समझा जाने लगा। तीसरे बंश के तीन 
मन्‍्त्री इम्दोलेप, केगेम्ने तथा टाःहोतेप ने अपने ज्ञान के बल पर अतुल कीर्ति 
अजित की | 
कोषाध्यक्ष ओर प्रान्तीय व्यवस्था--मिल्ली राज्य का एक अन्य महत्त्य- 
पूर्ण पदाधिकारी 'प्रघान कोषाध्यक्ष! था | वह सम्पूर्ण देश की वित्त-व्यवस्था को 
नियन्त्रित रखता था | उसके अधीन दो उप-कोषाध्यक्ष रहते थे जो राजप्रासादों, 
मन्दिरों और पिरेमिडों के निर्माण के लिए खामें खुदवा कर पाषाणादि का प्रबन्ध 
करने के लिए उत्तरदायी होते थे। प्रशासकीय सुविधा के लिए मिल लगभग 
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४० आन्यों में बिमाज्ित था। ये वास्तव में वे प्राचीन राज्य थे जिनको एकोकूत 
करके प्रथम बंद के पहले दो राज्य--उत्तरी और दक्षिणी--स्थापित किए गए ये | 
लेकिन अब इन पर स्वतनम्त्र राजाओं के स्थान पर फराओ द्वारा नियुक्त गधनर 
राज्य करते थे | इन प्रान्तों की शासन-व्यबस्था केन्द्रीय शासन-व्यवस्था के सहश 
थी। केन्द्र और पार्न्तों का सम्बन्ध जोड़ने में सर्वाधिक हाथ राजकोषागार का 
रहता था। प्रान्तीय गवर्नर करों के रूप में अनाज, मधु, पशु तथा अन्यान्य 
बस्तुओं को संणहीत करते ये और उसे केन्द्रीय कोषागार में जमा करते थे। 
उनके न्याय, भूमि तथा सिचाई इत्यादि से सम्बद्ध कार्यालय भी केन्द्रीय सरकार 
के सम्पर्क में रहते थे | 

शासन-व्यवस्था के गुण-दोष--प्राचीन-राज्य' की शासन-व्यवस्था उस 
युग को प्राचीनता को देंखते हुए आइचयंजनक रूप से विकसित थी। भारत में 
ऐसी व्यवस्था मौर्य युग तक और यूरोप में रोमन साम्राज्य के आविर्भाव 
तक स्थापित नहीं है सकी । लेकिन विश्व के सब निरंकुश राजतन्तनों के समान 
इसको सफलता भी राजाओं की योग्यता पर निर्भर थी। दूसरे, मिस्त्री राज्य की 
सेनिक शक्ति अत्यन्त दुर्ब थी । सम्मवतः देश के प्राकृतिक बाधाओं से बिरा 
होने के कारण मित्री फराओं अपने को पर्याप्त सुरक्षित अनुमव करते थे और 
अपने पास कोई स्थायी सेना नहीं रखते थे। इस विषय में वे पूर्णतः मन्दिरों 
ओर ग्रान्तों की सेनाओं एर निर्भर रददते थे । प्रान्तीय सेनाएँ भी प्रायः सार्वजनिक 
निर्माण-कार्य में लगी रहती थीं। गम्मीर सेनिक संकट उपस्थित होने पर फराओ 
प्रान्तों और मन्दिरों की सेनाओं को शीमातिशीघत्र एकत्र संग्रह्दीत करते थे और 
उसे किसी योग्य पदाधिकारी को सौंप देते थे। उनके पास शिक्षित सैनिक 
पदाधिकारी नहीं थे। खिबिरू पदाधिकारी ही प्रायः सेनिक पदाधिकारी भी होते 
थे | इसलिए फराओ के अयोग्य होने पर प्रान्तीय गबनंयों का महत्वाकांक्षी हो 
जाना साधारण बात थी | 

न्याय-व्यवस्था--सैनिक पदाधिकारियों के समान मिस्र में न्‍्यायाधीश्ञों 
का भी अलग वर्ग नहीं था। प्रायः सिविल पदाधिकारी ही न्यायाधीशों के 
क॒र्तंव्यों को पूरा करते थे। कुछ मामलों में फराओ से मुकदमे पर विचार करने 
के लिए आवेदन ( अपील ) किया जा सकता था। रोष मामलों में राज्य का 
प्रधान-सन्त्री प्रधान न्यायाधीश होता था ओर प्रार्न्तों में गवर्नर । प्रान्तों में न्याय 
विषयक कर्तंव्यों को पृरा करने की दृष्टि से स्थानीय पदाधिकारी अथवा न्यायाधीश 
छः अदालतों में विभाजित रहते थे । 

क़ानून और न्याय-प्रक्रियू--मिल के क़ानून-संप्रइ आजकरू ग्राप्य नहीं 

श्र 
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हैं। छेकिन इतना स्पष्ट है कि पाँचबे वंश के शासन काल तक उनके क़ानून 
बहुत जटिल, विस्तृत परन्तु स्पष्ट हो चुके थे। विश्व में किसी मुकदमे का प्राचीन- 
तम विवरण सम्मवतः मिस्र से उपलब्ध एक पत्र में मिलता है। यह उत्तरा- 
घिकार सम्बन्धी झगड़े के विषय में है ओर आजकल ब्रिटिश-संग्रहालय में सुरक्षित 
है। मिखी न्यायालयों की कार्य-रीति बहुत समुन्नत थी। वहाँ वादी और 
प्रतिवादी दोनों को न्यायाधीशों के सम्मुख अपने-अपने पक्ष का समर्थन और 
विपक्षी के तकों का खण्डन करना होता था--परन्तु मौखिक रूप से नहीं वरन्‌ 
लिखकर | न्याय-विधि का सम्मान करने की भावना भी पर्याप्त बलबती हो 
चुकी थी | यहाँ तक कि राजपरिवार के सदस्यों पर भी उनके अपराधों के 
लिए, नियमानुसार मुक़दमे चलते थे। राजनीतिक और साधारण अपराधों 
में कोई भेद नहीं माना जाता था । 


सामाजिक-व्यवस्था 


सामाजिक वर्गभेद और रहन-सहन--प्राचीन-राज्य युग! में मिख्री 
समाज पाँच घर्गों में विभाजित था--राजपरिवार, सामन्त, पुजारी, मध्यमवर्ग 
तथा सर्फ और दास | भूमि सिद्धान्ततः फराओ के हाथ में थी। व्यवहार में 
उसने इसे अधिकांशतः पुजारियों, पुराने राजाओं के बंशर्जों और सामस्तों 
में विभाजित किया हुआ था, जिनकी बड़ी-बड़ी जागीरों में दास और सर्फ 
काम करते थे | मध्यम वर्ग में लिपिक, व्यापारी, कारीगर और खतन्‍्त्र किसान 
सम्मिलित थे | उनके विषय में विशेष तथ्य ज्ञात नहीं है | सम्मवतः वे पेपाइरस- 
पत्र, जिनसे उनके विषय में जानकारी हो सकती, नष्ट हो गए हैं। प्राचीन- 
राज्य युग में सबसे अधिक प्रतिष्ठा राजपरिवार, सामन्तों और प्र॒जारियों की 
थी, लेकिन वर्ग-व्यवस्था आश्चर्यजनक रूप से छचीली थी। हर व्यक्ति कोई 
भी पेशा अपना सकता था। केवल राजपरिवार के सदस्य इस अधिकार से 
बश्चित थे | सर्फ भी प्रायः उच्च पदों पर पहुँच जाते थे। लेकिन उच्च और 
निम्न वर्ग के लोगों के रहन-सहन में भारी अन्तर था। उच्च वर्ग के लोग 
विश्ञाल हवादार भवनों में रहते थे जिनके वातायनों और द्वारों पर गहरे रंगों 
में रगे पर्दे पड़े रहते थे और फशों पर भारी दरियाँ डिछी रहती थी। उनके 
कमरे आबनूस के सुन्दर पलंगों, कुर्सियों, और आव्मारियों तथा बहुमूल्य पाषाण, 
खर्ण, रजत और ताम्न के पात्रों से सुसज्जित रहते थे। इन भवनों के चारों 
ओर उपबन और प्रायः एक कृत्रिम सरोवर होता था जहाँ शहपति अपने मित्रों 
और परिवार के साथ मनोरंजन करते थे | उनकी ज्वियाँ आधुनिक रूगने वाले 
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जूड़े बॉँधती थी और लिपिस्टिक, सुगन्धित तेल तथा गालों की सुखी का प्रयोग 
करतो थीं । पुरुष दाढ़ी बनाते थे परन्तु सिर पर बड़ी-बड़ी विग धारण करते 
थे | फराओ की विग सबसे बढ़ी होती थी। बिग धारण करने में सुविधा हो, 
इसके लिए वे प्रायः अपने केश कटवा डालते थे। ख्तरियाँ भी विग. धारण करती 
थीं। स्त्री-पुरुष दोनों सादे, कम परन्तु बहुमूल्य बस धारण करते थे। दस वर्ष 
से कम की आयु के बच्चे प्रायः नग्न रहते थे । इसके विपरीत निर्धघन लोग गन्दे 
मोहल्ले में छोटी-छोटी झोपडियों में रहते थे जिनमें न तो आसानी से प्रकाश का 
प्रवेश हो पाता था और न स्वच्छ वायु उपलब्ध होती थी। उनके पास फर्नीचर 
के नाम पर प्रायः एकाध दा स्टूल और बर्तनों के नाम पर केवल भद्दे मृद्माण्ड 
होते थे ! 

पारिवारिक जीवन--मिस्ली समाज की इकाई परिवार था। भस्‍स्येक 
व्यक्ति की विध्यनुसार केवल एक पत्नी होती थी ओर उसी की सन्तान को पारि- 
वारिक सम्पत्ति उत्तराधिकार में मिलती थी । फराओ भी इस नियम के अपवाद 
नहीं थे । लेकिन समृद्ध पुरुष अनेक उप-पत्नियों रखते थे। मिस्री समाज के 
प्रत्येक वर्ग में भाई-बहिन के विबाह की प्रथा थी, इसलिए पति-पत्नी में प्रायः 
शेशवावस्था से ही स्नेह-सम्बन्ध रहता था | मिस्ती कविता में भाई-बहिन शब्दों 
का प्रयोग प्रेमी-प्रेमिका के अर्थ में हुआ है। तत्कालीन स्मारकों पर दाम्पत्य 
जीवन की मधुरता को अभिव्यक्त करने वाले अनेक चित्र मिलते हैं। परिवार के 
अन्य सदस्यों में पारस्परिक स्नेह को अत्यावश्यक गुण माना जाता था । 

स्त्रियों की प्रतिष्ठा--मिली समाज में स्त्रियों को अत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान 
आस था मैक्समूलर के अनुसार किसी अन्य जाति ने ख्तरियों को उतना उच्च 
वैधानिक सम्मान प्रदान नहीं किया जितना मिख्ियों ने। विवाह स्थिर करते 
समय कन्या की राय छठी जाती थी। विबाह-संस्कार में वर यह बचन देता था 
कि वह अपनी पत्नी की बात सानेगा । विवाहोपरान्त परिवार में पत्नी को हर 
मामले में पति के समान माना जाता था। पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी 
सम्पत्ति की उत्तराधिकारणी उसकी सबसे बड़ी लड़की होती थी, यद्यपि बसीयत 
लिखकर इस नियम की अवहेलना की जा सकती थी। सम्मबतः भाई-बदहिन 
के विवाह की प्रथा का कारण भी यह उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम ही 
था। वंज्-परस्परा माता से चलती थी और पिता की तुलना में माता और 
मातामह (नाना) के सम्बन्ध को घनिष्ठतर माना जाता था। र्रियों को पर्यातत 
सामाजिक स्वतन्त्रता भी प्रात थो। रिलोफ-चित्रों में उन्हें पुरुषों के साथ सार्व- 
जनिक भोजों और उत्सवों में भाग छेते हुए, आज्ञादी के साथ घुमते हुए और 
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डश्योग-व्यापार में भाग लेते हुए दिखाया गया है। वे प्रामः ग्रेम-ध्यापार में भी 
पहल करती थी। परवर्ती सुर्गों की मिसखी महिलाओं द्वारा प्रेमियों को छिखे गए, 
अनेक पेम-पत्र आजकल उपलब्ध हैं | 

मिल्ली समाज में व्यभिचारी को अत्यन्त अनैतिक और निन्दनीय माना जाता 
था । एक पुस्तक में बयोबृद्ध मिल्ली नवयुवकों को सलाह देता है कि उन स्त्रियों 
से, जो विदेशों से आई हैं अथवा जिनके पति विदेश गए हैं, दूर रहो क्योंकि वे 
गहरे जल की भंवर की तरह अगम्य होती हैं। लेकिन इसके बावजूद इसमें सम्देह 
नहीं कि व्यावहारिक सदाचार की उनको कल्पना हमारी बरुपना से बहुत 
भ्िज्ञ थी। वे काम-सम्बन्धे पर बिना झिकझ्षक के वार्तालाप कर लेते थे और 
अपने पूर्वजों के मनोरंज्न के लिए उनकी समाधियों पर ऐसी साहित्यिक रचनाएँ 
और रिल्‍ीफ-चित्र उत्कीण कराते थे जो हमारी परिभाषा में अत्यन्त अइलील कह्टे 
जाएँगे । गायिकाओं की उनके समाज में बहुत माँग रहती थी। वे अत्यन्त 
पारदर्शी वर्र धारण करती थीं। कभी-कभी तो बे उनके बिना भी केबल हाथों, 
वैरों और गले में कुछ आभूषण पहिन कर, सन्तुष्ट हो जाती थीं | 


आर्थिक अवस्था 


कृषि-कमे--मिस्ती समाज के आर्थिक जीवन का आधार कृषि-कर्म था 
(चित्र ८३) । बे मुख्यतः गेहूं, जो, मटर, सरसों, अंजीर, जैतून, खजर, फ्लेक्स , 
सन तथा अंगूर और अन्य अनेक फलों की खेती करते थे । मिश्र में कृषि-कर्म 
अपेक्षया आसान था | बिना हल चलाए भी मिस्ती किसान कई-कई फसल पेदा 
कर सकते ये | सिंचाई व्यवस्था का आधार नील नदी थी। उसमें आई आाढ़ 
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के जल को संग्रहीत करने और खेतों तक पहुँचाने के लिए तालाबों और नहरों 
का जाल फेला हुआ था। कृषि-कर्म में मित्री सरकार किसानों की सहायता 
करती थी--सिंचाई के छिए जल, बाढ़ के आने की सूचना और उपज बढ़ाने 
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के लिए मुफ्त सलाह देकर | सौरप॑चांग का आविष्कार किसानों की सुविधा 
के हेतु ही हुआ था | इन सुविधाओं के बदले किसानों को डपज का १० से 
२० प्रतिशत भाग कर के रूप में देना होता था | कर खाद्यान्न आदि के रूप में 
दिए जाते थे। जो किसान समय पर कर नहीं देते थे उनके खेतों की सिंचाई 
के लिए जल नहीं दिया जाता था | 

पशुपालन--मिलियों का दूसरा प्रमुख उद्यम पद्युगालन था ( चि० ८४ )| 
उनके अमुख पारतू पश्ुु थे गाय, भेड़, बकरी, ओर गधा | पालवू बन्दरों से 
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हल्का बोझा दोने और फल तोड़ने का काम लिया जाता था । इसके अतिरिक्त 
ये मुर्गियाँ पालते, मछलियाँ पकड़ते और अन्य पश्चु-पक्षियों का शिकार करते थे । 
उद्योग-घन्धे--मिस्र में पाषाण, इमारती रूकड़ी और खनिज पदार्थों के 
अभाव के कारण उद्योग-पनन्‍्त्रों के विकास के लिए बहुत कम सुविधा थी | 
लेकिन इस अभाव को वे पड़ोसी प्रदेशों में खाने खोद कर और विदेशों से 
आवश्यक माल का आयात कर के पूरा कर लेते थे। पापाण, ताम्र, इरा और 
नीला ताम्रांगीयिज (मेलेकाइट), वैदूर्य और नीलमणि प्रात करने के लिए वे 
पड़ोसी प्रदेशों में अभियान भेजते थे | वे वाश्र को पिधला कर अख्न-शस्त्र, बर्तन 
और अन्यान्य उपकरण बनाने की कला में कुदाल थे | लोहा ज्ञात था पर सम्मबतेः 
पिघलाने की विद्या अज्ञात होने के कारण बहुत कम प्रयुक्त होता था । उनके 
स्वर्णकारों की कछा के कम नमूने अवशिष्ट हैं लेकिन रिलीफ-चित्रों में खणकार्ये 
को भी काम करते हुए दिखाया गया है | असीरिया और नूतिया से वे देवदारु, 
दाथीदोत और आबनूस (प्० १५६, चित्र ओर फु० नों०) का आयात करते 
थे और इनसे अपने फराओ और सामन्तों के लिए बहुमूल्य फर्नीचर उपकरण 
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बनाते थे। वे कई प्रकार के जलपोत बनाने की कला में भी कुशल ये--माल 
ढोने के लिए भारी और श्रीमन्तों की यात्रा के लिए हलके और सुन्दर | बिमिन्न 
प्रकार के पाषाणों से बतंन, गुलदस्ते और तश्तरियाँ आदि बनाने की पुरानी 
कल्य जीदित थी परन्तु शनेः शनेः कुम्हार की कछा अधिक लोकप्रिय होती जा 
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रही थी । उनके मृदभाण्ड कलात्मक दृष्टि से सुन्दर नहीं हैं, परन्तु सामन्तों और 
फराओ के कोणागारों में तेल, सुरा और खाद्यान्न आदि रखने के लिए बनाए 
जाने वाले विशाल मृद्भाण्ड उत्लेखनीय हैं | पश्चुओं से प्राप्त चमड़े ओर खाऊों से 
वे भाँति-भाति के वस्च और ढाल इस्यादि और पेपाइरस पौधे से कागज़ (चित्र ९०) 
हस्की नावें, चप्पल, 
चटाइयाँ और रस्सियाँ 
आदि बनाते थे। ईटे 
बनाने की कला भी 
बहुत समुन्नत थी(चित्र 
८५) | निम्न वर्ग 
की स्त्रियां कातने और 
बुनने का काम करती 
थीं। उच्च वर्ग में 
उत्तम कोटि के छिनन 
चस्त्ों की बहुत माँग थी । इस विद्या में मिख्ल निवासी इतने कुशल थे कि साधा- 
रण रूप से देखने पर उनके द्वारा तैयार वस्त्र सिल्क के माल्म होते थे और उनको 
पहिनने वाली महिलाओं का अंग-सौ४ठब स्पष्टर्पेण दिखाई देता था | मिख्ियों के 
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इन उद्योग-धन्धों की झाँकी उनके रिलीफ-चित्रों में सुरक्षित है | इनसे शञात होता 
है कि दनमें अधिकांश बस्तुएँ प्रायः फैक्टरियों में बनाई जाती थीं जिनमें साधा- 
रणतः दस से लेकर बीस श्रमिक कार्य करते थे । 


व्यापार-प्रणाली--मिख में आवागमन और यातायात का प्रमुख माध्यम 
नील नदी थी | इसमें हमेशा विभिन्न प्रकार की नावें चलती देखी जा सकती 
थीं, जिनमें विभिन्न प्रान्तों से अनाज, पशु तथा अन्य सामान फराओ के कोषागार 
में जमा होने अथवा बाजारों में बिकने के लिए लाए जाते थे। विनिमय का 
साध्यम अदल-बदुछ की प्रणाली थी, लेकिन बड़े-बड़े सोदों में वस्तुओं का मूल्य 
सोने, चाँदी अथवा तंबे के निश्चित भार के छल्छों में चुकाया जाता था। 
चाँदी अनातोलिया से आती थी ओर कम उपलब्ध होने के कारण सोने से 
महँगी थी | मिस्र की व्यापार-प्रणाली पर्याप्त विकसित थी। व्यापारी आपस में 
किखित अनुबन्ध करते थे, आवश्यक वस्तुओं के लिए. 'ऑडर* तथा प्रास मार 
की रसीद देते थे | बसीयतनामे लिखे जाते थे | हर सामन्त के पास बहुत से 
लिपिक ओर क्लर्क रहते थे। एलिफेन्टाइन नामक स्थल से २६वीं शताब्दी ई० 
पृ० के एक सामन्त के अनेक श्यापार-पत्र उपलब्ध हुए हैं । 


आर्थिक संगठन का दोष--मिख्ी आर्थिक संगठन का प्रमुख दोष 
केन्द्रीकरण था । मित्र में राज्य और समाज के हितों को एक माना जाता था, 
, इसलिए राज्य सबसे बडी व्य|पारिक-संस्था बन गया था। प्राचीन-राज्य युग में 
यह प्रवृत्ति इतनी बल्शाली नहीं हो पाई थी। परन्तु पिरेमिड जैसे विद्याल 
भवनों के निर्माण के कारण राज्य की आर्थिक गतिविधि का क्षेत्र बिस्‍्वृत होता 
जा रहा था और निजी-व्यापार करने वाले व्यक्तियों की संख्या घटती जा 
रही थी। 


मिस्त्री लिपि 


लिपि की आवश्यकता -:प्राचीन मिल्षियों को ठेजन कला के ज्ञान की 
आवश्यकता कई कारणों से पडी । उनके मृतक-संस्कार में ऐसे अनेक मन्‍हत्रों 
का प्रयोग किया जाता था जिनका परिरक्षण मृत-शरीर के विरश्थायित्व के लिए. 
आवश्यक माना जाता था | परन्तु मन्त्रों का भविष्य के लिए परिरक्षण केवल 
लिपि के द्वारा ही सम्भव था । आर्थिक और प्र्मासनाव्मक दृष्टि से भी उन्हें 
लिपि के ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई प्रारम्मिक-बंशीय युग से ही उनके 
फराओ अपनी भू-सम्पत्ति की प्रति दूसरे वर्ष गणना कराते थे। उनके कोषागार 


श्४४ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


से सम्बद्ध अधिकारियों को राज्य की आय और व्यय का विवरण रखना होता 
था। ये सब्र कार्य लेखन-कला के शान के बिना होने असम्भव थे | 
मिश्न की प्राचीन लिपि चित्राक्षर लिपि (हाइरोग्लाइफिक) कही जाती है ।. 
'डाइरोसलाइफ! यूनानी शब्द है। इसका अर्थ है पवित्र चिह! | इस लिपि में 
ह दहन कुल मिलाकर २००० चित्राक्षर थे | 
इनमें कुछ चित्रों में मनुष्य की विभिन्न 
आकतियों का अंकन है और कुछ में 
पशुओं और पक्षियों की। शेष ज्योमि- 
तिक आक्ृतियाँ इत्यादि हैं। कीलाश्षर 
लिपि के समान मिस्त्री लिपि के चिह्न 
भी तीन प्रकार के हैं : भाव-ब्ोघक 
( आइडियोग्राफिक ), *घनि-बोधक 
(फो ने टिक)तथा संकेत-सूचक (डिटर- 
मिनेटिव्ज़) । लेकिन मिस्र में इनका 
एक साथ प्रयोग प्रारम्भ से ही मिलने 
लगता है। इसका सर्वोत्तम प्रमाण 
प्रथम वंश के एक प्रारम्भिक नरेद् “नरमेर 
की स्छेट पट्टिका' (चि० ८७) है | इस 
पढ़िका के मध्य भाग के अधिकांश 
में रुजा की आकृति है। वह एक पराजित झत्रु को अपनी गदा से आतंकित 
कर रहा है। पढ़िका के शीर्ष भाग के कार्दृश' में दो चित्राक्षर हैं। इनमें पहला 
नर! नामक मछली का है और दूसरा सम्भवतः छेनी का, जिसका उच्चारण 
मेरा था | इस प्रकार दोनों को मिलाकर राजा का होरुस नाम नरमेर' लिखा 
गया है । दूसरे शब्दों में मिखियों ने इसमें झब्दांश-लिपि (सिलेबिक स्क्रिप्ट) का 
प्रयोग किया है। इस पह़िका का राजा के मुख के सामने वाल्य चिंत्र शब्दांश 
लिपि के प्रयोग का एक और उदाहरण है। इसमें स्येन रूपचारी होरुस अपने 
हाथ में एक रस्सी पकड़े हुए है जो एक सेमाइट की नाक में बेंधी हुईं है। 
इस मनुष्य का केवल सिर दिखाया गया है । उसके दारीर के स्थान पर एक . 
आयत सा बना दिया गया है जो वस्तुतः दिश” शब्द के लिए प्रयुक्त होनेवाला 
चिह् है। इससे छः कमलनालछ निकल रहे हैं। कमलनाल के लिए प्रयुक्त होने- 
वाले मिल्री शब्द का उच्चारण खा था और 'ख' शब्द का अर्थ १००० भी 
होता था | इसलिए छः कमलनार्जों को अंकित करने का अर्थ हुआ ६ हज्ञार | 





चित्र ८७: नरमेर की स्लकेट पट्टिका 
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अतः गाडिनर के अनुसार इस पूरे चित्र का अर्थ है: 'होस्स ६००० विदेशी 

बन्दियों को उनके देश से पकड़कर फराओं के सामने लाता है ।” यह लेख मिस 

में प्रथम राजवंश के युग में शब्द-चित्रों ओर ध्वनि-लिपि के सम्मिलित प्रयोग 
का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। 

द्रत (हाइरेटिक) लिपि--मिख्री चित्राक्षरों को बनाते समय वस्तुओं के 

यथार्थ रूप को अंकित करने का प्रयास किया जाता था, इसलिए इसे लिखने 

में बहुत समय रूगता था | 


##6 ब्ज्ट्ट इस कठिनाई को दूर करने 
(० के लिए प्रथम वंश के शासन 


काल से ही मिंस्रियों ने एक 

प्रकार की बुत अथवा घसीट 

चित्र ८८ ; एक हाइरेटिक अभिलेख का (हाइरेटिक) लिपि का बिकास 

एक अंश कर लिया था (चि० ८८)। 

प्रथम वंश के चौथे नरेश 

ज़त की समाधि से द्रुत लिपि में लिखा हुआ लेख मिला है। द्रुत लिपि और 

मिलनी चित्राक्षर लिपि में उतना ही अन्तर था (चि० ८९) जितना हस्तलिखित 

और मुद्रित अंग्रेजी अक्षरों में होता है । इसका प्रयोग पत्रादि लिखने में किया 

जाता था और चित्राक्षर लिपि का प्रयोग स्मारकों पर लेख उत्कीर्ण करने और 
ओपचारिक अवसरों पर | 

मिस्त्री वणेमाला--सुमेरियन लिपि अपने विकांस की अन्तिम अवस्था 

तक ध्यनि-लिपी बनी रही, वर्णमालय नहीं बन पाई थी (7० ९१ ) | परन्तु 
मिसियों ने प्राचीन-राज्य- 


युग में २ अक्षरों की (7 4 का ८४ की. # ७५ 
अन्न गगन [6 02, 0. 20.) /॥७ 


प्रात्तकर छी । अभाग्य- लिमन्न ८९ : मिस्त्री चित्राक्षर ( ऊपर ) और हायरेटिक 
वद्द वे बहुत पुरातनपन्थों ( नीचे ) लिपियों की तुरूना 

थे। ध्वनि-चिह्लों की 

सहायता से लिखना उनकी भादत हो गई थी। इसलिए बे वर्णमाढा का 

आविष्कार करने के बाद भी अपनी चित्र-लिपि और ध्वनि-लिपि का यथावत्‌ 

प्रयोग करते रहे | उन्होंने बर्णमाला को भाव-बोधषक और ध्यनि-बोधक 

चित्रों के सहायक के रूप में प्रयुक्त किया, खतन्त्र माध्यम के रूप में नहीं | अतः 





३४६ विश्व कौ प्राचीन शम्यताएँ, 


उनकी वर्णमारा बह भहस््य प्राप्त न कर सकी और उससे वह लाभ न उठाया 
जा सका जो ध्वनि-लिपि का प्रयोग बन्द करके केबल वर्णमाव का प्रयोग करने 
पर मिलना सम्भव था | यह कार्य बाद में फिनीशियनों ने किया (ए० २५६-८)। 

'डिमों टिक' लछिपि--आठवीं शताब्दी ई० पू० के लगभग मिस्यों ने 
शहइरेटिक' लिपि से भी शीघ्रतर लिखी जाने वाली लिपि का आविष्कार किया 
जिसे “डिमों टिक' कहा जाता है। यह एक प्रकार की 'शार्टहैण्ड' लिपि कह्टी 
जा सकती है। यूनानी और शेमन युगों में इसका सामान्य रूप से प्रयोग किया 
जाता था। सुप्रसिद्ध रोजेटा-प्रस्तर (9०३१५ ) अभिलेख पर भी इसका 
प्रयोग हुआ है । 





चित्र ; ९० पेपाइ्रस के निर्माण के लिए पेपाइरस-पौ्धों का संग्रहण 
( छगृू० १५०० हें० पू० का चित्र ) 


लेखन-सामग्री--मिस्र में प्राचीन राज्य काल से ही पेपाइरस नरकुछ 
(रोड) के गूदे से बना कागज लिखने का सामान्य साधन था। पहले पेष्इरस 
के गूदे को लम्बी चपटी फॉ्कों में काट ल्या जाता था। फिर उन फॉकों को 
पहलें पास पास रूम्बबत्‌ ओर फिर उनके ऊपर उसी प्रकार आड़ी रखकर 
दबाया जाता था और धूप में सुखा लिया जाता था। इस प्रकार बने पन्नों को 
चिकना करके और सरेस या गोंद से जोड़कर छब्बी पद्टियाँ बना ली जाती 
थीं। इन पड़ियों को लिपिकों की आवश्यक्रतानुमार काट कर सिलिण्डराकार 
ल्पेट दिया जाता था | पेपाइरस से बने कागज के अतिरिक्त चर्म-पत्रों का 
प्रयोग भी आ्ररम्म से ही होने लगा था। प्राचीन-राज्य के चतुर्थ बंश के शासन- 
कार में चर्म-पत्रों के प्रयोग का निश्चित उदाहरण मिलता है। कभी-कभी 
खझद्भाण्डों के ठुकढ़ों को भी लिखने के लिए काम में लाया जाता था | उन पर 
चित्राक्षर नरकुल की लेखनी से भी बनाए जाते थे और बुश से भी। सक्कर 
नामक स्थान से प्राप्त एक रिव्यैफ-चित्र में दो लिपिकों को काम करते दिखाया 
गया है। लिपिकों के कान पर बुरुश अथवा कलम रखीं हैं। उनके पास ही 
एक कलमदान, दवात ओर रंगों को मिलने के लिए प्रयुक्त होने वाली तश्तरी 
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--ब्रिटिश संग्रहालय 
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रखी है। तूतनखामेन की समाधि से भी लिपिकों के अनेक बहुमूल्य उपकरण 
मिले हैं, जिनमें हाथीदांत की तश्तरियाँ और छकड़ी के स्वर्णलचित कलमदान 
सम्मिलित हैं । 


शिक्षा और साहित्य 


शिक्षा पद्धति--मिस्र में राजकार्यालयों और साममन्तों के दफ्तरों में काम 
करने वाले लिपिकों की भारी संख्या में आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए सारे देश 
में पाठशालाओं का जाल-सा फैला हुआ था। प्रारम्मिक शिक्षा सन्दिरों में 
स्थित पाठ्शाराओं में मिलती थी। इनमें शिक्षण-कार्य पुजारी करते थे । मिल 
में शिक्षा का उद्देश्य व्यावह्रिक--विद्यार्थी को अच्छा पद पाने के योग्य 
बनाना--था, विशुद्ध ज्ञानार्जन नहीं । इसलिए सरकार ने भी शिक्षा प्रास करने 
के इच्छुक विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पाठशाल्वर्ण खोली हुई थीं । प्रारम्भिक 
पाठशालाओं में अध्ययन करने के बाद योग्य विद्यार्थी इनमें निःशुल्क शिक्षा 
पाते थे। पाव्य-क्रम का अधिकांश लेखन-कला से सम्बन्ध रखता था यद्यपि 
सदाचरण का उपदेश भी साथ-साथ चलता रहता था | एक जगह एक अध्यापक 
उपदेश देता है : बिद्यार्जन में मन लगाओ और उससे अपनी माता के समान 
स्नेह करो |? अन्यत्न कहा गया है: देखो ! ऐसा कोई पेशा नहीं है जिसे कोई 
दूसरा नियन्त्रित न करता हो, केबल ज्ञानी ही अपने को नियन्त्रित करता है ।” 
मित्री जन अपने बच्चों को अब्पायु में ही पाठशालाओं में भर्ती करा देते थे | 
उनके अध्यापक यह मानते थे कि 'लड़कों के कान पीठ पर होते हैं, इसलिए वह 
तभी सुनता है जब पीटा जाए ! बे विद्यार्थियों को चित्राक्षर और द्रुतलिपि दोनों 
सिखाते थे और उनसे पत्रों, साहित्यिक कृतियों तथा मुहावरों की नक़छ कराते 
थे | जब विद्यार्थी इस कला में निपुण हो जाते थे तो उन्हें किसी योग्य अधिकारी 
के पास काम सीखने के ल्यि छोड़ दिया जाता था | 

मिस्री साहित्य के अध्ययन में कठिनाई--मिल्ली साहित्य विशाल था, 
परन्तु आजकल इसका अंश मात्र शेष है। इसका मूल्याकन करना अत्यन्त 
कठिन है। इसका कारण है उनकी लिपि में स्वर-चिद्ठों का अभाव । इससे 
आधुनिक विद्वान्‌ उनके अधिकाश इराब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते। इस 
इस समस्या को हल करने में कुछ सहायता कॉप्टिक आधा से मिली है। यह 
भाषा प्राचीन मिल्ली भाषा की वंशज थी। इसमें अनेक अन्थ प्राचोन यूनानी 
लिपि में लिखे गये थे जिनके कुछ अंश यूनानी ग्रन्थों में उद्धृत मिलते हैं । क्योंकि 
यूनानी लिपि में स्वर भी प्रयुक्त होते हैं, इस लिए इन उद्धरणों की सहायता से 
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प्राचीन मिली भाषा के बहुत से शब्दों का उच्चारण ज्ञात हो गंया | फिर भी मह 
कठिनाई पूरी तरह दूर नहीं हो पाई है । 

घधामिक साहित्य--मिस्ती साहित्य प्रकृत्या व्यावहारिक था | अमकी 
अधिकांश क्ृतियाँ ऐसी हैं जो किसी न किसी व्यावहारिक उद्देश्य की पूर्ति करने 
के; लिए लिखी गयी थीं। इसीलिए वे महाकाज्यों, नाटकों और यहाँ तक कि 
साहित्यिक दृष्टि से जाख्यानों की भी रखना कभी नहीं कर प्राएपु॥ उनके “जगत 
की उ्पत्ति', ( 9० ३२६-७), तथा 'ओसिरिस, सेत और होसस” ( प्ृ० १२८) 
इस्थादि जिन आख्यानों की चर्चा की गई है, थे सब साम्राज्य-युग के अन्त तक 
केवल जन-कंथाओं के रूप में प्रचलित थे । उनको कभी प्रथक्‌ साहित्यिक कृतिरयों 
के रूप में लिपिबद्ध नहीं किया गया। इस युग की विशिष्ट धार्मिक स्बनाएँ 
'पिरेमिड टेक्स्ट्स! हैं। इनमें मृतक-संस्कार में काम आने वाले मन्त्र, पूजागीत 
और प्रार्थनाएँ आदि सम्मिलित हैं जिन्हें मृत फराओ के पारछौकिक जीवन को 
संकटरहित करने के लिए उसके पिरेमिड की भित्तियों पर उत्कीर्ण कर दिया जाता 
था | इनको २६२५ ई० पू० से २४७५ ई० घू० के मध्य लिपिबद्ध किया गया 
था, लेकिन इनमें प्रदत्त बहुत-सी सामग्री पर्यात प्राचीनतर प्रतीत होती है । कुछ 
तो निश्चित रूप से प्राग्वंशीय युग की माल्म होती है। इस दृष्टि से 'पिरेमिड- 
टेक्स्ट्स' में मिखी सभ्यता के कम-से-कम एक सहस्र वर्ष की झाँकी सुरक्षित है । 

प्राचीन-युग का शेष साहित्य भी प्रकृत्या व्यावहारिक है। उदाहरणार्थ 
इम्होतेप, केगेम्ने तथा टाःहोतेप इत्यादि मन्त्रियों ने अपने अनुमव-जनित शान 
को लेखबद्ध किया । ये कृतियाँ नीति-ग्रन्थ (टीजिंग्स! अथवा 'विज़डम लिटरेचर?) 
कहलाती हैं | इनके उपलब्ध संस्करण मध्य-राज्य युग से पग्राचीनतर नहीं हैं, 
और उन पर संशोधन और परिवर्धन की स्पष्ट छाप है| इसलिए हमने उनका 
अध्ययन मध्य-राज्य युग के साहित्व के अन्तर्गत किया हैं। उनके अतिरिक्त 
पुजारी-लिपिकों द्वारा तैयार की गई पुराने राजाओं की सूचियाँ उल्लेखनीय हैं । 
लेकिन साहित्यिक दृष्टि से उनका कोई महत्व नहीं है | 


विज्ञान 


खगोंल-वतिद्या, गणित ओर चिकित्सा-शाश््न-मिल्न में साहित्य के 
समान बिशुद्ध विज्ञान के विकास के लिए भी अबसर नहीं था। मिस्तियों की 
विज्ञान के केवल उन्हीं क्षेत्रों में ढचि थी जिनकी व्यावह्रिक जीवन में आव- 
ब्यकता पड़ती थी । लेकिन अपनी जिज्ञासा के सीमित होने के बावजूद उन्होंने 
कुछ क्षेत्रों में आश्चर्यजनक सफलता प्रास की | उदाहरणार्थ उन्होंने अ्रहों और 
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शक्षत्रों का भेद मालूम कर लिया था तथा अपने आदिम यन्त्रों की सहायता 
से प्रमुख नक्षत्रों की श्थिति का सही अन्दाज करके आकाश का मानचित्र वना 
लिया था| सौर-पंचाय का आविष्कार उनकी महत्त्वपूर्ण सफलता थी। लेकिन 
वे इससे आगे प्रगति नहीं कर पाए। उदाहरणार्थ प्रहणों के कारणों की 
खोज में वे सर्वधा असफल रहे । इसी प्रकार गणित के मुख्य नियम--जोढ़, 
घटाना और भाग--व्यापार और प्रशासन-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए. काफी पहले आविष्कृत हो चुके थे | छेकिन गुणा से वे अन्त तक अपरिनित 
रहे | इसका काम वे जोड़ से चलाते थे। शून्य और दशमलब-विधि से भी 
थे अपरिचित थे। उनकी अंक-पद्धसि में १ से ९ तक की संख्याओं के लिए 
एक चिह्न था जिसे १, २, ३'*'९ बार लिखकर ९ तक संख्याएँ लिखी जाती 
थीं। दूसरा चिह्न दस के लिए था। इसे १, २, ३' “९ बार लिखकर १०, 
२०, ३०:९० संख्याएँ लिखी जाती थीं। इसी प्रकार १०० तथा १००० के 
लिए. निश्चित चिह्लों की सहायता से सेकड़ों और हजारों में संख्याएँ ्ग्वी 
जातो थीं। दशमलब पद्धति से अपरिचय संख्या चिह्नों को दीर्घ कर देता था। 
सिश्नों से उनको दिक्कत होती थी। उदाहरणाथ बे ३ और $ ते लिख लेते 
थे लेकिन है को ३+ डे लिखते थे । बीजगणित और रेखागणित की प्राथमिक 
समस्याओं को हल करना उन्हें आ गया था, लेकिन विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 
निकालने में दिक्कत का अनुभव करते थे | वृत्त, अर्द्गोलक और सिलिण्डर 
का क्षेत्रफल निकालने में उन्होंने काफी सफलता प्राप्त कर ली थी। भवनों की 
आधार-योजना बनाने में वे असाधारण रूप से कुशल थे। उनके कारीगर 
स्तम्भों और मेहराबरों के प्रयोग से परिचित थे। चिकिस्सा-शास्त्र में भी उन्होंने 
पर्याप्त प्रगति कर छी थी। चिकित्सकों का एक वर्ग के रूप में जन्म हो चुका 
था और फराओ का चिकित्सक एक उच्च पदाधिकारी था। उनके कुछ नुस्खे 
बड़े उपयोगी ओर परवर्ती युगों में लोकप्रिय थे। लेकिन अन्ध-विश्वासों और 
ओझाओं की लोकप्रियता के कारण इस क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं हो पाई। 
अपने मृतकों के शरीरों को वे विविध प्रकार को दवाएँ छग़ाकर स्थायित्व प्रदान 
करने का प्रयास करते थे, परन्तु इसके बावजूद मानव-शरीर-संरचना से विशेष 
परिचित नहीं हो पाए थे। भौतिक-शाखर ओर रसायन-झास्न से भी वे सर्वथा 
अनभिज्ञ थे । 
कला 

मिल्री कछा की विशेषताएँ--मिलियों में कला कल्य के लिए! दृष्टिकोण 

का अभाव था | साहित्य और विज्ञान के समान इस क्षेत्र में मी उनका दृष्टिकोण 
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चूर्णतः उपयोगिताबादी था। बे प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रेमी थे और अपनी 
बस्तुओं को सुन्दर बनाने का प्रयास करते थे--परन्तु उन्हीं वस्तुओं को जिनकी 
कुछ उपयोगिता थी | उदाहरण के लिए उन्होंने राजाओं की विद्याल मूत्तियाँ 
बनाई, लेकिन अपने बाजारों अथवा पार्कों को सजाने के लिए नहीं उन्हें परलोक 
में सहायता देने और अपने राष्ट्रीय जीवन के आदर्शो को अभिव्यक्त करने 
के लिए । उनकी कल्ाकृतियों में उनके निर्माता कल्थकारों की बाश्च विश्व 
के प्रति व्यक्तिगत प्रतिक्रिया की नहीं राष्ट्रीय जीवन की अभिव्यक्ति हुई है। 
और क्योंकि उनकी राष्ट्रीय-व्यवस्था धर्म पर आधारित थी, इसलिए, व्यवहार 
में उनकी कला धार्मिक विश्वासों को स्थूल रूप देने का साधन बन गई है। 
मिस्री इतिहास के विभिन्न युगों में ये विश्वास जैसे-जैसे परिवर्तित होते गये, 
वैसे-वैसे उनकी कलाकृतियों में भी परिवर्तन होता गया । मिख्री कला की अन्य 
विशेषताएँ इस तथ्य के प्रकाश में अनायास हृदयंगम हो उठती हैं । 

जैसा कि अन्यन्न देखा जा चुका है मित्री अपने देश को स्थायी अनश्वर 
दैवी-व्यवस्था का अंग मानते थे (४० ३३४) और फराओ को उसका मूर्सिमान 
प्रतीक | इस विश्वास को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने राजकीय भवनों और 
मूर्सियों के निर्माण में कठोरातिकठोर पाषाण का प्रयोग किया | मिस्र जैसे लघु 
देश में पाषाण-कला के जन्म की यही व्याख्या सम्भव है। दूसरे, उन्होंने अपने 
भवनों और मृत्तियों आदि को अति विद्याल रूप प्रदान किया | सम्भवतः इनकी 
विशालता से उन्होंने अपने राष्ट्र की शक्ति और गौरब को अभिव्यक्त किया 
है। राष्ट्रीय जीवन को अभिव्यक्त करने का माध्यम होने के कारण उनकी कला 
व्यक्तिवादिनी कम है, रूढ़िवादिनी अधिक । यह कलाकारों को भावाभिव्यक्ति 
के लिए स्वतन्त्रता नहीं देती उन्हें परम्परा के बन्धन में जकड़ती है, यद्यपि इसके 
कुछ अपवाद भी मिलते हैं । 


वास्तुकला 


पिरेमिड-निर्माण का उद्दे इय--मिस्ियों के राष्ट्रीय जीवन के आदर्शों की 
सर्वोत्तम अभिव्यक्ति उनके पिरेमिडों में हुई है (३० ३०९, चि० और फु० नो०) 
कुछ विद्वानों का कहना है कि मिली नरेशों ने इन्हें राज्य की आर्थिक-व्यवस्था 
बिगड़ने पर जनता को रोज़गार देने के लिए बनवाया था | लेकिन यह असम्मव 
लूगता है। जिस समय ये पिरेमिड बनाए गए थे, मिस्र समृद्ध देश था | 
इसलिए इनका निर्माण आर्थिक-संगठन के दौब॑ल्य का कारण माना जा सकता 
है, परिणाम नहीं । वास्तव में मिस्तियों ने पिरिमिडों की रचना अपने राज्य और 
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उसके प्रतीक फराओ की अनइवरता और गोरब को अभिव्यक्त करने के लिए 
की थी | अगर फराओ अमर थे तो उनकी मृत-देह की सुरक्षा ओर के नित्रास 
के हेतु उनकी महता के अनुरूप विशाल और स्थायी समाधियों का निर्माण 
आवश्यक था । बालसूर्य की किरण पहले पिरेमिडों पर पड़े और फिर नील की 
घाटी में प्रतिबिम्बित हों, हो सकता है इस हेतु इनका इस आकार में निर्माण 
कराया गया हो | जो भी रहा हो, इतना निश्चित है कि मिस्लियों को अपने 
उद्देश्य में पूरी सफलता मिली । यद्यपि उनका वह राज्य, जिसको अनश्वस्ता के 
प्रतीक रूप इनका निर्माण किया गया था, हजारों वर्ष पूर्व नष्ट हो गया परन्तु 
उसके प्रतीक अभी तक लगभग उसी हालत में बने हुए हैं | प्राचीन यूनानी इन्हें 
विश्व के सात आश्चयों में एुक मानते थे। आज भी ये प्राचीन विश्व के समग्र 
भौतिक अवच्चेषों में सर्वाधिक आकर्षण का विषय हैं। 
पिरेमिड-निर्माण-क झा का विकास--पिरेमिडों का विकास प्राचीनतर 
युग की कच्ची ईटों से बनी समाधियों से हुआ | नव-पाषाण काछ के मिस्री अपने 
मृतकों को रेत में गढ़े खोद 
कर दफन करते थे। इन 
गढ़ों पर थे रेत का ढेर बना 
देते थे और उसे पत्थर के 
टुकड़ों से घेर देते थे। प्रथम 
घंश की स्थापना तक इन 
गद़ों की दीवार ओर रेत के 
ढेर को रोकने वाली उपरली 
दीबारें कच्ची ईटों से बनाई 
जाने लगी थीं । चतुर्थ 
सहस्राब्दी ई० पू० के अन्त 
के लगभग ( लग० ३०५० 
६० पू० ) कच्ची ईटों के 
स्थान पर पाषघाण-खण्डों की 
दीवारें बनाई जाने लगीं। 
जिन्र ९१: प्राचीन भिम्न में पत्थर तराशने विश्व इतिहास में मबन्‌- 
का एक द्श्य निर्माण में पाषाण के प्रयोग 
का यह प्राचीनतम उदाहरण है । इसी से ३००० ई० पू० के लगभग 
+मस्तबा! नाम से अख्यात समाध्रियाँ विकसित हुई ,(ए०३३१-३२ )। 





३५४ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ, 


२९८० ई० पू० रूगभग जोसेर के मन्त्री इस्होतेप ने सक्‍कर के समीप एक 
बिशार मस्तबे के ऊपर क्रमशः ल्घुतर होते गये मस्तबों की पाँच मंजिल बनवा 
कर सुप्रसिद्ध “खीदीदार पिरेमिड' (स्टेप पिरेमिह ) का निर्माण कराया। 
१९५ फुट ऊँचा यह मवन, जो पूर्णतः पाषाण-खण्डों से बना है, मस्तबों 
और पूर्ण पिरेमिडों की मध्यवर्ती कड़ी माना जा सकता है। इसके एक 
सन्‍्तति बाद फराओ नेफ़ू के शासन काल में जो पिरिमिड बनवाए गए उनमें 
सीढ़ियों के खाली भागों को भरवा कर ढलयां कर दिया गया। यह पहला 
चूर्ण पिरेमिड था । इसके बाद थी पिरेमिड बने उनको सीढीदार न बनाकर 
पहले से ही ढलूवां बनाया गया | २९०० ई० पू० तक, जब गिजेह में फराओ 
खूफू के सुप्रसिद्ध 'बिशाल पिरेमिड' का निर्माण प्रारम्भ हुआ, मिस्री इस कला 
में पारंगत हो चुके थे | ३०५० ई० पू० में उन्होंने भवन-निर्माण में पाषाण का 
प्रयोग प्रारम्म ही किया था । इसके केवल डेढ़ सी वर्ष पश्चात्‌ वे विश्व का 
विशाल्तम पाषाण-मवन बना रहे थे। इस सफलता का अनुमान इसी बात 
से हो सकता है कि हेरोडोटस के अनुसार गिजेद के “विशाल-पिरेमिड' को एक 
लाख व्यक्तियों ने बीस साल में बनाया था। यह तेरह एकड़ भूमि में बना है 
और ४८० फुट ऊँचा तथा ७५५ फुट रुम्बा है। इसमें ढाई-ढाई टन भार के 
२३ लाख पाषाण-खण्ड छगे हैं। ये इतनी चतुस्ता से जोड़े गये हैं कि कहीं- 
कहीं तो जोड़ की चौड़ाई एक इंच के हज़ारवें भाग से भी कम है। आधुनिक 
युग के बहुत कम कारीगरों में ऐसे भवन बनाने योग्य दक्षता है । 

पिरेमिड मन्दिर--मस्तबाओं और पिरेमिडों के अतिरिक्त प्राचीन-राज्य 
युग के केवल मन्दिरों के अवशेष उपलब्ध हैं। शेष मबन, जिनमें राजप्रासाद 
एव सामन्तों के महल भी सम्मिलित हैं, कच्ची ईटों से निर्मित रहे होने के 
कारण विनिष्ट हो चुके हैं | पिरेमिडयुगीन मिल्री मेहराब से परिचित थे, परन्तु 
मन्दिरों में उन्होंने इसके स्थान पर एक पापाण-खण्ड से बने चौकोर, ताल्यृक्ष 
की आकृति वाले अथवा पेपाइरस की शा्खों के बण्डल की आकृति बाले स्तस्भों 
का प्रयोग किया है। स्तम्मों की सहायता से बड़े-बढ़े कक्षों की छतों को बनाने 
की विधि का आविष्कार मिलियों की एक महान्‌ सफल्ता थी। 


[2०] 
मूसिकला 


पाषाण-सूत्तियाँ--मिल्री मूत्तिकला वास्तुकला की सहायक और धर्म से 
सम्बस थी | यह भी उन्हीं आदकों से अनुप्राणित हुई थी जिससे वास्तुकला । 
इसलिए विशालता, सुश्कता और रूढ़िवादिता इसकी भी उसी प्रकार विशेष- 


:. विशड यु... ... हद३ 


लाए हैं जिल प्रकार ऋर्तुकशा की । राजाओं की मू्सियों अभिकांछतः कठोर 
पाषाण से विशाल आकार और भावषविदीत्र शुद्टा में वंगाई गई हैं । फुन्हें गाव 
कुर्सी पर पैर लटकाकर भेखद५ट को शीज्रा किये ओर हाथों को जॉषो पर रखे 
बैंठने की मुद्रा में अकवा हाथ लटकाए बायों पेर आगे बढ़ाकर उसमे की मुद्रा 
सें दिखाया गया है | बैठी मुद्रा में बनी सवोत्तम मूर्सियाँ खेफ़ें खीर देमसेत की 
हैं ज़ो क्मशः काहिय ओर टठ्े संग्रशलयों में सुरक्षित हैं। खड़ी मुद्रा में 
सनी मूतक्तियों में रानोफह पुजारी की मूर्ति उदाहरणीब है। खेफ़े के पिरेपम्रिड के 
सामने स्थित 'विज्ञाक्क रिफंक्सर नामक मूत्ति इन सबसे अलग है। विश्व में 
खम्भवतः इतनी विश्ञाल मूर्ति कभी कहीं महीं बनाई गई । इस मूत्ति का शरीर 
सिंह का है ओर सिर फराओ खेफ़े का । 

मिल में भ्रूतियों को यायार्थिक प्रभाव प्रदान करने के लिए स्वोभाविक 
रंगों मे रंगा जाता था और आँखे पत्थरी बिल्लौर से बनाई जाती थी। परन्तु 
इसके बावजूद इनके मुखों की मावधिहीनता यथांवत्‌ बनी रहती थी। सम्भवतः 
थे मूत्तियों की विशालता को राज्य के मौरव का और सुहृढ़ता तथा भाव- 
बिहीनता को स्थायित्व का प्रतीक मानते थे। हो सकता है वे यह सोचते रहे 
हों कि अगर राज्य अनश्वर है तो उसके शासक को चिन्ता, कोष, सफलता 
और असफलता की भावना से रहित होना चाहिए । उनकी मूल्तियों भें कुछ 
शारीरिक विकृतियाँ साम/न्यतः मिलती हैं जैसे जंघाओं की लम्बाई का अनुपात 
से अधिक होना और हाथ की सब जंगुलियों का समान होना इत्यादि | अब, 
यह तो नहीं कहा ज॑ सकता कि मिस्री कलाकार शरीर-संरचना से इतने भी 
परिचित नहीं थे कि अंगुलियों की लम्बाई ठीक दिखा सकें। इसका कारण यही 
रहा हो सकता है कि भावविहीनत्य के समान वे इन विकृृतियों को राजा और 
साज्य के स्थायित्व का प्रतीक मानते थे | 

याथार्थिक सूर्त्तियाँ--मिल्री कलाकार साधारण जनों की मूर्तियाँ बनाते 
समय परम्पराओं के बन्धन से मुक्त रहते थे, इसलिए उनकी प्रतिमाएं उन्होंने 
अधिक यांधार्थिक शैली में बनाई हैं । इनमें काहिरा संग्रद् लय में सुरक्षित प्राचीन- 
सज्य के एक ओवरसियर की काष्ट की प्रतिमा, जिसका केवल सिर अवशिष्ट 
है, बहुत प्रसिद्ध है। यह 'शेख की मू्िं' माम से विख्यात है। इसके अज्ञात 
निर्माता को ब्रेस्टेड़ ने प्राचीन विश्व के सर्वोच्च कव्मकार्रो में एक माना है। 
लूबे संग्रहालय की 'छ़िपिक की मूर्ति! मी अत्यन्त प्राणवान्‌ प्रतीत होती, है। 
इसे देखकर ऐसा छगत्त है मानो इसका लिपिक अपने स्वामी के आदेश. को 
अभी लिपिबद्ध करता प्ादस्स कर देगा 

र्रे 


क 


हा] विश्व की प्राल्लीन सम्बताएँ 


धाठु-सूर्तियाँ--पिरेमिड्युगीन मिली कलाकारों ने घातु से पूर्णाकार 
सानप-सूशियाँ भी बनाई | इनमें पेपी प्रथम की फाष्ठ के ऊपर ताम्रपत्र चढाकर 

बनाई गई मूर्ति विश्व-प्रसिद्ध है (चि० ७९) | 
इसमें आँखें ज्वालाकाच (आब्सिडिएन) और 
चूना-पत्थर से बनाई गई है। यद्यपि यह 
मूर्ति काफी विकृत अवस्था में मिलती है 
तथापि इसका शीर्ष भाग (चि० ९२) अब 
भी प्राचीन विश्व की सर्वोत्तम मूर्सियों में एक 
माना जाता है। ताम्न के अतिरिक्त मिली 
खर्णकारों ने मन्दियों में प्रयुक्त होने के लिए 
कल कह घातु-मूसियों बनाई। इनमें हियराकोनपों लिस 
$ हर कफ), के पवित्र इयेन की प्रतिमा (चि० ८२ ) 





विन्र ९२: पेपी को ताझ प्रतिमा... स्टेखनीय है | इसका झरीर जो ताम्र- 
का शीर्ष भाग पत्र से बनाया गया था नष्ट हो गया है 


परन्तु खण्ण से बना सिर अवशिष्ट है। इसकी 

आँखें मी ज्वालाकाच से बनाई गई हैं । 
रिलीफ-मूर्त्तियाँ--प्राचीन-राज्य में मन्दिर और मस्तबाओं में रिलीफ 
चित्र बनाने वाले कलाकारों की भी बहुत माँग थी (वि० ९३)। ऐसी मूर्सियाँ 
बनाते समय थे अंकित 
वस्तु की लम्बाई-वौड़ाई 
तो आसानी से दिखा 
देते थे, लेकिन मोटाई 
अथवा गोलाई (राउंइ- 





नेस) दिखाने से दिक्कत 

चित्र ९३ : पिरेमिड युग में एक मस्तने से प्राप्त का अनुभव करते थे। 
एक रिलीफ-चित्र इसलिए उनके रिलीफ- 

चित्रों में काफी अस्काभा- 


विकता आ गई है। उदाहरण के लिए वे मानवाकृतियों में सिर और पेट से 
निचले हिस्से को बगल की ओर से दिखाते थे और शेष शरीर को सामने की 
ओर से | इतना ही नहीं वे दो समय घटी घटनाओं को एक ही चित्र में अंकित 
कर देना भी अनुचित नहीं मानते थे | परवर्ती युगों में भी, जब मिली कलाकार 
इन दोषों को दूर करने में समर्थ हो गए, इन परम्पराओं का निर्वाह किया 


प्रिमिड युंग् !.. ह५५ 


जाता रहा । लेकिन इन दोषों के बावजूद मिलो रिलीफ-चित्र दर्शनीय है और 
प्राचीन मिली सम्पता और रीति-रिवाजों पर शानवर्धक प्रकाश देंते हैं | 
चित्रकछा--मिखी कलाकार अपने रिलीफ-चित्रों को विविध रंगों से रँगते 
थे | इसलिए इम्हें एक प्रकार से उभरे हुए चित्र कहा जा सकता है | लेकिन 
चित्रकला का उस सभय तक ख़तन्‍्त्र रूप से विकास न हुआ हो, ऐसी बात नहीं 
है। यद्यपि इस युग के चित्र कम भिलते हैं, परन्तु जो उपलब्ध हैं उनसे स्पष्ट 
है कि मिस्री चित्रकार परम्परा के बन्धन में उतने जकड़े हुए नहीं थे जितने 
. मूर्तिकार । 





इस पृष्ठ पर पिरेमिड गुग की एक रानो देतेप-देरेस कौ पारुकी का चित्र दिया गया है। 
यह देवदारु और आबनूस से बनाई गई थी। इसके उपरले हिस्ते पर खर्ण-पत्र चद्रे है और 
पिछले भाग पर चित्राश्वर लिपि में अमिलेख उत्कीणे हैं । 
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राजनीतिक हलिहास 


सामन्तवादी और मध्य-राज्य युग--२४७५ ई० पू० में छठे वंश के 
पतन के साथ (४० ३२५) मिस्र के प्राचीन-राज्य अथवा पिरेमिड युग का भी 
अवसान हो गया | इसके बाद लगभग तीन सौ वर्ष तक मित्र में घोर अव्यवस्था 
रही और स्थानीय सामन्‍्त लगभग स्वतन्त्रस्पेण शासन करने लगे | सातवें 
और आठवें बंशों के शासन काल में (२४७५-४५ ई० पू०) मेग्फिस की 
प्रतिष्ठा लगभग समाप्त शो गई और नवें तथा दसवें वशों के शासनकाल में 
(२४४५-२१६० ई० पृ०) राजनीतिक शक्ति का केन्द्र फायूम नखलिस्तान के 
सभीष ख्थित हेराक्लियोपो विस नामक नगर हो गया । लेकिन हेराक्लियोपी लिस 
के फराओ पिरेसिड-निर्माताओं के समान शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए वे 
स्थानीय सामन्तों की शक्ति तोड़ने में असफल रहे | उनके शासनकाल के अन्त 
में दक्षिणी मिस्र के थीबेज नगर के सामन्तों ने विशेष प्रतिष्ठा अर्जित की और 
अन्ततोगत्वा ग्यारहवें वंश (२१६०-२००० ई० पू०) की स्थापना करने में 
सफलता प्राप्त की। लेकिन रुगभग समस्त मिस्र के स्वामी होते हुए भी वे 
सामन्तवादी व्यवस्था को बदल में असमर्थ रहे । इस विषय में उनसे अधिक - 
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इस पृष्ठ के ऊपर वेंनीहरूम सर से प्राप्त एक मध्य-राज्ययुग्रील: भूपद्वाब का चित 
दिया गया दे । 


पिन छुध रथ 


सफलता यारहमें इंश (१०००-१७८८ हूँ दूं) के शाशकों को मिली) इंस 
यंश का संल्यापढ़ पुतेनेश्लेश #कम को | यह सम्स्‍्कंतः भ्यारहें बंध के अभ्तिभ 
फाओ का भत्जी था। वह बयपि सामम्तों को पूरी तरह नहीं दवा पाथा, तथाति 
डमकी शक्ति कम करके फराओ पद की प्रतिष्ता बढ़ाने में अवश्य सफल रहा | 
उसके उसराजिकारी सैपोखित (सेशुकेत) प्रथम ने नील को एक मदर द्वारा 
लॉह सागर से मिलाया, मुधियां के आक्रमणंकारियों को पराजित किया तथा 
हेलियोपोलिस, एजाहडोस तथा कार्माक में विशारू भग्दिर बंनवाएं। उसके 
एक उँसराजिकारी सैसोरित दुशीश में फिलिश्तीन पर सफर आक्रमण 
कियां और उसके पुत्र एमेनेन्हैल तृतीथ (१2८७४९-१८९१ ई० घू०) में महरें 
खुदवां कर तेंथां फॉयूंम के निकथ स्थित मोआरिस झील के जल को. निवस्त्ित 
करके सियाई का समुचित प्रज॑श्ध किया । छेकिम एमेनेम्देत तृतीय के उंससे- 
घिकारी अत्यम्त दुर्बल सिद्ध हुए जिशते उसको मृत्यु के १३ बंष उपराम्त ही 
उसके वंक्ष को अन्त हो गयां और मिल में पौर अव्यव॑स्थां फैल गई (५० १६५) | 


शासन-व्यवस्था 


सामम्तवादी वयवर्थ।+---मिल के इतिहास में ११यें और १२वें वंशों 
का शासनकाल मिध्य-राज्य सुर्ग'ी कहलाता है। इस युग के पूंवे मिले में अच्ये- 
काछीम यूरोप की तरह सामन्‍्तवांद का अंदप हुआ और देश छोटे-छोटे रोज्यी 
मैं विभाजित हो गयां। ये राज्य एक प्रकार से प्रांगेतिहांसिक नगरं-राज्यों का 
मया संश्करण थे | ईसके शांसक नाममात्र के लिए फराओ के अधीन रहते थे, 
लेकिन व्वयद्यार में प्रायः पूर्ण स्वतन्त्रता का उपभोग करते ये। ऐसी स्थिति में 
फराओ की शक्ति पूर्णतः उसकी ग्रोग्यता और व्यक्तित्थ पर निर्भर रहती थी। 
सस्तुतः बारहयें वंश के शासनकाल की छोड़ कर इस संम्पूर्ण यु। में मिस्र 
सामनन्‍्त और जागीरदार रूगभग पूरी तरह अनियन्त्रित रहें । लनेके पास फराओ 
के समान अंपनां राजप्रासाद, अन्तःपुरं, सेमा और कर एकत्र करने वाले 
कर्मचारी होते थे और वे खुद अपनी-अपनी जागीरों के प्रधांने जमीविकारी, 
शैनापति और ग्यायाधीश होते ये। में अपनी राजवानियों में मन्दिर और अंस्य 
सार्वजनिक इमारतें बंनवातें थे और दूरस्थ खानों ले राम उठाने के लिए 
अधिकारियों और सेनाओं को भेजते ये। ये अपनी प्रजा के हिल का भी प्रोषः 
उसी प्रकौर ध्यामें रखते थे, जिस प्रकार फिसी संदार फराओं से आशों की 
जाती थी । | 

फंतओ के अधिहा।र--हप्य-राज्य युग के फराओं पिरिमिह-बुग के फेरोजी 


श्ष्ट विश्व की आज्षीर्न संभ्यताएँ 


की तुलना में बहुत दुर्ब थे, लेकिन कुछ, नियम और परम्परोएँ ऐसी थीं जिनके 
कारंण वे. सासन्‍्सों पर थोदा बडुत नियस्म्रण रखे थाते थे। एक, बड़े-बड़े 
सामन्तों के पास दो प्रकार की जागीरें थी--एक पैतृक, जो उन्हें उस्तराणिकार 
में प्रात होती थी और दूसरी राजकीय, जिसका स्वामी फराओ को माना जाता 
था यह भूमि उन्हें तमी मिलती थी जब फराओ उनके उत्तराधिकार के दावे को 
मान्यता प्रदान कर देता था। इस नियम के कारण सामन्तों के ऊपर फराओ 
का कुछ नियन्त्रण रहता था। परन्तु स्पष्टटः गक्तिशांली जागीरदार्ों के वैध 
उत्तरधिकारियों के दावों की उपेक्षा करमा उसके लिए असम्भव रहता था, 
चाहे बह व्यक्तिगत रूप से उनके विरुद्ध क्यों न होता था । दूसरे, प्रत्येक जागीर 
में फााओ के हितों ओर वहाँ पाले जाने बाले राजकीय पश्चओं की देख-भाल 
के लिए एक केन्द्रीय पदाधिकारी रहता था। उसकी उपस्थिति छोटे-सोटे जांगीर- 
दास की महत््वाकांक्षा पर न्यूनाधिक अंकुश रखती थी। तीसरे, प्रत्येक जागीर- 
दार को केन्द्रीय सरकार के पास वार्षिक कर भेजना होता था यह कर फराओ 
का कोषागार अथवा इवेत-मवन एकत्र कस्ता था ( ए० ३३७ )। इस दृष्टि से 
श्वेत भवन देश की एकता को बनाए रखने में काफी सहायता करता था | 
फरााओ की आय के साधन--मध्य-राज्य युग के फराओ की आय 
प्रिमिड युग के फराओ की आय से बहुत कम हो गई थी | एक तो इस युग 
में प्रान्‍्तों और अधीन तामन्तों से कर के रूप में बहुत कम आय होती थी, दूसरे 
उनकी व्यक्तिगत जाशगीरें, साम्तों की जागीरें बढ़ जाने के कारण, कमर हो 
गई थीं। इन खस्लोतों से आय कम हो जाने के कारण मध्य-्राज्ययुगीन नरेशों 
ने नूबिया की सोने की खानों से और बिमिन्न प्रदेशों में बिखरी हुई बहुमूल्य 
पत्थरों की खानों से अधिकाधिक लाम उठाने की कोशिश की | पुम्ठ के साथ 
ब्यापार उनका विशेषाधिकार था | सीरिया और फिलिस्तीन पर यदाकदा किए. 
जानेवाले आक्रमर्णों से भी राजकोष कुछ समृद्ध होता रहता था | 
शासन-व्यवस्था में होने वाले परिवतेन--मध्य-राज्ययुगीन मिल की 
शासन-व्यवस्था अन्य इष्टि से पिरेमिड्युगीन शासन-व्यवस्था के सहृश थी, परन्तु 
कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख करना आवश्यक है। एक प्रधान-मन्त्री, 
जो पिरेमिड युग के समान (7० ३३६) इस युग में भी फराओ के बाद मिल का 
सर्वोच्च सत्ताधारी अधिकारी था, अब खुद किसी बड़ी जागीर का खामी होता था। 
दूसरे झन्दों में यह पद अब किसी बड़े जागीरदार को दिया जाने छगा था | 
दूसरे, अब प्रधान-मन्त्री की अध्यक्षता में एक नई संस्था---'लीस का सदन! 
(हाउस ओंब थर्टी) अस्तित्व में आ गई थी । यह निश्चित रूप से व्याय-व्यवस्था 


पिरेल्िंड चुम॑ - . कैट 


से सम्बद्ध थी, परन्तु 'छः न्यायालयों! से इसका संम्बन्ध स्पष्ट नहीं है। शीसरे; 
अपनी व्यक्तिगंत सुरक्ष और उपद्रवी सामन्तों को कुछ नियम्भण में रखने के 
लिए फराओ अंब अपनी वेतन सोंग्री स्थायी सेव रखने रछंगे थे । यक्षपि यह 
सेना संख्या में बहुत कम थी, फिर भी फराओ, राजप्रासाद और संमस्त देह 
में बिखरे हुए राजकीय दुगों की रक्षा करने में समर्थ थी। लेकिन विदेशों के 
साथ युद्ध जैसी आवश्यकताओं के लिए. सध्यराज्य के शासक भी पिरेमिड 
निर्माताओं के समान अपने सामन्तों पर ही निर्भर रहते थे । ह 


सामाजिक और आर्थिक संगठन 


समाज के प्रमुख वर्ग--मध्य-राज्य युग में मिल की शामाजिक और 
आर्थिक व्यवस्था में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवतंन हुए। एक, इस युग में सामन्‍्त 
समाज का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग बन गए । अब उनकी गतिविधि का केन्द्र फराओ 
की राजधानी न होकर उनकी अपनी जागीरें और आन्तीय नगर हो मए। इससे 
एक प्रान्तीय-उच्च धर्ग अस्तित्व में आया | दूसरे, प्राचीन-राज्य थुग की तुलना 
में इस युग में मध्यम धर्ग अधिक प्रतिष्ठित और समृद्ध हो गया । विशेष रूप से 
बारहवें बंश के शासन काल में सामन्तों की शक्ति घटने पर व्यापारियों, सौदागरों, 
लिपिकों और दस्तकारों का समाज और राज्य की दृष्टि में सम्मान बढ़ गया | 
उनको अनेक कब्रें और स्मारक प्रकाश में आए हैँ | विशेष रूप से एबाइडोस में 
ऐसी अनेक कत्रें मिली हैं जिनके स्मारक-पाषाणों पर उनमें दफन मृतकों को 
केवल “नागरिक' कहा गया है अथवा उनका केवल नाम दे दिया गया है। 
इनमें कुछ निश्चित रूप से प्रर्यासत धनी थे और अनेक दासों तथा प्रभूत सम्पत्ति 
के स्वामी थे। वे मन्दिरों को उसी प्रकार दान देते थे जैसे जामीरदार और 
सामन्त | पिता के बाद उसका पुत्र उसका पेशा अपना लेता था। राजकर्म- 
चारियों में इस परम्परा को विशेष मान्यता प्राप्त थी, इसलिए भीरे-धीरे एक 
राजपुरुष-बर्ग अस्तित्व में आने लगा था। लिपिकों के पेशे को अत्यन्त 
सम्मानित माना जाता था | कृषक और दास खेतों में श्रम करके और अवकाश 
मिलने पर मजदूरों के रूप में काम करके देश को समृद्ध बनाते थे, लेकिन 
सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से उनका स्थान अब भी द्दीनतम था । 


घर्म और देन 


रे की प्रतिष्ठा में वृद्धि--प्राचीन-राज्य युम में सूर्यदेव रे की प्रतिष्ठा में 
बराबर बृद्धि होती मई थी। मध्य-राज्य युग मे वह निस्चयतः सर्वाधिक सम्मानित 


इद्र७ विश्य की प्राचीन अम्यताएँ 


देवता हो गया । अब अरब देवताओं के पुआरी उसको प्रतिष्ों से हांमान्यित 
होने के लिए अपने देवताओं को उसके विविध रूप धोषित फकरेने छते और 
उनके नाथ के साध रें नाम जोइने छरगें। डंदाहरण के लिए तोन्क , भी 
मूलतः घड़ियारूदेव था, अब सोग्क रे कहस्तमे लूगा। सुर्वोपासना परे आंधृत 
यह एकेश्वरयादी प्रवृत्ति साम्राज्य-युग में चरम परिणति की प्रात हुई । 

ओसिरिस की प्रतित् में धृद्धि--मध्य-राज्य युग में रे के शमान ओसि- 
रिस की लोकप्रियता में मी वृद्धि हुई, परन्तु सर्वथां मिले कारणों से | रे के 
सम्मान में वृद्धि का मूल कारण प्रकृत्ता राजनीतिक था, जब कि ओसिरिस की 
सकलता का रहस्य था उसकी साधारण जनीं में लोकप्रियता । उसके जन्म, 
मृत्यु और पुनर्गन्स की कथा (प० १२८-९) को एबाइडोंस के पुआारी जनता के 
सम्मुख प्रतिवर्ष माटकरूप में प्रत्युंत करते ये | इतमा ही नहीं वे जनता को 
उसमें मांग लेने का अवसर मी प्रदाम करते थे | इसले जममानस में ओसिरिस 
के प्रति श्रद्धा में निरन्तर वृद्धि होती गई और एबाइडोस भिस्ष का एक 
महाम्‌ तीर्थ बन गया । प्रथम वंश के जेर नामक राजा की इस स्थान पर खित 
समाधि को अब अ्रमबशात्‌ ओसिरिस की समाधि माना जाने छगा और उसके 
दर्शनार्थ दूर-दूर से यात्री दल आने लगे । 


परलोीकवाद 


ओसिरस की महत्ता में वृद्धि होने का दूसरा कारण उसका पारलौकिक 
जीवन का नियन्ता हो जाना था। उसके परलोक के न्यायाधीश होने की 
कल्पना प्रिमिड सुग में भी विद्यमान थी, लेकिन मध्य-राज्य बुग में इसका पूर्ण 
विकास हो गया और यह मिल्री फरलोकवाद का मूलाघार बन गई । अब यह 
माना जाने लगा कि प्रत्येक मृतात्मा परव्येक में ओसिरिस के न्‍्यायारूय में जाती 
है। वहाँ भोसिरस अपने ४२ अधीन न्यायाप्रीशों की सद्दायता से उसके कर्मों 
की जाँच करता है | इस प्रक्रिया के तीन मांग बताए गए हैं: पहले मृतात्मा 
को यह घोषित करना होता है कि उसने ४२ सूचीबद्ध पाप फिए हैं अथवा 
नहीं । इनमें हत्या, चोरी, असत्य भाषण, पोकेबानी, झूठी गयाही, व्यमिचार 
और छुपकर बांत सुनना जैसे अपराध सम्मिल्ति थे। इसके बाद उस्ते अपने 
पुण्यक्रमों का--जैसे यथाविधि उपासना करना तथा भूखें को भोजन, प्यासे 
फो जल, नंगे को बस्रध देना आदि--उल्लेख करना होता था। तदनन्तर 
अ्गारमुल अनुवित उल्का हृदय एक तुला में एक पर से लौकता था जिससे 
यह शात हो सके कि उसका अयान सत्य है या नहीं | जो मृतात्माएँ इस जाँच 


बिरेभिश अं हर! 


मैं खरी उत्रती थीं उन्हें वाल्लीक में (० १४२) स्वगीय शुर्खों का उपभोग 
करने के लिए मेंज दिया आँता थां और जिनको पॉर्थिंग औयने दुष्कर्मों से 
परिषृ््ण होता था उन्हें घोर बातभाएँ दी जाती थीं । 

धरम और संदाचार का धंनिन्न सम्बन्ध--उधर्युक्त वियेशन से स्पष्ट है 
कि भध्य-राज्य युग में मिली धर्म का संदाचार से घमित्र शम्पर्त्त माँगा जाने 
रूगा था | समंगवतः विश इतिहास में पहली बार कोई अति इस चिश्वास को 
विधिवत्‌ खिकसिते करने में सफल हुई कि घारक्ोकिक जीबम के सुस-दुःख पौधिय 
जीवन के कर्म प्रभाव पर निर्भर होते हैं । जब हम देखते हैं कि वेबिडोनिया 
ओर इशरायंल में पार्षिष जीवन के फर्मो का पारकौकिक जीवन से कीई सम्पर्ंध 
जहीं मामा जाता था और पुण्पास्माओं और वुशत्माओं सभी को, ब्रिना किसी 
मेंद-भाव के, शियोल भेज दिया जाता थां तेब मिंसियों के इस विश्वास का 
महत्त्व स्पष्ट हो जाता है | 

पारठोकिक जीवन के संकट--मध्य-राज्ययुगीन परलोकवाद की एक 
अन्य विशेषता है पारलोकिफ जीवन का विविध प्रकार के संकर्टा से परिषूर्ण 
मोना जाना | फरलोकिक संकर्ों का डस्खेख 'पिरेभिड टेक्स्टस! में भी हुआ 
है, परन्तु हस युग में इनकी भयंकरता बढ़ जाती है। अब अनेक प्रकार के 
भयानक जीव --संप, घड़ियार आदि--मृतात्मा को भयभीत करते हैं, उसका 
भोजन खा जाते हैं और उसके द्वाथ, पेर, मुख और समग्र पारलीकिक शरीर को 
नष्ठ कर देते हैं। इन सबसे बचने के लिए मृतक की दवपेटिका पंर अनेक 
जादुई मन्त्र लिख दिए जाते थे | इसके अतिरिक्त उसके पारलौकिक जीवन को 
सुविधापूर्ण बनाने के लिए जन्य अनेक चेतावनियोँ किख दी जाती थी । ब्रेस्टेड 
ने इनके संग्रह को 'कों फिन टेब्स्ट्स! नाम दिया है। इनसे ही कालान्तर में 'बुक 
आव दि डे ड” का विकास हुआ | 


कला 


घासतुकहा--भध्य-राज्य युग की बास्थु कला के अच्यय॑ने में संबंसे बड़ी 
कटिनाई तत्कालीन भवनों के भवहोष्ों की दुष्प्राप्यता है। उनके रहते के 
मकान पूर्णतः नष्ट हो छुक्े हैं और हेलियोपोलिस जैसे नगरों में बनवाये गए 
मनख्दिरों के चिह्न भी नहीं मिलते| इस युग के एकसांत्र अवशिष्ट भवन गुहाँ- 
समावियां हैं मिन्‍्हें तकालीन सामस्तों ने बनवाया था। यद्यपि इस युग में 
मस्तवाओं का निर्माण होता रहां, लेकिन उनसे अधिक लोकप्रियता गुहा-समा> 
वियों को मिलने रूमी थी। इस थुता में बने फायूस के ससौप स्ित पिरेशिड भी 
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बहुत छोटे और आधिकांशतः इईंटों के बने हैं । इनमें 
“स्नजए हवारा का पिरेमिड सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बे 
मूर्तिकछा--मध्य-राज्ययुगीन मूत्तिकार प्राचीन-राज्य 
युग के मूलिकारों से अधिक कुशछ थे और अधिक विशाल 
मृत्तियां बना सकते थे। एमेनम्हेत की ५० फुट ऊँची 
प्रतिमा इसका उदाहरण है। लेकिन इसके साथ ही वे 
पहले की अपेक्षा परम्परागत बन्धनों मे भी अधिक जकड़े 
हुए थे । इसलिए उनके द्वारा निर्मित मूर्तियों में उनमें 
दिखाए गए राजाओं के विशिष्ट व्यक्तित्व की छाप और 
कम मिलती है। लेकिन एमेनेम्हेत तृतीय तथा सेसोख्ित 
तृतीय की कुछ प्रतिमाएँ इसका अपवाद हैं | 
अन्य ललित कछाएँ--मध्य-राज्य युग में स्वर्ण 
कार की कला का भी विकास हुआ | इस युग की राज- 
कुमारियों और रानियों के अनेक आभूषण और मुकुट 
आदि समाधियों से प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं 
जिनका निर्माता होना आधुनिक युग वे 






के स्वणकार्स के 

लिए भी गौरव का कारण हो सकता है| इस युग की 
राज्य युग दो. चित्रकला भी पिरिमिड युग की तुलना में हीनतर नहीं कही 
एक कापमूर्ति.. जा सकती | 


चि० ९६ ; मध्य- 


साहित्य और दशोन 


कथा-सादित्य--मध्य-राज्ययुग में ऐसे अनेक ग्रन्थ लिखे गये जिन्हें 
साम्राज्य-युग में 'क्छासिक' माना जाता था तथा जिनकी भाषा और शैली की 
नकल करने का प्रयास किया जाता था। ऐसी रचनाओं में सिनुद्दे नामक 
सामन्‍्त की कथा उदाहरणीय है | सिनुद्दे एमेनेम्देल प्रथम के पुत्र सेसोख्तित का 
मित्र है| वह सेसोखित के साथ एक अभियान में गया हुआ है। वहाँ एक 
सन्देशवाहक एमेनेम्दरेत की मृत्यु का समाचार लाता है। सेसोख्तित सम्भावित 
पडयन्त्रों के भय से शीघ्रतापूर्वक गुप्तस्पेण राजधानी चला जाता है। लेकिन 
सिनुद्दे का विश्वास है कि सेसोस्तित मार डाला जाएगा। उस अवस्था में 
सेसोख्वित के शत्रु उसे भी मार डालेंगे, यह सोचकर वह युद्धस्थल से भाग 
जाता है और अनेक देशों में मारा-मारा घूमता है। अन्त में सेसोख्ित, जो 


. पिरेमिड थुग  -: '. रेई के 


सिनुहे की आंशंका के बावजूद फसओ बनने में सफल हों जाता है, उसे बुला 
लेता है और अनेक प्रकार से सम्मानित करता है। यह कहानी मिस्र में अत्यन्त 
लोकप्रिय थी । इसी प्रकार इस युग के उस नाविक की कहानी (स्टोरी ओऑंब दि 
शिपरेकेड सेलर) जिसका पोत पुन्ट की ओर जाते समय डूब गया था, सिंदबाद 
जहाजी की कक्षनी के समान रोचक और लोकप्रिय थी। इसमें बताया गया 
है कि वह नाविक एक ऐसे द्वीप पर जा निकला था जहाँ नागरानी राज्य 
करती थी | उसने उस नाबिक का भली-भाँति आतिथ्य सत्कार किया और 
घन देकर सम्मान सहित मिस्र वापस भेज दिया । 

(बिज़्डम लिटरेचर' अथवा नीति-साहित्य--प्राचीन मिख का अधिकांश 
नीति-साहित्य मध्य-राज्य युग में लिखा गया। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम उन 
कृतियों का उल्लेख किया जा सकता है जिन्हें पिरेमिड युग के इम्होतेष, केगेम्ने 
तथा टाश्होतेष इत्यादि बजीरों की रचनाएँ माना जाना था (9० ३३६) | इन्हें 
“इन्स्ट्क्शन्स! अथवा 'विज़्म लिय्रेचर” कहा जाता है | इन्हीं के कारण यूनानी' 
मिस््रियों के शञान को मुदह्ावरा मानते थे। इनकी रचना मुलतः प्राचीन-राज्य 
युग में हुईं थी, परन्तु मध्य-राज्य युग में इनमें सम्भवत्तः नवौन सामग्री भी जोड़ 
दी गई | इन कृतियों में 'दाः्ड्वोतेप की नीति! सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वह पाँचवबें 
वंश के एक फराओ का मन्‍्त्री और मेग्फित का गवर्नर था। इद्धावस्था में 
अपने पद से मुक्त होने के पश्चात्‌ उसने अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए 
अपने अनुभवों को ४२ पेराग्राफ में लेखबद्ध किया। इसमें उसने उससे नम्र, 
उदार, मधुरभाषी, प्रसन्‍नवदन और न्यायशील होने का और लोभ, गरब तथा 
उच्छूछुलता आदि से दूर रहने का अनुरोध किया | विश्व में नैतिक आदर्श 
को इतनी स्पष्ट अभिव्यक्ति इसके पूर्व कहीं नहीं हुई । 

श्ुखर कृषक का आवेद्न!--सम्भवतः नीति-अन्थों के अन्तर्गत ही हम 
मुखर कृषक का आवेदन! (प्ली आब एलोकुएन्ट पीजेन्ट) को रख सकते हैं | 
इसमें एक कृपक एक अधिकारी द्वारा धोखा दिए जाने पर उच्चतर अधिकारियों 
के पास प्रभावपूर्ण परन्तु सुमधुर शब्दों में आवेदन करता है। उसकी वाकपढुता 
से प्रभावित होकर ये उसे फराओ के पास ले जाते हैं | वहाँ फराओ के उत्साहित 
करने पर कृषक राजकर्मचारियों के विषय में अपना मत अभिन्‍्यक्त करता है. 
और कहता है कि उसके विचार में राजकमंचारियों को सत्य बोलना, निष्षक्ष 
भाव से स्याय करना, अपराधियों को दण्ड देना, और डाकुओं का दमन करना 
चाहिए | उन्हें अनाथों के साथ पिता और विधवाओं के साथ पति जैसा प्रेमपूर्ण 
ध्यवहार करना चाहिए । अन्य अधिकांश मिस्री स्वनाओं के समान इसके लेखक 
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का नॉमे मी अशात है। संम्मवतः इसकी किसी ठंदार फरांओं में लिखबायों 
था जो अपने पदाजिकारियों में कर्संध्यपरायंणता और मिष्पक्षतीं की भॉवनोएँ 
इंद्तरे करना चाहता था । 

#सेनेम्हेत फा उपदेश”--डैकिन मध्य-शणज्य घुंग में मिल्लियों का जौव॑न 
के प्रति इृष्टिकोण सामान्यतः इतना आंदर्शवॉदी न॑ था | इस युंग में देरा ऑस्से- 
रिक संधर्षो में अधिक फंसा रहा, इंसलिए उनका दृष्टिकीण निशशाबाद की ओर 
अपेक्षता अधिक झुका रहा । बारहयें बंदी के संस्थापक एमेनेंग्देंस का अपने पुत्र 
को दिया गया उपदेश इसका प्रभांग है। इसमें बह उसे बतातों है कि कभी 
किसी मिंत्र अथवा भाई अथवा किसी अन्य ध्यक्ति का विश्वास मंत करो क्‍योंकि 
जब मनुष्य के बुरे दिन आंते हैं कोई उसका साथ नहीं देता ( ४० १५६) । 

वीणावदिक का गान >-मिखी निशशाबाद की सर्थाधिक प्रमाबशाली 
अभिव्यक्ति सम्मवतः 'वीशावादक का गान! ( सांग आँव दि हाय॑ प्लेयर ) में 
हुई है। इसका मिल्री साहित्य में वही स्थान है जो यहूदी साहित्य में ऐ क्ले - 
जिएस्टिज का । इसकी रखना ११ वें वंश के शासन काल में हुई | इसमें कहा 
गया है कि मृत्यु सब को होती है, चाहे कोई फराओ हो या दास । लेकिन मृत्यु 
कब होगी और उसके बाद क्या होगा यह कीम॑ जानता है ! मरने के बांद 
कोई वापस नहीं आता जे यह बता सके कि वहाँ क्या होता है ? और क्योंकि 
मृत्यु सबकी होनी है इसलिए ज्ञान, धन, सम्पत्ति ओर संत्ता सत्र निरर्थक हैं। 
अपने साथ न कोई छुछ छेकर आता है और न कुछ लेकर जाता है। इस 
संसार में केवल एक हीं कार्य करंणीय है और बह है अपनी मनमानी करना 
और हँसी-खुशी में समय गुआर देना ( तुलनीय, ४० २८४ ) | 

“इपुबेर की भविष्यवाणी--बीणाचादक! के भान के समान हपुवेर 
नामक व्यक्ति को भविष्यवाणी भी यहूदी बाइब्रिल का अनायास स्मरण दिलाने 
बाली है। फराओ के सम्मुख आनेवाले संकट की घोषणा करते हुए इधुवेर 
कहता है कि शीघ्र ही सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था हूट जाएगी, अमीर 
गंरीब और गरीद अमीर हो जाएँगे, विदेशियों के आक्रमण होंगे और सब॑ कुछ 
नष्टम्र/ हो जाएगा | लेकिन इसके बाद वह एक मिर्मल-हृदय मंसीहा-श्रांता-- 
का आविर्माव होने को घोषणा करता है जो मनुष्यों की उसी प्रकार रक्षा करेगा 
जैसे गंढरिया भेडों की करता है। यहूदी समाज में ठीक यही कार्य उनके नत्रियों 
मैं किया था ( प्र० २७९-८१ ) | 
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हिक्‍्सोसें आक्रमण-- १७८८ ई० पू० में १२ वें बंध के पतन के साथ 
मध्य-राज्य के गौरबपूर्ण युग का अन्त हो गया (ए० ३५६) और सामन्तें तथा 
जागीरदारों मे सत्ता हड़पनें के लिए पुनः संघर्ष प्रारम्भ हो गया | इस अराजकता 
के कारण वे १७६५ ई० पू० में एशिया से आने वाले हिकक्‍्सोसें नामक आक्रमण- 
कारियों को नहीं रोक पाए। मनेथो इस नाम का अर्थ 'पशुपालक राजा! बताता 
है, और उन्हें फिनोशियनों और अरबों से सम्बद्ध मानता है। अगर यह सही है 
कि हिक्‍्सो स सेमेटिक जाति की एक शाखा थे, तो हो सकता है उनके साथ 
यहूदियों का भी एक दल मिस्र आ गया हो और नील के मुहानेवाले प्रदेश में 
बस गया हो ( ४० २६९ ) । जो भी रद्द हों इतना निश्चित है कि हिक्ससो स 
सांस्कृतिक दृष्टि से मिस्तियों से बहुत पिछड़े हुए थे और कुछ ही समय में 
अपने नए देश की संस्कृति के रंग मे रंग गए । लेकिन वे अइवों ओर रथों के 
प्रयोग से परिचित थे, इसलिए भिख्रियों को लगभग दो सो वर्ष तक अपने 


इस (४ के ऊपर थीबिज को एक राजसमाधि से प्राप्त एक साम्राज्य-चुगीन पूर्णोकार 
( फुल साइज़ ) रथ का चित्र दिया गया है। यह कांस्य, छकड़ी और चमड़े का बना है । 
इससे तत्कालीन युग के रथ-निर्माताओं की दक्षता का अनुमान लगाया जा सकता है । यह 
आजब, फ्लोरेंस के पुरातत्त्व संग्रहारूय में छुरक्षित राह्म हुआ है । * 
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अधीन रखने में सफल रहे ( १३वें---१७वाँ वंश )। मिखियों को इत राजनीतिक 
दासता से दो छाभ हुए | एक, वे नई युद्धकला से परिचित हो गए जिसका 
उपयोग उन्होंने आगामी युगों में किया | दूसरे, विदेशी शासन ने उनके हृदय में 
शाध्ट्रीय चेतना उत्न्न की जिसकी बाढ़ में प्रादेशिक स्वतन्त्रता की भावना बह 
गई । सत्रहवीं शताब्दी ई० पृ० के अन्त और सोलहवीं शताब्दी ई० पू० के 
पारम्म में इस चेतना ने ह्विक्सो' स विरोधी आन्दोलन का रूप ले लिया जिसका 
सफल नेतृत्व करके थीबिज नरेश अद्मोस प्रथम ने उन्हें मिस से खदेड दिया । 
अट्टारहवाँ वंश और पहला साम्राज्य--अहमोस प्रथम के द्वारा भद्ठा- 

रहवें वंश की स्थापना से मिस्त्री इतिहास का साम्राज्य-युग प्रारम्भ होता है। अभी 
तक मिसल्री नरेश केवल नील की घाटी से सन्तुष्ठ थे, लेकिन हिक्‍सो स के ऊपर 
प्रास विजय ने उनकी साम्राज्य पिपासा को जगा दिया। हाल ही में लड़े 
गए युद्धों के कारण उनका सैनिक संगठन सक्षम था और वे आक्रमणात्मक 
युद्धों में कुशल हो गए थे। अहमोस के उत्तराधिकारी अमेनहेतेप प्रथम ने 
इसका त्यम उठाया और एशिया, नूतरिया तथा लीबिया पर आक्रमण प्रारम्भ 
कर दिए | उसके पुत्र धद्मोस प्रथम ने 
अपनी सत्ता कार्शेमिश तक स्थापित की | 
उनके आक्रमणों से मिल और पश्चिमी 
एशिया का संघर्ष प्रारम्भ हुआ जो 
रूगभग एक सहस्र वर्ष तक चढछा | 
थयमोस प्रथम के बाद मिल की सत्ता 
उसकी पुत्री हतशेपश्ञत के हाथ में आई | 
जे वह विश्व इतिहास की पहली पूर्ण-सत्ता 
जित्र ८ : देशेशासना करते हुए पक सम्पन्न शासिका थी। उसे अभिलेखों में 

| 'सूर्य-पुत्र' (सूर्य-पुत्री' नहीं) जैसे विरुद 

दिए गए हैं ओर स्मारकों पर दाढ़ीधारी स्तनविहीन योद्धा के रूप में चित्रित 
किया गया है। उसने साम्राज्य के संगठन और शान्ति-स्थापन में अत्यधिक 
कुशलता का परिचय दिया। उसने पुन्ट पर विजय प्राप्त की, कानोंक में 
दो धूच्याकार स्तम्म स्थापित कराएं और अनेक मन्दिरों का निर्माण और 
जीर्णोद्धार कराया | उसके शासन काल के अन्तिम वर्षों में थदमोस प्रथम की 
एक उपपकी से उत्पन्न पुत्र थदूमोस तृतीय ने उसके साथ सहशासक के रूप में 
आज्य किया । हतदोपश्षत की मृत्यु के उपरान्त वह पूर्ण शासक बना । उसे 
प्राचीन मिल का नेपोलियन! कहा जाता है| उसने पश्चिमी एशिया पर पन्द्रह 
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बार आक्रमण किए, विजित राज्यों में मिखी सेनिक रखकर उनको स्थायी रूप 
से साम्राज्य का अंग बनाया, एक शक्तिशाली जलबेड़े का निर्माण किया और 
लूट तथा कर रूप में मिले धन से मिल्न को समृद्ध करके उसे सांस्कृतिक प्रगति 
का अवसर प्रदान किया । उसने देश के शासन-प्रबन्ध में महत्त्वपूर्ण सुधार 
किए, कार्नाक के मन्दिर में नए भवन बनवाए तथा थीबिज और हेलियोपोलिस 
में सूज्याकार-स्तम्म स्थापित करवाएं। उसकी सफलता से मिल्ल 'निकट-पूर्व! 
की सबसे बड़ी शक्ति हो गया | उसके बाद उसके उत्तराधिकारी--अमेनहेतेप 
'द्वितीय, थदमोस चतुर्थ तथा अमेनहोतेप ठृतीय साम्राज्य को स्थायी बनाए 
रखने का सफल प्रयास करते रहे। उनकी राजधानी थीबिज तत्कालीन विश्व 
का सबसे समृद्ध ओर सुन्दर नगर थी। 
अखनाटन और साम्राज्य का विघटन--अमेनहेतेप तृतीय के साथ 
मिली साम्राज्य के प्रथम गौरवपूर्ण युग का अन्त हों गया । उसका उत्तराधिकारी 
अमेनहेतेप चतुर्थ राजनीति से अधिक 
धर्म-दर्शन में झचि रखता था। उसने 
अपना सारा ध्यान एक नए सौर-देबता 
एटन को उपासना को लोकप्रिय बनाने 
में लगाया। इसके प्रतोकस्वरूप उसने 
अपना नाम अछ्नाटन रखा और अपनी 
नई राजधानी का अख्टाटन | उसके 
धार्मिक नीति से देश का पुजारी वर्ग 
उससे असन्तुष्ट हो गया और शान्तिप्रियता 
के कारण साम्राज्य के दूरस्थ प्रान्तों में 
विद्रोह होने लगे। पश्चिमी एशिया में यह 
चित्र ९९: आख्ताटन की पत्नी. गे दित्तियों के उत्थान का था| लेकिन 
नोफ्रेतोति की मूर्ति अख्नावन उनके आक्रमण से अपने एशि- 
याई प्रान्तों को बचाने के लिए मिली 
झेनिकों का जीवन खतरे में नहों डालना चाहता था। इसके परिणामस्वरूप प्रान्तों 
में विद्रोह हुए और मिली साम्राज्य का मार्नों एक क्षण में अन्त हो गया । 
उन्नीसवाँ बंश ओर दूसरा साम्राज्य--अख्नाटन की मृत्यु के दो बर्ष 
पश्चात्‌ उसके दामाद सूतेनखामेन ने पुराने देवताओं की उपासना पुनः 
प्रचलित कर दी । लेकिन बह साम्राज्य के गौरव को लौटाने में पूर्णतः 
असफल रहा | यह कार्य १३५० ई० पू० के लगभग हमेहाब नामक सेनापति 
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में प्राछाप किया । उससे देश को शासन-व्यवश्ता में लुधार किए, केश का 
पुक्राठत किया, और मिस्र को घुन। वाप्माज्य-स्थापन के योग्य बनाया | उसकी 
सफलता से उप्के उत्तराधिकारियों--खेती प्रधन्न ( ० १६४ ) ओर रेमेसिल 
द्वितीय--ने छाभ उठाया । रेसेसिस छ्लितीय ( १२९२-१२२५ ई० पू० ) को 
किद्व के सर्वाधिक विलक्षण शासकों में गिना जाता है। बह साहसी ओर बलवान 
परन्तु स्व्योचित सौन्दर्य का स्वामी था । उसकी युद्धकला में सी उत्तनी ही रुचि 
थी जितनी प्रेम-व्यापार में | उसने पहले नूदिया की सोने की खानों को खुदवा- 
कर राजकोष को पुनशपुृरित किया और फिर एशियाई प्रान्तों को हस्तगत करने 
के लिए आक्रमण किया | फिल्स्तीन-विज्ञय के बाद उसने हित्तियों के विरुद्ध 
कादेश का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जिसमें मिस्र की पराजय होने के बावजूद वह अपनी 
योग्यता से सेना के अधिकांश को सुरक्षित लौटाने में सफल हुआ | इसके बाद 
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चित्र १०० : एक मिल्नी सम्राट और उसकी रानी 


१२६९ ई० प्र० में उसने दित्तियों से इतिहास-प्रसिद्ध सन्धि की ( प्ृ० १९६-७ ) | 
वह एक महान्‌ मबन-निर्माता भी था। उसने कार्नाक के मन्दिर के मुख्य कक्ष 
को पूरा कराया, लक्सोर के मन्दिर को बढ़ाया, सेती प्रथम द्वाश प्रारम्भ कराए 
गए आयू-सिम्बेल के गुहा-मन्दिर को पूरा कराया, अनेक प्रसिद्ध मूर्तियों का 
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निर्माण कराया और नील को लाल सागर से मिलाने वाली एक नई नहर 
बनवाई। व्यक्तिगत जीवन में नारी उसकी सबसे बड़ी डुबंधता थी। उसके 
अन्तःपुर में कई सौ स्त्रियाँ थी | ६७ वर्ष के सुदी्घ शासन के उपरान्त जब उसकी 
मृत्यु हुई उसके सो से अधिक पुत्र और पचास से अधिक पुत्रियाँ थीं! अपनी 
अनेक लड़कियों से उसने खुद विवाह किया था जिससे उनकी सन्तान भी उतनी 
ही सुन्दर हो जितना वह खुद था | 

बीसवां वंश - रेमेसिस द्वितीय के पश्चात्‌ उसके वंश का बड़ी शीक्रता से 
हास हुआ | मनेथों के अनुसार १२०५ ई० पू० में सेल्नाख़्त नामक व्यक्ति ने 
बीसवे वंश की स्थापना की । उसके उत्तराधिकारी रेमेसिस तृतीय के शासन 
काल तक मित्र का कुछ एशियाई प्रान्तों पर नियन्त्रण बना रहा | छेकिन उसके 
बाद ग्थिति बड़ी शीघ्रता से बिगड़ी और बारहवीं शत्ती ई० पू० के मध्य तक 
मिस्र का एशियाई साम्राज्य अतीत को कहानी हो गया | इसके दो प्रमुख कारण 
थे--एक, मिखत्री पुजारी वर्ग जो सदैव राजकाप को खाली करने और फराओं 
के अधिकार हड़पने की चिन्ता में रहता था और दूसरे पश्चिमी एशिया, यूरोप 
तथा खुद मिस्र के पड़ोस में नई-नई शक्तियों का उदय (7० २१५ ) जिनका 
सामना करना मिस्र के दुर्बल राजाओं की सामर्थ्य के बाहर था | 

विदेशी आधिपत्य--मिस्र के बीसवें वंश का पतन और २५वचे वंश की 
स्थापना १०९० ई० पृ० में हुई। उसके बाद मिल एक शती तक दुर्बल परन्तु 
स्वतन्त्र रहा । दशवोीं शती के मध्य उसकी स्वतन्त्रता का भी अन्त हो गया और 
९४५ ई० पू० सें उस पर लीवियनों का अधिकार हो गया। उनका आपधिपत्य 
७१२ ई० पृ० तक चला | इस बीच मे मिस्र में तीन वंशों --* रवे से २४बें-- 
ने राज्य किया | उनके बाद नृबियनों अथवा इथियोपियनों ने ( २५ वाँ वंश ) 
६६३ ६० पू० तक मिल पर नियन्त्र० रखा लेकिन उन्हें खुद ६७० से ६६३ 
ई० पू० तक असोरियनों का प्रभुश मानना पड़ा । 

साइत युग'--६६३ ई० पू० में नील के मुहाने के पश्चिमी भाग में 
स्थित साइस स्थान के एक महत्वाकाक्षी शासक साम्तिक ने असीरियन सेनाओं 
को निकाल बाहर किया और कई शती बाद मिस्र में एक स्वतन्त्र राज्य ( २६वाँ 
वंश ) की स्ापना की । उसके उत्तराधिकारी ५२५ ई० पू० तक राज्य करते 
रहे | नीको द्वितीय के शासन काल में तो उन्होंने एशिया पर भी आक्रमण 
किए । उन्होंने मिस्र के प्राचीन गौरव को लौटाने का बहुत प्रयास किया, और 
इसमें सन्देह भी नहीं कि उनके शासन काल में मिल एक बार पुनः “निकटपूर्व! 
की आदरणीय शक्ति बन गया । लेकिन ५२५ ई० पू० में उनका पतन हो 
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गया और मिस्र हखामशी साम्राज्य में मिल्य लिया गया | इसके साथ ही मिख 
के स्व॒तन्त्र इतिहास का भी अन्त हो जाता है | 

अन्त--फारसी आधिपत्य के अन्त (३३२ इं० पू० ) के बाद मिस्र 
पर पहले यूनानियों ( ३३२-४८ ई० पूृ० ) और तल्पश्चात्‌ रोमनों ने शासन 
किया | ३० ई० पृ० में इसे रोम साम्राज्य का एक प्रान्त बना लिया गया | इस 
प्रकार मिस्र की पंच सहलस्त वर्ष पुरानी सभ्यता और पृथक राजनीतिक अस्तित्व 
का अन्त हुआ | आज मिस्र स्वतन्त्र है, लेकिन उसकी सभ्यता वह पुरानी 
सभ्यता नहीं है जिसके भोतिक अवशेष अब भी उसके गौरव और महत्ता का 
सन्देश दे रहे हैं । ह 


शासन व्यवस्था 


फराओ की प्रतिष्ठा--हिक्सों स के विरुद्ध संघर्ष करते समय प्रादेशिक 
स्वतन्त्रता की माचना दब जाने और एक सक्षम सेना के अस्तित्व मे आ जाने 
से मिम्त्र की परग्परागत शासन-व्यवस्था में मृलभूत अन्तर उत्पन्न हुए । एक, इस 
युग में राज्य और फराओ की दशाक्ति सेना पर आधृत हो गई और मिस्री जन 
स्वभाव से शान्तिप्रिय होते हुए मी घोर साम्राज्यवादी हो गए | हिक्सो स आधि- 
फ्त्य के युग में वे अश्वचालित रथों के निर्माण और सैनिक उपयोग तथा 
आक्रमणात्मक युद्धकढा से परिचित हो गए थ। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने 
अब साम्राज्य निर्माण में किया और हिक्‍्सो स॒ युद्ध के समय जो विशाल सेना 
अस्तित्व में आई, उसे स्थायी रूप दे दिया | अब फराओ के पुत्र और पुराने 
सामन्त सिविल पदाधिकारी के स्थान पर सेनापति बनना पसन्द करने लगे। 
दूसरे, साम्राज्य युग के प्रारम्म में ही मिल से मध्य-राज्ययुगीन सामन्तघाद 
विलुप्त हो गया और पुराने सामन्‍्त फराओ के सेनापति अथवा सभासद मात्र 
रह गए। अब फराओ साम्राज्य की शासन-व्यवस्था के हर अंग को खुद 
नियन्त्रित करने छगे। उनका कार्यात्य देश का सबसे व्यस्त कार्याल्य हो 
गया। अब वे न केवल एशिया और नृविया पर किए जाने वाले आक्रमणों की 
अध्यक्षता करते थे, वरन खार्नों, व्यापार-मार्गों, साबंजनिक-निर्माण-कार्यों तथा 
मन्दिरों की व्यवस्था के निरीक्षण के लिए भी व्यक्तिगत रूप से जाते थे। 

मन्‍्त्री की स्थिति--पिरिमिड युग में फतओं को शासन प्रबन्ध में सहायता 
देने वाला सबसे बड़ा पदाधिकारी मनन्‍्त्री था ( ० ३३६ )।| यह पद इस युग 
में भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण बना रहा | लेकिन राज्य की गतिविधि का क्षेत्र बढ़ 
जाने के कारण अट्ठारहवें बंश के फराओ एक के स्थान पर दो मन्‍्न्री नियुक्त 
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करने लगे । एक उत्तरी मित्र के लिए, जिसका कार्यालय हेलियोपोलिस में था 
और दूसरा दक्षिणी मिल्न के लिए जो फराओ के साथ थीबिज में ही निवास 
करता था। इनमें दक्षिणी बजीर राजधानी में रहने के कारण अपेक्षया अधिक 
शक्तिशाली होता था | बह राज्य के प्रादेशिक कार्यालयों की गतिविधि को 
नियन्त्रित करता था तथा दक्षिणी मिस्र के सब दुर्गों, जल और थल सेनाओं तथा 
मन्दिरों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था । “श्वेत भवन! के अध्यक्ष की 
सहायता से वह देश को आयनब्यय पर भी नियन्त्रण रखता था। उसे इसकी 
रिपोर्ट प्रति माह फराओं को देनी होती थी । फराओ के युद्ध अभियान पर चले 
जाने पर तो उसकी शक्ति असीम हो जाती थी | 
न्याय-व्यवस्था-न्याव-व्यवस्था में साम्राज्ययुगीन मन्‍्त्री अपने पूर्वजों 
से अधिक शक्तिशाली था| यद्यपि उसकी एक उपाधि अब भी “छः भवनों 
(न्यायालयों) का अधिपति! थी, लेकिन व्यवहार में उन न्यायालयों का अस्तिल 
मिट चुका था और उनके सारे अधिकार खुद मन्त्री के हाथ में आ गए थे । 
अब उसके “दरबार! में ही सब मुकदमे आते थे। इसके अतिरिक्त हर जिले में 
स्थानीय अदाछतें थीं जिनमें स्थानीय पुजारी ओर सिविल पदाधिकारी उसके 
प्रतिनिधि की दैसियत से मुकदमों का फैसछा करते थे। न्यायाधीशों का कोई 
प्रथक्‌ पद नहीं था लेकिन महत्वपूर्ण मुकदमों का निर्णय करने के लिए मन्त्रों 
स्थानीय अदाढूतों में अपने प्रतिनिधि मेजता रहता था। ये अधिकारी जिन 
कानूनों की सहायता से फैसले करते थे, वे आजकल उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन 
उनका एक विधि-संहिता के रूप में अस्तित्व था, इसमें सन्देह नहीं । डियोडोरस 
के अनुसार हख्रामशी युग के पूर्व पॉच राजाओं ने नए क़ानून बनाए थे । 
क़ानून का पालन सबको करना होता था। यहाँ तक कि राजद्रोहियों और फराओँ 
के वध का घड़सन्त्र रचने वाके अपराधियों को भी श्रिना विधिवत मुकदमा 
चत्यए और उनका अपराध सिद्ध किए दण्ड नहीं दिया जा सकता था | 


सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था 


आय के सावन-मिल्ली सम्राट ने अपनी सैनिक आवश्यकताओं, 
सार्वजनिक-निर्माणकार्यों तथा अन्यान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश 
के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया । एक, उन्होंने देश की समस्त भूमि, 
मन्दिरों की भूमि को छोड़कर अपने अधिकार में कर छी | इसका कुछ अंश 
बह अपने कृपापात्रों को जोतने के लिए देते रहते थे। दूसरे, उन्होंने देश के 
अधिकाधिक उद्योग-धन्धों पर राज्य का एकाथिकार घोषित कर दिया । विदेशी 
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व्यापार पर तो धृर्णतः राज्य का एकाघिकार हो गया । ज्यों-ज्यों साम्राज्य का 
हास होता गया, वे आय के अधिकाघिक साधन अपने नियन्त्रण में लेते गए । 
लेकिन इससे स्थिति खुधरने के स्थान पर अधिकाधिक बिगड़ती गई । 

समाज के प्रमुख वर्ग--साम्राज्य-युग में सामन्‍्तवाद का अन्त हो जाने 
के कारण स्थानीय प्रशासन के लिए राजकर्मचारियों की भारी संख्या में 
आवश्यकता पड़ी | इससे मध्यम बर्ग को आगे बढ़ने का मध्य-राज्य युग से 
भी अधिक अवसर मिला और एक ऐसा राज-पुरुष वर्ग अस्तित्व में आया 
जिसमें पुराने सामन्‍त और मध्यम वर्ग, दोनों के छोग सम्मिलित थे | यह बर्म 
धीरे-धीरे केन्द्रीय राजपुरुष वर्ग के साथ घुल मिल गया । इसी वर्भ का उच्च 
स्तर नया कुलीन वर्ग था जिससे फराओं अपने सभासद और उच्चतम पदा- 
घिकारी चुनते थे | १८ वें बंश के एक अधिकारी ने अपनी जनगणना रिपोर्ट 
में मिख्ली जनता को सैनिक, पुजारी, राजकीय-सर्फ तथा दस्तकार इन चार 
वर्गों में बॉँटा है। इस विभाजन में स्पष्टतः सैनिकों के अन्तर्गत राजपुरुषों और 
मध्यम वर्ग के सब लोगों को सम्मिलित कर लिया गया है। इसका कारण 
था मध्यम बर्गा के सब छोगों के लिए सेनिक-सेवा की अनिषार्थता। समस्त 
साम्राज्य-युग में सैनिकों का प्रभाव समय की गति के साथ बढ़ता गया और 
फराओ उन पर सिविल सेवाओं के लिए, भी अधिकाधिक निर्भर रहने छगे | 


घमं ; अख्नाटन की धार्मिक क्रान्ति 


अखूनाटन के पूर्व मिस्र की घार्मिक अवस्था 

पुजारी वर्गे--राजपुरुषों और सैनिकों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग जिसका 
प्रभाव साम्राज्य-युग में निरन्तर बढ़ता गया, पुजारियों का था। एक तो 
पुजारियों की मन्दिरों को 
भेंट और चढ़ावे के रूप में 
मिलनेवाछी आय ही काफी 
थी | दूसरे, साम्राज्ययुगीन 
फराओ अपनी राजकीय आय 
का एक बहुत बड़ा अंश 
मन्दिरों के निर्माण और 
प्रतिपाडन पर व्यय करते 
रहते थे। युद्ध में पकड़े गए 
दाशों को भारी संख्या में मन्दिरों में काम करने के लिए मेज दिया जाता था| 





चित्र १०१ : “ममी बनाना 


श्लाज्नाज्य-युम । ३७३ 


रेमेखिस तृतीय ने मन्दिरों को कुछ मिलाकर १,१३,००० दास ग्रदान किए ये | 
अनुमान किया गया है कि मिल्ल की उर्वर भूमि का उ भाग पुजारियों के 
अधिकार में था जब कि बे उसकी कुछ जनता का २ प्रतिशत मात्र थे | यह 
तथ्य कारान्तर में साम्राज्य की अवनति का मुख्य कारण सिद्ध हुआ | 
पिरेमिड युग में मिस्र के विभिन्न मन्दिरों के पुजारियों में परस्पर कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं था | लेकिन साम्राज्य युग भें इन सबको एक घर्ग के रूप में 
संगठित कर दिया गया । थीत्रिज के राजमन्दिर के धर्माष्यक्ष, एमन के प्रधान 
पुजारी, इसके अधिनायक बने । इससे उसकी द्षक्ति मेम्फित के और हेलियो- 
पोलिस के प्रधान पुजारियों से बहुत अधिक बढ़ गई। अब बे प्रायः 'इबेत 
भवन! ( राजकोष ) के अध्यक्ष अथवा मन्‍्त्री जैसे पर्दों पर भी नियुक्त किए 
जाने छगे । अगर फराओ की रानी को एमन की देवी महिपरी' माना जाता 
था तो धर्माध्यक्ष की पत्नी को देवता की प्रधान उपपत्नी । 
धार्मिक अवनति--साम्राज्य-युग में पुजारी वर्ग के अत्यन्त धनी और 
सत्ताधारी हो जाने से मध्य-राज्प युग में घर्म ओर सदाचार में जो घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित हुआ था, वह हूट गया । अब खुद धर्म के संरक्षक भोग- 
| विव्यस का जीवन व्यतीत करने 
लगे । देवताओं के मनोरंजन के 
हेतु नियुक्त देवदासियाँ बस्तुतः 
उनका ही मनोरंजन करती थीं। 
ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया 
उनकी धनलोलुपता और भ्रष्टाचार 
भी बढ़ते गए, जिनकी परितुष्टि के 
लिए उन्होंने जनता की भावनाओं 
से खिलवाड़ करना प्रारम्भ कर 
दिया | एक, अब उन्होंने सतकों 
को परलोक में मिलने थाके कहे 
का चित्र पहले से अधिक भयंकर 
कर दिया । इससे उनसे बचने के 
लिए, परलोक में आवश्यक मर्न्त्रों 
की संख्या भी बढ़ गई। अब इन्हें 
शबपेटिका पर नहीं लिखा जा 
सकता था, इसलिए इन्हें पेपाइरस-पत्रों पर लिखकर शवपेटिका के अन्दर रखा 





चित्र १०२ : एक बुक आँव दि डे ड' पर 
पानी के रंगों से बना चित्र 


३७४ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


जाने रूगा | इन्हें सम्मिलित रूप से 'सतकों की निर्देश-पुस्तिका! ( 'बुक ऑव 
दि डे ड ) कहा जाता है। इस प्रकार परलोक का भय दिखाकर उन्होंने यह 
दावा करना शुरू किया कि अगर वे चाहें तो अपने जादू के जोर से पापिशें 
को भी स्वर्ग दिला सकते हैं, देवताओं को मजबूर कर सकते हैं कि उनके 
जादुई मन्त्रों से युक्त ताबीजों से सुरक्षित मृतात्मा को, चाहे उसने कितने ही 
पाप क्‍यों न किए हों, स्वर्ग में ही स्थान दें । इनके लिए वे मृतक के सम्बन्धियों 
से खूब धन वसूल करते थे। इतना ही नहीं, वे खुले आम ऐसे पापमोचक्र 
प्रमाण-पत्र बेचते थे जिनमें ओसिरिस के न्यायालय की पूरी कार्यवाही और 
मृतात्मा की मुक्ति का विवरण लिखा रहता था। इन्हें खरोदनेवाले इनपर 
अपना नाम लिंखवा लेते थे | इस प्रकार थे इस जीवन में ग्ूब पाप करने के 
बावजूद मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्ग में स्थान पाने के अधिकारी मान लिए जाते थे । 
इन प्रमाण-पत्रों की तुलना मध्यकालीन यूरोप में ईसाई पादरियों द्वारा बेचे 

जानेवाले पापमोचक प्रमाण -त्रों ( इन्डत्जेन्सिज्न ) से की जा सकती है | 
एकेश्वरवादी प्रवृत्ति- एक ओर जब मिल्नी धर्म का अन्तः्हास हो रहा 
था, साम्राज्य-स्थापन के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी जिसमे 
प्राचीन सिद्धान्तों और विश्वासों को नया मोड़ देना 
आवश्यक लगने लगा था । अभी तक्र मिस्तरियों की 
व्यना सें दुनिया नील की घाटी तक सीमित थी । 
इसलिए उनके सर्वोच्च देवता भी केवल मिम्र के 
देवता थे। साम्राज्य की स्थापना होने पर जब 
फराओ अन्य देशों के स्वामी बने तब उनके देव- 
ताओं के लिए भी विश्व का स्वामी होना आवश्यक 
हो गया | इससे एकेश्वरवादी प्रद्त्ति बल्वती हुई | 
लेकिन मिस्त्री देवसमृह के सब देवता ग्रकृत्या स्थानीय 
| । 4 भे | इसलिए अनेक मित्नी विचारक इस दृष्टि से भी 
जब व: एक सिसी धमसुधार की आवच्यकता अनुभव करने हगे। 
देवता मिस्त्री घमं की यह बह अवम्था थी जब १३७५ ई० 

पू० में अमेनहोतेप चतर्थ उर्प अख्नाटन मिस्र का अधीखश्वर बना । 





अख्नाटन का धर्म 


अख्नाटन का एटनवाद--अख्नाटन समस्त मिस्र का ही नहीं सम्भवतः 
समस्त बिश्व इतिहास का सबसे विलक्षण शासक हुआ है। उसमें क्लियोपाटा 


साम्राज्य-युग ३७५ 


की स्वथ्योचित सुकुमारता, शेली जैसे कवियोँ की भावुकता और संवेदनशीलता, 
काण्ट जैसे दार्शनिकों की विचारशील्ता, अशोक जैसे राजाओं का आदर्शवाद 
और अले क्जे ण्डर तथा नेपोलियन जैसे विजेताओं की दृद इच्छा-शक्ति और 
कर्मठता थी। उसने प्रारम्म से ही पुजारी वर्ग में पैले भ्रष्टाचार और उनके 
राजनीति पर अवांछनीय प्रभाव का विरोध किया और एटन नामक एक नए्‌ 
देवता की उपासना को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया । उसकी प्रशंसा में 
उसने अपना नाम भी अख्नाटन रख लिया। एटन मूलतः सूर्यदेव रें का ही नाम 
था। लेकिन अख्नाटन ने उसे उससे केवल मिस्र का ही नहीं समस्त विश्व 
का एकमात्र देवता बतायो। उसने उसकी कल्पना भोतिक सूर्य के रूप मं न 
करके उसकी जीवनदायिनी उष्सा और प्रकाश के रूप में की । वह उसे एसी 
निराकार देवी शक्ति मानता था जो अपनी किरणी के रूप में समस्त विश्व में 
व्याप्त है। यह कब्पना प्रकृत्ता स्वधा आधुनिक और पूर्णतः वैज्ञानिक है | 
अख्माटन के बाद सहसों वर्ष तक कोई व्यक्ति यह नहीं सोच पाया कि सूर्य की 
क्रियाद्षीरता का माध्यम खुद सूर्य नहीं उसकी किरणे हैं; बहो जीवन, सौंन्दर्य 
और ऊर्जा का स्रोत है। अख्नाटन इस बात को कितना समझता था, कहना 
कटिन है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसने इसे जिस रूप में रखा, उसमें 
सुधार करना आज भी आसान नहीं है। उसके एटनवाद सें पुराने अन्य- 
विश्वासों की छाया तक नहीं मिरूती ॥ उसका टपाश्देब केबल मनुष्यों का 
नहीं, प्राणी मात्र का कृपा पिता था | उसी ने संसार को बनाया था | वही 
इसका पालन करता हैं। अख्नाटन ने अपने धर्म का नतिकता के साथ भी 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया | उसका देवता एटन स्यायशीड ओर सत्पप्रिय 
तथा युद्ध और हिंसापूर्ण उपायों से प्राप्त बिजयों का विरोधी था | उसके घर्म का 
बाह्य रूप बहुत सरल था | क्योंकि वह निराकार था, इसलिए अग्ब्नाटन ने 
उसकी मृत्तियाँ नहों बनवाई । लेकिन जनसाभारण उसकी महिगा को हृदसंगम 
कर सकें, इसलिए उसने सूर्यचक्र को उसका प्रतीक माना । इसके चार्से ओर 
उसको किरणों को दिखाया जाता था जिनक सिरे पर हाथ की आकृत्ति बनी होती 
थी। इस प्रतीक से एटन के अनुग्रहपृर्ण रूप को कोई भी व्यक्ति समझ सकता 
था | एटन की उपासना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, जब सूर्य की किरणें 
सर्वाधिक कृपापूर्ण लगती है, को जाती थी । इसमे न बदुत अधिक चढ़ाबे की 
आवश्यकता थी, न जटिल कर्मकाण्ड, तन्त्रमन्त्र और पुजारियों की 
भीड़ की | केबल हृदय से एटन के आमार को मानना और उसकी स्तुति 
करते हुए श्रद्धा के प्रतीक रूप कुछ पत्र, पुष्प और कल सढाना पर्यात था। 


१७६ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


एटमन सबसे अधिक प्रसन्न उससे होता था जो सच्चे हृदय से उसकी स्तुति 
करता था | इसलिए पक्षियों का कलरब, बछड़े का रम्माना और खेतों में 
प्रसन्नवदन श्रम करते किसानों के गीत उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना थे | 


अख्नाटन का परलोकवाद--अख्नाथन के धर्म का परलेकघाद भी 
बहुत सरल थां | उसने एमन-रे के पुजारियों द्वारा प्रस्तुत पारलीकिक जीवन 
ओर खुद ओसिरिस के अस्तित्व को सत्य मानने से इन्कार कर दिया। उसके 
अनुसार मृत्योपरान्त मनुप्य की आत्मा कुछ समय के लिए या तो स्वर्ग में निवास 
करती है अथवा उन स्थानों पर जो उसे जीविताबस्था में प्रिय होते हैं | वहाँ वह 
सूर्य के प्रकाश, पक्षियों के मघुर संगीत और फूल्लें के मोहक सौन्दर्य से आनन्द 
लाभ करती है। उसके परलोकवाद में नरक की कर्पना नहीं मिलती क्योंकि 
वह यह सोच भी नहीं सकता था कि दयाद्ध पिता एटन किसी को नारकीय 
पीड़ाएँ दे सकता दै | बुशत्माओं के लिए उसके धर्म मे एक ही दण्ड था+-- 
मृत्यु के पश्चात्‌ उनके अस्तित्व का पूर्ण विनाश इसलिए उसने अपने क्ृपापात्रों 
क लिए जी समार्मियाँ बनवाई उनपर उनके जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के 
याथाथिक चित्र और खुद उसके द्वारा एटन की प्रशंसा में रचित स्तोत्र मात्र 
अंकित किए गए | 

पुराने धर्म का दमत--अख्नाटन ने प्रारम्भ में अन्य देवताओं के 
प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करते हुए अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने की चेश 
की । अपने शासनककाल के प्रारम्म में ही उसने नए देवता के लिए एक भव्य 
मन्दिर बनवाया और उसका नाम पएुटन महान्‌ की प्रथा? रबा | थीजिज का 
नाम भी परिवतित करके 'एटन की प्रभा का नगर! कर दिया गया। लेकिन 
एमन के पुजारियों ने इस नए अज्ञात देवता के उत्कर्ष का धोर बिरोध किया | 
जब यह विरोध असह्य हो गया तो अग्न्नाटन ने उम्र उपायों का अवरम्बन 
किया | अब उसने यह निश्चित किया कि वह एटन को विश्व का एकमात्र 
देवता अपने हृदय में ही नहीं यथार्थ मे बना देगा | इस निश्चय को क्रियात्मक 
रूप देने के लिए उसने अन्य सत्र देवताओं के मन्दिरों को बन्द कर दिया, 
उनके पुजारियों को निकाछ दिया, अपनी प्रजा को केवल एटन की पूजा करने 
का आदेश दिया और सार्वजनिक स्मारकों पर लिखे हुए सब देवताओं के नाम 
मिटवा दिए। यहाँ तक कि अपने पूर्वजों के नामें के अंश रूप में प्रयुक्त पुराने 
देवताओं के नामों को भी नहीं छोड़ा | 

अख्नाटन के बाद---छेकिन अख्नाटन के विचार और कार्य उसके 
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समय के अनुकूल नहीं थे | इसलिए उसकी मृत्यु के साथ उसका धर्म भी समास 
हो गया । उसके बाद, उसके दामाद तूतेन- 
खाटन ने पुराने धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया | 
उसने पुराने देवताओं की उपासना प्रारम्भ कर 
दी, पुजारियों के अधिकार छौटा दिए, स्मारकों 
पर देवताओं के मिटाए गए नाम पुनः लिखबा 
दिए और अपना नाम बदलकर तूतेनखामेन 
रख लिया । उसने साम्राज्य की राजधानी भी 
पुनः थीबिज को ही बनाया। अख्नाटन की 
नव-स्थापित राजधानी कुछ ही दिनों मे उजड़ 
गई | पुजारियों ने परलोकगत शझात्रु से भरकर 
बजि० १०८ : तूनेनखामैेन की. चेंदला लिया | उन्होंने उसे 'बोरतम अपराधी 
स्वर्ण अन्तः शबप्रे्का का. और देवताओं का शत्रु घ्रोपित किया, अपनी 
ऊपरी भाग सारी जादुई शक्ति उसकी आत्मा को पीड़ित 
करने में लगा दी और उसके लिए मृतक-संस्कार 
करने का निेष कर दिया | उसका नाम लेना तक महापाप घोषित कर दिया 
गया | इस प्रकार उसकी मृत्यु के बाद एशियाई साम्राज्य की हानि को छोइकर 
सब कुछ फिर बेसा ही हो गया जैसा उसके राज्यारोहण के पहले था | 





अखनाटन का मूल्यांकन 


त्रस्‍्टेड और बीगेल का मत--अख्नाटन का विश्व इतिहास में क्‍या 
स्थान है, इस विषय में दो मत प्रायः प्रचत्त है। ब्रेस्टेड और आर्थर घीगेल 
जस कुछ विद्वान यह मानते हैं कि अख्नाटन विश्व इतिहास में पहला मनुप्य 
था जिसने सामाजिक ओर धार्मिक बन्धनों को तोड़कर अपने व्यक्तिगत आदर्श- 
वाद को मूत्तरूप देने की चेश की । इसलिए उन्होंने उसे इतिहास का प्रथम 
व्यक्ति! (इण्डिवीजुबल) कहा है । यद्यपि वह ऐसे समाज में उत्पन्न हुआ था 
जो हीनतम कोटि के बहुदेववाद और अन्धविश्वासों में जकड़ा हुआ था, परन्तु 
इसके बावजूद उसने देवत्व के सही अर्थ को समझा और एक सरल और 
आडम्बररहित नेतिक एकेश्वरबाद को प्रतिपादित किया । उस युग में जब मिस्र 
और पड़ोसी देशों में सामरिक सफलता को महानता का पर्यायवाची माना 
जाता था, उसने शान्ति, दया, और सत्य का उपदेद्ा दिया | शायद वह विश्व 
का पहला मलुष्य था जिसका हृदय करता से झन्‍य था। उसने चौदहवीं 
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शताब्दी ई० पू० में वे कार्य किए जिन्हें हम बीसबीं शताब्दी ई० में करके 
ल्यभान्वित हो सकते हैं। उसने यह दिखाया कि आदर्श पिता और पति को 
कैसा होना चाहिए, दार्शनिक को क्या सोचना चाहिए, और कलाकार को 
किस दिद्या में प्रयास करना चाहिए। अपने आदर्श को मूत्त रूप देने में बह 
अपने सर्वस्व की बलि देने में भी नहीं (हिचका। यद्यपि वह अमने प्रयास में 
असफल रहा, लेकिन उसका आदर्श अब भी विश्व को अनुप्रेरित कर रहा है 
और तब तक करता रहेगा जब तक 'कौए का रंग इवेत और हंस का स्याम 
नहीं हो जाता! । 


» अख्नाटन के आलोचक--अख्नाटन के इस मुब्यंकरन का विरोध करने 
वाले कहते हैं कि वह वास्तव में एक मूर्ख और लछोभी नरेश था | उसके घर्म- 
प्रचार की पृष्ठभूमि में उसकी धर्मसावना नहीं मन्दिरों में एकशन्र सम्पत्ति को 
हस्तगत करने की इच्छा थी । उसने अपने अज्ञान और हटठवादिता के कारण न 
केवल मिस्र में उथल-पुथल की और जनता को एक ऐसे धर्म का पालन करने 
के लिए विवश किया जिसको वह बिल्कुल पसन्द नहीं करती थी, बरन मिश्र 
के एगियाई गवर्नरों को असह्ाय अवस्था में हित्तियों की कृपा पर छोड़ दिया 
और साम्राज्य को विनष्ट हो जाने दिया । 


निष्कष : अशोक से तुलना--लेकिन अख्नाटन के विपय में यह धारणा 
स्वनेयालों के साथ मतैक्य करना दुष्कर है। अधिक से अधिक यह कहा जा 
सकता है कि वह कवि और दा निक अधिक था, राजनीतिज्ञ कम । वह यहद्द 
नहीं समझ पाया कि धार्मिक क्षेत्र में जबरदस्ती करने से समझाना अधिक अच्छा 
होता है | इसलिए अपने उत्साह में वह सुधार के बजाय समस्त धार्मिक व्यवस्था 
का विरोध कर बैठा | इस प्रसंग में डसकी तुलना अश्नोक से करना अनुचित 
नहीं होगा | अशोक ने भी अख्नाटन के समान राजनीति को बार्मिक आदर्शा- 
वाद पर आधूत किया था। परन्तु कई दृष्टि सं अख्नाटन को उससे महत्तर 
स्थान प्राप्त है । एक, अशोक का आदर्रावाद बोद्ध धर्म की देन था, जब कि 
अख्नाटन अपने धर्म का प्रतिवादक खुद था। दूसरे, भारत की धार्मिक सहिष्णुता 
की परम्परा और बीद्ध धर्मावलम्बियों की सहायता के कारण अशोक का कार्य 
अपेक्षया सरल था | जब कि अख्नाटन को यह दोनों सुविधाएं अप्राप्य थी | 
इसलिए अश्योक 'घर्म-सहिष्णु' होने का गौरव प्राप्त कर सका जब कि अख्नाटन 
को उग्र उपायों का अवलम्बन करना पड़ा | लेकिन इसके बावजूद उसे अशोक 
से कम सफलता मिली यह कहना पर्याप्त साहस की अपेक्षा रखता है | 
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साहित्य 

अख्नाटन के स्तोत्र--अख्नाटन की आधुनिक युग को सबसे महत्वपूर्ण 
देन उसके द्वारा एटन की प्रशंसा में लिखे गए दो स्तोत्र हैं, जो उसके कृपा 
पात्रों की समाधियों की दीवारों पर लिखे हुए. मिछे हैं | ये विश्व इतिहास में 
एकेबरवाद पर आधघ्वत प्राचीनतम रचनाएँ हैं। उन्हें प्राचीनतम विश्व की 
महानतम कहृतियों में गिना जाता है। व्रेस्टेड इन्हें आधुनिक साहित्य में भी 
स्थान देने को प्रस्तुत है। इनमें अख्नाटन ने युद्ध और हिंसा का कही नाम तक 
नहीं लिया है | इसके विपरीत ये उसके जीवन में उछास, पारिवारिक जीवन के 
प्रति आकर्षण भोर एटन के प्रति आभार की भावना से परिपूर्ण हैं | यहूदी ओदड 
टे स्टामेन्ट के १०४ थे 'साम पर इनका प्रभाव सुस्पष्ट है । 

धयक्तिगत धम्मनिष्ठा के स्तोत्र” और 'एमेनेमोप का उपदेश” --अग्ना- 
टन की मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ शिक्षित व्यक्तियों के हृदय में उसको शिक्षाओं का 
प्रभाव शेष रहा । उन्होंने एटन के कृपाठ्ता और सदाचार प्रियता जैसे गुणों 
को एमन रे में आरोपित करने की चेष्टा की । इसका प्रमाण उसकी मृत्यु के दो- 
तीन सौ बर्ष पश्चात्‌ लिखे गए. व्यक्तिगत घर्मनिष्ठा के स्तोत्र! हैँ। इनमें मी 
एकेइवरवाद का प्रतिपादन किया गया है परन्तु इनका देवता एटन नहीं, 
प्राचीनतर देवता एसन-रे है | लेकिन यह एमन बहुत कुछ एटन का ही रूप है, 
क्योंकि इसमें उसके प्रेममय अनुग्रह, न्यायशीलता और ज्ञान पर अधिक बल 
दिया गया है, शक्ति ओर गौरव पर कम | इसी प्रकार 'एमेनेमोप के उपदेश 
( टीचिंग्स आँब एमेनेमोप ) में, जिसकी रचना सामप्राज्य-युग के अन्त से हुई 
कहा गया है कि ईश्वर मनुष्य का भाग्वविधाता है इसलिए मनुष्य को सहनशील 
शान्तचित्त, उदार तथा इश्वरमीरू होना चाहिए। इस रचना का बाद मे 
यहूदियों की बुक आंब प्रॉबर्ब्स ( प्र० २९१ ) पर प्रभाव पड़ा रूगता है | 

प्रेम गीत--इन ग्रन्थों के अतिरिक्त साम्राज्ययुगीन मिस्र के घार्मिक साहित्य 
में बुक ऑब दि डे'ड' की गणना होती है (प्र०. २७४)। लोकिक साहित्य के 
अन्तर्गत इस युग की रचनाओं में सर्वप्रथम प्रेम गीतों का उल्लेस्व होना चाहिए | 
इनमें अधिकांशतः बहिन भाई के प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, इसलिए वे मारतीय 
हृदय में जुगुप्सा उत्मन्न कर सकते हैं, छेकिन मिल्री समाज में ये अत्यन्त लोक - 
प्रिय थे, इसमें सन्देह नहीं। इनमें कुछ तो पिछली शताब्दी की उर्दू गज़रों के 
समान अतीत होते हैं 


जब में उसका आलिंगन करता हूँ, मानो सुगन्धों की दुनियां में पहुँच 
जाता हूँ 
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जब मैं उसका चुम्बन लेता हूँ, तो उसके आठ खुल जाते हैं ; 

और मैं बिना शराब के मतवाल्म हो जाता हूँ । 

काश ! कि में उसका नीग्रो दास होता 

जो उसकी सेवा में रहता है ; 

जिससे मैं उसके हर अंग के सौन्दर्य को निरख सकता | 

ऐसे डच्छुंखछू गीत केवल पुरुषों द्वारा ही लिखे जाते रहे हों, ऐसी बात 
नहीं है। ऐसे भाव तत्कालीन कवमभिन्रियों ने भी अमिव्यक्त किए हैं| एक बहिन- 
प्रेमका अपने भाई-प्रेमी से कहती है : 

: मैं तेरी सबसे बड़ी बहिन हैँ-- 

जब हम गहरे विचारों और खुशी में ड़बे हुए 

साथ साथ घूमते हैं, 

तेरा हाथ मेरे हाथ में होता है । 

तेरी आवाज मुझे मतवाली बना देती है | 

मेरा जीवन तेरी आवाज़ पर निर्भर है| 

तुझे देख पाना मेरे लिए खाने-पीने से बढ़कर है | 

कथा-साहित्य--काव्य-साहित्य के साथ इस युग में कथा-साहित्य भी 
खूब लिखा गया--विशेष रूप से उच्नीसर बंश के शासन काल में। इसमें 
अधिकांशतः वे जनकयाहूँ हैं जो मृल्तः प्रानीनतर थों लेकिन साम्राज्य युग में 
साहित्यिक रूप घारण करने लगी थरीं। शेप्र दिकसों स के विरुद्ध संत्र्ष, तथा 
थद्मोस तृतीय आर रेमेसिस द्वितीय जैसे नरेशों के अमियानों पर आधारित थीं । 
इस युग की लोकप्रिय कथाओं में दो विशेष रूप से उल्लेखनीय दे । इनमें पहली 
कथा एक अभागे राजकुमार को हैं। उसे हथीर द्वारा बड़ियाल, सर्प अथवा कुत्ते 
द्वारा मारे जाने का शाप दिया गया है। युवावस्था में बह अपने जीबन को 
संकट में डालकर नहरीन के राजा की एक दुर्गम दुर्ग पर चढने की शर्त पूरी 
करके उसकी पुत्री को जीत लेता हैं। लेकिन बाद में खुद अपनी कुतिया के 
कारण मात का शिकार हो जाता है। यह दुनिया की पहली ज्ञात कहानी है 
जो नायक द्वारा एक कठिन दार्त पूरी करके नायिका को जीतने के कथानक पर 
आधारित है। इतनी ही लोकप्रिय सम्मवतः दो भाइयों की कहानी थी। 
इनमें बडा विवाहित था ओर छोटा कुँआरा | बाद में बड़े भाई की पत्नी अपने 
देवर से प्रेम करने लगती है, लेकिन प्रतिदान न पाने पर अपने पति को उसके विरुद्ध 
बहका देती है। इस पर छोटा भाई अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भाग 
जाता है और जगह-जगह, अनेक दुस्साहस करता हुआ मारा-मास फिरता है ! 
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यह भी अपने ढंग की पहली ज्ञात कहानी है जिसमें कोई स्त्री प्रेम का प्रतिदान 
न पाने पर अपने प्रेमी को दण्ड देने पर उतारू हो जाती है | 


कला 

वास्तु कला 

कार्नाक का मन्दिर--साम्राज्य-युग में मिल्लियों के पारलौकिक जीवन- 
सम्बन्धी विचारों में मूलभूत परिवर्तन उत्पन्न हो गये थे ओर फराओ के राज्य के 
प्रतीक होने में आस्था निबंल हो गई थी, इसलिए अब फराओ के लिए अमर 
समाधियाँ-- पिरेमिड--बनाना उतना महर्वपूर्ण नहीं रह गया। लेकिन राज्य 
के अमरत्व और गौरब में उनकी श्रद्धा अब भी बनी हुई थी। जिसका प्रमाण 
उनके द्वारा निर्मित मन्दिर हैं | ये मन्दिर अधिकांशतः कटोरतम पाषाण से 
बनाये गये हैं ओर अत्यन्त विशाल है । कार्नाक का मन्दिर सम्भवतः विश्व 
का विशालतम भवन है| यह ४३०० फुट--लछलगभग चोथाई सील--लम्बा 
है| इसका मध्यवर्ती कक्ष १७० फुट लम्बा ओर ३३८ फुट चौड़ा है। पेरिस 
का विशालकाय नोत्ेदाम चर्च भी इससे लूघुतर ही है। इस कक्ष की छत छः 
पंक्तियों में बनाए गए १३६ स्तम्भों पर टिकी है जिनमें मध्यवर्ती बारह स्तम्म 
७९ फुट ऊँचे हैं और उनमे प्रत्येक के झ्ीर्प भाग पर सो व्यक्ति खड़े हो सकते 
हैं| इतने विद्याल कक्ष को विशालतर दिखाने के लिए इसकी छत को प्रष्ठटभाग 
की ओर क्रमशः नीची बनाया गया है। यह मन्दिर लगभग दो सौं वर्षों सें 
बनकर तैयार हुआ था । इसके प्राचीनतम अंश सामन्ती युग के हैं और नवीन- 
तम यूनानी युग के । छेकिन इसके मुख्य भाग को साम्राज्यसुग में ही निर्मित 
किया गया था | इनमें मध्यवर्ती कक्ष के अतिरिक्त सम्राशे हतशेंपशुत के 
सूच्याकार-स्तम्भ ओर “स्फिक्स-मार्ग' ( एवेन्यु आँंव स्फिक्सू ) उल्लेखनीय हैं। 

आबू सिम्बेल और लक्सोर के मन्दिर--मिल्ली नृत्रिया में निर्मित 
आबू सिम्बेल का मन्दिर वस्तुतः एक गुहा-मन्दिर है। इसको सेती प्रथम और 
शेमेसिस द्वितीय ने ब्रनवाया था | यह १७५ फुट रूम्बा और ९० फुट ऊँचा 
है| इसका मध्यवर्ती कक्ष २० फुट ऊँचे आट स्तम्भों पर आधारित है जिनके 
साथ ओसिरिस की १७ फुट ऊंची मूर्सियों बनी हैं। इसके द्वार पर चहझान 
को काट कर बनाई गई फराओं की ६० फुट ऊँची चार मूर्तियाँ तक्षित हैं । 
लक्सोर का मन्दिर अमेनहोतेप तृतीय ने बनवाया था। अभाग्यवश वह इसे 
पूरा नहीं करा पाया | लेकिन इसका जो अंश मिलता है वह इसके निर्माता की 
बृहदाकार प्रियता का ही नहीं, उसके प्रद्ंसनीय सौन्दर्य बोध का भी प्रमाण है । 


श्टर बिश्य की प्राचीन सम्यताएँ 


बस्तुतः इन सभी मन्दिरों की यह विशेषता है कि ये विशाल होने के साथ सुन्दर 
भी हैं। मिल्ली कलाकारों ने कहीं भी विशालता की बेदी पर सौन्दर्य, सन्तुूम 
अथवा सोष्ठव की हत्या नहीं की है। 


स्थापत्य 


मन्दिरों के सौन्दर्य में वृद्धि करने के लिए मिखियों ने स्थापत्य का सहयोग 

भी छिया । उनके प्रत्येक मन्दिर का कोना कोमा भाँति भाँति की मृ्लियों से 
सज्जित रहता था। उनकी 
इस युग की स्थापत्य कला 
मृल्तः पिरेमिड युग की 
स्थापत्य कला के सह है 
(प्ृ० २०२) । लेकिन एक 
अन्तर हैं--इनको विद्यल्ता 
में समय को गति और 
साम्राज्य प्रसार के साथ 
वृद्धि होती गई है । थदमोस 
तृतीय ओर रमेसिस द्वितीय 
की कठोर पापाण-निर्मित 
मूर्तियाँ तो आकाश को छूती 
हैं | सम्भवतः साम्राज्य प्रसार 
के साथ उनकी अहमन्यता 
में मी वृद्धि होती गई थी, 
जिसकी अभिव्यक्ति उनकी 
ह कला में हुईं है। छेक्रिन 
उनकी कुछ मृत्तियाँ कह्य- 

चि० १०५: साम्राज्य युग की एक नर्तकी वसमक दृष्टि से निश्चयतः 
अत्यन्त सुन्दर भी हैं । अमेन- 

होतेप तृतीय की बर्लिन संग्रहालय में सुरक्षित स्फिक्स-प्रतिमा, और रेमेसिस द्वितीय 
को स्युरिन संग्रहालय में सुरक्षित मूर्ति इसका उदारहण है। अख्नाटन के 
शासनकाल से हुई धार्मिक क्रान्ति से याथार्थिक मूर्सिकल्य को विशेष बल मिला। 
इसका सर्वोत्तम उदाहरण है उसकी चूनां-पत्थर से बनी मूर्सि जो आजकल 
दूत संग्रहालय में रखी हुई है। इस पर उसके भावुक और संवेदनशील प्रकृति 
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की छाप स्पष्टतः दृष्टिगोंचर होती है। इसी प्रकार उसकी रानी नोफ्रेतीति 
(पृ० ३६७) की बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनी दो मूर्तियाँ उनके 
निर्माता कलाकार्ये की परम्परागत बन्धनों से मुक्ति का प्रमाण हैं | 
अन्य कलाएँ. 

चित्रकछा--मिस्र की चित्रकला के अधिकांश नमने नष्ट हो चुके हैं, 
लेकिन जो शोप हैं, धार्मिक ओर राजनीतिक रुढ़ियों से अप्रभाबित छूगते 

फ़्छ गे हैं। ऐसा हगता है मिस्र में चित्रकला का जन्म पिरेमिड 
युग में हो जाने पर भी विकास काफी बाद में हुआ । 
इसलिए यह कला धर्म की परिधि से बाहर रह गई | मिस्री 
चित्रकला के उपलब्ध नमूनों में सर्वोत्तम अख्नाटन के 
समय के हैं ) अख्नाटन के प्रकृति-प्रेम के कारण कला 
जगत्‌ में याथार्थिक प्रवृत्ति को मिल्ली प्रेरणा को इसका 
कारण माना जा सकता है। उसके समग्र के कलाकारों को 
मित्ति-चित्रों मे बनैले वृषभ की कुदान, भयभीत हिरण की 
दोड और बत्तत्र का जल पर अनायास सन्तरण जैसे दृष्य 
अंकित करने में प्राप्त सफलता इसका प्रमाण है | 

अन्य छड्धित कलाएँ--चित्रकल्य के अतिरिक्त 
साम्राज्य-युगीन मिख्री अन्य अनेक लब्त कलाओं में मी 
दक्ष हो चुके थे। तूृतेनखामेन की १९२२ ई० में उत्खनित 
समाधि से अब से लगभग ३३०० वर्ष पूर्ष छोड़े 
गए बहुमूल्य काष्ठ, चर्म और स्वर्ण निर्मित फर्नीचर उप- 
करण, आबनूस और हस्तिदन्त खचित बॉक्स, स्वर्ण और 
बहुमूल्य पापाणों से सजित रथ, स्वर्ण-पत्र मण्डित सिंहासन, 
इबेत पापाण के सुन्दर भाण्ड तथा जरी के सुन्दर शाही 
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शती ई० पू० की हि 

कर के एक. लि) उपलब्ध हुए है। इनसे साम्राज्ययुगीन मिस्र की 
देवमूर्ति कल्शत्मक प्रगति और वैभव का पता चलता है | 


मिस्त्रियों की सफलता ओर देन 

मिख्री सभ्यता को विश्व-सम्यता के इतिहास में अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त 
है। मिस्रियों ने अन्य देशों से बहुत पहले संयुक्त-राज्य स्थापित करने और इसके 
आधार स्वरूप राजनीतिक दर्शन और क़ानूनों का विकास करने सें सफलता 
ग्राप्त कर ली थी । भौतिक क्षेत्र में तो वे प्राचीन युग के अमेरिकनों के समान 


श्टड विश्व की प्राचीन संभ्यताएँ, 


थे। उन्होंने सिंचाई की सुन्दर व्यवस्था की, विशाल पिरिमिडों और मन्दिरों का 
निर्माण किया तथा पेपर, ग्लास और मृद्भाण्ड इत्यादि बनाने में निपुणता प्रास 
की | उनका कलाबोध अन्य जातियों से लर्वथा प्थक्‌ था। उन्हें स्तम्भ-पंक्ति, 
तथा सूच्याकार-स्तम्भों इत्यादि का प्रयोग प्रारम्भ करने का श्रेय प्राप्त है। 
साइरियस के उदय पर आधारित उनका पंचांग अन्य समकालीन पंचांशों से 
श्रेष्ठ था | “निकय्पूर्व' के देशों की दृष्टि से वे दर्शन, छेखन-कला, साहित्य तथा 
गणित इत्यादि अनेक विद्याओं और शासमत्रों के जन्मदाता थे। उनका धर्म 
बहुदेववादी था परन्तु अख्नाटन के शासन काल में विश्वजनीन ऐकेश्वर्वाद 
को विकसित करके इस क्षेत्र में भी वे अन्य जातियों से आगे निकल गये थे | 
वे ईश्वर की न्यायशीलता, मृत्यु के पश्चात्‌ मिलने वाले कर्मफल तथा तत्सम्बन्धी 
अन्य अनेक सिद्धान्ता से परिचित थे। उनकी सदाचार की मध्य-राज्ययुगीन 
परिभाषा अन्य किसी भी जाति की परिभाषा से उत्तम थी। इन सब्र तथ्यों के 
प्रकाश मे उन्हें, उनकी सीमाओं के बावजूद प्राचीन विश्व की सर्वाधिक 
प्रतिभाशाली जातियों में परिगणित किया जा सकता है । 


२५ 


त्र्फ्ज 


युनान और राम 
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इजियन प्रदेश का भूगोल 


यूरोप में सभ्यता का आविर्भाव और विकास सर्वप्रथम इसके दक्षिण-पूर्व 
में खित ईजियन प्रदेश में हुआ | ईजियन समुद्र पूर्वी भूमध्यसागर का उत्तरी 
माग है। इसका तठ चार्ये ओर खाड़ियों के द्वारा खूब कटा-फटा हुआ है 
और उपयोगी बन्दरगाहों से पूर्ण है। इसके मध्य असंख्य छोटे-बड़े द्वीप हैं। 
मौगोलिक दृष्टि से इस प्रदेश को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 
यूनान, क्रीट, साइक्लेड्स्‌ू (ईजियन समुद्र में डेल्थरेस द्वीप के चारों ओर स्थित 
द्वीप समूह) तथा एशिया माइनर का परिचिमी तथ (मानचित्र ३)। 





इस पृष्ठ के ऊपर क्रीट से प्रप्त परवर्ती-मिनोअन युग (१५००-१४०० ई० पू०) को एक 
हृस्तिदन्‍्त और स्वर्ण निश्ित लघुमूतति के शीर्ष भाग का चित्र दिया गया है। यह मूर्ति या 
लो किसी देवी की है अथवा किसी पुजारिण की । 


इ्टट विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 
यूनान 


लूगमग ४५००० वर्गमीछ में विस्तृत यूनान बल्कान प्रायद्वीप का दक्षिण- 
पूर्वी भाग है। यूरोपियन देशों में यह एशिया और अफ्रीका के निकटतम है, 
इसलिए यहाँ के निवासियों को वेबिलोनिया, एशिया माइनर तथा मिस्र में उद्भूत 
होनेवाली साक्षर नागरिक सभ्यताओं के सम्पक में आने का अवसर मिला | 
यूनान की भूमि उछूर है, परन्तु उर्वर मैदान यत्र-तत्र बिखरें और पर्वतों से घिरे 
हैं । जिन स्थानों पर खेती सम्भव है, वहाँ गहूँ, जी, जैवून और अंगूर को पैदा- 
बार होती है। इसलिए रोटी, शराब तथा तेल यूनानियों का मुख्य भोजन रहे हैं | 
रुघु राज्यों में विभाजन--यूनान के पदत अधिक ऊँचे नहीं हैं परन्तु 
इनमें दरों का अभाव-सा है, इसलिए एक घाटी से दूसरी घाटी में जाना 
असम्मव न होते हुए भी मुश्किल होता है। इस भौतिक असुविधा के कारण 
सांस्कृतिक दृष्टि से एक होते हुए भी यूनान प्राचीन काल में अनेक लघु राज्यो 
में विभाजित रहा | यहाँ उस प्रकार की राष्ट्रीय एकता चौथी द्ाताब्दी ई० पृ० 
तक स्थापित नहीं हो पाई जैसी मिस्र में मिलती है | इस पार्थक्य से यूनानियों 
को लाभ भी हुए। राजनीतिक एकता के अमाव में यूनान में नगरूराज्य 
उद्भूत हुए. जिनके नागरिकों को अपने राज्य के प्रति बहुत से कर्तव्यों का 
पालन करना होता था | इससे वे कुशल राजनीतिज्ञ तथा नागरिक स्वतन्त्रता के 
प्रेमी हो गए और युद्ध के समय अच्छे योद्धा तथा झ्ान्ति काल में सत्य के दुर्दम्य 
* जिज्ञासु सिद्ध हुए। इस मनोज्त्ति को यूनान की जलवायु से और बल मिला । 
यूनान यूरोप ओर अफ्रीका के मध्य अवस्थित है इसलिए यहाँ को जलवायु 
नाड़ों में यूरोप के समान रहती है तो गर्मियों में अफ्रीका के समान | ऐसी जलू- 
वायु में रहने के कारण यूनानियों को वख्र और निवास स्थान की आघश्यकताएँ 
बहुत कम हो गई तथा कम मेहनत करके निर्वाह करना सम्मव हो गया। 
इससे उनको अत्तििरिक्त समय मिल सका जिसका उपयोग उन्होंने का और 
साहित्य की साधना सें किया | 
समुद्र का प्रभाव--यूनान में पदतीय बाधा के कारण एक धाटी से 
दूसरी घाटी में जाना कठिन था ओर नदियाँ छोटी और आवागमन के 
लिए अनुपयुक्त थीं, इसलिए यूनानियों के लिए सम॒द्र आवागमन का सर्वोत्कृष्ट 
माध्यम बन गया। दुसरे, कृपिकर्म योग्य भूमि की कभी के कारण उनके लिए, 
उद्योग-पन्धों का आश्रय लेना आवश्यक था ओर उद्योग-घन्धों से लाभ उठाने 
के लिए विदेशों से व्यापार सम्बन्ध स्थापित करना | इसल्ए हम देखते हैं क 
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प्रथम सहख्राब्दी ई० पू० की प्रारम्भिक शताब्दियों में ही यूनानी सम्पूर्ण भूमध्य- 
सागरीय प्रदेश में अपने उपनिवेश स्थापित करने में सफलता प्रास कर लेते हैं । 

उत्तरी और मध्यबर्ती यूनान--यूनान को भौगोलिक दृष्टि से तीन भागों 
में विभाजित किया जा सकता है--उत्तरी, मध्यवर्ती तथा दक्षिणी । उत्तरी 
यूनान में श्रेंस, मेसीडोनिया तथा एुपिरस सम्मिल्त हैं | ये तीनों प्रदेश यूनान 
के अन्य प्रदेशों से विशालतर ओर प्राचीन काल में अपेक्षया पिछड़े हुए थे । 
मेसीडो निया को तो चठ॒र्थ शताब्दी ई० पू० तक अर्द्ध-बूनानी माना जाता था। 
इसको २०,००० फुट ऊँचा ओलम्पस पंत थेसली से पृथक्‌ करता था | मध्य- 
वर्ती यूनान के पूर्व में योबिया द्वीप है जिसका केल्सिस नगर प्रसिद्ध था। 
योबिया के दक्षिण-पक्चिम में एद्टिका प्रदेश था। इसकी भूमि उपजाऊ है। इस 
प्रदेश का सर्वप्रमुख नगर इतिहास प्रसिद्ध एथेन्स था | एड्रिका से उत्तर-पश्चिम 
में बोयोतिया प्रदेश था जिसका थीबिज नामक नगर अपनी प्राचीनता के लिए 
विख्यात था | बोयीतिया के पश्चिम मे म्थित फोसिस प्रदेंद में डेल्फी का सुप्रसिद्धू 
मन्दिर था। फोसिस के पश्चिम में एतोलिया और एनिस नाम के प्रदेश थे | 

पेट्पोनेसस अथवा दक्षिणी यूनान--मध्यवर्ती यूनान को पेल्पेपोनेसस 
अर्थात्‌ दक्षिणी यूनान से कोरिंथ की खाड़ी प्रथत्‌ आर इसी नाम का भूडमरू- 
मध्य संयुक्त करता हैं। कोरिंध के दक्षिण में अर्गोलिस नामक प्रदेश था जिसके 
माइसिनी और टिरींस नगरों को यूनान की सुप्रसिद्ध कांस्यकालीन सभ्यता को 
विकसित करने का श्रय प्राप्त है। अगल्सि के पूर्व में अकेंडिया और दक्षिण में 
लेकोनिया प्रदेश थे | अर्केडिया के देगिया ओर मेगालोपोलिस नगर प्रसिद्ध थे 
परन्तु जो ग्व्याति लेकोनिया के स्पार्टा नगर को भिली वह सम्भवतः उसके प्रति- 
इन्द्दी ऐथेन्स के अतिरिक्त यूनान के किसी अन्य नगर को नहीं मिल पाई ! स्पार्ड 
के पूर्व में ग्थित तेईगेट्स पर्वत लेकोनिया को मेसेनिया से प्रथक्‌ करता था। 
मेसेनिया के उत्तर और अर्केडिया के पश्चिम में एलिस प्रदेश था जहों ओलम्पिया 
नामक स्थान पर सुप्रसिद्ध प्रतियोगिताएँ होती थीं। एलिस तथा अरकेंडिया के 
उत्तर में कोरिंथ की खाड़ी के किनारे एकिया नाम का प्रदेश था । 


क्रीट 


क्रीट का महक्त्व-यूनान के दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में स्थित द्वीपों में 
इसके दक्षिण में स्थित क्रीट नाम का द्वीप विशालतस है। यह ईजियन समुद्र को 
भूमध्यसागर से प्रथक सा करता प्रतीत होता है। अफ्रीका के समुद्र तट से 
इसका कम से कम फासला १८० मील, नील के मुहाने से ३४० भील और 


३९० विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


ट्रॉय से ३१५ मील है। अपनी इस भौगोलिक स्थिति के कारण यह इन तीनों 
महाद्वीपों को मिलानेवाली सांस्कृतिक कड़ी के समान रहा है। इसीलिए, ईजियन 
प्रदेश में साक्षर नागरिक सभ्यता का उद्धव भी सर्वप्रथम यहीं हुआ | 
साइक्लेड्स 

इंजियन द्वीपसमृह एक झील के समान है। इसका विस्तार उत्तर से 
दक्षिण की ओर लगभग ४०० मील और पूर्व से पर्चिम की ओर औसतन २०० 
मील है| इसके मध्य असंग्व्य द्वीप हैं। इनमें पेरोस, नेक्‍्सोस, थेरा, सिफ्नोस 
तथा मेलोस उल्लेखनीय हैं । ये परस्पर इतने निकट हैं कि प्राचीन काल में 
भी बहुधा एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने में डेढ़ दो घण्टे से अधिक समय नहीं 
लगता था | वस्तुतः ईजियन समुद्र में यात्रा करते समय मार्ग में भूमि एक साथ 
कई ओर दिखाई देती है| इन द्वीपों में क्रीय के उत्तर और एड्रिकरा तथा पेलो- 
पोनेसस के पूव में डेलीस नामक लघु द्वीप के चार्रे ओर बिखरे हुए द्वीप 'साइ- 
क्लेड्स! कहल्तते हैं। 
एशिया माइनर का पश्चिमी तट 

ईजियन प्रदेश का चौथा अंग पश्चिमी एशिया माइनर का तट्यर्सी प्रदेश 
है। यह भौगोलिक दृष्टि से एशिया का अंग है परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से प्राचीन 
काल में यूनानी जगत्‌ के अन्तर्गत्‌ था। प्रारम्भ में यह प्रदेश ईजियन-माइसिनी- 
सम्यता के प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत आया। उस समय यहाँ का प्रमुस्वतम 
नगर ट्रॉय था जो हेलेस्पान्ट (दर्देदानियाल) होकर जानेवाले समुद्री मार्ग पर 
नियन्त्रण रखता था | कालान्तर में यहाँ अनेक यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए 
जिनमें एओलिस, आयोनिया, तथा केरिया प्रसिद्ध हैं। इन उपनिवेशों के पूर्व 
में निवास करनेवाली माइसियन, छीडियन, तथा लीसियन जातियाँ भी यूनानी 
संस्कृति से प्रभावित थीं। पश्चिमी एशिया माइनर का समुद्र तट आत्यन्त कटा 
फटा और अनेक द्वीप द्वारा सुरक्षित है। इनमे इस्ब्रोस, लछेमनोस, लेस्वोस, 
किओस , सेमीस तथा रोह इस द्वीप विद्येप रूप से उल्लेखनीय है । 


इतिहास जानने के साधन 


साहित्य--यूनान के ऐतिहासिक युग का इतिहास उसके विशाल साहित्य 
में, विशेषतः देेरोडो ट्स, ध्यूसीडीडिज तथा एरिस्टो' टल जैसे विद्वानों के ग्रन्थों 
में सुरक्षित है| इसको पुरातच्चवेत्ताओं, पुरालिपिश्ञास्तनियों तथा मुद्राशास्तरियों 
इत्यादि द्वार की गई खोजों से संशोधित और परिवर्धित किया जा सकता है। 
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लेकिन उसके मध्यकाल और विशेषतः प्राचीन काल का अध्ययन करने के लिए 
अब से लगमग सो वर्ष पूर्व तक मुख्यतः होमर के इलियड और ओडेसी नामक 
मह्दाकान्यों तथा अन्य लेखकों द्वारा यत्र-तत्र उल्लिखित प्राचीन अनुश्रुतियों और 
आख्यानों पर निर्मर रहना होता था | इनमें कुछ आख्यान जैसे ट्रॉय के राज- 
कुमार पेरिस द्वारा हेलेन का अपहरण तथा क्रीट के राजा भिनोस द्वारा एक 
समद्री साम्राज्य पर शासन इत्यादि में प्राचीन इतिहास की प्रतिध्वनि सुरक्षित 
थी, लेकिन विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में इनको कब्पनाप्रसूत मानकर उपेक्षा 
की दृष्टि से देखा जाता था और यह विश्वास किया जाता था कि यूनान का 
इतिहास १२ बीं शताब्दी ई० पू० में लोहे का प्रयोग करनेवाली 'इण्डोन्यूरोपियन 
यूनानी! जाति के आगमन से प्रारम्भ हुआ | लेकिन १८७० ई० के बाद हुई 
पुराताल्विक खोजों से यह सिद्ध हो गया है कि सुमेर, सिन्धु प्रदेश ओर मिस्र 
के समान ईजियन प्रदेश मे भी एक साक्षर नागरिक सभ्यता प्रादुभूत हुई थी 
जो कई बातों में अन्य समकालीन सम्यताओं से अधिक समुन्नत थी । 

हेनरिसख्र इलीमान--ईजियन प्रदेश के प्राचीन इतिहास को प्रकाश में 
लाने का मुख्य श्रेय जमनी के एक व्यापारी हेनरिख स्लीमान (१2२२-९० ई०) 
को प्राम है। वह होमर के महाकाव्यों का प्रेमी था ओर पुरातत्व की सहायता से 
उनकी कथा को सत्य सिद्ध करना चाहता था। पेट्रोल के व्यापार में घन कमाने 
के उपरान्त उसने १८७१ ई० में एशिया माइनर में ट्रॉय को खुदाई प्रारम्म 
की | एक वर्ष तक श्रम करने के बाद उसे स्वर्ण ओर रजत के आभृषणों का एक 
खजाना प्रास हुआ जिसे उसने 'प्रियाम का कोष घोषित किया । इसके बाद 
तो बह एक के ऊपर एक दबे हुए ९ ट्रॉय नगरो को प्रकाश में छाने मे सफल 
हुआ | १८७३ ई० से उसने एगामेम्नोन की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए 
यूनान में माइसिनी में उत्खनन कार्य क्रिया। इस बार भी उसे आशातीत 
सफलता मिली। इसके पश्चात्‌ १८८४ ई० में उसने टिरींस के होमर द्वारा 
घर्णित राजप्रासाद और प्राचीर को खोद निक्काछा । यद्यपि उसने अपने उत्साह 
की बाढ़ में बहकर अपनी खोजों से बहुत से गलत निष्कप निकाल लिए थे, 
लेकिन उसने यह अवश्य सिद्ध कर दिया कि हमें अपने पूर्वजों द्वारा सुरक्षित 
आख्यानों में अपने सन्देह के प्रति भी सन्देहशील रहना चाहिये। उसके 
उदाहरण से हम भारतवासी बहुत-कुछ सीख सकते हैं । 

इवान्स और अन्य विद्वानों का काये--इलीमान के पश्चात्‌ उसके कार्य 
को यूनान में फ्रांस, इंग्लेण्ड तथा जर्मनी इत्यादि देशों के बेस, वाह्डस्टीन, 
मुछर, ब्लेजन तथा डोप॑फेल्ड इत्यादि विद्वानों ने जारी रखा | लेकिन ईजियन 


३९९ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


पुरातत्व के इतिहास में इीमान के बाद डॉ० आर्थर इवान्स को सम्मवतः 
सर्वाधिक ख्याति मिली | इवान्स ने अपनी खोज क्रीट के उस स्थल से प्रारम्भ 
की जिसे इलीमान ने १८८६ ई० में प्राचीन युग का नोसोस घोपित किया था 
ओर इल्गीमान का अनुमान सही निकला | इसके बाद तो यूरोप के अनेक देशों 
के पुरातल्ववेत्ता और इतिहासकार क्रीय की ओर दौइ पढ़े और उनके सम्मिलित 
प्रयास से फे स्थास, वासिलिकी, मोक्लोस, गूनिया तथा अन्यान्य स्थलों में दबे 
हुए ईजियन सम्पता के प्राचीन भौतिक अवशेष उसके निर्माताओं की सफलता 
की कथा सुनाने को विवश हो गये । 

इंजियन तिथिक्रम निश्चित करने की विधि--ईजियन जगत्‌ के चार्यों 
प्रदेशों--क्रीट, साइक्डेड्स , यूनान तथा एशिया माइनर-से जो कास्यकालीन 
साक्षर नागरिक सम्यता प्रकाश में आई, उसका तिथिक्रम निश्चित करना अभिलेखों 
के न पढ़े जा सकने के कारण वड़ा दुप्कर रहा है। इस विषय में इवान्स ने बहुत 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया । उसने व्रीट से प्राप्त अनशोपों का स्वृत-बिभाजन और 
मृदभाण्ड कत्य के विकास के आधार पर सापेक्ष तिथिक्रम निश्चित करके उसे 
तीन सुख्य युगों--प्राचीन, सध्यवर्ती और परवर्ती--में बाँटा ओर फिर इस 
तीनों को तीन-तीन उपयुर्गों में | इन्हें यूनानी आख्यानों में उल्लिखित कऋ्रेट 
के राजा मिनोस के नाम पर 'मिनोअन” कहा जाता है। इस सापेक्ष 
तिधिक्रम में उन्होंने ईजियन और मिस्त्री सभ्यताओं के पारस्परिक सम्पर्क 
की ज्ञात तिथियों की सहायता से निश्चित तिथियाँ स्थापित कीं। उदाहरण 
के लिए. परवर्ती-मिनोअन युग का तीसरा अथवा अन्तिम भाग मिस्र के 
के १८ वें बंश के अन्त के पूर्व पाराम हुआ क्योंकि अख्नाटन के राजप्रासाद 
से मिले ईजियन पात्र इसी युग के दें | इसी प्रकार थद्मोस तृतीय तथा हतशेप- 
शुत के दरबार में ईजियन दृत जो पात्र वद्याण थे वे परवती-मिनोंअन 
युग के प्रारम्म के हैं। इस प्रकार यत्र-तत्र मिलने वाल संकेतों की सहायता से 
मिनोअन सम्यता के तिथिक्रम को स्थूछ रूपरेखा बन गई । इससे इसके और 
इनकी सहायता से यूनान साइक्लेड्स तथा ट्रॉय के अवशेपषों की ऐतिहासिक मीमांसा 
करना सम्भव हो गया | ईजियन प्रदेश का इस विधि से नवीनतम शोर्धों के प्रकाश 
में निर्धारित स्थूल् तिथिक्रम प्रष्ठ २५९३ की तालिका में प्रस्तुत किया गया है। 

ईजियन सम्यता का इतिहास मुख्यतः भीतिक अबश्ेपों पर आधारित होने 
के कारण इसके राजनीतिक घटनाक्रम का विवरण देना असम्भव है। लेकिन 
उपयुक्त तिथिकम के आधार पर, यूनानी आख्यानें से यत्र-तत्र सहायता छेते हुए 
इसके उत्थान और पतन की मुख्य धाराओं की रूपरेग्वा जानी जा सकती है | 
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इस तालिका की सब तिथ्ियाँ ई० पृ० में हैं और सत्य के पर्यात समीप 
मानी जा सकती हैं। भविष्य में ज्ञात तथ्यों के प्रकाश में इनमें संशोधन करना 


सदैव अनिवार्य रहेगा। 


३९४ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


उत्थान और पतन 


नव-पाषाण काल--पूर्व-यापाण काल में ईजियन प्रदेश में मनुष्यों के 
निवास करने का कोई चिह्न नहीं मिलता | लेकिन नव-पापाणकालीन अवशेष, 
साइक्लेड्स में कम परन्तु यूनान में थेसछी से लेकर पेलोपोनेसस तक, ट्रॉय प्रथम 
के नीचे तथा क्रीट में नोसोस के समीप मिले हैं | इंस नव-पापाणकालीन संस्कृति 
के निर्माता पॉलिश किए हुए पापाणोपकरण, मिट्ठी की मूस्ियाँ, धागा कातने की 
तकलियाँ, करघे तथा हस्तनिर्मित मदभाण्ड बनाते थे, कृपिकर्म से परिचित थे 
तथा मातृशक्ति की उपासना करते थे | इस संस्कृति की तिथि आजकल प्रायः 
६०००-३००० ई० पू० मानी जातो है। 


प्रायीन-युग 


हे प्रचीन-मिनोअन, हे छे डिक ओर साइक्लेडिक युग तथा पहले 
पाँच ट्रॉय--क्रीट में ताम्र-्युग ३००० ई० पृ० के आस पास प्रास्म्म हुआ | 
प्राचीन-सिनोअन थुग के अन्त तक इसके निवासी ताम्र में टिन मिलाकर कांस्य 
बनाना और एक जित्राक्षर-ल्िपि में लिखना सीख चुके थे। यूनान में नव- 
पापाण काल का अन्त छगभग तभी हुआ जब क्रीट में । लेकिन यहाँ के निवा- 
सियों को धातु के प्रयोग का ज्ञान सन्‍मवतः दक्षिण-पत्चिमी एशिया साइनर से 
आने बाली किसी आर्येतर जाति के आगमन के कारण हुआ था। यह जाति 
क्रीट और साइक्लेइस के तत्कालीन निवासियों से मिल्ती-जुलती थी लेकिन 
उसकी सम्यता समकालीन क्रीय को सभ्यता से हीनतर थी। यही बात खाइ- 
क्लेड्स्‌ के बिप्य में कही जा सकती है | जहाँ तक ट्रॉय का सम्बन्ध है, प्रार- 
म्मिक-कॉस्य युग में यह नगर पॉच बार बना और नष्ट हुआ। ट्रॉय प्रथम 
(३००० ई० पू० १) बस्तुत:ः एक नगर न होकर अपरिष्कृत पापाण-खण्डों की 
प्राचीर से सुरक्षित दुर्ग मात्र था जिसके शासक हेलेस्पोंट के स्वामी होने के 
कारण एशिया और यूरोप के व्यापार पर चुंगी लगाकर समृद्ध होते जा रहे 
थे । ट्रॉय द्वितीय के दुर्ग का प्रेस भी केवल चौथाई मील था लेकिन इसकी 
प्राचीर मोटी और तोरणयुक्त थी | इसका सबसे बड़ा मकान, जो राजग्रासाद 
रहा होगा ६० » ३३ फुट श्षेत्रफत् में बना हुआ था। यह नगर २२०० ई० 
पू० के छगभग आग से जलकर नष्ट हो गया। इसके बाद १९०० ई० पू० 
तक यह तीन बार निर्मित और विनिष्ट हुआ । 


ईजियन सम्यता ३९५ 


मध्य-युग 

मध्य-मिनोअन युग--मध्य-कॉस्य युग में क्रीट की सभ्यता में बहुत 
उन्नति हुई, यद्यपि यह प्रकृत्या प्राचीन-मिनोअन युगीन सभ्यता का ही विकसित 
रूप थी । इसकी निर्माता जाति भी वही प्रतीत होती है। इसके शासकों ने मध्य- 
मिनोअन (प्रथम) में फ्रेस्टोस तथा मह्लिया में अपने लिए अनेक विशाल- 
कक्षयुक्त भव्य प्रासादों, खाद्य सामग्री रखने के लिये मण्डारणहों, अपने कारीगर्रो 
के लिए फैक्टरियों और मम्दियों का निर्माण कराया। इनमें गनन्‍्दे पानी को 
निकालने के लिए नालियों की समुचित व्यवस्था थी। उनके बहुरंगे और 
तिरछी, वतुंड और सर्पिक रेखाओं से सज्जित चक्र-निर्मित झद्भाण्ड और 
भिन्तिचित्र मनोहर थे ओर उन्होंने अपनी चित्राक्षर-लिपि से एक रखा-लिपि 
(टाइनियर ए) को बिकसित कर लिया था) लेकिन सध्य-मिनोअन (द्वितीय) 
के अन्त में उनके ऊपर भूकम्प जेसी कोइ भारी विपत्ति आई जिसके कारण पहले 
नोसोस और उसके कुछ बाद फेंस्टॉस, मोक्‍्लोस तथा गूनिया इत्यादि के राज- 
प्रासाद भस्मीभूत हो गये, मृदूभाण्ड धूम्रालिमि हों गये और उनमें ईट-मिद्ढी 
भर गई । मध्य-मिनोअन (तृतीय) अपेक्षया छास का युग था | 

मध्य-साइक्लेडिक ओर हे ले डिक युग तथा छठे ट्रोंय की स्थापना - 
मध्य-मिनो अन थुग में साइक्लेड्स क्रीट के प्रभाव के अन्तर्गत रहे आर ट्रोय 
में छठे नगर का आविमांव हुआ | यूनान में मध्य हे ले डिक का प्रारम्म कुछ 
देर से, १९०० ई० पू० के लगभग, हुआ । इस समय यहाँ इण्डो-थूरोपियन 
यूनानियों की पहली लहर प्रविष्ट हुई। परवर्ती डोरियन यूनानियों से, जिन्होंने 
यूनान की कांस्पकालीन सभ्यता का अन्त किया, प्रथक करने के लिए इन्हें 
“एकियन! कहा जाता है। पिछले दशक के पूर्व तक यह निश्चितरूपेण शञात 
नहीं था, लेकिन बेन्ट्रिस द्वारा माइसिनी की रेखा-लिपि (छाइनियर बी) पढ़ 
लिए जाने के कारण अब यह निर्विबाद तथ्य हो गया है कि ऐतिहासिक यूना- 
नियों की पहली शाखा- -एकियन--१९०० ई० पूृ० के लगभग यूनान में प्रविष्ट 
हो चुकी थी। उनकी शक्ति के केन्द्र माइसिनी, टिरींस, पाइलेस, थीबिज, ईजिना 
तथा एथंस आदि नगर थे। उनकी सम्पता पर क्रीटी सभ्यता की छाप स्पष्ट 
है। एकियनों का उल्लेख ही सम्मवतः हि्ती अभिलेखों में 'अध्िजाबा” और 
मिश्री अमिलेखों मे 'एकईबश' नामें से हुआ है । 
परवर्ती-युग 

परवर्ती मिनोअन युग--मध्य-मिनो अन युग के पद्चात्‌ क्रीट में सांस्क- 
तिक पुनर्जागरण का युग आता है। इस युग में नोसोस, फेस्टॉस, टाइलिस, स 
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हेगिया ट्रियाडा तथा गूर्निया 
में भव्य प्रासादों का निर्माण 
हुआ, लगभग समस्त क्रौट में 
राजनीतिक एकता स्थापित हुई 
और सम्मवतः पड़ोसी प्रदेशों ने 
भी नोसोस के आधिपत्य को 
स्वीकृत किया । नोसोस की 
भौतिक समस्ृद्धि, फे स्टॉस और 
हेगिया ट्रियाडा के राजप्रासादों 
की नोसोस के राजप्रासाद से 
साहश्यता तथा साइकडेड्स 
और यूनान पर क्रीट की सम्यता 
हे कक का प्रभाव इसका प्रमाण है। 
339: हु सा की जैवा में बहुमूल्य बन्तुएँ मठ: एक यूनानी आख्यान में मिनोस 
आदि 5 226 5080 के एथेंस जीतने का उल्लेख है । 
इसके अनुसार मिनोंस की पत्नी 
पेसीफे पीसिडेन नामक देवता के शाप के कारण देवी वृषभ से प्रेम करने लगी 
जिसके परिणामस्वरूप उसके गर्भ से मिनोंटों र--नरमुख-ब्रपभ--का जन्म 
हुआ । भिनोस ने उसे देदादस द्वारा निर्मित भूलभुलइयाँ (लेबाइरिंथ) में केद 
कर दिया | इसके बाद उसने एथेस जीतकर उसके राजा को प्रति नवे वर्ष सात 
युवक और इतनी ही युवतियाँ मिनोटो र की क्ष॒घ्रा शान्त करने के लिए देने को 
विवद्य किया | मेंट की तीसरी किश्त में एथेंस नरेश इंजियस का पुत्र थीसियस 
मिनोटो र का वध करने के इरादे से गया । उसको देखकर मिनोंस की पुत्री 
एस्वाइने मोहित हो गई | उसने थ्रीसियस को जादू की तलवार दी ओर यह 
बताया कि भूलभुलइयाँ में जाते समव अपनी बाँह से एक धागे को छोड़ते जाने 
पर प्रय्यागमन के समय उसे पकड़कर छोटा जा सकता है। थीसियस अपने 
इरादे में सफल हुआ, भिनोटो र का बंध हुआ ओर एरियाइने थीसियस के 
साथ क्रीट से भाग आईं। मार्ग में थीमियस ने अपने वचन को पूरा करने के 
द्वेतु उससे विवाह किया, परन्तु रात में उसे अकेली छो कर भाग गया । 





परवर्ती मिनोअन युग के नरेशों के मिस्र ओर अन्य अनेक देशों के साथ 
घनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध थे। उनके मदभाण्डों का उपयोग मिल्री सम्राट उसी 
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प्रकार गर्य के साथ करते थे जैसे कोई 
आधुनिक घनी भारतीय अंग्रेजी क्रॉकरी' का | 
१८ वे बंश के अनेक राजाओं के लिए 'कफ्टिक 
(कीट) और 'महान्‌ समुद्र! (इंजियन) के 'महान्‌ 
राजा? (मिनोस) ने बहुमृल्य भेंट भेजी थी जिन्‍हें 
मिल्री कल्यकृतियों मे सगव चित्रित किया गया 
है (चि० १०८, १०९)। लेकिन १४८०० ई० 
पू० के आस-पास क्रीट निवासियों को यकायक 
किसी भारी धिपक्ति का पुनः सामना करना 
पड़ा | इस समय के लगभग फे स्टॉस, दगिया 
ट्रियाडा तथा टाइलिसस के भव्य भवन भस्मीसूत 
हुए, तथा नोसोस को माइसिनी के एकियनों 
ने अधिकृत कर लिया। १४०० ई० पू० 
के लगभद खुद नोसोस का भी विनाश हो. चि० १०९ : थीजिज के भित्ति- 
गया | इसके राजप्रासाद के अवश्ञे्पों पर उसके. चित्रों में अंकित एक कैक्टिक' 
जल्गए जाने के चिह- जले हुए शहतीर, काली का चित्र 
दीवारे, आग मे पकी हुई मिट्टी की पाटियाँ जिन पर अभिलेख उत्कीण हैं-- 
इसके साक्षी ६ै। इस विनाश का कारण भृकग्प अथवा इलत्रु का आक्रमण नहीं 
बरन्‌ क्रेट्वासियों का एकियनों के विरुद्ध विद्रोह रहा होगा। इसके कुछ बाद 
ही गूनिया, जेक्री तथा पेलेकास्ट्रो का भी विध्वंस हो गया | 

नोसोस के विनाश से ऋ्रेट को सभ्यता समूल नष्ट हो गई हो, ऐसी बात 
नहीं है | क्रीट में इसके बाद भी राजप्रासादों का निर्माण हुआ और उद्योग- 
धन्धे पनप्रे, लेकिन वे हीनतर कोटि के थे । १४वीं और १३वीं शताब्दी ई० पू० 
में क्री का अधिकाधिक हास होता गया | इल्यड मे उल्लिखित ट्रॉय पर हुए 
आक्रमण के लिए जब सेना संगठित को गई थी तब पाइलोस ने ९०, अगोलिस 
ने १८० ओर थेसली ने २२० जहाज दिये थे, जब कि क्री ने कुल ८० | इससे 
११८४ ई० पृ० तक क्रीट की शक्ति दुर्बल हो जाने का संकेत मिलता है। १२ 
वी शती ई० पू० के अन्त में--यूनानी अनुश्रतियों के अनुसार ११०४ ई० 
पू० में--यूनान पर आधिप्त्य स्थापित करने के बाद यूनानियों की डोरियन 
नास की शाखा क्रीट में भी बस गई | इस प्रकार कांस्यकालीन क्री शनेः शनेः 
इतिहास के रंगमंच से विल॒प्त हो गया । 

परवर्ती साइक्लेडिक युग ओर छठे ट्रॉय का उत्कषे एवं विनाश-- 
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परवर्ती-मिनोअन युग में साइकलेइस्‌ प्रारम्भ में क्रीट के सांस्कृतिक और 
सम्भवतः राजनीतिक प्रभुत्व के अन्तर्गत रहे | १४०० ई० पृ० के पश्चात्‌ , क्री 
का पतन होने पर उन पर परव्ती है ले डिक (माइसिनी) सम्यता का अधिकाधिक 
प्रभाव पड़ने लगा । ट्रॉय के इतिहास में यह युग छठे नगर के चरमोत्कर्ष का 
है । ःर्लामान की मृत्यु के पश्चात्‌ इस नगर का उत्खनन डोप॑फेल्ड ने किया और 
परिष्कृत पापाण-खण्डों से निर्मित पर्याप भव्य भवन, चार द्वार्रों से युक्त प्रांचीर 
तथा माइसिनी से प्राप्त झद॒भाण्डों का प्रकाशन किया । आजकल अधिकांश 
विद्वान इसी को इलियड का ट्रॉय मानते हैं। यूनानी परम्पराओं के अनुसार 
इसे यूनानियों ने इसके राजकुमार पेरिस द्वारा हेलेन का अपइरण कर लेने 
पर ११८४ ई० पू० में ध्वस्त कर दिया था| इस घटना के आधार पर ही 
होमर ने 'इलियड' महाकाव्य की रचना की थी। पुरातत्विक दृष्टि से भी 
इसका विनाश १२०० ई० पू० के लगभग हुआ था, यद्रपि ब्लेजन ने इसका 
अन्त १३०० ई० पृ० भें रखा है ओर इसके बाद बसने वाले नगर (७ अ) को 
इल्यिड का ट्रॉय माना है । 
परवर्ती-हे ले डिक (माइसिनी) युग 
)१९५८१.,७..६ 

परवर्ती-हे छे डिक अथवा यूनानी (प्रथम) सम्पता मत्य-द ले डिक युग की 
एकियन सम्बता का ही विकसित रूप थी। इस युग में इसका रुख्य केन्द्र 
माइसिनी था जो अपनी भौगोलिक स्थिति ओर व्यापारिक सुविधाओं के कारण 
और सम्मवतः इसके निकट स्थित ताम्र की खानों के कारण शनेः शर्ने: अधिका- 
घिक धनी और जक्तिशाली होता गया | मध्यहै ले डिक युग के अन्त में इस पर 
जो नरेश राज्य कर रहे थे उन्हें, उनकी समात्रियों को आधुनिक काल मे दिए 
गए नाम पर, 'शाफ्ट ग्रेंव” वंश का कहा जाता है | इन समापियों से इल्ीमान 
को अलम्त बहुमूल्य आभूषण मुकुट, स्वर्णपत्र की नकाबें, कांस्य की स्वर्णबचित 
कृपाणें, स्वर्ण-बक्षत्राण तथा अन्य अनेक बहुमूल्य उपकरण मिले | शायद विश्व 
के किसी अन्य कास्यकालीन स्थल से इतना मृल्यवान कोप प्राप्त नहीं हुआ है। 
इन समार्थियों के राजाओं ने लगगग १५०० ई० पू० तक शासन किया | उनके 
बाद माइसिनी की सत्ता उन राजाओं के हाथ में आई जिन्हें उनकी समाधियों 
के ही नाम पर 'थोलोस टूस्बम! वंश (१५००-१४०० ई० पूृ०) का कहा जाता 
है । उनके शासन काल में यूनान क्रीय की संस्कृति से अल्यधिक प्रभावित हुआ 
और एक्रियनों ने मिनोअनों की लाइनियर ए” लिपि को कुछ सुधार कर 
अपनाया । इस संशोधित लिपि को 'छाइनियर बी” कहा जाता है। उनका 
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झासनकाल माइसिनी सभ्यता के चरमोत्कप का काल था। १४५० ई० पू० 
के छगभग ब्रीट में भूकश्य आया जिसका ढाभ उठाकर माइसिनियनों ने नोखोख 
को अधिक्रव कर लिया । इसका संकेत इस युग में मिनोअन सम्यता पर 
माइसिनी सम्यता के तस्वो--भित्ति-चित्रों में युद्ध के दृश्यों की भरमार, वास्तु- 
कला भें माइसनी ढंग के स्तम्मों का प्रयोग तथा माइसिनी ढंग की समाषियों 
का मिलना है। दूसरे, नोसोस से इस युग में 'छाइनियर बी” लिपि मे लिखे 
यूनानी भाषा के अभिलेग्न मिलते हैं। यह उन पर यूनानी एकियनों के आधि- 
पत्य का अकासख्य प्रमाण है| परवर्ती हे ले डिक (द्वितीय) के अन्त में, अर्थात्‌ 
पन्‍द्रहवीं शती ई० पू० के उत्तराष्ट्र में, माइसिनी पूर्वी भूमध्यसागरीय-प्रदेश का 
राजनीतिक और सांस्कृतिक केन्द्र बन गया | इसका यह गौरव परवर्तो हे ले” 
(तृतीय) में मी बना रहा। उस समग्र इसके मिस्त के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित हुए । अख्नांटन की राजधानी अख्याटन से माइसिनी मृद्भाण्ड प्रचुर 
मात्रा में मिे हैं | इसके अतिरिक्त मेलोस, थेरा, रोहड्स, मिलेटस तथा साइप्रस 
में उसके उपनिवेश थे और उसके व्यापारी पश्चिम में इटली तक अपने जलपोत 
भेजते थे | 

लेकिन नोसोस पर माइसिनी का प्रभशूख अधिक समय तक नहीं रहा। 

१४०० ई० पू० के लगभग नोसोस मस्मीभूत हुआ | इसका कारण शायद 
स्थानीय जनता का विद्रोह था (ए० २९७) | लेकिन इससे 'थोलोमस ट्ूम्ब! वंश 
को शक्ति कभ नहीं हुई | १३५० ३० पू० क॑ लगभग उसने दुग (एक्रापोल्सि) 
का पुनर्निर्माण कगाया और २३ फुट मोटी तथा ६० फुट ऊँची पापाण-प्राचीर 
निर्मित कराई | इसमें दो द्वार थे जिनमें एक सुप्रसिद्ध “सिंहद्दार! (लो यन गेट) 
था | इस दुर्ग में सर्वाच्च स्थल पर नया राजप्रासाद बनवाया गया। माइसिनी 
का इस प्रकार पुनर्नि्माण करवाने वाले नरेश का नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन उसकी 
समाधि को यूनानी आख्यान में उब्लिखित एक परवर्ती नरेश एज्रियस के नाम 
पर 'एत्रियस का कोप! कहा जाने लगा है। इस अज्ञात नरेश का वंश १३ वीं 
शर्ताब्दी ई० पू० के अन्त तक शासन करता रहा । १२१० ई# पू७ में इसके 

#ुख भवन जला दिये गये। यूनानी अनुश्रुतियों के अनुसार इस समय के 
लगभग उत्तराधिकार के प्रश्न पर एत्रियस और थाइस्टीज नामक भाइयों में 
संबर्प हुआ था । इसे विनाश के इन चिह्मों का कारण माना जा सकता है। 
एत्रियस का उत्तराधिकारी ही इतिहास-प्रसिद्ध एगामेम्नोन था जिसके नेतृत्व में 
एकियनों ने ट्रॉय को विध्यंस्त (११८४० पू०) किया। श्यूसीडीडिज के 
अनुसार ट्रॉय के युद्ध के ८० वर्ष वर्ष बाद अर्थात्‌ ११०४ ई० पू० में 'हेराक्लीड” 
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के नेतृत्व में डोरियनों ने दक्षिणी यूनान को अधिकृत कर लिया । यह जाति 
एकियनों के समान इण्डो-यूरोपियन (आर्य) परिवार की सदस्या थी और ढोहे 
के उपयोग से परिचित थी। आधुनिक इतिहासकार उसके आगमन को 
आक्रमण' कहते हैं लेकिन यूनानी अनुश्रुतियों में इसे 'हेराक्लिज के बंशजों का 
प्रत्यागमन! कहा गया है। उसके प्रादुर्भाव से इंजियन प्रदेश में लौह युग का 
सूत्रपात हुआ | माइसिनी और अन्य राज्यों के एकियन नरेश मार डाछे गये, 
उनके नगर विध्वस्त कर दिए गए आर देझ्ष की संस्कृति के भीतिक बेभव को 
गहरा धक्का पहुँचा । अगली साढ़े तीन शताब्दियों (लगभग ११००-७५० ई७ 
पृ०) में जिन्हें इतिहासकार यूनान का “मध्य काल” कहते हैं, यूनान के निवासी 
मिनोअन-माइसिनी संस्कृति के अनेक तत्तों को भुल्य बैठे, लेकिन कुछ को 
उन्होंने आत्मसात करने में भी सफलता प्राप्त की | यह जातीय और सांस्कृतिक 
सम्मिश्रण कालान्तर में यूनान को महान्‌ 'क्लासिकलछ” सम्बता की आधार- 
दिला बना । 

माइसिनी सम्यता मूलतः मिनों अन सभ्यता पर आधृत थी, यद्यपि एकियनों 
की अपनी परिग्थिति और जातीय विशेषताओं के अनुरूप इसके स्वरूप मे कुछ 
अन्तर आ गया था | माइसिनी धर्म इसका उदाहरण है। मिनोअनों के समान 
माइसिनियन भी महामातृशक्ति और उसके पुत्र के उपासक थे, लेकिन उनके 
लाइनियर बी अमिलेखों में परवर्तों यूनानी देवता पोसिडोन, एथेना तथा 
अपोलो आदि का उल्लेख भी हुआ है। वे अपने पूर्वजों की भी उपासना करते 
भरे, जिससे कालान्तर में वीरोपासना (दीरो वर्शिप) का विकास हुआ | 


ईजियन सभ्यता के निर्माता 


ईजियन प्रदेश की कांस्यकालीन सभ्यता के इतिहास से स्पष्ट है. कि इसका 
प्रमुख केन्द्र क्रीट था, यद्यपि बाद में नोसोंस की शक्ति घटने पर यूनान के 
माइसिनी नगर की प्रतिष्ठा समस्त पूर्वी-भूमध्यसागरीय प्रदेश में सर्वोच्च हो गई 
थी | साइकलेड्सू की संस्कृति प्रारम्भ में क्रीट द्वारा प्रभावित रही और बाद में 
माइसिनी द्वारा | ट्रॉय पर कीट, माइसिनी और हित्ती, इन तीनों सम्यताओं 
का प्रभाव पड़ा और खुद यूनानी ये कभी निश्चित नहीं कर पाए कि ट्रॉय 
निवासी यूनानी थे अथवा एशियाई | 

इंजियन सभ्यता के निर्माता इण्डो-यूरोपियन यूनानी नहीं--ईजियन 
सभ्यता के उद्वम और निर्माताओं के अभिज्ञान के विषय में कुछ निश्चयपूर्वक 
कह सकना कठिन है। इतना निश्चित है कि इसके विकास में नव-पराषाण कारू 
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से लेकर कॉस्य काल तक कोई विष्न नहीं पड़ा । इसलिए इस प्रदेश की नव- 
पापाणकालीन जाति ही कांस्यकालीन सभ्यता की निर्माता रह्दी शोगी। यह 
जाति कौन-सी थी ! कुछ विद्वानों ने यह सुझाव रखा है कि यह श्रेय आयों 
अथवा इण्डो-यूरोपियनों को दिया जाना चाहिए। टेकिन यह विचार त्याज्य 
है क्योंकि ईजियन सम्यता के निर्माता अगर आर्य थे और नव-पाषाण काल से 
ही क्रीट में रह रहे थे, तब क्रीय फो आरयों का आदि देश मानना आवश्यक 
हो जायगा जो सर्वथा अख्वीकार्य धारणा होगी | बास्तव में आर्य जाति का 
इंजियन प्रदेश में प्रवेश सर्वप्रथम १९०० ई० पृ० के लगभग एकियनों के रूप 
में हुआ | उसने यूनान की माइसिनी सम्यता का निर्माण किया था, भिनोअन 
सभ्यता का नहीं। 

मिस्र और एशिया माइनर से सम्बन्ध-ईजियनों की कलाकृतियोँ से 
संकतित है कि वे मिस्रियों के समान कत्थई रंग और काले बारां बाली 
भूमध्यमागरीय जाति के सदस्य थे। इचान्स का विचार था कि मिस्तयों की 
एक शाखा ही मेनिज्ञ के शासन काल में हुई डथलू-पुधल के कारण नीछ के 
मुहानवाले प्रदेश से आकर ब्रीट में बस गई थी। बाद में सरगी, हॉल, मेकेंजी 
तथा क्रेड्मर इत्यादि विद्वानों ने इस सुझाव का पूर्णतः अथवा अंशतः समर्थन 
किया । स्पेंग्लर तो ईजियन सभ्यता को मिस्त्री सभ्यता की शाखा मात्र मानता 
था | ईजियनों का प्राचीन अफ्रीका में मिलने वाली एक विशिष्ट लुंगी बाँधना, 
यूनान आर इट्ली में अब भी ऐसे लागों का मिलना जो जातीय दृष्टि से ख्यूट्नों 
और स्लाबों की तुलना में प्राचीन मिल्चियों के निकय्तर हैं, क्री: के धर्मचिह-- 
दोहरें परशु-का प्राग्वंशीय मिल में ताबीज के रूप में मिलना, प्राचीन मिनो अन 
( प्रथम ) के ताम्रोपकरणों का प्रास्वंशीय मिस्ती उपकरणों के सहश होना और 
दोनों देशों की कलाइतियों में साहश्य इस मत के आधार कहे गए हैं। लेकिन 
इंजियनों का घनिष्ठ सम्बन्ध मिस्र से ही नहीं एशिया माइवर से भरी लगता 
है| दोनों देशों के छोग मिद्ठी की पारियों पर लिखते थे और मातृशक्ति, उसके 
प्रेमी देवता, स्तम्भ और हृपभ की उपासना करते थे। परवर्ती यूनानी क्रीट की 
मातृदेवी को फ्रीगिया की मातृदेवी से अभिन्न मानते थे। एशिया माइनर के 
केरिया प्रदेश में तो 'दोहरे परश' वाले जियस ( देवराज ) को ही विशेष मान्यता 
प्राम थी। वहाँ उसका यह आयुध लेब्राइस कहलाता था। नोसोस के राज- 
प्रासाद में खान-स्थान पर यह चिह्न बना था। हो सकता है इसी कारण वह 
कालान्तर में 'लेबाइरिथ' नाम से विख्यात हो गया हो। लेकिन स्पष्टतः इन 
साच्श्यताओं के कारण करोड की सभ्यता को मिस्री अथवा हित्ती सभ्यताओं का 
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संशोधित रूप नहीं माना जा सकता । निश्चित रूप से इस सभ्यता का अपना 
वेक्िष्ट्य था जिसके कारण यह अपनी पड़ोसी सम्यताओं से सर्वथा प्रथक्‌ हो 
गई थी । उदाहरणार्थ मिल्ली कछा की विशेषता विशालता है, ईजियन कला 
की लघुता | मिख्रो कला के प्रतीक प्रिमिड हैं, ईजियन कव्य के प्रतीक हैं राज- 
प्रासाद । मिस्त्री सभ्यता के निर्माता प्रकृत्या समष्टिवादी थे, ईजियन नागरिक 
व्यक्तिबादो | ऐसा प्रतीत होता है कि इंजियन सभ्यता ने भी उसी समान 
नव-पापाणकाली न संस्कृति के तरवों को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था जिनसे 
पूर्वी-भूमध्यसागर के अन्य देशों को सभ्यताएँ विकसित हुई थीं। जो भी रहा 
हो, इतना निश्चित है कि ईजियन सभ्यता अन्य सम्यताओं से साहब्य रखते हुए 
भी तत्वतः भिन्न थी | 


डेजियन कला 


ईजियन कछा की विशेषताएँ--ईजियन सम्यता का सर्वोत्कष्ट और 
सर्वाधिक ज्ञात पक्ष कला है। यह अन्य समक्रालीन सभ्यताओं की कला 
परम्पराओं से प्रकृत्या भिन्न थी । उदाहरणार्थ असीरिया और मिस्र की कलाएँ 
राज्य और धर्म के गौरव की अभिव्यक्ति का साधन थीं। इस संकीर्ण उद्देश्य 
के कारण वे अनेक रूढ़ियों के बन्धनों में बंधी रही और उनका सर्वोगीण विकास 
कभी नहीं हों पाया। लेकिन ईजियन कला सार्वजनीन थी और सामान्य 
मनुण्यों के जीवन से भी उतनी ही प्रेरणा प्राप्त करती थी जितनी राजाओं के 
जीवन से | इस विद्याल और उन्मुक्त दृष्टि क कारण ही ईजियन कलाकार अपने 
को रूढ़ियों के बन्चन से मुक्त रख सके ओर उनकी कलाकृतियां इतनी 
सजीव हो सकी। बहुत से आित्रों में उन्होंने पश्चओं अथवा मानवों के क्षण- 
विशेष के भावों और चेशओं को रेख्वाओं में बाँधने मे ऐसी सफलता पाई है 
जिसकी अतिरंजित प्रशंसा करना असम्भव है। उन्होंने अन्य देशों के कलाकार्य 
की तकनीक और दोलियों से बहुत सीखा, परन्तु उनका अन्धानुकरण कभी 
नहीं किया । उन्होंने उनसे जो कुछ लिया, पूरी तरह स्वदेशी रूप देकर | 


लघु कलाएँ 

तक्षण और स्थापत्य--ईजियन कला की सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
विद्येपता है छघुता | उन्होंने कभी मिस्तियों के समान पापाण की विज्ञाल मूर्सियाँ 
बनाने में रुचि नहीं छी। उन्होंने अपनी दक्षता का प्रदर्शन लघु-पात्र, मुहर, 
प्याले, तश्तरियाँ और फूलदान बनाने में किया है। ये वस्तुएँ मिट्टी, पाषाण, 
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हस्तिदन्‍त और धातुओं से बनाई जाती थीं। उदाहरण के लिए. उनकी बोस्य्न 
संग्रहालय में सुरक्षित साढ़े ६ इश्च ऊँची हाथीदाँत की, परवर्ती मिनोअन युग 
में निर्मित सू्सि को ही लीजिए | यह सम्मवतः नागदेवी अथवा डसकी पुजारिण 
की है| वह अपने दोनों हाथों में सर्प लिए है और एक स्वर्णपन्नों से निर्मित 
झालरदार लहँगा (स्कर्ट), चुस्त ब्लाउज तथा ऊँचा हैट पहिने हुए है। उसकी 
येपभूषा इतनी आधुनिक है कि कुछ ही दशक पहले कोई भी महिला उसे पहिन 
कर लंदन और न्यूयार्क की सड़कों पर अनायास घूम सकती थी (प० ३८७ चि० 
और फु० नो०) इसी प्रकार की कलात्मक सफलता स्टीटाइट (एक विशेष प्रकार 
की सेलखडी) से बनाए गए 'कृषकों के पात्र” (हार्वेस्टर्स वेस) पर मिलती है | यह 
पात्र, जो हेगिया ट्रियाडा से प्राप्त हुआ था, परवर्ती-मिनोअन युग का है और 
दुनिया की सर्वोत्तम कलाइृतियों में गिना जाता है | इसका केवल ऊपरी भाग 
ही उपलब्ध है | इसमें कृपकों के एक समुदाय को एक पुजारी के नेवृत्व में 
शायद खेत से लोटते हुए दिखाया गया है। कृपकों के हाथों मे औजार हैं 
और वे झम-झम कर गा रहे हैं और पुजारी, जिसका सिर घुटा हुआ है, अपने 
हाथ में एक बाजा लिए है । स्टीयाइट से ही बने एक अन्य पात्र में, जिसे 'राजा 
का पात्र! कहते हैं एक शासक को एक योद्धा और उसके साथियों का स्वागत 
करते हुए अथवा उन्हे बिदा देते हुए चित्रित किया गया है | योद्धा अपने स्वामी 
के सामने अरटेंशन की मुद्रा मे खड़ा है| 
उसके पीछे पंक्तिबद्ध सैनिक हैं। इस चित्र 
पर परवर्ती यूनानी स्थापत्य की झलक 
मिलती है | एक अन्य पात्र पर, जो 'घूंसेबाजों 
का पात्र” (बोक्ससं_वेस) कहलाता है ओर 
हेगिया ट्रियाडा से मिला था, एक सुश्िका- "ाााआ 
युद्ध का चार दृश्या में अंकन है । इनमें एक हे बन 3225 
योद्धा द्वारा मुष्टि का प्रहार, दूसरे के द्वारा 

आत्मरक्षा, एक का आहत होकर पतन ओर दूसरे का विजयानन्द बड़े ही 
प्रभावोत्यादक रूप में दिखाए गए हैं। इसी प्रसंग में उनके स्वर्णकारों की 
कलात्मक सफलता का उल्लेख भी किया जा सकता है| इसका सर्वोत्तम नमूना 
स्पार्ट के समीप स्थित वाफियों स्थान से प्राप्त माइसिनियन युग के दो स्वर्ण 
निर्मित प्याछे हैं | बहुत से विद्वान्‌ इन्हें क्रीट से निर्यात किया गया मानते हैं । 
हन पर स्वर्णकार ने बनेले ह्ृपभों की मूर्तियों तक्षित करने में आश्चर्यजनक 
सफलता प्राप्त की है (चि० ११०) | 
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चित्रकला--चित्रकला में ईजियनों को अन्य कांस्यकालीन सभ्य जातियों 
की तुलना में अधिक सफलता मिली । इसमें उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की 
झाँकी सुरक्षित है। वे अपने चित्र प्रायः गीले प्रास्टर पर किये गए चूने के लेप 
पर बनाते थे, इसलिए इनको बनाने में जल्दी रहती थी। इन चित्रों में प्रायः 
प्राकृतिक दृश्यों और वनस्पतियों का अंकन हुआ है, परन्तु उनको बनाने वाले 
कल्यकारों ने उन्हें याथाथिंक रूप में देने का विशेष प्रयास नहीं किया है । 
उनके चित्र सुन्दर लगें इसके लिए बे गुल्यब को हरा रंग सकते थे ओर पौधे 
को उल्या बना सकते थे | वे अपनी कल्य परम्परा के अनुसार पुरुषों को काछे 
रंग -में और स्त्रियों को इवेत अथवा पीत रंग में दिखाते थे। उनकी चित्रकला 
के सर्वोत्तम नमूनों में सर्वप्रथम 'कप बेयरर! चित्र उल्लिखत होना चाहिए | 
इसमें एक हरूम्बे स्वस्थ युबक की एक विशाल प्याला लिए हुए टिग्वाबा गया 
है। उसका वर्ण श्याम है और वह कलाई पर मुद्रा घारण किए हैं। हेगिया 
ट्रियाडा से प्राप्त एक भित्ति-चित्र में एक काली बिल्ली को धीरे-धीरे एक तीत्तर 
की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। एक अन्य चित्र में एक नीले पक्षी को 
शिलाओं के मध्य उड़ते हुए अंकित किया गया है | ये चित्र अत्यन्त सरल 
परन्तु बहुत ही आकर्षक हैं। मेलेस से प्राप्त एक चित्र में, जो किसी क्रीटी 
कलाकार की कृति हूगता है, एक डड़ती मछली दिखाई गई है। ईजियन 
कल्यकार कुछ रेखाओं की सहायता से भीड़ का भाव व्यक्त करने की कला में 
भी पर्यास दक्ष थे। माइसिनियन नगरों के भि्तिचित्रों में सेनिक-जीवन की 
अभिव्यक्ति का प्राधान्य दिखाई देता है | 

मृद्भाण्ड कछा-ग्राचीन मिनोअन युग के कुम्हार मिद्ढी के बर्तन हाथ 
से बनाते थे, इसलिए उनकी कृतियां विशेष सुन्दर नहीं हो पाती थी। लेकिन 
मध्य-मिनोअन युग में चाक और भट्ठी के आविष्कार के कारण इस कलश की 
अप्रतिम प्रगति हुई ओर मिनोअन कुम्हार अनेक आकृतियों के घड़े, प्याले ऑर 
तश्तरियाँ आदि बनाने लगें | ये आकृतियाँ प्रायः धातु पात्नों की नकल हैं और 
इन्हें प्रायः उन्हीं के समान पतला चिकना और सुडीऊल बनाने का प्रयास किया 
गया है। इस युग के बहुत में मृद्भाण्ड तो अपने पतलेपन के कारण “अष्डे के 
छिलके” जैसे कहे जाते हैं । इनमे काली प्रष्ठभूमि पर ब्वेत अथवा लाल रंग की 
सर्पिलू रेखाओं वाले ओर वनस्पति से सम्बन्धित डिजायन वाछे मदुभाण्ड विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं | गूर्निया से प्राप्त एक सृदूभाण्ड, जिस पर गहरे कत्थई 
रंग में दो अष्टपाद बने हैं, ईजियन झदभाण्ड कला के सर्वोत्तम नमूनों में गिना 
जाता है । 


४ 
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ईजियन सभ्यता ४०५ 


चास्तु कला 


ईज़ियन नगर-ईजियन वास्तुकला का ज्ञान हमें नोसोस, फेस्टॉस, 
हेगिया ट्रियाडा, माइसिनी, टिरींस तथा ट्रॉय इत्यादि स्थानों से प्राप्त राजप्रासादों 
तथा अन्य महत्त्वपूर्ण भवनों और राजसमाधियों के ध्वंसावशेषों से होता है। 
उनके किसी नगर के बैसे अवशेष अभी तक कहीं नहीं मिले हैं जेसे भारत में 
मोहनजोदाड़ो और हड॒प्पा में, यद्यपि गूर्निया और प्लेकेस्ट्रो इत्यादि कुछ स्थानों 
से सामान्य नागरिकों के कुछ भवनों को खोद निकाला गया है और राजप्रासा्दों 
के भित्ति-चित्रों में यत्रतत्र दो तीन मंजिल ऊँचे, वातायन और बाल्कनी युक्त 
मकानों के अंकन से उनके विषय में कुछ अनुमान किया जा सकता है। 





चित्र १११ : नोसोस के राजप्रासाद का काव्पनिक चित्र 


नोसोस का राज प्रासाद--ईजियन वास्तुकला के सर्वोत्तम नमूने राज- 
प्रासाद हैं। इनमें भी नोसोस के राजप्रासाद को चूड़ामणि कहा जा सकता है। 
नोसोस पहाड़ी क्रीट के उत्तरी तट के लगभग मध्य में समुद्र से कुछ हट कर स्थित 
थी। इसके दाल पर छः एकड़ भूमि में सुप्रथित राजप्रासाद बनाया गया था | 
इसके दक्षिणी द्वार पर सीढ़ीदार द्वार-मण्डप था जहाँ फेस्टॉस से आने वाली 
सड़क समाप्त होती थी। इसमें घुसने पर २०००८८५ के केन्द्रीय प्रांगण में 
पहुँचा जाता था । इसके चार्ये ओर भण्डारग्ृह, फेक्टरियां, पाठशाला, राजकीय 
कार्यालय, सिंहासन-कक्ष और राजपरिवार के रहने के लिए भवन बने थे । यह 
एक गाँव के सहश आस्मनिर्भर था लेकिन विशाल दीर्घाओं, सोपान-पश्रेणियों, 


डें०६ विदव की आचीन सम्बताएँ 


मित्ति-चित्रों, स्नानगृहों, शोचालयों, प्रकाश-रूपों तथा जछ और सफाई 
की समुचित व्यघस्था के कारण अतीब समृद्ध और सुविधापू७ हो गया था | 
इसके एक विशाल-कक्ष में 'दोहरे परशु” का चिह्न बना था, इसलिए इसे 
“दोहरे परझु का कक्ष' (हाल आऑँब दि डबल एक्स) कहते हैं । इसके उत्तर में 
काए-स्तम्भमाला युक्त विशाल-कक्ष (हाल ओँब कालोनेड) तथा विशाल सोपान 
श्रेणी (ग्रॉड स्टेयरकेस) थे। राजप्रासाद के पास ही राजकुमारों ओर पदाधि- 
कारियों के भवन बने थे | ये भी इन सब सुविधाओं से युक्त थे। नोसोस के 
बाद क्रीट का विशाल्तम राजप्रासाद फेस्टॉस में था। इसके शासकों ने ही 
देगिया ट्रियाडा में अपने लिए ्रीष्म-मबन बनवाया था। यूनान के एकियनों 
के मुख्य राजप्रासाद माइसिनी और टिरींस में थे। उनका उल्लेग्व किया 
जा चुका है | 


हेजियन सभ्यता का बौद्धिक पक्ष 


इजियन चित्राक्षर लिपि--ईजियन सभ्यता के अध्ययन में सबसे बढ़ी 
समस्या उनकी लिएपियों का अनुद्गाचित रहना है। उनकी लिपि मूलतः जिन्राक्षर 
लिपि (हाइरोग्लाइफिक) थी | इसका जन्म प्राचीन-मिनोअन युग में व्यापार 
सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ था | इसमें लनभग १३५ चिह्न 
थे, जिनमे अधिकाश द्वार, आँख, सिर, जल्णत्र, पक्षी, जहाज, मकान, 
इत्यादि वस्तुओं के थे | इनमें कुछ मिल्री चित्राक्षरों के, ओर लगभग ४० हित्ती 
चित्राक्षरों के सरश हैं | लेकिन ईजियन लिपि स्पष्ट: मिख्ली ओर हित्ती लिपियों 
से भिन्न थी। मिस्री लिपि वहाँ की चित्रकला से घनिष्टरूपेण सम्बद्ध थी 
ओर उसके अभिलेख प्रायः मित्ति-चित्रों के साथ मिलते हैं । कभी-कभी तो चित्रों 
ओर चित्राक्षरों में भेद करमा कटिन हो जाता है। लेकिन ईजियन अभिलेख 
भित्ति-चित्रों से सर्वथा असम्बद्ध थे और बैबिलोनियम क्यूनीफोर्म लिपि के समान 
मिट्टी की पाटियों पर स्टाइलस से लिखे जाते थे | क्रीट का सबसे महत्वपूर्ण और 
रहस्यमय अमिलेख १९०८ ई० मे प्रकाश में आया | यह साढ़े छः इश्ब व्यास 
की एक मिट्टी की तइतरी पर उत्कीर्ण है। इस पर सर्पिल पंक्ति में २४१ चित्राक्षर 
लिखे हैं । ब्यूरी का विचार है क्रि यह लेख कोई मन्त्र है। उन्होंने इसे ब्रीटी 
न मान कर विदेशी माना है। 


रेखा-लिपियॉ--मध्य-मनोअन युग में सम्भवतः चित्राक्षर लिपि के 
असुविधापूर्ण होने के कारण मिनोअर्नो ने रेखा-लिपि (छाइनियर प्‌) विकसित 
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की, यद्यपि चित्राक्षर लिपि 
का प्रयोग भी बराबर होता 
रहा | इसका विकास चित्रा- 
क्षर लिपि के सरलीकरण से 
हुआ अथवा खतन्‍्त्र रूप से, 
कहना कठिन है। इसे या 
तो बाएँ से दाएँ लिखा जाता 
था अथवा पहली पंक्ति को 
बाएँ से दाएँ और दूसरी को 
दाएँ से बाएँ | इसमें लगभग 
९० चिह्न थे। इसको बाद में चित्र ११२ : एक क्रीटी अभिलेख 
माइसिनियनों ने अपना कर “छाइनियर बी” नामक लिपि को विकसित किया 
(चि० ११३) | इसमें टगभग ६४ चिह्न थे | इसके अभिलेख पहले केवछ नोसोस 
में मिले थे, लेकिन ब्लेजन और बेस के प्रयास के कारण पाइलोस और माइसिनी 
से भी ऐसे सहम्माधिक अभिलेख प्राप्त हो गये हैं| हाल ही में माऊकेल वेन्ट्रिस 
नामक विद्वान ने इसका रहस्य-मेदन किया है। इजियन नित्राक्षार और 
“छाइनियर ए! लिपियोँ अभी तक अनुद्राचित हैं | 

वैज्ञानिक प्रगत्ति-ईजियन जिन्राक्षः और लाइनियर! लिपियों के 
अपटित रहने के कारण इंजियन सभ्यता के बौद्धिक पक्ष -भाषा, दर्शन, धार्मिक 
विश्वास, आख्यान और साहित्य आदि का अध्ययन करना असम्मव है। 'लाइ- 
नियर बी' लिपि के पढ़े गए. अभिलेख भी अधिकांशतः भण्डारण्ह को वस्तुओं 
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र 
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चित्र ११३: 'लाइनियर वी' लिपि के कुछ रेखा-चिहन 









के सूचीपत्र हैं, इसलिए, इनसे भी इस विपय में विशेष सहायता नहीं मिलती । 
लेकिन इन अमिलेखों और भौतिक क्षेत्र मे प्राम सफलता से उनके द्वारा की 
गई वेक्लानिक प्रगति का कुछ अनुमान किया जा सकता है | उदाहरणार्थ उनके 


४०८ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


अभिलखों में प्रयुक्त अंक चिह्ों से मालूम होता है कि उनका गणित दशमभलब 
पद्धति पर आधृत था। चाँदी और खर्ण के टुकड़ों को सम्भवतः विनिमय- 
साध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता था । उनकी मार-प्रणाली बैबिलोनियन 
भार-प्रणाली से प्रभावित लगती है | वे कुशल नाविक थे, अतः खगोल-विद्या में 
दिलचस्पी रखते रहे होंगे। उनके पास अपना पंचांग था, यह डोरियन युग की 
प्रम्पराओं में उल्लखित है। उनकी इभ्लीनियरिंग के क्षेत्र में प्रात सफलता ने 
परवर्ती युगों में अनेक आख्यानों को जन्म दिया | उदाहरणार्थ मिनोस के प्रधान 
मूर्सिकार और इक्जीनियर देदालुस की कथा जिसमें उसे एक विचित्र भूलभुलइयाँ 
(लेबाइरिंथ) को बनाने का श्रेय दिया गया है। इसमें मिनोस ने भिनो टो र 
को बन्दी बनाया हुआ था। बाद में मिनोस देदाहुस से अप्रसन्न हो गया 
और उसे उसके पुत्र इकारोस सहित भूलभुलइयाँ में केद कर दिया । लेकिन 
देदालुस ने बन्दीगह में ही अपने और इकारोस के लिए पंख बना लिए और 
वहाँ से भाग निकला | मार्ग में इकारोस देदालस के मना करने के बावजूद 
बहुत ऊँचा उड़ा जिससे उसके पंखों का मोम पित्रल गया और बह समुद्र में 
गिर पड़ा (० ३०५) । 


राजनीतिक संगठन 
मिनोस की प्रतिष्ठा और शक्ति--क्रीट के राजनीतिक और सैनिक 


संगठन का विस्तरश: अध्ययन करना असम्भव है, लेकिन उनकी सभ्यता की 
प्रकृति, मित्ति-चित्रों से संकेतित तथ्यों तथा परवर्ती परम्पराओं की सहायता से 
इस विपय में कुछ अनुमान किए जा सकते हैं। यूनानी आख्यानों में मिनोस 
को एक महान्‌ समुद्राधीश (थेलेसोक्रेट) कहा गया है। थ्यूसीडीडिज़ के अनु- 
सार मिनोस “पहला नरेश है जिसके विषय-में हम जावते है कि उसके पास 
एक जल्बेड़ा था ओर जिसने सब “यूवानी सुमुद्रों' पर शासन किया था । उसने 
साइक्लेड्स पर राज्य किया और वहाँ अपने पुत्रों को गवर्नर नियुक्त करके 
उनमें अधिकांश को पहली बार उपनिवेशित किया । उसने, सम्भवतः अपनी 
आय को अशंक करने के लिए, ममुद्र को, जलदस्थुओं के भय से जितना सम्भव 
हो सका मुक्त किया” | 5० अं निनोत के. नल नगर प _शासन करने 


्र 


और '्रह्मन-जियस!-के साथ-मेत्री रखने-का-उल्लेस किया है | 

मिनोआ सम्मव॒तः क्रीट नरेशों की उपाधि थी, वैसे हो जैसे फराओ मिली 
सम्रारों की ओर सीज़र रोम के सम्रा्ों की। उनके विशाल राजप्रासाद और 
बैमव उनकी शक्ति और सख्ददि का प्रमाण माने जा सकते हैं। वे यम्भवतः 


ईज़ियन सम्यता ड्० ९ 


राज्य के प्रधान पुजारी, प्रधान सेनापति और प्रधान न्यायाघीकऋ्ष माने जाते 
थे | अपनी प्रजा से वे खाद्यान्न और पेय आदि विविघ बस्तुएँ कर स्वरूप प्राप्त 
करते थे | इनको संग्हीत रखने के लिए उनके राजप्रासाद में विशाल भण्डार 
बने हुए थे | इनकी व्यवस्था के लिए वे अनेक लिपिक और पदाधिकारी नियुक्त 
करते थे। इसी कोष की सहायता से वे अपने राज्य और परिवार के व्यय- 
भार को वहन करते होंगे | 

सेनिक-व्यवस्था--नोसोस के मिनोआ अपनी सुरक्षा के लिए जनता की 
धर्मनिष्ठा ओर जल्सेना पर निर्भर थे। उनके सैनिक पतली बरछियाँ, धनुष 
और 6 आकार की ढालें धारण करते थे, लेकिन घातु के कबचों के प्रयोग से 
अपरिचित थे । शौर्य॑-प्रदर्शन से सम्बद्ध खेलों के समय चमड़े के शिरखाण धारण 
किए जाते थे । ये कबच उनके गालों तक को ढक लेते थे ओर देखने में रोमन 
शिरख्रा्ों के सहश थे। उनकी लिपि में 'रथ' चिह्न के प्रयोग से उनके द्वारा 
रथों के प्रयोग का पता चलता है। इन रथों में दो अब्बों को जोता जाता था । 
हेगिया ट्रियाडा से प्राप्त एक राजपात्र पर एक सेनानायक को “अटेशन' अवस्था 
में राजाजा लेते हुए प्रदर्शित किया गया है (० ४०३) । 


सामाजिक जीवन 


जीनन के प्रति दृष्टिकोण ; श्रीमन्‍्तों का रहन-सहन--ईजियन नाग- 
रिक जीवन को आनन्द से व्यतीत करना जानते थे। उनके भित्ति-चित्रों और 
अन्य कलाकृतियों से ज्ञात होता है कि वे स्वातन्भ्य और सौन्दर्य प्रेम में 
क्ासिकल यूनान के पूर्व विश्व की सब जातियों से आगे थे, यद्यपि उनका 
सोन्दर्य-बोध परवर्ती यूनानियों के समान संयमित न होकर कुछ उच्छृंखल था । 
उनकी राजसभा १३-१४ वीं शताब्दी ई० के यूरोपियन राजाओं की राजसभाओं 
के समान दरबारियों से भरी रहती थी। उनके राजप्रासाद असीरियन राज- 
प्रासादों के समान भव्य थे । असीरियन राजप्रासादों का बातावरण सम्रार्टो की 
निरंकुशता ओर हशोष समाज से अपेक्षया प्रथक्‌ रहने के कारण जीवनहीन 
रहता था, जब कि ईजियन राजप्रासादों का घातावरण, सभासदों की चहल- 
पहल के कारण उन्मुक्त और सजीव रहता था| 

ईजियन राजभासाद स्नानग्हों, बातायनों, प्रकाशकूपों, नाव्य-गहों और 
अन्य अनेक सुविधाओं से युक्त थे। इनको खच्छ रखने के लिए समुचित 
व्यवस्था की जाती थी और सजाने के लिए सब ललित कलाओं की सहायता 
ही जाती थी। शीत के प्रकोप को शान्त करने के लिए इनमें भद्ठियाँ बनी थीं । 


घ४१० विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


जाड़े की लम्बी रातों में मिनोभन नरेश शतरंज जैसा खेल खेलते थे | उनकी 
एक अत्यन्त सुन्दर खल की मेज, जिस पर चौकोर खाने बने हैं उत्खनन में 
मिली है | यह हस्तिदन्‍्त, सोना, चाँदी और बहुमूल्य पाषाणों से बनाई गई है। 
ईजियन श्रीमन्तों की बेश-भुषा बहुत सादी होती थी। वे प्रायः जाँघिए 
के ऊपर एक लुंगी बाँधते थे। शरीर का ऊपरी भाग सामान्यतः नग्न 
रहता था, यद्यपि औपचारिक अवसरों पर एक कपड़ा ओढ़ लिया जाता था । 
मिस्ियों के विपरीत वे भड़कीले रंगों में रंगे वस्त्र पसन्द करते थे। पुरुषों 
में हैद घारण करने की प्रथा नहीं थी, यद्यपि 
कभी-कभी उन्हें परों की गोपी ओढ़े दिखाया गया है 
(जि० ११४) | पैरों में वे ऊँचे बूट पहिनते थे जो हित्ती 
नरेशों के बृटों से साध्श्य रखते हैं। वे स्त्रियों के 
समान हरूम्बे केश रखते थे, आभूषणों के शौकीन थे 
और पतली कमर को सौन्दर्य का प्रमाण मानते थे | 
भित्ति-चित्रों में उनकी कमर को अविश्वसनीय रूप 
से पतली करके दिखाया गया है। वास्तव में अगर 
२ मत] उनके चित्रों में पुरुषों को लाल और ख््रियों को पीछे 
लित्र ११४ : नोसोस के एक मे दिखाने की प्रथा न होती तो उनमें चित्रित 
मित्ति-चित्र में अंकित कोई स्त्री-पुरुषों में भेद करनों कठिन हो जाता । 
क्रीटी राजा अथवा सामन्‍्त ख्रियों को दशा--बहुत सी बातो मे इंजियनों 
की तुलना रोमनी और आधुनिक यूरोपियनों से की 
जा सकती है। उदाहरण के लिए वे येमनों के समान मुप्रियुद्ध, कुढती और 
मानव-पश्चु युद्धों के शोकीन थे। उनका सौन्दर्य-बोध ऐसे रक्तपातपूर्ण मनोर॑ननों 
से जरा भी कुण्टित नहीं होता था | इतना ही नहीं इन खेलों में पुरुषों के समान 
खिया भी भाग लेती थीं। उनके भित्ति-चित्रों में पुरुषों के समान स्त्रियों का भी 
बिना किसी भेदभाव के रथ चलाते हुए, महिपों से युद्ध करते हुए, आखेट 
करते हुए और सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेते हुए चित्रित किया गया 
है। उनके समाज में स््री-पुरुषों के मिल्नें-जुलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। 
कुछ नित्रों में ख््रियों को प्रासादों के वातायनों में बेटा दिखाया गया है लेकिन 
वे पर्दा-प्रथा से पूर्णतः अपरिचित प्रतोत होती हैं | आधुनिक युग में 'सोसायटी! 
का जो भाव है वह ईजियन युग में पहली बार मिलता है| सम्भवतः मिनोअन 
सर्तियों को मिली खियों से भी अधिक स्वतन्त्रता और प्रतिष्ठा प्रात थी। धर्म और 
शासन व्यवस्था पर मी उनका प्रभाव था | प्छूटाक के अनुसार क्रीटवासी अपने 





ईजियन सम्यता ... डरे 


देश को मातृभूमि कहते थे। उनके घर्म में मातृशक्ति के सर्वोच्च स्थान और 
पुजारिणों के महत्त को भी उनके समाज में जस्त्रियों की प्रतिष्ठा का सूचक माना 
जा सकता है। 

मिनो अन स्रियाँ सवंधा “आधुनिक! लगने वाले वसख्र पहिनती थी ओर 
१८ वीं दाती ई० की यूरोपियन महिलाओं के समान जूड़े बाँधती थी। वे 
ऐसे ब्लाउज पहिनती थीं जिनके कालर ऊपर उठे होते थे परन्तु बाँह, गर्दन, 





चित्र ११० : एक काटी खिलाड़ी! की हवाथीदांत की मूत्ति 


और स्तन अनागत रहते थे। बीसवीं शती ई० में निर्मित लगने वाले उनके लहंगों 
(स्कट्स) में समानान्तर झालरें बनी होती थी। चित्रों में पुरुषों के समान 
उनकी कमर को भी अविदध्वसनीय रूप से पतली करके दिखाया गया है। 
सिरों पर ऊँचे हैट भी धारण करती थीं। (पृ० ३८७ चि०और फु० नो०)।॥ 


इेजियन घम्म 


आये और आर्येतर धाराएँ--ईजिवनों के धर्म के विषय में हमारा ज्ञान 
मुख्यतः भौतिक साक्ष्य पर आधारित होने के कारण अल्यल्प है। मध्यकालीन 
यूनानी धर्म में हमें इण्डो-यूरोपियन धार्मिक धारा के साथ एक प्राचीनतर धर्म की 
धारा उसी तरह दिखाई देती है जिस प्रकार मारत में वंदिक धर्म के साथ आर्थेतर 
धर्म की | यह घारा ईजियन धर्म की ही रही होगी। इसका यूनानी घर्म के साथ 
मिश्रण माइसिनियन युग में होने रूमा था, क्योंकि माइसिनी सभ्यता के निर्माता 
एकियन यूनानी थे और पोसिडोंन, अपोलो तथा अन्य यूनानी देवी-देवताओं 
से परिचित होते हुए. भी ईजियन देवी-देवताओं की उपासना करते थे | 

माठृदेवी का सम्प्रदाय--ईजियन सम्यता के निर्माता मिस्रियों हित्तियों 
ओर परवर्ती यूनानिरयों को तरह बहुदेववादी थे। उनके देव॑समृह में सर्वोच्च 
खान, सम्मवत; समाज में महिलाओं की उच्चतर प्रतिष्ठा के कारण, मातृदेवी 


डर बिश्व की प्राचीन समभ्यताएँ 


को प्रात था | यूनानो उसे हिं सिब्िक कहते थे। उसकी मूत्तियाँ बालकों का 
पोषण करती हुई माता, सिंहों से रक्षित दुर्गा अथवा पुष्पाच्छादित वृक्ष के नीचे 
विराजमान वनदेबी इत्यादि अनेक रूपों में मिलती हैं | सम्मवतः उसका नागों 
से विशेष मम्बन्ध था (प्र० ३८८, चित्र और फ० नो०) | 

प्रधान देवता --ईजियन मातृदेवी के साथ एक युवक देवता की भी 
उपासना होती थी। यूनामी उसे वेल्केनीसू ओर क्री का जियस कहते थे । 
वह मातृदेवी का पुत्र था और उसका लालन पालन इंडा पर्वत की गुफाओं में 
हुआ था । कालान्तर में वह महत्त्वपूर्ण देवता और मातृदेवी का प्रेमी बना | 
उसका प्रतीक दृषभ था | उसी ने वृषभ रूप में मिनोस की पत्नी पेसीफे के गर्भ 
से नरृपमभ--मिनो दो र--को उत्पन्न किया था। उसका और मातृ- 
शक्ति दोनों का प्रतीक दोहरा परश्” (डबल एक्स) था। सम्भवतः जिस स्थान 
पर इसे अंकित कर दिया जाता था उसे दैवीशक्ति द्वारा सुरक्षित माना जाता 
था। इन तथ्यों से ईजियन धर्म का सम्बन्ध सामान्यतः मिस्र तथा पश्चिमी 
एशिया और विश्ेपतः एशिया माइनर से संकेतित है । 

धर्म-प्रतीक--मातृशक्ति, उसके प्रेमी देवता और उनसे सम्बद्ध वृषभ, 
दोहरे परशु तथा नाग आदि प्रतीकों के अतिरिक्त ईजियन अन्य अनेक देबी- 
शक्तियों और प्रतीकों को पूजते थे। इनमें सूर्य, चन्द्र, पर्वत, थुफाएँ, कक्ष, 
पाषाण-स्तस्स, स्वस्तिक तथा ३ का चिह्न आदि सम्मिलित हैं| प्रत्येक ईजियन 
नागरिक अपने घर में एक स्तम्म स्थापित करता था जिस पर कभी-कभी सिंह 
अथबा कपोत की मृत्ति बना दी जाती थी। तीन की संख्या का वे अधिका- 
घिक प्रयोग करने का प्रयास करते थे। उनका एक और घर्मचिह् था--बृषभ 
के सींग | इसे वेदिकाओं ओर राजमद्दालयों की छतों पर बनाया जाता था 
(चि० १११) | 

मन्दिर और पूजा-विधि--प्रारम्म में क्रीय्वासी खुले मैदानों में, वृक्षों 
के नीचे अथवा ईडा जैसे पच॑तों के शिखरों पर देवोपासना करते थे | काल्शन्तर 
में इन की पवित्रता और चढ़ावे में आने वाले उपहारों की रक्षा के निमित्त 
इनको लघु कक्षों का रूप दिया जाने छगा। इस प्रकार मन्दिर अस्तित्व 
में आये | ये मन्दिर सामाजिक उपासना के लिए थे | व्यक्तिगत पूजा के निमित्त 
घरों में भी लघु मूत्तियाँ और स्तम्भ स्थापित किए जाते थे तथा बेदियाँ बनाई 
जाती थीं | 

ईजियन मन्दिरों में प्रवेश करने वाले उपासकों को पहले अपने को जल 
और तेल से पवित्र करना होता था। तल्भश्वात्‌ वे देवी शक्ति को सन्तुष्ट करने के 
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लिए, अर्घ्यदान देते थे, खाद्यान्न, पेय, तथा फल-फूल समर्पित करते थे और 
और कभी-कभी गाय, बैल, भेड़ बकरी आदि फी बलि देते थे | बहुत से मन्दिरों 
में देवपूजा में संगीत की सहायता भी ली जाती थी | उपासक और उपास्थ-देव 
के बीच पुजारिणें, ओर कभी-कभी पुजारी, मध्यस्थता करते थे। पुजारिणों का 
महत्त्व अधिक होने से उनकी वेशभूषा अधिक पुनीत मानी जाती थी और खुद 
राजा भी पूजा करते समय उसी को धारण करते थे | 


ईजियन सभ्यता की देन 

ईजियन सम्यता का यूनानी सम्यता के साथ वही सम्बन्ध था जो सिन्धु- 
सभ्यता का वैदिक सभ्यता के साथ। जिस प्रकार सैन्धव सभ्यता को नष्ट कर 
देने के बावजूद वैदिक आर्य उसके प्रभाव से न बच सके उसी प्रकार यूनानी 
ईजियन सम्यता के निर्माताओं को पराजित करने और उनकी सम्यता के बाह्य 
पन्न को ध्वस्त करने में सफल हो जाने के बावजूद उसके प्रभाव से अछूते न 
रह सके | उन्होंने प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः ईजियनों से अनेक बातें ली-- 
जैसे नक्षत्र-विद्या और समुद्र-यात्रा में उसका प्रयोग, धार्मिक प्रभाव और राजाओं 
की निरंकुशता से विहीन राजनीतिक संगठन, सामाजिक स्तन्त्रता की भावना, 
बहुत से देवी-देवता, मल्लयुद्ध और खेलकूद में रुचि तथा अनेकानेक उत्सव | 
ज्यो-ज्यों समय व्यतीत होता जा रहा है ईजियनों की परवर्ती 'क्लासिकल” यूनानी 
सभ्यता को देन का संकेत देनेबाले नए-नए तथ्य प्रकाश में आते जा रहे हैं । 








श्स एष्ठ के ऊपर क्लीट से प्राप्त एक पालकी के मो डे लू का चित्र (लग० १६०० हं० पू०) 
दिया गया हे । 
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होमर-काल 

रेट माइग्रेशन्स' 

एयोलियन और आयोनियन जातियाँ--यूनान के इतिहास में १२०० 
इईं० पू० से लेकर ७५० ई० पूृ० तक का युग 'मध्य-कालो कहलाता है। इस 
युग के प्रारम्भ में इण्डोन्यूरोपियन यूनानियों की बहुत सी शाखाएँ जनसंख्या 
में वृद्धि ओर नवागन्त॒ुकों के दबाब के कारण नए निवास स्थान की खोज करने 
के लिए बाध्य हो गई | उनके इस परिश्रमण को यूनानी इतिहास में ग्रे माइ- 
गेशन्म! कहा जाता है। उदाहरण के लिए थेसली और बोयोतिया के एयो- 
छियनों ने लेस्त्रोस और चियोस द्वीपों तथा एशिया माइनर के निकव्स्थ प्रदेश 


इस पृष्ठ के ऊपर साइलिक्स नाम से प्रमिद्य प्यालों के एक नमूने पर अंकित चिंत्र 
दिया गया है। इसमें एक बच्चे को खरगोश का पीछा करते दिखाया गया है । बालक के 
अंग सौष्ठव के अंकन में कलाकार को इलाध्य सफलता मिली है । 
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को अधिकृत किया और एड्डिका के आयोनियन साइकलेड्सू होते हुए. एशिया 
माइनर के तट तक पहुँच गए | उनके नाम पर ये प्रदेश क्रशः एयोलिस और 
आयोनिया कहलाए। इन अनातोलियन आथोनियनों ने कालान्तर में यूनानी 
सभ्यता के विकास में श्रद्ेय योगदान दिया | 

डोरियनों का आक्रमण” ओर मध्य-युग का प्रारम्भ--एयोलियनों 
और आयोनियन के अपेक्षया शान्‍्त और धीसे 'माइग्रेशन! की तुलना में 
डोरियनों का यूनान में प्रवेश अग्रद्याशित ओर हिंसापृर्ण था। एट्टिका 
और अकेंडिया के अतिरिक्त वे लगभग समस्त यूनान में न्यूनाधिक संख्या में 
फैल गए | वहाँ से वे क्रीट और रोहड्मू होते हुए एशिया माइनर के दक्षिण- 
पश्चिम तक पहुँचे | वे यूनान में पहले से बसे हुए एकियनों से भाषा, धर्म 
और सामाजिक संगठन आदि की दृष्टि से भिन्न नहीं थे, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि 
से बहुत पिछड़े हुए थे | उनके मुग्ब्य उद्यम पशुपालन और आखेट थे जिसके 
कारण उनके क़बीले को स्थायी जीवन व्यतीत करने का अभ्यास नहीं था | 
यूनान के इतिहास में उनके आक्रमण का वही महत्त्व है जो भारतीय इतिद्ास 
में वदिक आर्यों के आक्रमण का। दोनों ही देशों में थे आक्रमण नागरिक 
सभ्यता की सुदोर्भ परम्पराओं के अन्त, लौह युग के प्रारम्भ और कम से कम 
भौतिक दृष्टि से सांस्कृतिक हास का कारण सिद्ध हुए । वेदिकयुगीन भारत के 
समान यूनानी इतिद्यास के मध्यकाल पर भी पुरातत्त्वसे कोई प्रकाश नहीं मिलता । 
इस युग की भोतिक संस्कृति के प्रधान अबशेप हैं 'ज्योमितिक शैली! के डिजा- 
यन बाले मदभाण्ड जो कलात्मक दृष्टि से मिनो अन-माइसिनी मृद्भाण्डों की तुलना 
में निर्जीव लगते हैं । इसके स्थापत्य और बास्तुकछा के उपलब्ध नमूने भी सर्वथा 
नगण्व हैं | लेकिन इसके बावजूद यूनानी इतिहास मे इस युग का भारो महत्त्व 
है| एक, इस युग में क्लासिकल यूनान के किए पृष्ठभूमि निर्मित हुई। जिस 
प्रकार भारत में बेदिक कार सें आर्य ओर आर्येतर संस्कृतियों का समन्वय हुआ 
उसी प्रकार यूनान में मध्यकाल (१२००-७५० ई० पू०) में मिनोअन-माइसिनी 
संस्कृति की अवशिष्ट परम्पराएँ डोरियन, और एशिया माइनर के यूनानी 
उपनिवेश्ों के माध्यम से आए एशियाई संस्कृति के तत्वों से मिली । दूसरे, इस 
युग मे यूनान की विभिन्न जातियों और क़बीलों में, जाने अथवा अनजाने, 
रक्त-सम्मिश्रण हुआ जिससे 'क्लासिकल' यूनानी जाति अस्तित्व में आई । बहुत्त 
से विद्वानों ने इस रक्त-सम्मिश्रण को ही यूनानियों के उत्कर्ष का कारण साना 
है। इस तथ्य के प्रकाश में यह धारणा कि यूनानी संस्कृति की उत्कृष्टता का 
कारण यूनानी जाति के रक्त की विश्यद्धि को मानना चाहिए, गलत हो जाती है। 


४१६ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


वीर-कारू--यूनान के इतिहास में मध्य-काल की प्रथम दो शताब्दियों 
को प्रायः बीर-काल (हीरोहक ऐँज) कहा जाता हैं। यह वह युग था जब 
प्राचीन राजनीतिक-व्यवस्था टूट गई थी, युद्ध सामान्य बात हो गए थे, कृषिकर्म 
ओर उद्योग-धन्धों का हास और व्यापार का लगभग पूर्णतः विनाश हो गया था 
तथा जनता में अशान्ति और सुरक्षा की भावना बढ़ गई थी। ऐसी परिस्थिति 
में साहसी और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए. अपने बाहुबल से स्थानीय जनता 
को अपने अधीन कर लेना तथा युद्ध और छूट-पाट द्वारा यश अर्जित करना 
कठिन नहीं था। वे लोहे के कबचों और कांस्य के हथियारों से सब्जित होकर 
अपने प्रतिस्पर्षियों से छड़ते थे और अगर उन्हें हराने में सफल हो जाते थे तो 
उनके कवच और हथियार अधिकृत करके उनके मृत शरीरों को रथ मे बॉध 
कर घसीटते थे | शत्रु नगर का पतन होने पर उसके निरीह नागरिकों को मौत 
के घाट उतार दिया जाता था अथवा दास बना लिया जाता है। उनके इन 
करनामों के आधार पर भाट और चारण गीतों की रचना करते थे ओर उन्हें 
राजकीय भोजों और उत्सवों में गाकर सुनाते थे | ये गीत यूनान का ही नहीं 
यूरोप का प्राचीनतम साहित्य थे | इनमें कुछ, जो यूनानियों के ट्रॉय पर 
आक्रमण को केन्द्र बनाकर लिखे गये थे, विशेष रूप से लोकप्रिय सिद्ध हुए । 
आटवीं शत्ताब्दी ई० पू० में सम्भवतः होमर नामक कवि ने इन्हें एक सूत्र में 
आबद्ध करके व्यवस्थित रूप प्रदान किया | 


दोमर 


होमर : यूनान का गुरु--होमर और उनसे द्वारा प्रणीत माने जाने 
वाले इलियड और ओडाइसी महाकार्व्यों को यूनानी इतिहास में वही स्थान 
प्राप्त है जो भारतीय इतिहास में बेदब्यास और उनके द्वारा सम्पादित वेदों को | 
उसने इन महाकाव्यों की रखना की थी अथवा नहीं, यह प्रश्न पिछले सो वर्षा से 
यूरोपियन विद्वानों को आकुल करता रहा है। आजकल अधिकांश विद्वान्‌ू इन 
दोनों ग्रन्थों के पारस्परिक और एक ही ग्रन्थ के एक अंश के दूसरे अंश से 
तथ्यात्मक, भावात्मक और दशेली-सम्बन्धी भेदों के आधार पर यह मानते हैं कि 
संग्भवतः थे ग्रन्थ दो विभिन्न छेखई्ो की कृतियाँ हैं जिन्हें उन्होंने प्राचीन काल 
से चली आई सामग्री के आधार पर लिखा होगा और जिनमें कुछ सामग्री बाद 
में भो जोड़ी गई होगी । कम से कम ओडाइसी में, जिसमें इसी नाम के राजा 
के ट्रॉय युद्ध के उपरान्त किए गए साहसपूर्ण कृत्यों का वर्णन है, इलियड के 
लेखक की प्रतिमा का प्रदर्शन नहीं मिलता । लेकिन चाहे ये अन्धथ एक व्यक्ति ने 
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लिखे थे अथवा अनेक ने, अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यद्द है कि प्राचीन यूनानी इन्हें 
एक ही व्यक्ति की कृति मानते थे और उसे अपने देश का गुरु (एजूकेटर ऑँबव 
भ्रीस) स्वीकृत करते थे। कई शताब्दी तक ये महाकाव्य यूनान के सामान्य 
नागरिकों के लिए सांस्कृतिक जीवन का और पाठ्यालाओं में औपचारिक शिक्षा 
का आधार बने रहे। इनका यूनानियों के लिए वही महत्त्व था जो प्राचीन 
भारतीयों के लिए वेदों का तथा यहूदियों के लिए बाइब्रिठ का । जब यूनानियों 
के सामने कोई नैतिक समस्या आती थी तो होमर का बचन निर्णायक माना 
जाता था। कूटठनीतिक वार्ताओं में विरोधी पक्ष अपने-अपने दावों को सिद्ध करने 
के लिए. उसके महाकाव्यों को उद्श्ृत करते थे। जैसे संस्कृत कबि ओर नाटक- 
कार रामायण, महाभारत और श्रीमद्मागवत को उपजीब्य काब्य सानते थे वैसे 
ही एस्काइलस जैसे महान्‌ यूनानी लेखक तक अपनी क्वतियों को 'होमर के 
भोज का एक ग्रा!!' कहकर उस महाकवि का अभिनन्दन करते थे। इसके 
अतिरिक्त समस्त यूनान में होमर की सा्वजनीन प्रतिष्ठा यूनानियों के राजनीतिक 
भेदभाव के बावजूद सांस्कृतिक एकता का आधार बनी । 


होमर कालीन संस्कृति 


होमर का युग -हेगेडोटस ने होमर को नवीं शताब्दी ई० पू० में रखा 
है, लेकिन आधुनिक विद्वान उसे आठवीं शलाब्दी ई० पू० में आविभृत हुआ 
मानते हैं | वह इलियड में एकियन राजाओं के शासन काल में हुई घटनाओं 
का बणन करता है और उस युग की सम्यता की घुंधलो सी झाँकी उसके ग्रन्थों 
में यत्रतत्न उपलब्ध भी होती हैं । उदाहरणार्थ वह खयं लीह-युग में उत्पन्न होने 
के बावजूद अपने पाज्नों से कांस्य के खड़्ग प्रयुक्त करवाता है। लेकिन वह 
साइसिनियन सभ्यता से घनिष्ठतः परिचित नहीं हे। माइसिनी युग में मृतकों 
को भूमि में गाढ़ा जाता था, लेकिन उसके पात्रों का अग्नि-संस्कार होता है। 
डसके पात्र अधिकांशतः अशिक्षित हैं | सम्भवतः उसके युग में यूनानी फिनी- 
शियनों के सम्पक में आने के बाद लेखन-कल्य को नए. सिरे से सीख रहे थे ओर 
यह पूरी तरह भूल चुके थे कि उस समय के चार-पाँच शताब्दी पहले तक 
एकियनों की अपनी एक विशिष्ट लिपि--लाइनियर बी --थी | ओडाइपियस में 
फिनीदियनों का प्राधान्य इसके परवर्ती युग में लिखे जाने का अकादय प्रमाण 
है, क्योंकि १२ वीं शताब्दी ई० पू० में फिनोशियन उतने प्रभावशाली नहीं हुए 
थे जितने इसमें दिखाए गए हैं। माइसिनियन युग में लोहा अत्यन्त मूल्यवान 
था ओर आभूषण बनाने के काम आता था | इलियड में इसका प्रयोग कुल्हाड़ी 
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ओर चाकू तक के लिए होता है | होमर-काल के साधारण भवन माइसिनियन 
युग के भव्य राजप्रासादों से सर्वथा भिन्न हैं ओर भित्तिचित्रों से पूर्णतः विहीन 
हैं। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि माइसिनियन युग की सभ्यता की यज्नतत्र स्मृति 
दोप होने पर भी होमर द्वारा वर्णित सभ्यता उसके अपने समब--आठवीं शताब्दी 
ई० पूृ०--की है, माइसिनी युग की नहीं | 

राज्य-्व्यवस्था -हो मर काल में राज्य की व्यवस्था अत्यन्त आदिम 
अबय्था में थी। एकियन युग के विशाल नगर ध्वस्त हो चुके थे और नए नगरों 
की स्थापना नहीं हो पाई थी। प्रत्येक राज्य कुछ ग्राम-समूहों का एक शिथिल 
संगठन मात्र था | इन ग्राम-समूहों के निवासी अपने को किसी एक पूर्वज की 
सन्‍्तान मानते थे और प्रायः एक सामन्त के अधीन रहते थे। जो सामन्त 
सर्वाधिक शक्तिशाली होता था उसे राजा मान लिया जाता था। सिद्धान्ततः वह 
राज्य का सर्वोच्च सेनापति, न्यायाधीश ओर धर्माधीश माना जाता था | लेकिन 
व्यवद्दार में स॒ुव्यवस्थित और लिग्वित कानूनों के अभाव में बह न्यायाधीश के 
स्थान पर मध्यस्थ के रूपमें ही कार्य करपाता था | अधिकांश झगड़ों का फैसला 
दोनों पक्ष युद्ध और हृत्याओं द्वारा खुद ही कर छेतें थ। उसका धर्माध्यक्ष होना 
भी उस थुग में विशेष मदृत्वपृर्ण नहीं था। जहाँ तक उसके सर्वोच्च सेनापति 
होने का प्रश्न है, उसका यह अधिकार महत्वपूर्ण होते हुए भी नाम-मात्र 
का था क्योंकि उसकी सेना उसकी अपनी न होकर अधिकांशतः सामर्न्तों 
द्वारा अनुद्ानित होती थी। वस्तुतः इस युग में युद्धों का निर्णय सेनाओं की 
क्षमता और अनुशागन पर इतना निर्भर था भी नहीं। प्रायः सैनिक-शक्ति को 
आज़माने के स्थान पर दोनो पक्षों के नायक आपस में इन्द-युद्ध करके झगड़ों 
का फैसला करते थे | इसलिए उस युग मे सामान्य सेनिकों के अख-शखस्त्र भी 
बहुत साधारण होते भे । 

होमर कारू में सिद्धान्ततः शजा की सहायता के लिए दो सभाएँ रहती 
थीं--ब्यूछ और एगोरा | ब्यूल सामन्‍्तों की समा थी और एगोरा खतन्त्र 
नागरिकों की। इन्हों से क्लासिकल-युग में कुलीनतन्त्र और जनतन्त्र का 
विकास हुआ | लेकिन होमरकाल में इन संस्थाओं का संगठन अत्यन्त शिथिल 
था | इनके न तो अधिकार निश्चित थे न कत्तेव्य | इसी प्रकार इस युग में 
निदिचत कर-व्यवस्था का भी अभाव था और राज्य की आय अधिकांशतः 
मेंटों और छूटमार पर निर्भर थी। इस युग में राज्य-संगठन कितना शिथिल 
था, यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा | इथेका राज्य का खामी ओडाइ- 
सियस अपने राज्य से बीस वर्ष तक अनुपरियत रहा था। इस बीच में हथेका 
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में न तो कोई प्रतिग्ासक ( रीजेन्ट ) नियुक्त हुआ, न किसी सभा की बैठक 
हुई और न किसी को यह महसूस हुआ कि इतने रूम्बे समय तक सरकारी 
कार्यों के स्थगन से समाज में अव्यवस्था उत्तन्न हो सकती है | वश्तुतः इस 
युग में यूनानियों की राजनीतिक चेतना इतनी विकसित थी ही नहीं कि वे 
सामाजिक-व्यवस्था के लिए सरकार को अपरिहाये मानते । 

सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था--होमरकालीन यूनान की सामा- 
जिंक और आधिक-व्यवस्था भी अत्यन्त सरल थी। इस युग के समाज की 
इकाई परिवार था, जिसका नियन्त्रण पिता के हाथ में रहता था । सिद्धान्ततः 
चह परिवार का निरंकुश शासक होता था, उसके सदस्यों को कटोरतम दण्ड 
दे सकता था और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने पुत्रों को बलिदान 
कर सकता था । लेकिन व्यवहार में वह अपने परिवार के सुख-दुःख का ध्यान 
रखता था और प्रायः सर्वसम्मति से कार्य करता था | स्तियों की दशा सन्तोष- 
जनक थी । वे सार्वजनिक कार्यों में पुछषों के समान भाग लेती थीं और पर्दे से 
अपरिचित थीं, यद्यपि उनका कार्यक्षेत्र घर में ओर गोरव मातृत्व में निहित 
माना जाता था। होमरकालीन यूनानिययों को पत्नी प्रात्त करने के लिए कन्या 
के पिता को कुछ पशु देने होते थे, यद्यपि खुद कन्या का पिता बदले में कुछ 
घन ददेज के रूप में देता था। इसे स्त्री-धन माना जाता था| सुन्दर ख़रिग्रों के 
लिए संघर्ष सामान्य बात थी। उन्हें यूनानी 'हीरों' अपने शौर्य का पारितोषिक 
मानते थे। जब एगामेम्नोन को पारितोषिक के रूप में ग्राम सुन्दरी क्राइसीज 
को त्यागना पड़ा तब उसने उसके बदले में एकीलिज्ञ को मिली हुई रूपमती 
आइसीज़ को पाने का हठ किया था, जो दोनों बीरों में घोर विद्वेष का कारण 
सिद्ध हुआ | वस्त॒तः ट्रॉय के युद्ध के मुह कारण आधुनिक इतिहासकार कुछ 
भी क्यों न बताएँ, कम से कम उनका तात्कालिक कारण स्पार्टा नरेश मेनोल्ये स 
की पत्नी सौन्दर्यमयी हेलेन का ट्रॉय के राजकुमार पेरिस द्वारा अपहरण ही था। 

होमरकालीन यूनानी बहुत सादा जीबन व्यतीत करते थे। वे प्रायः 
लेंगोट के ऊपर एक घस्र ओद छेते थे जिसका एक हिस्सा उनके ऊध्य भाग 
को दँँक लेता था ओर दूसरा अधोभाग को | घरों में वे प्रायः नंगे पैर रहते थे 
यद्यपि बाहर जाते समय कभी-कभी जूते पहिन लेने की भी प्रथा थी। पुरुषों में 
रूम्बे केश और दाढ़ी-मूँछ रखने की प्रथा थी । 

इलियड और ओडाइसियस में मुख्यतः सामन्तों के जीवन का वर्णन है | 
लेकिन समाज में घर्ग मेद दृढ़ नहीं हो पाया था । कोई भी सूरमा जो युद्ध में 
असाधारण झौये का प्रदर्शन करता था, सामन्त बन जाता था। शारीरिक श्रम 
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को हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था। धनी वर्ग की स्त्रियां, राजा और सामन्‍्त 
तक हाथ से काम करने में नहीं हिचकिचाते थे | हर धनी सामन्त के पास कुछ 
व्यक्ति होते थे जो शान्तिकाल में उसकी जागीर में काम करते थे और युद्धकाल 
में सेना में, परन्तु वे दास नहीं थे। उनके साथ प्रायः परिवार के सदस्यों जैसा 
व्यवहार किया जाता था | इस युग के मुख्य उद्यम कृपिकर्म, आखेट और 
पश्पालन थे। गाड़ियाँ बनाने वांले बढ़ई, हथियार बनाने वाले लहार, सुर्णकार 
ओर कुम्हार के अतिरिक्त विशिष्ट उद्योग-घन्धों में कुशल कारीगरों का अभाव 
था । हर परिवार को अपने औज्ञार, कपड़े, खाद्यान्न इत्यादि खुद बनाने अथवा 
उत्पन्न करने होते थे। व्यापारियों का अस्तित्व सम्भवतः था ही नहीं और लेन- 
देन पूर्णतः अदल-बदल की प्रणाली पर आधृत था | 


होमरकालीन धर्म 


यूनानी देवताओं का रूप ओर धम्म का सदाचार से पार्थक्य--अन्‍्य 
इण्डो-यूरोपियन जातियों के समान यूनानियों के देवता भी अधिकांशतः प्राकृतिक 
शक्तियों का दैवीकरण थे | उनके धर्म का मुख्य उद्देश्य था मनुष्य का प्राकृतिक 
शक्तियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना जिससे उनमें भात्म-विश्वास 
और सुरक्षा की भावना उत्पन्न हों । इसलिए, उन्होंने उनको ऐसे देवताओं के 
रूप में कल्पित किया जिनमे मनुष्यों के गुण-होष सभी थे । उनके देवता मनुष्यों 
के समान भोजन-पान करते थे, प्रसन्न और दुली होते थे | परस्पर लड़ते थे ओर 
मनुष्यों के संघपों में सक्रिय भाग लेते थे । वे मनुर्ष्यों से स्वतन्त्रतापूर्वक मिलते 
थे और नश्वर नारियों के गर्भ से सम्तान उत्न्न करते थे। उनमें और मनुष्यों में 
केवल एक अन्तर था--वे अमृत पान कर लेने के कारण अमर थे और मनुष्य 
मभर्त्व। वे अपने उपासकों से तभी प्रसन्न होते थे जब उनको पर्यास भेंट और 
उपहार दिए जाते थे, उन्हें कोई सनक उठती थी अथबा उनका अपना कोई 
मतलब होता था। वे सामान्यतः सत्यवादिता और सदाचरण को पसन्द 
करते थे और दुष्कर्मियों को दण्डित करते थे, परन्तु अनिवार्यतः नहीं। ऐसा 
घंर्म कभी नेतिकता ( मोरे लिटी ) की जाधारशिला नहीं बन सकता था। 
इस युग में नेतिकता का सम्बन्ध धर्म की अपेक्षा वीरभाव से अधिक था | होमर 
ने मनुष्य के जिन गुणों की प्रशंसा की है, वे हैं--शोर्य, आत्म-नियन्त्रण, देश- 
भक्ति, ज्ञान ( चालाकी के अर्थ में ), मित्र-प्रेम, शत्रु से घृणा आदि । अपने 
स्वार्थ की बलि देकर परोपकार करने वाला अथवा शत्रु को क्षमा कर देने वाल्य 
सनुष्य उसकी दृष्टि में कभी आदर का पात्र नहीं हो सकता था | 
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यूनानी अपने देवताओं का निवास-स्थान उत्तरी यूनान में स्थित ओलम्पस 
परत पर मानते थे जहाँ वे आनन्दमय जीवन व्यतीत करते थे, एक दूसरे के 
विरुद्ध पदयन्त्र रचते थे और मनुष्यों के भाग्य का निर्णय करने के लिए सभाएँ 
करते थे। उनमें कुछ छोटे थे कुछ बड़े, लेकिन किसी भी देवता को शोष से 
बहुत अधिक शक्तिमान्‌ नहीं माना जाता था। उदाहरणार्थ वज्रघारी आकाश 
देव जियस को वे देवराज और देवताओं तथा मनुष्यों का पिता मानते थे, 
लेकिन उसकी अपेक्षा सूर्यद्ेव्र अपोलो अथवा युद्ध और उद्योग-धन्धों की देवी 
एथेना को अधिक सम्मान प्रदान करने में भी नहीं हिचकिचाते थे। वे अपने 
देवताओं के लिए मन्दिर बनाते थे, लेकिन इनका उपयोग मित्नी मन्दिरों से 
सर्वथा भिन्न था । मिस्री मन्दिर पुजारियों के गह थे और उनमें देवताओं की 
उपासना बड़ी जटिल और रहस्यमय विधियों से की जाती थी। लेकिन यूनानी 
घर्म की पृजा-विधि अत्यन्त सरल थी । प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के लिए और 
राजा सामुहिक रूप से समस्त राज्य के लिए देवोपासना करता था | इसलिए 
यूनान में सबह पुजारी बर्ग का प्रादुर्भाव कभी नहीं हो पाया ओर मन्दिरों की 
कल्पना उन भवनों के रूप में की जाती रही जहाँ उनके देवता अथवा देवी 
कभी-कभी निवास करने के लिए आ जाते थे । 


परलोंकवाद--यूनानियों का धर्म प्रदृत्तिमार्गी और सुखार्थी होने के 
साथ ऐहिक भी था। धार्मिक जीवन व्यतीत करने से मनुष्य पापों के फल से बच 
सकता है, उसे आध्यात्मिक द्ान्ति मिल सकती है और परलोक में स्वर्ग की प्रासि 
हो सकती है, ये सब विचार उन्हें कभी दोधगम्य नहीं हो सके | इसके परिणाम- 
स्वरूप पाप-पुण्य की चारणाएँ, ईश्वरीय आदेश, देव-प्रसाद द्वौरा पाप-मोचन 
ओर कायाक्लेश द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हत्यादि विश्वास जो पौर्वात्य धर्मों में भारी 
महत्व रखते थे, उनकी धरम्-दृष्टि में अज्ञात रहे । वे परलोक का स्वामी हेडिज़ 
नामक देवता को मानते थे लेकिन वह न देवताओं के शुभ कार्यों का विरोध 
करता था और न भूकम्पों और महामारियों द्वारा मनुष्यों को प्रताड़ित करता 
था। उसका लोक न स्वर्ग था न नरक | इसमें मृतात्मा कुछ समय के लिए. 
वैसा ही जीवत व्यतीत करती थी जैसा उसने एथिवी पर बिताया था। 
परलोक सम्बन्धी इस धारणा के कारण यूनानियों ने अपने सतकी की ओर कभी 
विशेष ध्यान नहीं दिया । वे वैदिक आरयों के समान उनका दाह-संस्कार करते 
ये। मृतकों के लिए विशाल समाधियाँ बनाना और उनके भोजनादि की 
व्यवस्था करना उनके लिए अकब्पनीय था | 


२२ विह्य की प्राचीन सभ्यताएँ 


क्लासिकल यूनान का अन्म ; राजनीतिक 
विकास और इतिहास 


यूमान के इतिहास में ७५० ई० पू० से ४७९ ई० पृ० तक का युग अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है । इस युग में यूनान के नगर-राज्यों का उदय हुआ, समस्त भूमध्य- 
सागरीय प्रदेश में औपनिवेशिक प्रसार हुआ तथा उस महान्‌ कलासिकल सभ्यता 
का आविर्भाव हुआ जिसके लिए यूनान विश्व में प्रसिद्ध है । 


सामान्य राजनीतिक विकास 


राजाओं का अन्त ओर कुलीनतन्त्रात्मक्ष शासन-व्यत्रस्था का 
उदय--होमर कालीन यूनान का राजनीतिक और आर्थिक संगठन राजतन्त्रात्मक 
(मोनार्किकल) और ग्राम्य था | लेकिन, जैसा कि हम देख चुके हैं. उस युग के 
राजाओं की शक्ति नाममात्र की थी। यथार्थ सत्ता सामस्तों की सभा - ब्यूल-- 
के हाथ में थी | ८०० ई० पृ० तक लगभग सभी राज्यों में सामन्‍्तों की शक्ति 
इतनी बढ़ गई कि वे राजाओं को पूर्णतः अपदस्थ कर दें | ८०० ई० पृ० से 
७०० ई० पृ० तक यूनान के अधिकांश राज्यों की शासन-व्यवस्था सामन्तवादी 
अथवा कुलीनतस्त्रीय (ओलीगार्किकल) रही | होमर काल में हम यूनान पर 
अनेक राजाओं को शासन करता पाते हैं, जिनका नेता माइसिनी का एगामेम्नोन 
था | लेकिन मध्य-काल के अन्त होने पर सारा यूनान छोटे-छोटे नगर-राज्यों 
में विभाजित मिलता है। अकेला क्रीट, जिस पर होमर काल में आइड्रोमिनियस 
का प्रमुत्व था, पचास से अधिक नगरज्राज्यों (पोलीज़) में ब्ेंट चुका था | यही 
अवस्था सामान्यतः सम्पूर्ण यूनानी जगत्‌ की थी । इनमें पेलोपोनेसस के स्पार्स 
और कोरिंथ, मध्यवर्ती यूनान के एथेंस, थीबिज और मेगारा, एशिया माइनर 
का मिलेट्स तथा इजियन द्वीप समूह के केल्सिस तथा मिटाइलीन नगर-राज्य 
विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं | 
तानाशाहों' का युग ओर जनतन्त्र की स्थापना--कुलीनतम्त्रात्मक 
शासन-व्यवस्था के युग में यूनान की परिम्धिति मे बड़ी तेजी से परिवर्तन हुआ | 
एक, इस युग में देश की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई जिससे भूमि के छिए 
संघर्ष बढ़ने लगा | दूसरे, यूनानी जो अब तक ड््योग-घन्धों और व्यापार में 
पिछड़े हुए थे, फिनीशियनों के सम्पक के कारण इन क्षेत्रों में रुचि लने लगे । 
इससे समाज में मध्य-वर्ग-- दस्तकार, व्यापारी तथा सौदागर-- अस्तित्व में 
आया। उसने खदेश में तैयार अतिरिक्त माल को अन्यत्र बेचने की सुविधा 


होमर-काल और क्लासिकल यूनान का जन्म ४१३ 


प्रास करने के लिए भूमिहीन वर्ग से मिलकर कुलीनतन्त्रीय शासन-व्यवस्था का 
बिरोध किया । इस बर्ग-संघर्ष की तीवता के कारण उत्पन्न हुई अव्यवस्था का 
लाभ उठाकर ७०० ई० पू० के लगभग अवसरवादी नेताओं ने जनता को 
फुसलाकर अपनी ओर मिला लिया और दज्त्र-बल से राजसत्ता अपने अधिकार 
में कर ली | इन नेताओं को यूनानी “टायरेण्ट्स' (तानाशाह) कहते थे | उनका 
शासन काल कुलीनतन्त्र के अन्त ओर जनतन्त्र के उदय के मध्य संक्रान्तिकाल 
के समान था । ये 'टायरेण्ट्स' प्रारम्भ में पर्याप्त उदार और लोकप्रिय थे, लेकिन 
धीरे-घीरे अत्याचारी हो गए। इससे कालान्तर में टायरेण्ट' शब्द ही 
“अत्थाचारी शासक का पर्यायवाती हो गया । लेकिन इस बीच में जनता में 
राजनीतिक चेतना बढती जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप छठी शतों ई० पृ० 
में घीरे-घीरे सर्वत्र टायरेण्टस को उन्मूल्ति कर दिया गया और अधिकाश नगर- 
राज्यों की शासन-व्यवस्था जनतस्त्रात्मक हो गई, यद्यपि एशिया माइनर के 
यूनानी उपनिवेशों मे ईरानी आकमण के भय के कारण वे अपनी सत्ता कुछ 
अधिक समय तक बनाए रखने में सफल रहे । 

उपर्युक्त विवरण में यूनान के राजनीतिक विकास की जो सामान्य रूपरेखा 
दी गई है, उसका सर्वोत्तम उदाहरण एथंस है और यह उत्तर के थ्रेसली जैसे 
अविकसित प्रदेशों और स्पार्टा जैसे कुछ अपवार्दों को छोड़कर सब नगर-राज्यों 
पर लागू होती है, यद्यपि स्थानीय परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक नगर-राज्य के 
विकास में न्यूनाधिक अन्तर अवध्य रहा | इसलिए हम केबल एथेंस और स्पार्र 
के विकास का विस्तरश: अध्ययन करेंगे, शेप नगर-राज्यों के इतिहास की मुख्य 
घाराएँ उनके इतिहास का अध्ययन करते समय स्वतः स्पष्ट हो जाएँगी । 


प्र्थेल का विकास 


एथेंस एड्रिका प्रदेश का ही नहीं समस्त यूनान का सबसे महत्त्वपूर्ण नगर 
था । यहाँ यूनानियों की आयोनियन शाख! का प्राधान्य था लेकिन उसने इस 
प्रदेश पर शनेः शनेः और शान्तिपूर्वक. अपनी सत्ता स्थापित की थी, इसलिए 
यहाँ के निवासियों में शासक और शासित के बीच उतना भेद नहीं था, जितना 
स्पार्ट में | दूसरे, एड्ििका मूल्यवान घातुओं को खानों और प्राकृतिक बन्दरगाहों 
के कारण प्रझृत्या समृद्ध व्यापारिक प्रदेश था, कृपि-प्रधान नहीं। इन दोनों 
तथ्यों ने एथेंस के इतिहास को अत्यधिक प्रभावित किया । 

राजतन्त्र का अन्त ओर कुडीनतन्त्र की स्थापना--माइसिनी युग 
में भी एथेंस के अस्तित्व का प्रमाण पुरातत्त्व से मिलता है, लेकिन होमर काल 


४२४ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


में इसका विद्येष महत्व नहीं था । अन्य यूनानी नगर-राज्यों के समान प्रारम्भ 
में इसकी शासन-व्यवस्था राजतम्त्रात्मक थी। उस युग में किसी समय, थ्यूसी- 
डीडिज़ के अनुप्तार थीसियस के शासन काल में, उसके नेतृत्व में एट्टिका के 
आरड नगर-राज्यों को एकीकृत किया गया । इससे यह यूनान के प्रमुख नगरों 
में गिना जाने लगा । इसका अन्तिम ज्ञात नरेश कोड्स था | उसके पदचात्‌ 
राजसत्ता सामन्तों के हाथ में आई। उनकी दो सभाएँ थीं। एक सभा नो 
आकनों अथवा संरक्षकों की थी जो प्रति वर्ष सामन्‍्त वर्ग द्वारा निर्वाचित होते 
थे। वे ही राजकार्य के लिए उत्तरदायी होते थे। दूसरी सभा को 'काउन्सिल 
आँव एरियोपेंगस” कहा जाता था | भृतपूर्व आरकन इसके सदस्य होते थे | यह 
सभा आकनों पर अंकुश रखती थी, हत्या और विद्रोह आदि से सम्बद्ध गम्भीर 
मुक़दमों पर विचार करती थी और अनुशासनहीन नागरिकों को दण्ड देती थी। 
लेकिन अभी तक एथंस के क़ानुनों को लिखित रूप नहीं दिया जा सका था | 
इसलिए न्याय-व्यवस्था पर अधिकार होने से सामन्त निर्धन कृपका के ऊपर बहुत 
अत्याचार करने छंगे। दूमरे, इस समय तक एथेंम में अंगूर और जैतून की 
खेती प्रारम्म हो चुकी थी | लेकिन अंगूर और जेतृन के बारा काफी समय बाद 
लाभकर सिद्ध होते हैं, इसलिए इनकी खेती केवल धनी किसान और सामन्‍्त ही 
कर सकते थे | इससे धीरे-बोरे निर्भन किसानों पर ऋण का भार बढ़ता गया 
और वे पहले अपनी भूमि और फिर खुद को बंधक रखने के लिए बाध्य हो 
गए | इस प्रकार वे स्वतन्त्र कृषकों के स्थान पर कृषक-दास (सफ) बनने लगे | 
इस ग्थिति से उत्पन्न असन्तोष का लाभ उठाकर ६३२ ई० पूर्व म॑ साइलोन 
नामक सामन्त ने अपने श्रस्तुर, मेगारा के टायरेन्ट थ्येग्नीश की सहायता से 
एश्ेंस में अपनी निरंबुद्धता स्थापित करने की चेश की। यद्यपि उसका यह 
प्रयास असफल रहा, लेकिन इसमे प्रशासन में सुधार की अपरिदाय॑ता स्पष्ट हो 
गई | ६२१ ई० पू० में डे को नामक व्यक्ति को कानूनों को लिखित रूप देने का 
भार सौंपा गया । लेकिन अन्यायपूर्ण और निष्ठुर कानूनों को लिखित रूप देने 
मात्र से आर्थिक संकट दूर नहीं हो सकता था। जब विद्रोह के लक्षण स्पष्ट 
होने लगे तो ५९४ ई० पृ० में सब पक्ष सोलन नामक सामन्त को आर्कन चुन 
कर उसे सुधार करने का पूर्ण अधिकार देने के लिए प्रस्तुत हो गए | 

सोलन के सुधार ; महाजन-तन्त्र की स्थापना--सोलन कोड़स का 
बंशज था और कुशल व्यापारी होने के साथ विद्वान, कबि और बुड्धिमान राज- 
नीतिज भी था | उसने एथेंस के सामाजिक और राजनीतिक संगठन में मूलभूत 
परिवर्तन किए : 
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(१) समाज को चार वर्गों में विभाजित किया: (अ) ५०० बुशल 
से अधिक आय वाले (आ) ३०० से ५०० बुशल आय वाले और (इ) २३०० 
से ३००, बुशर आय वाले व्यक्ति तथा (ई) स्व॒तन्त्र श्रमिक । 

(२) उसने शासन-समितियों को पुनर्गटित किया : (अ) पुरानी 
काउन्सिल ऑव एरियोपेगस पृर्ववबत्‌ रही, लेकिन अब प्रथम वर्ग का कोई 
भी व्यक्ति उसका सदस्य हो सकता था। (आ) ब्यूल की सदस्यता तीमरे वर्ग 
के सदस्यों तक के लिए खोल दी गई | केवल स्वतन्त्र श्रमिक इसकी सदस्यता 
से वंचित रहे | इसके सदस्यों की संख्या ४०० थी, इसलिए इसे 'काउन्सिल 
आय फोर हंडरे ड” भी कहा जाता है। यह असेम्बदी के बिचार के लिए बिपय 
निर्धारित करती थी। (इ) असेम्बली अथवा एक्लछेसिया की सदस्यता का 
अभिकार-श्रमिक वर्ग को भी दिया | आकनों को चुनने का अधिकार जो पहले 
एरियोपेगस के हाथ में था, अब इस सभा को दे दिया गया। यह केबल उन 
विपयों पर विचार कर सकती थी जो ब्यूल इसके पास भेजती थी । (६) देश के 
सर्वोच्च न्वायालय के न्यायाधीश बनने का अधिकार चारों वर्मो को दे दिया । 
यह न्यायास्य आकरनों के निर्णयों के विरुद्ध पुनराबेदन (अपील) सुनता था 
और न्यायाधीशों पर लगाये जाने वाले भ्रशचार के आरोपों पर विचार 
करता था । 

(३) निर्धनों की दशा सुधारने के लिए सोलन ने पुराने कणों को (सामान्य 
व्यापारिक ऋर्णों को छोड़कर) माफ कर दिया, ऋण न चुका सकने के कारण 
दास बने मनुष्यों को स्वतन्त्र कर दिया, भविष्य में ऋण के बदले अपने आप 
को बन्धक रख सकने का अधिकार छोन लिया ओर बन्धक रखे हुए भूमिखण्ड 
स्वतन्त्र कर दिए। मध्यमवर्गीय व्यापारियों के हितार्थ और देश की आर्थिक 
अबस्था सुधारने के लिए उसन भार और नाप की प्रणाली तथा मुद्रा-नीति में 
सुधार किए, विदेशी व्यापारियों और दस्तकारों को नागरिकता के अधिकार 
प्रदान करके एथेंस में बसने के लिए प्रोत्साहित किया, खाद्यान्न के निर्यात पर 
प्रतिबन्ध लगाया, जैतून और अंगूर की खेती और निर्यात को प्रोत्साइन दिया, 
हर पिता के लिए अपने पुत्र की किसी न किसी व्यापार की शिक्षा देना अनिवार्य 
कर दिया और कोई काम न करने वाले व्यक्ति के लिए भारी दण्ड निर्धारित 
किया । सोलन को पंचांग में सुधार और लौरियम में चोँदी की खानों को खुदाई 
आरम्म कराने का भी श्रेय प्राप्त है । 

(४) सोलन बालकों के श्वारोरिक विकास के साथ बौद्धिक विकास को भी 
आवश्यक मानता था | इसलिए उसने उनके लिए शारीरिक व्यायाम के साथ 


४२६ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


काव्य-संगीत की शिक्षा देने की व्यवस्था की । इसके अतिरिक्त उसने राज्य को 
युद्ध में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों के पालन-पोषण के लिए उत्तरदायी घोषित 
किया, राज्य के निरीक्षण में बेश्याबृत्ति वैध घोषित कर दी, बल्यत्कार को जघन्य 
अपराध उदहराया और अपव्ययात्मक धार्मिक समारोहों को कम करने का 
प्रयास किया । 

सोलन के सुधारों का मूल्यांकन--सोलन यूनान के महानतम भविष्य- 
द्रश् राजनीतिशों में गिना जाता है । उसका उद्देश्य जनतन्त्र की स्थापना करना 
नहीं बरम्‌ नवोदित धनी वर्ग, सामन्‍्त वर्ग ओर निर्धन जनता के हितों में साम- 
झ्स्य म्थापित करके राज्य की स्थिति को सुदृद करना था | इसके लिए उसने 
मध्यमार्ग का अवरूम्बन किया । एक ओर उसने उप्रदलीय नेताओं की 
भूसि का सम-विभाजन करने की मांग को डुकरा दिया, क्योंकि ऐसा करने 
से गृहयुद्ध होने का भय था, तो दूसरी ओर उसने उन अनुदार नेताओं 
के इस मन्तव्य को भी नहीं माना कि सामान्य जनों को मताधिकार से 
वंचित रखा जाना चाहिए। उसने समय की माँग को पूरा करने के लिए 
राजकीय पर्दों का आधार कुलीनता के स्थान पर धन को बनाया ओर एरथंस को 
क्रान्तिकारी परिवर्तनों से बचा लिया | यद्याप उसकी व्यवस्था को जनलन्त्र के 
स्थान पर महाजन-तन्त्र ( दीमोक्रेसी ) कहना अधिक उचित होगा, तथापि 
इसमें सन्देह नहीं कि मताधिकार को अधिक व्यापक करके उसने एथेंस के 
भावी जनतन्त्र का बीजारोपण किया | उसके सुधारों के परिणामस्वरूप उच्च 
पदों पर सामन्तों के साथ अन्य धनी व्यक्ति भी नियुक्त होने लगे और आम 
जनता को उन्हें नियन्त्रण में रखने ओर अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने का 
अधिकार मिल गया | 

क्डीस्थेनिज्ञ के सुधार--सोलन के सुधारों का सर्वाधिक विरोध भूमि के 
सम-विभाजन की माँग करनेवाले उग्र दल ने किया | उसकी सहायता से ५६० 
ईं० पृ० में पीसिस्ट्रेंस नामक सामन्त टायरेंट बन बैठा | उसने घनी महत्त्वा- 
कांक्षी सामन्तों को एथेंस से निष्कापित किया, कृषकों को पच्च॒ और बीज बाँट 
कर प्रसन्न किया और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया | उसके बाद उसके 
हिप्पाकंस और हिप्पियास नामक पुत्रों ने कुछ समय तक उसकी उदार नीति 
जारी रखी, लेकिन हिप्पाकंस की मृत्यु के बाद दिप्पियास अत्थाचारी हो गया । 
५१० ई० पू० में सामन्‍्तों ने आइसोगोरास के नेतृत्व में स्पार्ण की सहायता से 
उसको अपदस्ध कर दिया | इस सफलता से प्रोसाहित होकर वे अपनी पुरानी 
शक्ति और प्रतिष्ठा आ्रप्त करने का प्रयास करने छगे, लेकिन क्कीस्थेनिज़ञ नामक 
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उदार-दृदय सामस्त द्वारा पराजित हुए । क्लीस्थेनिज़ ने एथेंस के जनतस्त्र को 
पूर्णतर करने के लिए नया संविधान बनाया : 

(१ ) सामसन्तों की शक्ति तोड़ने के लिए उसने समाज को रक्त-सम्बन्ध पर 
आधारित क़बीलों के स्थान पर दस प्रादेशिक वर्गों में विभाजित किया । इनकी 
सदस्यता प्रदेश-विशेष में निवास करने पर ही मिलती थी, यद्यपि संविधान के 
लागू हो जाने के बाद व्यवहार में यह वंशानुगत हो गई। इन प्रदेशों को 
एथेंस का अंग माना जाता था । इनके सदस्यों में एकता की भावना दृढ़ 
करने के लिए उनके आदि पूर्वजों और जातीय त्यौहारों की कल्पना की गई । 

(२ ) शासन-व्यवस्था को जनतान्त्रिक रूप देने के लिए. उसने (अ) व्यूल 
अथवा काउन्सिल आऑंब फोर हण्डरे 3! के स्थान पर 'काउन्सिल ऑवब फाहब 
इण्डरे ड' की स्थापना की । इसके लिए प्रत्येक जाति से ५०-०० सदस्य प्रति 
चर्ष 'ढॉटरी' डालकर चुने जाते थे । यह काउन्सिल विद्याल थी, इसलिए इसके 
सदस्यों को ५०-५० की कमेटियों में विभाजित कर दिया गया था। प्रत्येक 
कमेटी १५-२६ दिन तक शासन करती थी । काउन्सिल के अधिकार सर्वोच्च 
थे । देश को अर्थ-व्यवस्था, विदेश नीति तथा असेम्बडी के विचार के लिए 
विपय-निर्धारण इसी के हाथ में थे | (आ) लेकिन काउन्सिल द्वारा प्रस्तावित 
किसी बिल को स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा संशोधित करना असेम्बली के हाथ में 
था | बह युद्ध घोषित कर सकती थी और अर्थ-व्यवस्था की देख-भाल करती 
थी |.इसकी बैठक दस दिन में एक बार होती थी। (३) एरियोपेगस का 
महत्व और अधिकार घट गए लेकिन अस्तित्व बना रहा । 

( ३ ) तानाशाही की स्थापना के भय को दूर करने के लिए और जनतन्त्र 
को सुदृद आधार प्रदान करने के लिए क्त्गेस्थनिज् ने (अ) 'ऑस्ट्रेंसिज्म' नियम 
बनाया । इसके अनुसार प्रतिवर्ष, असेम्बी की इच्छा होनेपर, जनसाधारण 
बहुमत से किसी भी व्यक्ति को राज्य के लिए घातक घोषित कर सकते थे | 
ऐसे व्यक्ति को दस वर्ष के लिए देश से निष्कापित रहना होता था। इस सभा 
में कम से कम ६००० व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक थी। कालान्तर में 
यह नियम दलूगत राजनीति का साधन बन गया। (आ) ५०१ ई७ पूछ में 
सेना का पुनगंठन किया गया । अब हर जाति अपना सेनापति खुद चुनने 
लगी | इसके अतिरिक्त दस सेनापतियों ( स्ट्रेयगोई ) की एक समिति बनाई 
गई । (इ) ४८७ ई० पू० के पश्चात्‌ , जब से आकंनों को लोटरी' से चुनने 
का नियम लागू हुआ, 'स्ट्रेटेगिया! अथवा सेनापतियों की समिति बहुत शक्ति- 
शाली हो गई । 


श्श्ट विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


क्लीस्थेनिज्ञ के सुधारों से एथेंस का जनतन्त्र पूर्णतर हुआ | अब तानाशाही 
की स्थापना का भय कम हो गया, जनता का प्रशासन में प्रत्यक्ष भाग बढ 
गया और सामान्य नागरिकों को राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान होने लगा | 
लेकिन अभी प्रशासन पर कुछीनतन्त्रीय प्रभाव शेष था| इसका पूर्णतः निरा- 


करण पॉनबीं शी में पेरिक्लिज्ञ के युग में हुआ | 


स्पाटा 


स्पाटों के अपवादात्मक विकास के कारण--स्पार्णा पेलोपोनेसस अर्थात्‌ 
दक्षिणी यूनान के ले कोनिया प्रदेश का प्रधान नगर था | जहाँ यूनान के शेष 
राज्यों में जनतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था का विकास हुआ वहाँ स्पार्टा में व्यक्ति- 
स्वातन्व्य के विरोधी सैनिक निरंकुशवाद का | उसके इस अपय्रादात्मक विकास 
के तीन प्रमुख कारण थे | एक, अच्छे बन्दरगाहों के अभाव और उत्तर-पूर्व 
और परिचिम में पर्वतों से घिरा हुआ होने के कारण स्पार्टा शेष यूनान से कुछ 
पृथक-सा था | इससे उसके निवासियों के स्वभाव में एकाकिता आ गई । दूसरे, 
स्पार्टा में व्यापार को प्रगति नहीं हुई | इससे वहाँ जनतन्त्र की मॉँग करनेवाले 
व्यापारिक बर्ग का उदय न हो सका ! तीसरे, स्पार्टा के डोरियन शासक ने 
ले कोनिया के मूलनिबासी एकियनों को अपना कृषकदास (सर्फ) बना लिया 
था । उनको हेलो 2 कहा जाता था ) लेकिन संख्या में हेलो 2 अपने विजेताओं 
से बहुत अधिक थे और उनके विद्रोह करने की आशंका सदैव बनी रहती थी । 
यह आशंका उस समय ओर भी बढ़ गई जब जनसंख्या में वृद्धि के कारण 
अतिरिक्त भूमि की आवब््यकता पड़ने पर स्पार्टा ने बजाय उपनिवेश बसाने के, 
जैसा कि अन्य यूनानी राज्य करते थे, अपने पड़ोसी म्ेसेनिया को अधिकृत कर 
लिया और उसके नागरिकों को हेलो ट बना डाल्य (७३०-२३५ ई० पू० !)। बाद 
में उसने इटली में टेरेण्ट्स नामक उपनिवेश की स्थापना भी की। इसके बाद 
लगभग एक सदी तक स्पार्टा की भू-क्षुधा शान्त रही और उसके निवासी अन्य 
राज्यों के समान युनान की सांस्कृतिक गतिविधि में माग लेते रहे । वस्तुतः 
सातबों शती ई० पृ० के पूर्बाद्ध में एक प्रकार से स्पार्टा ही यूनान का सांस्कृतिक 
नेता था | लेकिन ६४० ई० पू० में मेसेनिया ने विद्रोइ किया। इसमें उसे 
अगॉलिद और अकेंडिया से सहायता मिली | लेकिन प्रारम्मिक असफलता के 
बावजुद स्पार्ट टायरटियस नामक कवि-राजनीतिज्ञ-सेनापति के नेतृत्व में उसका 
दमन करने में सफल रहा | इस विद्रोह ने स्पार्टा के शासकों की आँखें खोल 
दी | अब वे समझ गए कि अन्य राज्यों के समान व्यापार, कृषि, कल्म और 
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साहित्य में रच रखकर वे अपने से दस गुने हेलो टॉ को नियन्त्रित नहीं रख 
सकेगे। इसलिए, उन्होंने सब प्रकार के सुर्खो को तिलांजलि देकर अपने को सेनिक 
जाति के रूप में परिणत करने का संकल्प कर लिया । 

'छाइकर्गस' का संविधान--स्पार्टा में ६०० ६० पूृ० के रूगभग जो 
नई व्यवस्था लागू हुई वह लाइकर्गस (६२५ ई० पू० !) के नाम से संयुक्त है । 
ब्यूरी जैसे बहुत से आधुनिक विद्यानों कों उसको एऐतिहासिकता में शंका है, 
लेकिन हेरोडोगट्स और प्छयर्क आदि पुराने इतिहासकार उसे उसी प्रकार 
ऐतिहासिक मानते थे जैसे एगामेम्नोन को। डसका उद्देश्य स्पार्टा की शासक 
डोरियन जाति को शक्तिशाली बनाकर बहुसंख्यक हेलों टों को नियन्त्रण में रखने 
योग्य बनाना था | इसके लिए उसने नागरिकों के स्वास्थ्य, अनुशासनशीलता 
ओर सैनिक-शिक्षा पर बल दिया : 

(१) स्पार्टों के नागरिक स्वस्थ और बलिप्ठ बने इसके लिए उसने अनेक 
नि'ठुर नियम लागू किए | (अ) नवजात शिक्षु के दुर्बछ होने अथवा उसके 
शरीर के सदोप होने पर उसका पिता उसका बध कर सकता था। पिता के 
हाथ से बचने पर उसे एक समिति का सामना करना पड़ता था जो दुर्बल 
शिक्षुओं को टाहगेट्स पव॑त की चोटी से किंकवा देती थी। स्वस्थ शिशुओं को 
भी तीन दिन के लिए पबंतीय गुहाओं अथवा जंगलों में छोड़ दिया जाता था | 
जो शिशु इस परीक्षा में सफल होते थे ओर जीबित बच जाते थे, बही अपनी 
माताओं के पास लौट पाते थे | (आ) सात वर्ष तक माँ की गोद में पलने के 
याद बच्चों को बीस वर्ष की आयु तक राजकीय शिविर में सेनिक-शिक्षा दी 
जाती थी। वहाँ उन्हें हर ऋतु में घास-फूस के बिस्तर पर खुले मंदान में सोना 
होता था, सार्वजनिक भोजनालय में खाना पकानो और खाना होता था और 
चोरी करके भोजनालय का चन्दा देना द्वोता था । उन्हें चोरी करने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाता था क्योंकि सफड चोरी को चुस्ती और चतुरता का प्रमाण 
माना जाता था। लेकिन चोरी करते समय पकड़े जाने वालों को कठोर दण्ड 
दिया जाता था | उनके पाठ्यक्रम में साहित्य और कला को कोई स्थान नहीं 
था । बारह व की आयु से उन्हें शरीर ढकने के लिए प्रतिवर्ष एक वस्त्र मिलने 
लगता था | बयस्क लोग विद्यार्थियों को प्रायः लड़ाते रहते थे जिससे आपसी 
झगड़ों में बीरता की परीक्षा हो सके | तोंद निकल आने पर उन्हें देश निकाढा 
दिया जा सकता था । (६) बीस वर्ष की आयु में उन्हें घिचाह करने की अनुमति 
मिलती थी, लेकिन ग्रहस्थ जीवन व्यतीत करने की नहीं। उन्हें अब भी सार्वजनिक 
भोजनाल्‍यों में भोजन करना होता था और इसके लिए खाद्यान्न-रूप 
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में चन्दा देना होता था। उन्हें अपनी बैरकों में ही रहना और सोंना पड़ता 
था | वे अपनी पत्नी से भी रात में चोरी-छिपे ही मिल पाते थे । कभी- 
कमी तो किसी ख्री के कई-कई बच्चे हो जाते थे लेकिन उसका पति उसका 
मुँह तक नहीं देख पाया होता था। (६) स्पार्श का युवक तीस वर्ष की आयु 
में वयस्क होता था। उस समय से उसे असेम्बली में भाग छेने का अवसर 
मिलता था । अब वह उन पर्दों पर नियुक्त हो सकता था जिनके लिए अधिक 
उम्र की झर्त नहीं होती थी | लेकिन इस समय भी--साठ वर्ष की आयु तक-- 
उसे सैनिक-शिक्षा यथावत्‌ मिलती रहती थी ओर उसका समय शान्तिकाल में 
व्यायामशाला, सार्वजनिक भोजनारय अथवा क्डबों में बीतता था और युद्ध 
काल में युद्धस्थल में | (उ) स्पार्टा में विवाह को आवश्यक माना जाता था | 
अविवाहित पुरुष मताधिकार से वंचित रखे जाते थे और निस्मन्तान विवाहितों 
को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन प्रेम को विवाह का कारण नहीं 
परिणाम माना जाता था | विवाह का उद्देश्य सन्‍्तान उप्पन्न करना था, इसलिए 
स्वस्थ शिक्षु की कामना से कोई भी स्त्री पर-पुरुष से सम्बन्ध स्थापित कर 
सकती थी और पुरुष पराई स्रीमे। इतना ही नहीं वृद्ध और रुग्ण पतियों से 
आशा की जाती थी कि वे राज्य को स्वम्थ नागरिक प्रदान करने के देतु किसी 
स्व और सुन्दर नवयुवक को आमन्त्रित करके उसका अपनी पत्नी से सम्बन्ध 
स्थापित कराएँगे। लेकिन काम-पिपासा शान्त करने के व्िए अप्राकृतिक सम्बन्ध 
को भी अनतिक नहीं माना जाता था। प्रायः स्थार्ण के हर लड़के का कोई 
बुजुर्ग प्रेमी होता था। इस व्यवस्था से स्पार्टावासियों को वेश्याओं की कोई 
आवश्यकता नहीं पड़ती थी। (६) स्पार्टा की नारियाँ घरों में रहती थीं और 
आपेक्षया सुख का जीवन व्यतीत करती थीं। लेकिन विवाह के पूर्व तक उन्हें 
भी पुरुषों के समान झारीरिक-व्यायाम, मल्लयुद्ध और भाग-दोड़ आदि की 
शिक्षा मिलती थी। वे अपने स्वास्थ्य की ओर सजग रहे, इसके लिए उन्हें 
सार्वजनिक समारोहों में नग्नावस्था में नाचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता 
था | वे सार्वजनिक समस्याओं पर खच्छन्दतापूर्वक विचार-बिमर्श करती थीं, 
धार्मिक समारोहों में भाग लेती थीं और व्यक्तिगत सम्पत्ति की खामिनी 
होती थीं । 

(२) नागरिकों को स्वभाव से कठोर और खदेश भक्त बनाने के लिए 
लाइकगंस ने धनी-निर्धन में भेद कम करने ओर पूँजीवादी मनोदृत्ति को दबाने 
की नेष्ठ की | इसके लिए देश में सोना-चाँदी के आयात पर प्रतिबन्ध छगा 
दिया गया, और लोहे की मुद्राएँ प्रचलित क्री गईं । इससे धन-संचय अत्यधिक 
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कठिन हो गया | विदेशी बिचारों के दूषित सम्पर्क से स्पार्टावासी दुर्बल और 
बिलासी न हो जाएँ इसके लिए उनकी विदेश-यात्रा- पर प्रतिबन्ध लगाया 
गया और विदेशियों को स्पार्ण आने के लिए हतोत्साह किया गया | 

(३) यह व्यवस्था जिन छोरों (देलो टों) को वच्य में रखने के लिए छागू 
की गई थी, उनकी अवस्था बहुत खराब हो गई | अब वे खतनन्‍्त्र नागरिकों के 
अधीन रहते थे और उन्हें विध्यानुसार निश्चित मात्रा में खाद्यात्न आदि देते 
थे । इसके अतिरिक्त वे राज्य अथवा अपने व्यक्तिगत खामी द्वारा बताए गए 
अन्य कार्य तथा युद्ध के समय सनिक-सेवा भी करते थे। उनको राज्य के 
बाहर बेचा नहीं जा सकता था। उनकी गतिविधि पर नियन्त्रण रखने के लिए 
गुप्त पुलिस की व्यवस्था थी जिसके सदस्यों को किसी भी खतरनाक हेलो ट 
का वध करने का अधिकार प्राप्त था ! 

(४) स्पार्ट की राजनीतिक व्यवस्था भी सामाजिक संगठन के समान 
विचित्र थी | (अ) इसकी रूपरेखा राजतन्त्रात्मक थी क्योंकि राज्य के अध्यक्ष 
राजा थे लेकिन उनकी निरकुशता को रोकने के लिए एक के स्थान पर दो 
राजाओं की व्यवस्था की गई थी और उन्हें सीनेट--गेरूसिया--कें अधीन 
रखा गया था । वे जियस के पुजारी माने जाते थे, सेना की अध्यक्षता करते 
थे और कुछ मामलों में मुकदमों का फैसला करते थे | (आ) गेरूसिया के २८ 
सदस्य थे। ये अपेला द्वारा चुने जाते थे। इनकी आयु साठ वर्ष से अधिक 
होनी आवश्यक थी लेकिन वें आजीवन इसके सदस्य रहते थे । दोनों राजा 
भी इसके सदस्य माने जाते थे। गेरूसिया म्पार्ट का सर्वोच्च न्यायालय और 
व्यवस्थापिका सभा थी । इसके द्वारा प्रस्तावित बिल अपेला (असेम्बली) में रखे 
जाते थे। (६) अपेला के सदस्यों की संख्या ८,००० के लगभग रहती थी 
क्योंकि प्रत्येक स्वतन्त्र नागरिक जो ३० वर्ष या इससे अधिक आयु का' होता 
था इसका सदस्य समझा जाता था। यह सभा गेरूसिया और डायरेक्टरी के 
सदस्यों का चुनाव करती थी और गेरूसिया द्वारा प्रस्तावित बिलों को पास 
करके कानूनों का रूप देती थी | यह खुद कोई बिल प्रस्तावित नहीं कर सकती 
थी | इसकी अध्यक्षता पहले राजा करते थे । बाद में एफोरों के हाथ में यह 
अधिकार आ गया | यह बिली पर बहस न कर केवल मत देती थी। मतदान 
शोर मचा कर किया जाता था | जिस मत के पक्ष के समर्थन में सबसे जोरदार 
शोर मचता था उसको स्वीकृत माना जाता था। (६) डायरेक्टरी के सदस्य 
एफोर कहलाते थे। ये संख्या में पाँच होते थे। ५५६ ई० पू० के बाद 
एफोरों की शक्ति बहुत बढ़ गई और और बे देश के सर्वोच्च न्यायाधीश 
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और सत्ताधारी बन ब्रेठे। गेरूसिया और अपेला की अध्यक्षता, नागरिकों 
की शिक्षा का प्रबन्ध, हेलेटों को नियन्त्रण में रखने का उत्तरदायित्व तथा 
विदेशी नीति का संचालन सभी कुछ उनके अधिकार में आ गए | 
आहछोचना--उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्पार्टा की शासन व्यवस्था 
रूपरेखा में राजतन्प्रास्सक, सिद्धान्त में गणतन्त्रात्सक ओर यथार्थ सें कुलीन- 
तन्त्रात्मक थी। इसका मूलाधार था निरहुश सेनिक समाजवाद | इसमें 
नागरिकों को राज्य के लिए माना गया था राज्य को नागरिकों के लिए नहीं | 
इसलिए इसमें समाज के लिए व्यक्ति को बलि कर दिया गया । कई दती तक 
समस्त स्पार्टा एक सैनिक शिविर की भाँति रहा जिसमें शारीरिक स्स्थता के 
नाम पर हृदय और मस्तिष्क को सुखा दिया गया। ८५० ३० पृ० के बाद 
स्पार्ट में एक भी साहित्यकार, वैशानिक अथवा कलाकार का नाम सुनाई नहीं 
देता । अगर 'सोलन ने एथेंघ वालों को मनुष्य बनाया था तो छाहकर्गस ने 
स्पार्टा वालों को यन्त्र बना डाला!। उसके बाद अगली कई शती तक स्पार्टा 
निवासी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वात्मल्य, दाग्पत्य प्रेम, पारियारिक जीवन--इन 
सभी सुख्रों से बंचित रहे । यह ठीक है कि नई व्यवस्था ने उन्हें बलि, अनुशासन- 
शील ओर स्वदेश-मक्त बनाया, लेकिन इसके साथ ही इससे वे दम्भी, उग्र 
लोभी, कामुक, स्वार्थी ओर संकुचित मनोत्ति के भी हो गए। झुरू में समस्त 
यूनानी उन्हें प्रशंसा की दृष्टि से देखते थे, उनके बलिष्ठ ओर सुन्दर युवकों की 
अनुशासनशीलता पर मोहित थे उनके देश -प्रेम को आदश मानते थे और कहते 
थे कि सब यूनानी जानते हैं कि उचित क्‍या है परन्तु एक मात्र स्पार्टा वाले ही 
उसे करते हैं ।! लेकिन बाद में जब स्पार्टा रक्षक के स्थान पर भक्षक बनने लगा 
और नगर-राज्यों की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने छगा तो सब उसके पतन की 
कामना करने लगे । इसीलिए, जब उसका पतन हुआ तो आश्चर्य सबको हुआ, 


दुःख किसी को भी नहीं | 
इेरान-यूनान संघर्ष 


इंरानी आक्रमण के कारण--जिस समय छठी शताब्दी ई० पू० के 
उत्तरा््ध में एथेंस का जनतन्त्र और स्पार्टा का सैनिक निरझ्डुशवाद क्रम: पूर्णता 
ग्राप्त कर रहे थे, ईरान में इखामशी साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। इसके 
संस्थापक कुरुष (साहरस) महान्‌ (५५८-२९ ई० पू०) ने पूर्व में बैक्टरिया और 
काबुल की धाटी और प्रेम में लीडिया और एशिया भाइनर के यूनानी 
उपनिवेशों को जीत कर इसे भारत और यूनान का पड़ोसी बना दिया था। 
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उसके उत्तराधिकारी कम्बुजिय अथवा केम्बाइसिज् (५२९-२१ ई० पू०) ने 
इसमें मिल्ल सम्मिल्ठिति किया और उसके उत्तराधिकारी दारयवीष अथवा डेरियस 
(५२१-४८५ ई० पृ०) ने थ्रेस, मेसीडोन (लूग० ५१२ ई० पू०) तथा “हिन्दुश' 
अथवा भारत के पंजाब प्रदेश का कुछ भाग (छगमभग ५१० ई० पू०) | इस 
विश्ञाल साम्राज्य को उसने २१ प्रान्तों में बिभाजित किया | इनमें आयोगनिया 
और लीडिया, जिनका क्षत्रप (गवर्नर) सार्डिस में निवास करता था, पहले दो 
प्रान्त थे, और थ्ेस २१ वाँ। इसके बाद उसने यूनान पर आक्रमण करने का 
निश्चय किया | इसके कई कारण थे। (१) आयोनियन यूनानियों को यूनानी 
राज्यों से बराबर सहायता मिलती रहती थी | इस संकट से मुक्ति पाने का सरल 
उपाय यही था कि ईजियन समृद्र पार करके यूनान को भी विद्ञाल इस्रामशी 
साम्राज्य का अंग बना लिया जाता | (२) ५०६ ई० पू० में एथेंस के भूतपृ्र 
टायरेन्ट हिप्पियास (पृ० ४२६) ने एथंस से निष्कासित होने के बाद सार्डिस 
में शरण ली | उसने सा्डिस के क्षत्रप को यूनान पर आक्रमण करने के लिए 
उकसाया और वचन दिया कि अगर ईरानी उसे पुनः एथेंस का टायरेन्ट बना 
देंगे तो वह एथेंस को उनके प्रभुल्व्र के अन्तर्गत रखेगा । (३) दारयबौपष के 
यूनान पर आक्रमण का तास्कालिक कारण आयोनियनों का विद्रोह था । ईरानी 
आधिपत्प की स्थापना से आयोनियनों को आन्तरिक शान्ति, सुरक्षा और अखिल 
हख्रामशी साम्राज्य में व्यापार की सुविधा जैसे लाभ प्राप्त हुए, परन्तु इसके बदले 
में उनको स्वतन्त्रता नष्ट हो गई ओर उनकी प्रतिमा, जो खतन्‍्त्र नगर-राज्यों 
में ही विकसित हो सकती थी, कुण्टित होने लगी। इससे व्रिवश होकर उन्होंने 
उन्होंने ५९५९ ई० पू० में विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह में उन्हें एथैंस से २० 
आर एरिट्रिया से ५ युद्धपोतां की सहायता मिली। इस संघर्ष में पहले उन्होंने 
सार्डिस को अधिकृत करने में सफलत्ता पाई, लेकिन अन्ततोगत्वा आपसी फूट 
और हृख़ामशी सम्राज्य की तुलना में अपनी दुर्बलता के कारण बे पराजित हुए । 
ईरानियों ने विद्रोही नगरों के नेता मिलेटस को लगभग पूर्णतः विध्वंस्त कर 
दिया गया। इस विद्रोह के परिणामस्वरूप आयोनियन यूनानियों की रही-सही 
शक्ति का अन्त हो गया, उनकी सांस्कृतिक प्रगति रुक गई, ईरान को परेशान 
देग्वकर भ्रेस और मेसीडोन खतन्त्र हो गए, और दास्यवौष का यूनान पर 
आक्रमण का विचार निश्चय में बदल गया | कहा जाता है कि वह इससे इतना 
क्रोषित हुआ कि उसने एक दास को यह भार सोंप दिया कि वह प्रतिदिन खाना 
खाते समय उसे पुकार कर कहे, 'श्रीमान्‌, एथेंस वालों को स्मरण रखिए |! 
मेराथोन का युद्ध--दारयवौष का प्रतिशोधात्मक अभियान ४९२ ई० पू० 
र्८ 
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में प्रारम्भ हुआ जब उसने एक विशाल जलवेड़ा और पदाति सेना भेज कर श्रेस, 
थेसोस और मेसीहोन को पुनर्विजित किया | इसके बाद उसने सब यूनानी 
राज्यों को हखामश्ी प्रभुत्व खीकृत कर लेने का आदेश भेजा | थीबिज, अर्गेसि 
ओर ईजिना इत्यादि अनेक राज्यों ने विविध कारणों से उसका प्रतिरोध न 
करने का निश्चय किया तथा एथेरेंस ओर स्पार्ट ने सामना करने का। 
४९१ ई« पू० में डेटिस नामक मीड के सेनापतित्व में ६०० जलपोतें पर 
आरुूड़ दो लाख हखामशी सैनिकों ने नेक्सों स और साइक्लेड्स विजय करते 
हुए ईजियन समृद्र पार किया और योत्रोया को अधिकृत कर लिया | इसके वाद 
उन्होंने इरिट्रिया को जीतकर उसे सम्पूर्णतः ध्वम्त कर दिया ओर उसके नाग्र- 
रिकीं को दास बना कर एलम भेज दिया | एथ्ंस और स्पार्ण ने इरिट्रिया को 
कोई सहायता नहीं दी । इसके बाद ईरानियों ने हिप्पियास की सलाह पर अपनी 
सेना मेराथोन के समीप एकत्र की | एथेंस उनका सामना करने के दिए नी 
सहस्र सेनिक एकन्र कर पाया। एक सहस्र सनिक प्लेटाई ने भेजे । स्पार्ट वाहन 
ने सहायता देने का बचने दिया परन्तु, इस अन्धविश्वास के कारण कि उनकी 
सेना प्रृणिमा के पूर्व मेदान में महीं उतर सकती, वे मेराथोन उस समय पहुँचे 
जब युद्ध समाम हो चुका था | इसलिए एथंस बारे को ईरान की मैगशोन से 
एकत्र सेना का, जिनकी संख्या ३० हजार से रक्र छान तक अकी जाती है, 
सामना केवल दस सहब्ब सेनिकों से करना पढ़ा। छेकिन इस इतिहास-प्रसिद्ध 
युद्ध में उन्होंने मिन्टियादिज्ञ के नेतृत्व में निर्णायक रूप से विजय प्रात को | 
अगर हेरोडोटस का विश्वास किया जाय ता इसमे इंरानियों के लगभग ६४०० 
सैनिक मारे गए जबकि एथेंस के कुछ १९२ | इस विजय का यूनान के इतिहास 
पर गम्भीर प्रभाव पड़ा | यह पहना अवसर था जब यूनानियों को यह विश्वास 
हुआ कि अजेय इंरानियों को भी पराजित किया जा सकता है। दूसरे, इससे 
हजस़्ामशी साम्राज्य का पश्चिम की ओर प्रसार रुक गया और यूनानियों में 
अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखने की आशा उत्पन्न हुईदं। एथंस बाह्य को इस 
बिजय से यूनान का त्राता होने का गौरव मिला, उनमें आत्म-विश्वास उत्पन्न 
हुआ और उनके शौर्य की घाक जम गईं । 

दारयवोष की मत्यु-लेकिन खुद इंगनी सम्राट के लिए यह पराजय 
सीमा पर लड़े गए एक युद्ध में सेनापतियों की मूर्ख्तता से घटी दुर्घटना से अधिक 
नहीं थी | इसलिए उसने दुगने उत्साह से एथेंस पर पुनः आक्रमण की तैयारी 
की । अगर वह अपनी योजना को कार्यान्वित कर पाया होता तो एथेंस यूनान की 
रक्षा कर प्राता, यह पर्यात सन्देहप्रद है | लेकिन यूरोप के भाग्य से नया आक्रमण 
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प्रारम्म होने के पूर्व ही दार्यवीप को मिस्र में हुए विद्रोह की ओर ध्यान 
देना पड़ा और उसे दबाने के पहले ही उसकी मृत्यु (४८५ ई० पू०) हो गई 

क्षयापं का आक्रमण -दारयवीप का उत्तराधिकारी श्षयार्ष (क्त्रक्सीज्ञ) 
अपने शासन काल (४८५-६६ ई० पृ०) के प्रारम्भिक ब्षों में मिस्र और 
वैबिलोन के विद्रोहों का दमन करने में व्यस्त रहा | लेकिन उसके बाद उसने 
थूनान पर आक्रमण करने के लिए एक विशारू सैन्य संग्रहीत की । सम्मबतः 
आधुनिक युग के पूर्व इससे विशालतर सेना कभी क्रिसी देश में एकत्र नहों की 
गई। अगर हेरोहोट्स का विश्वास किया जाय तो उसकी विजयवाहिनी में २६ 
लाख ३१ हज़ार सैनिक थे ऑर लगभग इतनी ही संग्पा में इंजीनियर, व्यापारी, 
सेवक तथा वेश्याएँ आदि | इनमें केवल मीड और ईरानी ही नहीं भारतीय, 
वैविसोनियन, असीरियन, मिली, फिनीशियन, सीरियन, लीडियन, केरियन, 
थे मियन, वैक्ट्रियन, सोग्डियन, फ्रीगियन और आयोनियन इत्यादि अन्य अनेक 
जातियों और देशों के लोग सम्मिलित थे | इसके अतिरिक उतने आयोनियनों, 
मिखियों और फिनीशियनों की सद्दायता से १२०७ युद्धपो्तों का एक शक्ति- 
शाली जलबेदा भी तेयार किया था | 

थर्मापाइलेई का युद्ध-जिस समय क्षयार्प यूनान पर आक्रमण की तैयारी 
कर रहा था, एथंस में मिहिटयाडिज़् ओर एरिस्टिडिज़् का पतन ओर थेमिस्टो- 
क्लिज़् का उत्थान हो रहा था| थेमिस्टोक्िज़ ने स्थलसेना के स्थान पर जल्सेना 
को सबत् बनाया। उसकी सलाह पर स्थार्ण ने ४८१ ६० पृ० में ईशान का 
प्रतिरोध करने का समथन करने वाले राज्पां की कोरिंथ में सभा बुलाई | इसमें 
निश्चय किया गया कि ईरानियों की कमर तोड़ने के लिये उनके जडबेड़े को 
नष्ट करने का प्रयास किया जाय आर उनकी सेना की प्रगति थर्मोताइलेई के 
समीप रोकी जाय | इस योजना के अनुसार स्पार्ट नरेश ढ्योनिडास को दस 
सहम््र सैनिकों सहित थर्मोप्राइलेई दर्र की सुरक्षा के लिए भेजा गया और थेमि- 
स्टोक्लिज्ञ को जलबेड़े का अध्यक्ष बनाकर आर्तेमिजयम की ओर | लेकिन दस 
सहस्र सैनिकों के लिए ईरानियों की विद्याल वाहिनी को रोक पाना अस्म्मव 
था। इसके बावजूद उन्होंने जिस साहस और वीरता से असम्भव को सम्भव 
बनाने की चेष्टा की बह यूनानी इतिहास की सर्वाधिक सम्मानपूर्ण घदनाओं 
में से एक है । इन दस सहस्र सैनिकों में केवल दो जीवित बचे जिनमें एक ने 
बाद में शर्म से आत्महत्या कर ली | इस सम्मानपूर्ण पपजय (४८० ई० पू०) से 
यूनानियों का सिर गर्व से ऊँचा हो गया | 

आर्तेभिजयम का युद्ध और एय्रेंल का पतन--झल युद्ध के समान 
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आरतेमिजयम के समुद्री युद्ध मं भी यूनानी सफलता ग्राप्त नहीं कर पाए और 
क्षयाष की विजयवाहिनी बराबर आगे बढ़ती गई। अन्त में उसने एथेंस को 
अधिकृत करने में सफलता पाईं। लेकिन तब तक उसके निवासी उसे खाली 
'करके साल्मिस और इंजिना की ओर जा चुके थे । इससे क्रोधित होकर क्षयाप्ष 
ने एथेंस को भस्मीभूत कर दिया। इस प्रकार उसने साडिस के विध्वंस और 
मेराथोन की पराजय का प्रतिशोध लिया । 
साल्मिस, प्लेटाई और माइकेल के युद्ध : इरानियों का पराभाव-- 
इस समय तक क्षयारपप को अबाघ रूप से सफलता मिलती रही थी जिससे उसको 
विश्वास होने लगा था कि वह कुछ ही समय में सम्पूर्ण यूनान को अधिकृत कर 
लेगा | लेकिन इसके बाद भाग्य ने पलटा खाया। थेमिस्टोल्लिज्ञ के आग्रह करने 
पर आर्तेमिजयम की पराजय के उपरान्त यूनानी जलबेड़ा साल्सिस की ओर बढ़ा 
जहाँ अल्परुख्यक होने के बावडुंद यूनानियों के लशु जलपोत ईरानियों के विशाल 
परन्तु मन्दर्गात ज्लपोर्तों की पराजित करने में सफल रहे। यह युद्ध विश्व 
इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है, क्योंकि इससे ईरानी आक्रमण- 
कारियों को यूनान विजय की अभिलापा नष्ट हो गई और यूनानियों का उत्साह 
द्विगुणित हो गया । क्षयार्प इससे इतना हतोत्साह और क्रोधित हुआ कि उसने 
कफिनीशियन नौ-सेनापति को कायर कहकर मरवा डाला और अपने तीन लाख 
इंरानी, मोड, बैक्ट्रियन और भारतीय सैनिकों को मार्डोनियस नामक सेनापति 
के अधिकार में छोड़कर खुद शोप्र सेना सह्दित थेसली होते हुए सार्डिस वापस 
चल्य गया । लेकिन उसकी अनुपस्थिति में मार्डनियस को भी सफलता नहीं 
मिली | उब्टे वह प्छेटाई के युद्ध (४७९ ई० पू०) में मुख्यतः स्पार्टा की सेना की 
बीरता और उनके सेनापति पोसेनियस के चातुर्ण्य के कारण निर्णायक रूप से परा- 
जित हुआ और मारा गया | लगभग उसी समथ- यूनानी लेखा के अनुसार 
उसी दिन-- ईरानी जलबेड़ा भी माइकेल के युद्ध में नष्टश्रष्ट कर दिया गया | 
इन परयाजयों ने ईरानियों की कमर तोड़ दी | अगले वर्ष तक सब यूनानी राज्य 
और द्वीप स्दतन्त्र हो गए तथा द्वेल्ेस्पोंट पुनः यूनानी आधिपत्य के अन्तर्गत आ 
गया | इस प्रकार ईरान-यूनान के महान्‌ संघर्ष का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । 
यूनानियों की विजय के कारण--हखामशी साम्राज्य की तुलना में यूनान 
एक रूघु देश था और छोटे-छोटे राज्यों में बैठा हुआ था। लेकिन (१) यह 
इखामशोी सात्नाश्य के केन्द्र से बहुत दूर था। क्षयार्ष की आधी से अधिक 
शक्ति तो अपनी सैन्य को यूनान तक पहुँचाने, यातायात के साधनों को 
झक्ित रखने और खाद-सामग्री का प्रबन्ध करने में ही न्ट गई । (२) हजामशी 
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सेना आवश्यकता से अधिक विशाल थी | इससे उसकी गतिशीछता बहुत कम 
हो गई । (३) ईरानी सेना में एकता का अभाव था| उसके सैनिक अनेक 
जातियों के थे और विभिन्न भाषाएं बोलते थे। इसके विपरीत यूनानिर्यों में 
राजनीतिक एकता के अभाव के बावजूद सांस्कृतिक और भाषात्मक एकता थी। 
(४) ईरानी सैनिक वेतनभोगी सेबक थे | वे राजाज्ञा का पालन करवे घनों- 
पार्जन के हेतु युद्ध करते थे | उनके लिए. व्यक्तिगत रूप से जय-पराजय में कोई 
मेद नहीं था | लेकिन यूनानी अपने देश, जाति, और संस्कृति को बचाने के 
लिए लड़ रहे थे । उनके लिए यह जीवन-मरण का प्रशइन था। इसलिए वे 
अद॒म्य उत्साह के साथ लड़े | (५) ईरानी सैनिक एशिया के खुले मैदानों में 
लड़ने के अम्यम्त थे, यूनान की ऊबड़-खाबड़ भूमि में नहीं । इसके अतिरिक्त 
उनमें उतना अनुशासन भी नहीं था जितना यूनानियों में | 
परिणाम--ईरान-यूनान का संघर्ष विश्व इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है। इस संघर्ष में ईरान की पराजय से यूनान का सांस्कृतिक वैशिष्क्य सुर- 
क्षित रह सका | अगर यूनान अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा न कर पाता तो यूरोप की 
सभ्यता पर एशियाई सभ्यता की बहुत गहरी छाप लग जाती | उस अवस्था में 
यूनान में न तो सुकरात, प्लेटो और एरिस्टो टल उत्पन्न होते और न पेरिक्लिज़ 
और अले क्जे एडर । दूसरे, इस युद्ध में सफलता पाने से एथेंस की नाविक-शक्ति 
की भाक जम गई जिससे वह 'डेलोस संघ” की स्थापना कर सका । कालास्तर में 
यह संघ एथंस के साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया । लेकिन ईरानी इतिहास की 
दृष्टि से यह असफलता एक दुर्घटना मात्र से अधिक नहीं थी । बहुत से लेखक 
इसे हखामशणी साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं। लेकिन वह घारणा अशुद्ध 
लगती है | यह ठीक है कि यूनान से छोटे सैनिकों के मुख से ईरानी 'राजा- 
पिराज' के पराभाव का समानार समस्त साम्राज्य में फेल गया ओर हो सकता 
है इससे विद्रोहात्मक प्रव्नत्तियों को बल मिला हो | डेकिन हखामशी साम्राज्य का 
अस्तित्व इसके बाद लगभग डेढ़ शती तक बना रहा | इससे स्पष्ट है इस पराजय 
से साम्राज्य का पश्चिमी दिशा में प्रसार मात्र रुका, उसका विधटन नहीं हुआ | 


यूनानी पोलिस 


मध्य काल के अन्त से लेकर ईरानियों के पराभाव तक का युग (७५०- 
४७९ ई० पू०) 'क्लासिकल' यूनानी संस्कृति के आविर्भाव, बिकास और प्रसार 
का है। इसका श्रेय अगर किसी एक संस्था को दिया जा सकता है तो वह है 
“दोलिस' | पोछिस शब्द का अनुवाद प्रायः राज्य अथवा नगर-राज्य--सिटी- 
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स्टेट्स--किया जाता है। परल्तु ये दोनों अनुबाद अघुद्ध हैं। बस्तुतः यूनानी 
पोलिस एक ऐसी विलक्षण संस्था थी जिसे प्रकृत्या राजनीतिक होते हुए भी राज्यों 
और नगर-राज्योंकी सामान्य परिभाषाओं के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता | 
. 'राज्य'ं अवधारणा का मूल आधार है देश | उसकी राजधानी सुविधानुसार 
परिवर्तित कर दी जाती है। लेकिन पोछिस में राजधानी अथवा मुख्य नगर ही 
राज्य होता था । यह टीक है कि उसके आस पास के गाँव तथा अन्य लघु नगर 
भी पोल्स में सम्मिलित माने जाते थे, लेकिन वे मुख्य मगर का अभिन्‍न अंग 
होते थे, प्रथक्‌ इकाई नहीं | उदाहरण के लिए चाहे कोई नागरिक एथेंस में 
रहता था अथवा एडिका के किसी अन्य नगर या गाँव में, वह एथंसवासी दी 
कहलाता था | इसके बावजूद यूनानी पोलिस विस्तार ओर जनसंख्या की 
इृष्टि से बहुत छोटे थे। एथेंस का क्षेत्रफल कुल १००० वर्गमील था और स्पार्ट 
का ३२०० वर्गमील | लेकिन फिर भी उनका क्षेत्रफल अन्य सामान्य यूनानी 
पोलिसों से अधिक था | अधिकांश यूनानी पोलिस ४०० वर्ग मील से मी कम में 
विस्तृत थे । जनसंख्या को दृष्टि से वे आधुनिक गाँवों के समान थे। सम्पृण 
यूनान में केवछ एथेंस ही ऐसा पोलिस था जिसके नागरिकों की संख्या 
२०,००० से अधिक थी। यूनान के बाहर ऐसे केबल दो अपवाद थे -- 
सायराक्यूज़ और एक्रागास | सामान्य यूनानी पोल्सिों की आबादी ५००० से 
कम थी | प्लेटो ने इसी संख्या को आदर्श माना है। 
पोलिसों के लघुत्व के कारण--यूनानी राज्यों के रघुत्त का कारण 
अंशतः भौगोलिक था (प्र० ३८८) और प्रधानतः यूनानियों का स्वभाव | 
सामान्य यूनानी नागरिक ग्रकृत्या सामाजिक, सक्रिय, बाचाल और चिन्तनथील 
थे। उनकी आवश्यकताएँ. सीमित थीं ओर पारिवारिक जीवन मे उर्न्हे कोई 
आकर्षण नहीं था | उनके पास पर्याप्त अबकाझय रहता था, लेकिन अवकाश को 
वे'आल्स्प का पर्यायवाची नहीं मानते थे | इसको वे अपने नगर की व्यायाम- 
शालाओं और अगोरा (बाजार) में अपने साथी नागरिकों के साथ मिलजुल कर 
व्यतीत करते थे। वें स्वतन्त्रतापृर्वक अपने पोलिस की समस्याओं पर विचार 
करते थे और उसकी सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेते थे | 
मितभाषी और संकोची व्यक्ति को वे मूर्ख (ईडियट) समझते थे । ऐसे स्वभाव 
वाले नागरिकों का अपने नगर-राज्य के साथ घनिष्ठ भावात्मक सम्बन्ध स्थापित 
हो जाना सबंधा स्वाभाविक था | इसलिए वे अगर अपने पोलिस के ऊपर किसी 
शक्ति का आषिपत्य सहन करने के लिए प्रस्तुत नहीं होते थे तो इसमें आश्वर्य 
नहीं होना चाहिए | 
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पोछिस राज्य भी थे औद समाज भी--नागरिकों और राज्य के घनिष् 
पारस्परिक सम्बन्ध के कारण यूनानी पोलिस अत्यन्त विछक्षण संस्था बन गए । 
नगर-राज्यों का उद्भव इसके पहले सुमेर (प्ृ० ६३-४), मिस्र (प्ृ० ३२१) तथा 
फिनीशिया (पृ० २५४) में भी हुआ था, परन्तु उनका स्थतन्त्र लोक जीवन के 
साथ उतना घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं मिलता जितना यूनानी पोलिसों में। यूनानी 
पोलिसों के ल्युत्व के कारण उनके सत्र नागरिक एक दूसरे को जानते थे । वे 
सब असेम्बली के सदस्य होते थ और लॉटरी द्वारा ज्यूरर चुने जा सकते थे | 
उनका घामिक जीवन भी प्रकृत्या साम्रदायिक था। होमर काल से ही 
पोलिस के मजिस्ट्रेट धार्मिक समारोहां की अध्यक्षता करते थ। पुजारियों 
का कार्य केवल पूजा-कर्म को सम्पन्न कराना था। उनके दर्शन, साहित्य, 
कला, विज्ञान, सामाजिक जीवन ओर व्यवहार-शाखत््र--ये सब भी पोलिस 
से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हो गए थे। वस्तुतः यूनानी पोलिस राज्य भी थे और 
समाज भी । जब एरिस्टों टलू ने यह कहां था कि मनुष्य एक 'राजनीतिक- 
प्राणी (पोलिटिकल एनीमल) है तो उसका आशय यही था कि मनुष्य पीोलिस मे 
जीवन व्यतीत करने वाला प्राणी है। साइमोनिडिज़ के शब्दों में 'पोलिस मनुष्य 
का सब से बड़ा शिक्षक है ।! यूनानियों के लिए मानव जीवन का सर्वांच 
आददं पोलिस में ही अमिव्यक्त हे सकता था | प्लेये ने अपने समय के यूनानी 
नगर-राग्यों को भ्रष्ट बताया था लेकिन 'रिपब्डिक में उसने जिस आदर्श समाज 
को कत्पना की है बह पोलिस का ही सुधरा हुआ रूप है | 


आर्थिक विकास और औपनिवेशिक प्रसार 


पीछे देखा जा चुका है कि होमर काल में बहुत सी यूनानी जातियाँ ईजियन 
समुद्र पार करके एडिया माइनर में जाकर बसीं थीं। वह यूनान का प्रथम 
ओपनियेशिक प्रसार था। लेकिन वह प्रसार केवल ईजियन जगत्‌ तक 
सीमित रहा | उस युग के यूनानी न काले सागर से विशेष रूप से परिचित 
थे ओर न पश्चिमी भूमध्यसागर से | लेकिन ७५० ई०पू० से लेकर ५५० ईण्पू० 
के बीच में वे काले सागर ओर छीबिया के तटवर्ती प्रदेश से लेकर स्पेन तक 
फैल गए | सिसली ओर दक्षिणी इटली में तो वें इतनी संख्या में बसे कि वे प्रदेश 
बृहत्तर यूनान' (मे ग्ना ग्रेसया) ही कहलाने लगे। रोम ने यूनानी सम्यता 
का पहला पाठ बृहरुर यूनान! के निवारियों से ही पढ़ा था (मानचित्र ४) | 

ओपनिवेशिक प्रसार के कारण-यूनान के इस दूसरे औपनिवेशिक 
प्रसार का मुख्य कारण सम्भवतः जनसंख्या में छुद्ध था। क्योंकि यूनानी 


पताएँ 


विश्व की प्राचीन सर 


४३४० 
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यहुप्रसबी जाति थे और उनके देश में कृषि योग्य भूमि की कमी थी, इसलिए 
७५० ई० पृ० के बाद अनेक नगर-राज्यों में भूमि के पुनर्वितरग की मांग जोर 
पकड़ने लगीं (प० ४२२) । इस संकट से मुक्ति पाने के लिए शासक वर्ग ने 
भूमिद्दीनों को कर्ज के भार से दबे खेतों को छोड़ कर अन्यत्र जाकर बसने 
और वहाँ नए सिरे से जीवन आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित किया | कुछ 
कृषकी ने अन्यत्र जाकर बसने की अपेक्षा उद्योग-धन्धों की ओर ध्यान देना 
अधिक अच्छा समझा । लीडियनों द्वारा मुद्रा-प्रणली के आविष्कार से 
इस प्रवृत्ति को विशेष बल मिल्। सम्मवतः इसीलिए एशिया भाइनर के 
आयोनियनों ने इस दिशा में विशेष प्रगति की। मिलेट्स के ऊनी कपड़े, 
मृद्भाण्ड ओर सुरा दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो गए | लेस्बोस द्वीप का मिठाइलीन 
भी प्रसिद्ध औद्योगिक नगर हो गया । इसके कुछ बाद यूनान के नगर-राज्यों 
ने भी इस ओर ध्यान देंना प्रारम्भ किया | हम देख चुके हैं कि सोलन और 
उसके बाद एथंस के सत्ताधारी नेता विदेशी व्यापार को प्रोस्साहित करने के 
लिए प्रयलशील थे | ईजिना, केल्सिस ओर कोरिंथ भी शीघ्र ही अपने विशिष्ट 
उद्योग-पन्धों के लिए विख्यात हो गए। विद्येप रूप से कोरिंथ ने मृदभाण्ड, 
कस्य-पात्र, ऊनी बख्त्र तथा जलपोत बनाने में समस्त यूनानी जगत्‌ में यश 
अर्जित किया । इस प्रगति के परिणामस्वरुप कच्चे माल के आयात और तैयार 
माल के निर्यात के लिए नए बाजारों की समस्या सामने आई। इससे भी औप- 
नित्रेशिक गतिविधि को बल मिला | बहुत से उपनिवेश निश्चित रूप से व्यापा- 
रिक उहेंश्य की पूर्ति के लिए बसाए गए थे । 

ओपनिवेशिक प्रसार का राजनीतिक पक्ष-यूनानियों के उपनिवेश 
आधुनिक साम्राज्यवादी उपनिवेशों से सर्वथा भिन्न थे। वे बसाने वाले नार के 
अधीन अथवा उसकी शाखाएं न होकर पूर्णतः स्वतन्त्र इकाई होते थे। जब 
कोई नगर-राज्य कोई उपनिवेश बसाने का निश्चय करता था तो वह वहाँ बसने 
के इच्छुक लोगों को संगठित करता था ओर उनका एक नेता अथवा अधिकारी 
नियुक्त कर देता था जिस पर वहाँ की भूमि के वितरण कार्य का भार सौंप दिया 
जाता था | भविष्य में वह उस उपनिवेश के 'संस्थापक' के रूप में स्मरण किया 
जाता था। कोई उपनिवेश बसाने के पूर्व प्रत्येक पोलिस डेल्फी के 'ओ रे किल! 
से परामर्श करता था ओर प्रायः अत्य पोलिसों को साथ देने के लिए आमन्त्रित 
करता था | उसका नए उपनिवेश के साथ भावात्मक और धार्मिक सम्बन्ध 
माना जाता था | जब मूल नगर के निवासी उस उपनिबेश की यात्रा करते थे 
तो उनका अतिरिक्त रूप से सम्मान किया जाता था। ओर जब बह उपनिषेश खुद 


डर विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


कोई नया उपनिवेश बसाना चाहता था तो अपने मूल नगर से उसके लिए 
संस्थापक! नियुक्त करने का आग्रह करता था। लेकिन मूछ नगर का नये 
उपनिवेश पर राजनीतिक अधिकार नहीं माना जाता था। यहाँ तक कि 
दोनों में अगर कभी युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न शे जाती थी तो उसे केबल 
आभाग्यपूर्ण बात मानी जाती थी, उपनिवेश का विद्रोह नहीं । इसलिए, इस 
ओऔपनिवेशिक प्रसार से 'यूनानी-साम्राज्य' जेसी चीज्ञ अस्तिल में नहीं आ पाई | 


यूनानी धर्म 


यूनानियों की मूल सांस्कृतिक एकता की सीमा-युनानी राज्यों में 
राजनीतिक दृष्टि स एकता का अभाव था, लेकिन पांच न्यूनाधिक समान सूत्रों 
के कारण उनके नागरिक अपने को एक मानते थ। वेयूत्र भे--धर्म, भाषा, 
क्रीड़ा-प्रेम ( जिसकी अभिव्यक्ति राष्ट्रीय-खेलकुद-प्रतियोगिताओं के रूप में हुई ), 
सोन्दर्य प्रेम ( जिसकी अभिव्यक्ति समान क्या परम्पराओं के रूप में मिलती है ) 
ओर समान बोद्धिक जीवन ( क्योंकि कम से कम बड़े-बढ़े साहित्यकार, दार्श- 
निकों तथा वैज्ञानिकों को अखिल-ऊयुनानी लोकप्रियता प्राप्त थी )। इस मुठ 
सांस्कृतिक समानता की परिधि में ईजियन प्रदेश तथा समस्त भूमध्यसागरीय 
जगत्‌ में फैले यूनानी उपनिवेश भी सम्मिलिद थे। वस्तृतः इस युग में यूनानी 
सभ्यता के विकास में एशिया माइनर सिसली और दक्षिणी इट्ली के यूनानियों 
ने खुद युनान के निवासियों से अधिक योगदान दिया था । 

यूनानी देवसमृह--युनानी धर्म का प्राचीनतम रूप होमर के ग्रन्थों में 
मिलता है ( प्र० ४००) । उसके बाद हेसियड और अन्य महाकवियों ने इसको 
स्पष्टतर रूप प्रदान किया । जैसा कि देखा जा चुका है यूनानी देवता मानव- 
रूपधारी थे और ओलम्पस पर्वत पर निवास करते थे। उनका अधिनायक 
आकाशदेब जियस था| जियस के दो भाई थे- पोसिडोन और देडिज। 
पोसिडोन समद्रों का अधीश्वर था ओर हेडिज़ पाताल का | जियस ने कई बार 
विवाह किया ओर अनेक देवियों ओर मानबियों से सम्बन्ध स्थापित किए । इनमें 
डेमिटर ( प्ृथिबी ), मेतिस ( प्रज्ञादेवी ) तथा हेरा प्रमुख थीं | द्वेश को उसने 
ओल्म्पस की रानी बनाया । उसकी पुत्री एथ्रेना समर-भयंकरी परन्तु जनरंजनी 
झानेश्वरी देवी थी और पुत्र सूर्यदेव अपोलो संगीत, काच्य, कला तथा 
चिकित्सा-शास्त्र का देवता | अपोलो को यूनान में बड़ी प्रतिष्ठा थी। बह एक 
प्रकार से यूनानी सभ्यता का प्रतीक माना जाता था। डेल्फी और डेलोस में 
उसके सम्मान में बड़े उत्सव मनाए जाते थ | उसकी बहिन चन्द्रदेबी आर्तेमिस 
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आखेट, वन, उपवन ओर पर्व्तों की देवी थी । अगर अपोी आदर्शभूत यूनानी 
कुमार था तो आर्तेमिस आदर्शभूत यूनानी कुमारी । लेकिन एफेसस में 
उसकी उपासना उवर्ता और मावृत्व की देवी के रुप में होती थी। पहले 
यह श्रेय एफ्रोडाइट की भी दिया जाता था परन्तु बाद में उसे विश्वुद्ध रूप 
से सौन्दर्य और प्रेम की देवी माना जाने ढगा । कोरिंथ और एजथेंस में वेच्याएँ 
उसको अपनी संरक्षिका मानती थीं। वह हेरा के हंगड़े पुत्र हेफायस्तस की पत्नी 
भी परन्तु युद्धवेव परिज, पोसिडोन, तथा हेमिज इत्यादि देवताओं तथा 
एडोनिस जैसे मानवों से प्रणय-सम्बन्ध रखने में भी नहीं हिचकिचाती थी। इन 
सबसे विचित्र था मदिर का देवता डायोनाइसस। एरिस्टोफेनिज्ञ के अनु 
सार उसकी लोकप्रियता पुरुषों से अधिक स्त्रियों में थी जो उसके शिव्न रूप को 
मदिरोत्सवों में खवाभाविक अथवा अख्ाभाविक मेथुन-व्यापार और नृत्य-गान 
द्वारा तथा जदस निकाल कर प्रसन्न करती थीं। 

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि यूनानी देवता प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण 
भी थे और प्रम, क्रोष, काम और लोभ आदि मानवीय भावनाओं और गुणाव- 
गुणों के भी | इनके अतिरिक्त यूनानी अन्य असंख्य गौण देवताओं, देवियों, 
जलदेवियों, परियों , अप्सराओं तथा दैत्यों और राश्षसों आदि में भी आस्था 
रखते थे | हेसियड ने लिखा है उन सब्रके नाम मात्र लेना भी सामान्य मनुष्य 
के लिए असम्भव है। इतना विद्याल देवसमूह मिस और भारत के अतिरिक्त 
अन्यत्र नहीं मिलता | 

धमे का प्रभाव--यूगानी जीवन में धर्म का व्यापक प्रभाव था। यद्यपि 
प्रमुख देवताओं को पृजा सर्वत्र होटी थी, परन्तु हर राज्य का अपना संरक्षक 
देवता था | उनका अपना बिशिष्ट व्यक्तित्व होता था। उदाहरण के लिए एक 
राज्य को एथेना दूसरे राज्य की एथना से मिन्न मानी जाती थी | हर राज्य के 
निवासी अपने देवता को विशेष रूप से उपासना करते थे | इससे छोक जीवन 
ओर धर्म परस्पर धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हो गए थे (प० ४३९) | हर यूनानी 
जाति अपने को किसी न किसी देवता की सनन्‍्तान मानती थी | उदाहरण के 
लिए डोरियन अपने को जियस-पुत्र हेराक्लीटस का बंशज मानते थे | 

धर्म का बाह्य रूप- यूनानी धर्म की पूजा-विधि उपास्य-देव की प्रकृति पर 
निर्भर रहती थी । ओलम्पियन देवताओं की चूजा-विधि अपेक्षया सरल थी, 
डायोनाइसस जैसे देवताओं की पृजा-विधि विकृृत | बहुत से देवताओं को 
पश्ुुबछि दी जाती थी । यूनानी मनोरंजन के प्रेमी थे और जीवन के सामा- 
जिक पक्ष पर अधिक बल देते थे, इसलिए उनके धर्म में जनरंजन करने वाले 
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उत्सवों को प्रतिष्ा मिली | जियस के सम्मान में ओलम्पिक तथा नेमियन, 
अपोलो के सम्मान में पीथियन तथा पोसिडोन के सम्मान में इस्थमियन 
नामक उत्सव अखिल यूनानी स्तर पर मनाए जाते थे। इनमें खेल-कूद, 
मल्लयुद्ू तथा कला-प्रतियोगिताएँ होती थीं और अमोद-प्रमोद, रास- 
रंग और भोजन-पान किए जाते थे। यूनानी धर्म में शकुन-बिचार को भी 
महत्वपूर्ण स्थान ग्राप्त था । इसके मुख्य केन्द्र देल्फी और डेलोस ये जहाँ दूरस्थ 
प्रदेशों से यूनानी (कभी-कभी एशियाई भी) आते रहते थे और देवता को भाँति- 
माँति की भेंट चढ़ाकर अपनी जिज्ञासा रखते थे | उनका उत्तर मन्दिरों की 
पुजारिणे अर्द्ध-चेतनावस्था में बहुत धीमे स्व॒र में देती थीं जिसकी व्याख्या वहाँ 
के पुजारी करते थे। इन भविष्यवाणियों को “ओ'रें किछः कहा जाता था। 
यूनान फे बड़े-बढ़े योडा, राजनीतिज्ञ तथा विद्वान भी इनकी सच्चाई में श्रद्धा 
रखते थे । परन्तु वस्तुतः ये उत्तर इतने अस्पष्ट रहते थे कि उनका सही अर्थ 
जानना मुश्किल होता था | इतना ही नहीं बहुधा पुजारियों को रिश्वत देकर 
मनमानी भविष्यवाणी करा लेना भी दुष्कर नहीं रहता था । 

गुह्ा-समाज--यूनान में पूर्वी देशों का प्रभाव बढ़ने पर अनेक गुद्य- 
समाज स्थापित हुए | इनमें एल्युज़ियन गुद्य-समाज विशेषरूप से प्रमिद्ध है। इस 
समाज के सदस्यों को इसके सिद्धान्तों और कार्यवाहियों को गुप्त रखना होता 
था, इसलिए इसका पूरा हाल कोई नहीं जानता । लेकिन अनुमान किया 
जाता है कि इसके सदस्य भावना, श्रद्धा ओर कुछ रहस्यमय क्रियाओं द्वारा 
देवत्व प्राप्ति मे विश्वास रखते थरे। इसके लिए वे रृत्य, अभिनय और अनेक 
लीडाओं द्वारा आवश्यक वातावरण उत्पन्न करते थे। एक और रहस्यात्मक 
सम्प्रदाय का संस्थापक ओरफियस नामक व्यक्ति धा। इसकी एक शाखा 
मत्युपरान्त भाश्वत नरक से विश्वास करती थी, दूसरी पुनजन्म में ओर तीसरी 
कायाक्लेश द्वारा पापों के फल से बचने में | सम्भवतः इसी के सम्पक से पाइथे- 
गोरास (प्ृ० ४५४०) का पुर्नजन्म सिद्धान्त से परिचय हुआ था | 

दर्शन 

जगत्‌ के मूल कारण की समस्या : मिलेशियन सम्प्रदाय--छठी शती 
ई० पृ० के पहले तक यूगानी यह विश्वास करते थे कि इस विश्व का सजन 
देवताओं ने किया था और वे ही अपनी इच्छानुसार इसे चल्य रहे हैं | कवि 
हेसियड की रचनाओं में हमें ऐसे ही विचार मिलते हैं। हस धारणा का विरोध 
ओर तकं-सम्मत सत्य के प्रतिगदन का सर्वप्रथम प्रयास मिलेटस के तीन दार्श- 
निको--थेलिज़, एनेक्जीमेन्डर तथा एनेक्शीमीनिज़् ने किया । उनके आविर्माब 


होमर-काल और क्लातिकल यूनाम का जन्म ४४५ 


से थूनानी दर्शन का वह युग प्रारम्म होता है जिसकी तुलना भारतीय उपनिषदीय 
युग से की जा सकती है। इन दाशनिकों की मुख्य समस्या थी जगत्‌ के मूल 
कारण को जानना । थेलिज़ ने (६२४ ई० पृ०-लछग० ५५० ई० पू०), जिसे 
यूनानी दर्शन का पिता! कहा जाता है, यह श्रेय जल को दिया | यद्यपि उसका 
यह समाधान गलत था और बह धार्मिक विचारधारा के प्रभाव से पूर्णत मृक्त 
नहीं हो पाया था, तथापि एक प्राकृतिक तत्व को मूल कारण घोषित करके 
उसने धर्मशासत्र से पीछा छुड्डा कर पश्चिमी जगत्‌ में विशुद्ध दर्शन और विज्ञान 
की नींव रखी | उसके शिष्य एनेक्शीमेण्डर (६११-५८४७ ई० पू७) ने उससे 
एक कदम आगे बढ़ कर अव्यक्त अनन्त! को सृष्टि का आदि कारण ब्रॉपित 
किया, ओर उसके शिष्य एनेक्ज़ीमीसिज़ (५८८-५२४ ई० पू०) ने वायु को । 
उसने आग्रह किया कि जिस प्रकार मनुष्य का जीवन ख्लोत सांस अथवा वायु है 
वैसे ही सृष्टि का मूल कारण भी वायु को ही होना चाहिए । 
पाइथेगोरास का संख्यावाद--मिलेशियन सम्प्रदाय के दा्शनिकों ने 
सृष्टि का आदि कारण प्राकृत जगत्‌ में दूँढ़ने की चेष्ठा की थी। सेमास निवासी 
पाइथेगोरास (लग० ५७५--५०० ई० पृ०) ने यह अ्रय संख्या? ( नम्बर ) को 
दिया | उसने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ तोला था मापा जा 
सकता है। इसलिए प्राकृत वस्तुओं से संख्या अधिक मौलिक है | हम किसी 
ऐसे जगत्‌ का चिन्तन कर सकते हैं जिसमें रंगरूप न हो, पर संख्याविद्दीन विश्व 
की कव्पना करने में सर्वथा असमर्थ हैं | दूसरे, संख्या अमूर्तत अस्पृश्य तत्त्व है । 
इसमें एक ओर अनेक का समन्वय है। उदाहरण के लिए पाँच संख्या पाँच 
इकाइयों का समूह है; परन्तु यह इकाइयाँ ब्रिखरी हुई न होकर एक हैं इसलिए 
इसमें एकत्व भी है | संसार में जो क्रम और सामंजस्थ दिखाई देता है वह भी 
संख्या से सम्बद्ध है। पाइथेगोरास एक कुशल खगोरू-वेत्ता भी था। उसके 
धार्मिक और नेतिक विचार भी महत्वपूर्ण थे। वह पुनर्जन्म में विश्वास करता 
था और एक सीमा तक कायाकछेश और निद्नत्तिमार्गी विचारधारा का समर्थक 
था | उस पर भारतीय दर्शन का प्रभाव लगभग निश्चित है | 
परिवतेन की समस्या : एलियाई सम्प्रदाय का नित्यवाद--इटली में 
दार्शनिक चिन्तन का प्रारम्भ एलिया के क्स्नाफेनिज़ ( लग० ५७२-४८० ई० 
पू० ) ने किया | उसको एलियाई दर्शन सम्प्रदाय का जनक कहा जाता है। 
वह एकेश्वरबादी था और देवतस््व की होमर द्वारा की कई मानबवादी व्याख्या 
के विरुद्ध था। उसने इंश्वर को अनन्त, अनश्बर, एकरस ओर नित्य आध्यात्तमिक 
सत्य बताया । उसके बाद उसके मत का प्रतिपादन और समर्थन पार्मेनाइडिज़ 
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( पॉचवीं शती ई० पृ० ) तथा जनों (४९०-३० ई० पू० ) ने किया | 

हेराक्लीटस का अनित्यबाद--क्स्नाफ्रेनिज् से सर्दथा उदटी बात 
एफेसस निवासी टेराक्लट्ीटस ( ५३०-४७५ ई० पू० ) ने कही। जिम प्रकार 
गौतम बुद्ध ने उपनिषदों के ब्रह्मयाद का विरोध और प्रतीत्यसमृत्पाद का प्रति- 
पादन किया था, उसी प्रकार हेराक्ल्रीटस ने एलिया वालों के एकेश्वरघाद और 
नित्यवाद का विरोध किया और आग्रह किया कि सारी सत्ता प्रवाह की स्थिति 
में है, नित्यता केवल हमारी कल्पना है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुप्य जन्म 
लेता है और कुछ समय बाद मरता है। लेकिन तथ्य यह है कि मनुष्य प्रतिक्षण 
पदा होता और मरता रहता है। यह परिवर्तनशीलता आग्नि का स्वमाव है। 
अतः हेराक्लीट्स अग्नि को जगत्‌ का सूल तत्व मानता था। 

साहित्य 

हेसियड ओर आर्की टो कस--होमरोत्तरयुगीन यूनान में होमर के बाद 
सर्वाधिक ख्याति और लोकप्रियता हेसियड को प्राप्त थी | परम्परागत विश्वास 
के अनुसार उसका जन्म ८४३ ई० पृ० में हुआ था, परन्तु आधुनिक इतिहास- 
कार उसको ७५०-७०० ई० पू० के मध्य रखना अधिक उचित मानते हैं | वह 
साइम ( एशिया माइनर ) के एक कृपक का पूत्र था| उसने “थियोगोनी! 
नामक कृति में देवताओं की बंशाबद्गी और उनके क्ृन्यों का वर्णन किया और 
धवक्स एण्ड डेज़! में निर्धनों के पक्ष और हित में आवाज उठाईइ। उसका यह 
असन्ते।प तत्कालीन युग की बदलती हुई परिस्थिति का परिणाम था| उसके 
बाद के कवियों भ॑ इस असन्तोप का स्थान विपाद ने छे लिया। सौलन, 
मिम्नेर्मंस ( ६१० ई० पृ० ) तथा आकीडोकस के विपाद-गीत ( एलिजी ) 
विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। आक्नी लोकस पेरोस के एक धनी सामन्‍्त का एक दासी 
के गर्भ से उत्न्न पुत्र था। उसके तकानी जीवन की बढ़ी ही मार्मिक और 
करुण झलक उसके गीतों में मिलती है । 

गीत-काव्य--६७० ई० पृ० तक आते-भाते यूनानी जगत्‌ में गीति- 
काव्य का आविर्माव हो जाता है। ये बॉँसुरी के साथ गाए जाते थे, इसलिए, 
इन्हें अँग्रजी में 'लीरिकक पोयट्री! कहा जाता है। इनमें मुख्यतः युद्ध, प्रणय, 
घृणा, संयोग-वियोग और सुरापान जैसे विषयों का भावना-प्रधान वर्णन रहता 
था। इनकी रखना में लेस्वोस द्वीप के अल्कायस नामक कवि ने विशेष रूप से 
कीत्ति अजित की । उसके गीतों में राजनीति भी है और प्रेम भी | लेकिन उसका 
हृदय सर्वाधिक रमा है हाछावाद में । वह हमें सलाह देता है कि खूब पियो-- 
जाड़ों में शीत दूर करने के लिए और गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए | इसी 
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प्रकार के भाव तियोस के एनाक्रियोन ( ५६३-४७८ ई० पृ० ) ने अभिव्यक्त 
किए हैं। इन करबियों की बढुत-सी रचनाएँ तो उन्नीसबीं शती ई० के उर्दू शायरों 
के द्वारा लिखित सी लगती हैं । 

सेफो--गीति-काव्य की रचना में केवल पुरुषों ने ही नहीं स्रियों ने भी 
कीतति अजित की | उनमें लेस्बॉस की सेफो (जन्म ६१२ ई० पृ०), जो अल्का- 
यस की समकालीन थी, प्राचीन यूनान की ही नहीं प्राचीन विश्व की सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण कवियित्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। वह अपने जीवन काछ में ही समस्त 
यूनान में विख्यात हो गई थी। कहा जाता है कि सोलन को उसका एक गीत 
मुनकर कुछ और सीस्बे बिना मरन में कोई आपत्ति नहों रह गई थी। प्लेट ने 
उसे काव्य की नो प्रेरक देवियों (म्यूज) के बराबर मानकर “दुशम स्पूज्' की 
उपाधि दी थी । प्राचीन यूनानी जैसे केबछ कवि! कहने से होमर से तात्पर्य 
मानते थे वेसे ही केवल “कवियित्री? कहने से सेफो से। सेफो के गीत 
भावा भिर्यक्ति, कल्पना के स्वच्छन्द विहार तथा शब्द-चयन की दृष्टि से अत्यन्त 
उच्च कॉरि के हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 


कला 


यूनानी कछा के स्रोत और उद्दे इय--क्डा सकल यूनानी करा के उपः 
काल का अध्ययन करना अवशिष्ट कलाकृ तियों की कमी के कारण अत्यन्त 
बुष्कर है| लेकिन इतना स्पष्ट है कि दर्शन और साहित्य के समान करा के 
क्षेत्र भम भी आपनिवेशिक नगरों न॑ महस्वपूर्ण योगदान दिय्रा था। उनकी 
कला के मुख्य लोत थे उनका सोन्दर्यवोध, ओीड़ा-प्रेम, अठकरण को प्रश्नत्ति 
तथा उनके देवताओं का मानवीय स्वरूप | यूनानी देवता मानवों के सहाय थे 
इसलिए उनकी आदर्श गानबों के रूप में मृत्तियाँ बनाई जाती थीं और रहने के 
लिए सुन्दर मन्दिर रूपी भवन | यूनानी कलाकारों का उद्देश्य मित्री कल्कार्रो 
के समान राज्य और राजा के गौरब को अभिव्यक्ति देना नहीं राष्ट्रीय गुर्णों को 
सर्वोत्तम रूय में प्रदर्शित करना था। ये उस कव्यकृति को उत्तम मानते थे 
जो नेत्रों को सुन्दर लगे और मानब को पूर्णत्व की ओर प्रेरित करे | वे सौन्दर्य 
के प्रेमी थे परन्तु ईजियनों के समान (प्रृ० ४०९-१०) उच्छूंखर सोन्दर्य के 
नहीं । ध्यूसीडीडिज़ का दावा कि 'डच्छुंडलता विहीन सौन्दर्य से हमें प्रेम है! 
पूर्णतः सही था | इसीलिए यूनानी कह्या सुन्दर है, और एक आदर्श को 
अभिव्यक्त करने के बावजूद उपदेशात्मक नहीं हो पाई है। 

स्थापत्य-- प्राचीन यूनान में मूत्तियाँ और रिलीफ-चिन्न प्रायः मन्दिरों को 
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सजाने के लिए बनाए जाते थे और उनको रंगा जाता था, इसलिए उसकी 
मूश्तिकछा, चित्रकला और घास्सुकला एक दूसरे से घनिष्ठतः सस्बदध थी और 
प्रत्येक कलाकार इन सब में पारंगत होने की च्रेश करता था । इस युग को 
चित्रकला के नमूने आजकल प्राप्य नहीं हैं, लेकिन साहित्य में इसका वर्णन मिलता 
है | छठी शताब्दी ई० पू० तक यूनानी मू््िकार अधिकांशतः काष्ठप्रतिमाएँ 
बनाते थे | इनमें सुवर्ण, हस्तिदन्त और बहुमूल्य पापण जड़े जाते थे। दूसरा 
प्रमुख माध्यम था कांस्य | बाद में उन्होंने शनः शनेः पापाण मूर्सियाँ बनाना 
सीखा | उनकी प्राचीनतर मूर्सियों पर मिख्री और एशियाई प्रभाव सुस्पष्ट है | 
ये पूर्णतः निष्रिय और भावविद्दीन मुद्रा में बनाई गई हैं और देखने में जीवन- 
हीन हगती हैं | सर्वप्रथम आयोनियन कलाकारों ने झीने बख की सलवर्टों द्वारा 
शारीरिक सौंदर्य को अभिध्यक्ति करने की कला का आविष्कार किया । पॉचबीं 
सदी ई० पू० के प्रारम्म तक उनकी मूर्तियों में सजीबता आने लगी थी और वे 
क्लासिकल मूर्सियों से मिलतो-जुलती होने लगी थी | छठी शताब्दी ई० पृ० की 
मूर्तियों में कोउरोस”' और ोरे नाम से प्रसिद्ध मूत्तियाँ उल्लेखनीय हैं। ये 
क्रमशः बाँया पैर बढ़ाए, हाथ लटकाए, मुठिटयाँ बाँघे नग्नावस्था और 
मावविहीन मुद्रा में खड़े युवकों और सुन्दर जूड़े बंधे, एक हाथ से बस्तर 
उठाती और दूसरे से देबता को कुछ भेंट अर्पित करती हुई युवतियों की 
मूत्तियाँ हैं| 

वास्तुकका-यूनानी वास्तुकला का उत्कर्ष मन्दिरों के निर्माण के हेतु 
हुआ । ये पहले काष्ठ और ईटों के बनाए जाते थे, पाषाण कला का आर्विमाव 
होने पर पापाण के बनाए जाने लछगे। इनकी रूपरेखा बहुत साधारण और 
जाधार-योजना जायताकार होतो थी । वस्तुतः यूनानियों ने खम्भों को 
अचनों की सोंदये बृद्धि का साध्यम बना लिया था। छठी शदी ई० पू० 
तक वे दो शेली (ऑर्डर) के स्तम्भों का विकास कर चुके थे--डोरिक और 
आयोनियन | डोरिक शैछी यूनान और पश्चिमी उपनिवेशों में लोकप्रिय थी और 
आयोनियन ईजियन प्रदेश और एशियाई उपनिवेशों में | इस युग में एथेंस की 
वास्तुकला मुख्यतः डोरिक दौढी की थी | ईरानी आक्रमण फे समय जब आयो- 
नियन कल्यकार एथेंस आकर बसे तो वहाँ आयोनियन शैली भी प्रचलित हो 
गई | पॉँचर्वी शदी ई० पू० के प्रारम्भ तक एथेंस के कलाकार दोनों शैलियों 
में पारंगत हो चुके थे और पेरिक्लियन-युग की महान्‌ सफलता के लिए तैयार 


हो गए थे । 
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एथेंस का साम्राज्य 


साम्र/ज्य का बीज : डेलोस-संघ--प्लेणटाई और माइकेल के युद्धों में 
ईरान के पराभाव के पश्चात्‌ यूनानियों के समक्ष दो समस्याएँ आई--एशिया 
माइनर के यूनानी उपनिवेशों को स्वतन्त्र कराना और ईंरानियों के भावी 
आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा का प्रबन्ध करना। इनके समाधान के हेठ एथेंस, 
ईजियन द्वीपों तथा एशिया माइनर के नगर-राज्यों ने मिलकर ४७७ ई० पू० 
में एक संघ बनाया । इसका नेतृत्व स्पार्दा के स्थान पर एथेंस की मिला। 
इसके तीन कारण ये | एक, सबसे शक्तिशाली जल्बेड़ा जिसके बिना इन दोनों 
में एक भी समस्या हल नहीं हो सकती थी, एथेंस के पास था । दूसरे, स्पार्य की 
न तो नौ-शक्ति उच्च कोटि की थी और न वह दूरस्थ देशों से युद्ध करके अपने 
उत्तरदायित्व को बढ़ाना चाहता था। तीसरे, एशिया माइनर के आयोगियन 
नगरों की स्वाभाविक सहानुभूति डोरियन स्पार्ट के साथ न होकर आयोगनियन 
एयेंस के साथ थी। इस संघ की बैठक डेलोस में हुई ओर वहीं अपोलो के 
मन्दिर में इसका कोष रखा गया । इसलिये इसे 'डेलोस-संघ” (डेल्यिन लीग) 


जब्त भी नानाओन 


इस पृष्ठ के ऊपर एगेंस के सुप्रसिद्ध देवालय पार्येनोन (१० ४५७) के काल्पतिक पुन" 
निर्माण की रेखानुकृति दी गई दे । 
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कहते हैं । इसके सदस्यों ने समुद्र में लोहा डालकर प्रतिशा की कि वे तब तक 
अपने कर्त्तव्यों को पूरा करते रहेंगे जब तक लोहा जल के ऊपर तैरने नहीं 
लगता । उन्होंने एथेंस के साथ प्थक्‌-प्रथक्‌ सन्धियाँ की तथा संघ के सामूहिक 
जलगेड़े के लिए चन्दे के रूप में जलपोत अथवा वार्षिक धन देने का घचन 
दिया | उनके चन्दे की मात्रा को निश्चित करने का भार एरिस्टिडिज्ञ को 
सौंपा गया । उसने इस कर्तव्य को इतनी ईमानदारी से पूरा किया कि यूनानी 
उसे “न्यायी एरिस्टिडिज़' कहने लगे | 

साइमन ओर डेलोस-संघ का कार्ये--डेलोस-संघ की स्थापना का श्रेय 
मुख्यतः येमिस्टोक्लिज्ष की राजनीतिक बुद्धिमत्ता को दिया जाना चाहिए और 
उसके विस्तार का उसके प्रतिद्वन्द्दी, कुडीन दल के नए नेता, साइमन को | 
साइमन मिस्टियाडिज्ञ का पुत्र था। वह ४७६ से ४६२ ई० पूृ० तक बराबर 
सेनापति चुना जाता रहा | उसने थेमिस्टोक्लिज्ञ को ओस्ट्रेसाइज़्ड' कराया, 
स्काइरोस द्वीप में एथेंस का उपनिवेश स्थापित किया, समुद्री डाकुओं का दमन 
किया, केरिया, लीसिया तथा केराइस्टस (योबोया) को संघ का सदस्य बनने के 
लिए मजबूर किया, नेक्सो स और थे सो स के संघ की सदस्यता त्याग देने पर 
उन्हें पुनः सदस्य बनने के लिए विवश किया तथा ईरानियों को श्रेस से खदेड़ा 
और उनके जलबेड़े को यूरोमेडान के युद्ध में पराजित किया | लेकिन वह 
एथेंर और स्पार्टा की सेनत्री का समर्थक था जिसका जनतान्त्रिक दल के नेता 
पेरिक्लिज्ञ ने घोर विरोध किया । अन्त में ४६१ ई० पू० में पेरिक्लिज ने उसे 
'ओस्ट्रेयाइज़्ड! करवाने में सफलता पाई | 


पेरिफिलिज़ 


युग-पुरुष पेरिकिलजञ--जनतान्त्रिक दल का नया नेता पेरिक्लिज़ पाँचरवी 
शती ई० (० का महानतम राजनीतिश और सफल नेता सिद्ध हुआ । उसकी 
माता सुप्रसिद्ध सुधारक क्लीस्थेनिज़ की पौन्नी थी और पिता एथेंस का भूतपूर्च 
जल-सेनापति वज़ेंन्थिपस जिसने साल्मिस के युद्ध में भाग लिया था, माइकेल 
के युद्ध में यूनानी जरूवाहिनी का नेतृत्व किया था और तदनन्तर हेलेस्पोंट 
को ईरानियों से छीनने में सफलता पाई थी। पेरिक्लिज ने अपने समय 
के सर्वोत्तम संगीतज्ञ डेमोनिडित और साहित्याचार्य पाइथोक्लीडिज से 
शिक्षा पाई थी और दार्शनिक मित्र एजेक्ज्रेगोरास के संसर्ग में अन्ध- 
विश्वासों से मुक्त होकर बेंशानिक रूप से चिन्तन करना सीखा था। इससे 
उसके स्यक्तिव में कुछीनता, शौय तथा तस्कांलीन थूंगानी संस्कृति 
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के सर्वोच्तम तत्वों का अद्ूवंत समन्वय हो गया 
था। वह अत्यन्त गम्भीर और जशपभादी था। 
उसे न सामान्य लोगों से मिलने-जुझने का चाय 
था, न सस्ती लोकप्रियता प्रास करने का । उसे 
यक्‍तृता-कला को शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन 
भाषा पर उसे अधिकार था। वहजों कुछ 
कद्दता था नपे-तुले शब्दों में और पूर्ण विश्वास, 
गम्भीरता, दृढ़ता और भौरब के साथ। इसलिए 
जनता, जो उसकी देशभक्ति और ईमानदारी में 
विश्वास करती थी, उसके कथन से प्रभावित हो 
जाती थी। राजनीतिक जीवन में वह बहुत 
आदर्शवादी नहीं था ओर सामूहिक कल्याण 
के लिए हीनतर साधनों का आश्रय लेने में नहीं 
चित्र ११९ : पेरिक्लिज् हिचकता था | लेकिन व्यक्तिगत रूप से बह 
अरष्टाचार से बहुत दूर था। ग्रेमिस्टोक्लिज् 
अपना राजनीतिक जीवन प्रारम्भ करते समय निर्घन था, परन्तु शीघ्र ही घनी 
बन गया । पेरिक्लिज्ञ ने अपने पद से ऐसा कोई छाभ नहीं उठाया | इसलिए 
वह दो वर्षों के लघु अन्तराल को छोड़ कर, ४२९ ई० पू० तक, 'स्ट्रे ठेगो स 
ओ टोक्रेटर! के रूप में एथेंस का भाग्य-विधाता बना रह सका | 
पंरिक्लिज़ की विदेश नीति : एयेंत का स्थरू-साम्राज्य--पेरिक्लिज्ञ 
एथेंस के साम्राज्य और प्रभाव का विस्तार करके उसे 'यूनान की रानी? (क्वीन 
ओऑब हेलास) बनाना चाहता था। उसकी आकांक्षा की पूर्ति में सबसे बड़ी 
वाघा स्पष्टतः स्पार्टा था जो अभी तक यूनान का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य 
माना जाता था । इसलिए पेरिक्लिज्ञ ने साइमन की स्पार्टा के साथ मैत्री करने 
की नीति का विरोध किया और उसे मित्र-विहीन करने तथा दक्षिणी यूनान में 
शने; शनेः एथेंस के प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया । (१) उसने स्पार्टा के 
शत्रु थेसली और अर्गोस से मित्रता की | (२) ४६० ई० पू० में उसने मेगारा 
को कोरिंथ के आक्रमण से बथाकर इस्थमस में एथेंस की स्थिति दृढ़ की। 
दूसरी ओर उसने कोरिंथ की खाड़ी के पश्चिमी भाग के उत्तरी तट पर भी 
अपना प्रभुत्व स्थापित किया | (३) ४५७ ई० पू० में उसने सध्य यूनान सें 
एथेंश्व के प्रभुत्य को हढ़ किग्रा । बोयोतिया में थीबिज के अतिरिक्त सब नगरों 
में जनताज्िक व्यवस्था छागू कर दी गई, फोसिस को मित्र बना रिया गया और 
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लोकिस को डेल्ेस-संघ का सदस्य ! (५) इसके कुछ ही बाद में इंजिना, ट्रायजेल 
तथा एकिया भी मित्र बनने के रिए मजबूर कर दिए गए। (६) इस बीच में 
डेल्येस-संघ ओर ईरान का संघर्ष भी बराबर चलता रहा और पेरिक्लिज्ञ ईरान 
के विद्रोहियों को सहायता देकर संघ की शक्ति बढ़ाता रहा। लेकिन ४४९ ई०पू० 
में उसने ईरान से केलियस की सन्धि कर ली। इरानी सम्राट ने ईजियन 
प्रदेश और एथेंस पर आक्रमण न करने का विचन दिया और एथेंस ने हखा- 
मशी साम्राज्य के समुद्रतटीय प्रदेशों को परेशान न करने का । 

डेलोस-संघ का एथेंस के साम्राज्य के रूप में परिवतेन--केलियस की 
सन्धि का अर्थ था डेलेस-संध की उपयोगिता का अन्त | लेकिन इस बीच में 
उसका स्वरूप काफी बदछ गया था और बह मित्र-संघ के स्थान पर एरथेंस 
का साम्राज्य हो गया था। (१) एथेंस प्रारम्भ से ही संघ का सबसे शक्ति- 
शाली सदस्य था | सामूहिक बेढड़े में उसके पोत सबसे अधिक थे। उसी के 
हाथ में संघ और कोष की अध्यक्षता और बेड़े का सेनापतित्व था । 
(२) संघ्र के सब सदस्यों को सामूहिक जलबेड़े के लिए घन या जलूपोतों के 
रूप में चनन्‍दा देना होता था। यह सर्वथा खामाविक था कि बड़े राज्य पोत 
देते और छोटे राज्य धन | इस चन्दे को एथेंस को दिया जाने घाका कर मान 
छेना कटिन नहीं था । एथेंस ने धीरे-धीरे अधिकाधिक सदस्यों को पोतों के 
स्थान पर धन देने के लिए विवश करने की नीति अपनाई । (३) संघ के विधान 
में यह स्पष्ट नहीं था कि कोई सदस्य इससे अलग हो सकेगा या नहीं। एथंस 
ने किसी सदरुष को यह अधिकार देने से इन्कार कर दिया और नेक्‍्सो स तथा 
थे सो स के विद्रोह करने पर उन्हें संघ्र में बनाये रखने के लिए शक्ति का प्रयोग 
किया (प० ४५०) | (४) एथेंस ने अनेक ईजियन और यूनानी राज्यों को जो 
संघ के सदस्य नहीं थे, सदस्य,बनाने के लिए शक्ति का उपयोग किया । (५) 
४५४ ई० पृ० में पेरिविलज़ ने संघ का कोष डेलोस से हटा कर एथेंस में एथेना 
देवी के मन्दिर में रखवा दिया। इससे ४४९ ई० पृ० में संघ को उपयोगिता 
खत्म हो जाने पर जब चन्दा वसूल किया गया तो वह “चन्दे' के बजाय कर! 
, प्रतीत होने लगा | (६) और मानो इस परिवतंन के प्रतीक स्वरूप पेरिक्लिज्ञ ने 
इसके बाद इस कोष का उपयोग एथेंस में सावंजनिक-निर्माण-कार्य में करना 
झारम्भ कर दिया | उसने तर्क रखा कि एथेंस अपने साथियों की रक्षा करता है | 
उस धन को उसे केसे खर्च करना चाहिये इसके लिए उसे उनसे सलाह लेने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। (७) उसने यह भी नियम बना दिया कि 
रंध के सदस्यों के गग्भीर अभियोग निर्णय के लिए एथेंस में छाए जाएंगे। 
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(८) उसने सब राज्यों में एथैंस की भार-प्रणालाौ और सखिफ्के सी चला दिए ॥ 
इससे संघ को परिवर्तित प्रकृति पूर्णतः स्पष्ट हो गई । 

: स्पार्टी से तीस वर्षीय सन्धि--४४९ ई० पू० एथेंस के चरमोत्कर्ष की 
तिथि है । इसके बाद ४४७ ई० पू० में पेरिक्लिल को पहली महत्त्वपूर्ण पराजय 
का मुख देखना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप फोसिस, लोक्रिस मेगारा तथा 
एकियन नगर खतन्त्र हो गए । लेकिन इससे एथेंस के समुद्री-साम्राज्य पर कोई 
अभाव नहीं पढ़ा । ४४५ ६० पू० में पेरिक्लिज्ञ ने स्पार्ट से तीस वर्षीय 
सन्धि की जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के मित्रों से सन्धि न करने का वचन 
दिया | इससे पेरिक्लित और एथंस को पेलोपोनेसियन युद्ध के आरम्म तक 
अपेक्षया शान्ति से रहने और साम्राज्य को सुसंगठित करने का अवसर 
मिल गया । 
पेलोपोनेसियन युद्ध: साम्राज्य का पतन 

युद्ध के कारण--एथँस के साम्राज्यवाद से उसके अधीन राज्यों को शान्ति 
और सुरक्षा जैसे लाभ तो मिले परन्तु उनकी स्वतन्त्रता नष्ट हो गई। इससे 
उनमें घोर असन्तोष उत्पन्न हो गया | दूसरी ओर मेगारा, कोरिंथ और स्पार्टा 
आदि राज्य एथेंस के उत्कष से हंष्या करने लगे ओर अबसर पाकर उसे नीचा 
दिखाने की चिन्ता करने लगे | ४३५ ई० पू० में एथेंस ने कोरिंथ के उपनिवेश 
कोरसियारा को संघ का सदस्य बना लिया । इससे क्रुद्ध होकर कोरिंथ ने उसके 
एक अधीन राज्य पोन्टिडाई को विद्रोह करने के लिए भड़का दिया और 
स्पार्टा से सहायता म्ाँगी । स्पार्ट ने पेलोपोनेसियन संघ की सभा बुलाई और 
एथेंस से माँग की कि वह सब यूनानी राज्यों को स्वतन्त्र कर दे । लेकिन एथेंस 
ने इस माँग को ठुकरा दिया | इस पर ४२१ ई० पू० युद्ध छिड़ गया । 

दोनों पक्षों का तुलनात्मक बल ओर युद्ध का परिणाम--एथेंस और 
स्पार्ट का युद्ध दो ऐसी शक्तियों का युद्ध था जो परस्पर प्रकृत्या भिन्न थीं। 
एथेंस निवासी प्रधानतः आयोनियन थे, उनको शासन-व्यवस्था जनतान्त्रिक 
थी और वे व्यापार-व्यवसाय, साहित्य और कल्य आदि में रुचि रखते ये | 
इसके विपरीत स्पार्ट बाके जाति से डोरियन थे, उनकी शासन-व्यवस्था निरंकुश 
सैनिकवाद पर आधारित थी और वे साहित्य और कला को त्याज्य विल्यसिता 
मानते थे । दोनों पक्षों में वुलनात्मक रूप से एथेंस अधिक घनी था ओर ससुब्रों 
का स्वामी था | लेकिन स्पार्टा अपेक्षया निर्धन होते हुए भी सैनिक दृष्टि से 
सबलतर था । इस युद्ध में यूनान के लगभग सभी राज्यों ने भाग छिया। 
 मैगारा, कोरिंय, बोयोतियन संघ, फोसिस और लोकिस तथा अगोंस और 
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एकिया को छोड़कर सम्पूर्ण पेल्येपोनेसस ने स्पार्ट का साथ दिया और ईजियन 
द्वीपों, थ्रेस, थेसली, कोरसियारा तथां एशिया माइनर के राज्यों ने एथेंस का | 
लेकिन स्पार्दा के साथियों में एकता की भावना दृढ़तर थी। यह युद्ध ४३१ 
ई० पू० से ४०४ ई० पू० तक चला और एथेंस के लिए बहुत घातक सिद्ध 
हुआ । इसके प्रारम्भ में ही एथेंस में महामारी फैल गई जिसमें उसके बहुत से 
नागरिक तथा सैनिक मर गए । दूसरे, ४२९ ई० पू० में पेरिक्लिज़ की रुत्यु हो 
गईं जिससे राजसत्ता सामान्य प्रतिभावाले व्यक्तियों के हाथ में चली गईं। 
४१४ ई० पू० में उन्होंने एछसिवियाडिज़ नामक अदृरदर्शी नेता के कहने पर 
सिसली के डोरियन उपनिवेश साहराक्यूज़ पर आक्रमण करने के लिए अपना 
जलबेड़ा भेजा । लेकिन यह अभियान पूर्णतः असफल रहा। इससे एथेंस 
की नौ-शक्ति का आतंक नष्ट हो गया और स्पार्टा के जल-सेनापति लाइसेण्डर 
को ईरानी सहायता से उसका दोष जलबेड़ा पकड़ लेने में कठिनाई नहीं हुई। 
४०४ ई० पू० में एथेंस ने आत्मसमपंण कर विया। उसके लगभग सारे 
जलपोत छीन लिए गए, प्राचीर तोड़ दी गई और उसे स्पार्ट के अधीन रहने 
के लिए विवश होना पड़ा। इस धक्के से एथेंस कभी नहों उबर पाया। इस 


प्रकार उसके गौरव का जनता की उच्छुंखलता, छ्षुद्रता, अयोग्यता और खार्था- 
न्धता के कारण अल्पकाल में ही सदैव के लिए अन्त हो गया | 


एथेंस के जनतन्त्न का चरमोत्कर्ष 

पेरिक्लिज़ की गृहनीति : संविधान का सुधार--पेरिक्लिज्ञ उच्चवर्गीय 
होते हुए भी जनतन्त्र का समर्थक था, इसलिए उसने ऐसे प्रस्ताव पारित (पास) 
करवाए जिनसे एथेंस का प्रशासन पूर्णतः जनतान्त्रिक हो गया । (१) उसने 
असेम्बली की सदस्यता धनी-निर्धन, छोटे-बढड़े सब नागरिकों के लिए खुल्वा 
दी। अब इसमें उच्च जनों के साथ कृषक, मोची, डहार, सुनार सभी भाग 
लेने लगे। उनके हाथ में ब्यूल द्वारा रखे गए प्रस्तावों को स्वीकृत अथवा 
अस्वीकृत करना ही नहीं युद्ध और सन्धि करना, उच्चाधभिकारियों की नियुक्ति 
करना एवं अपने नाम से बिर प्रस्तुत करके उसे अधिनियम बनवा लेने के 
अधिकार भी थे | (२) छेकिन अधिनियम बनने के पहले वह बिल ब्यूल के पास 
विचारार्थ जाता था। ब्यूल अथवा 'काउन्सिल ऑव फाइव हण्डरे ड? (१० ४२१) 
के हाथ में उसे अस्बीकृत करना तो नहीं था परन्तु बह उसे असेम्बली के पास 
युनर्विचारार्थ मेज सकती थी । यदि कोई अधिनियम एक वर्ष तक लागू रहने 
के बाद दोषपूर्ण सिद्ध होता था तो उसके प्रस्तोता को दण्डित किया जा सकता 
झा । इससे कोई मी व्यक्ति बिना विचारे कोई बिल रखने का साहस नहीं कर 
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पता भा | (३) अभी तक आक्रंत पद पर केवछ उच्च बर्ग के ही सदस्य नियुक्त 
हो पाते थे । पेरिक्लिज्ञ ने ४५७ ई० पू० में यह अधिकार सब स्वतन्त्र नागरिकों 
को दिल्‍लवा दिया। (४) पेरिक्छिज्ञ ने दस सेनापतियों--स्ट्रे ठेगो ई---की सभा 
को देश की सर्वाधिक शक्तिशाली संभां और प्रधान सेनापति--स्ट्रें' देगी स 
ओ टोक्रेटर-- को एथेंस का सर्वाधिक शक्तिशाली अधिकारी बना दिया । 
इनका एथेंस की राज्य-व्यवस्था में कुछ वैसा ही स्थान था जैसा भारत 
सरकार में केन्द्रीय मस्त्रिमण्डल और प्रधान-मन्त्री का। यह सभा सेना का 
संचालन ही नहीं राजनीतिक मामलों की देखभाल भी करती थी। लेकिन 
इसके सदस्यों के तानाशाह बनने की सम्भावना नहीं थी क्योंकि एक 
तो वे असेम्ब॒ली द्वारा केवल एक वर्ष के लिए चुने जाते थे और दूसरे वे अपने 
हर कार्य के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होते थे । (५) पेरिक्ल्ज्र के पूर्व तक 
एरियोपेगस देश का सर्वोच्च न्यायालय थी। अब उसके अधिकार छीन कर 
हेलियाय अथवा जन-न्यायालयों को सोप दिये गये । एथेंस में प्रति वर्ष जनता 
के हर वर्ग से ६००० ज्यूरर लॉटरी द्वारा चुने जाते थे। इन्हें २०१ छे लेकर 
१००१ तक के समूहों में बाद दिया जाता था। यही जन-न्यायालूय थे। इनका 
अध्यक्ष एक मजिस्ट्रेट होता था, लेकिन फेसला बहुमत से ज्यूरर ही करते थे । 
उनके फैसले की अपील कहीं नहीं हो सकती थी।सम्भवतः विश्व में इससे अधिक 
जनवादो न्याय-व्यवस्था कमी कहीं स्थापित नहीं हुई | पेरिक्लिज़ ने इस प्रयोग 
में जनता का हार्दिक सहयोग प्राप्त करने के लिए ४५१ ई० पू० में ज्यूरर को 
कुछ पारिश्रमिक देने की व्यवस्था भी की थी (६) पेरिक्लिज़ ने एथेंसवासियों में 
एथेंस के नागरिक होने में गरब पेदा करने के लिए ४५१ ई० पू० में यह नियम 
बनवाया कि केवल वही व्यक्ति एथैंस का नागरिक हो सकेगा जिसके भाता- 
पिता दोनों एथेंस के नागरिक रहे हों । उसने एथेंस के नागरिकों और विदेशियों 
में विवाह-सम्बन्ध पर भी प्रतिबन्ध लगवो दिया ! 

आलोचना--पेरिक्लिज़ के सुधारों से एथेंस के जनतन्त्र ने पूर्णता प्राप्त 
की । यह व्यवस्था आधुनिक प्रजातान्त्रिक विधानों से कई बातों में मिन्न थी। 
(१) इसमें जनता के केवल सप्तांश को ही नागरिकता के अधिकार प्रात ये | 
दासों को पूर्णतः और विदेशियों और खियों को अंशतः इनसे वंचित रखा गया | 
(२) आधुनिक काल में जनतन्त्रवादी देशों में जनता शासन-व्यवस्था में केबल 
अप्रत्यक्ष रूप से--अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से--भाग लेती है। लेकिन 
एथेंस में, केवछ ब्यूछ के अपवाद को छोड़कर, प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था 
नहीं थी । (३) एथेंसवासी उचित पर्दों पर योग्य और निपुण व्यक्तियोँ को 
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नियुक्त करने के स्थान पर हर नागरिक को अवसर देना अधिक अच्छा समझते 
थे; इसलिए सेनापतियों के अतिरिक्त सब अधिकारियों--यहाँ तक कि ज्यूरर को 
“भी केबल एक वर्ष के लिए और वह भी लॉटरी द्वारा चुनते थे। समानता के 
सिद्धान्त को इस हद तक व्यावहारिक रूप देना आंजकल कोई पसन्द नहीं 
करता । (४) उन्होंने संत्र बहुमत को मान्यता दी | यह व्यवस्था अन्यत्र तो 
टीक थी परन्तु न्यायालयों में जब लॉटरी से चुने ज्यूरर, जो अधिकांशतः मोची, 
जुलाहे, कुम्हार आदि होते थे, हाथ उठाकर बहुमत से फैसछा करने लगे तो 
उससे न्याय का गला घुटने लगा | ऐसी व्यवस्था तभी तक चल सकती थी जब 
तक जनता सही मार्ग-दर्शन करने वाले पेरिक्लिज़ जैसे नेता के प्रभाव में रही । 
उसके बाद तो यह व्यवस्था जनतम्श्रीय होने के स्थान पर भीढ़तन्त्रीय हो गई 
और सुकरात जैसे महापुरुष को मृत्यु दण्ड दिया जाना (३९९ ई० पू०) सम्मब 
हो गया । खुद पेरिविलज़ के जीवन काल में जनता ने हठपूर्बवक अनेक अविचार- 
पर्ण काम किये । उसके दार्शनिक मित्र एनेक्स्रेमोरास को मृत्युदण्ड ( जो केबल 
एनेक्ज्ञेगोरास के भाग जाने के कारण ही कार्यान्बित 
होने से रुक पाया), फीडियास पर चोरी का आरोप 
ओर पेरिक्लिज्ञ की प्रेमिका अस्पेसिया पर, जो 
तत्कालीन एपेंस की सर्वाधिक विंदुप्ती और ग्रतिभा- 
शाली महिला थी और जिसकी वक्‍तृता कला की 
सुकरात ने भी प्रशंसा की थी, देवताओं की मान- 
हानि का आरोप (जिससे केवल पेरिक्लिज् का 
प्रभाव, न्यायालय में हृदय-द्रावक भाषण और 
रुदन ही उसे बचा सके) इसका उदाहरण हैं। 


कला 


एथेंस का पुनर्निमोण--पेरिक्लिज्ञ एथेंस को 
यूमान का राजनीतिक केन्द्र ही नहीं सांस्कृतिक हृदय- 
स्थल भी बनाना चाहता था। उसके उत्कर्ष के कुछ 
ही वर्ष पहले इसे ईरानियां ने ध्वस्त कर दिया था। 
पेरिक्लज़ ने इसका नये सिरे से पुनर्निर्माण कराया | 
उसने इसे शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए चौड़ी सढ़कों द्वारा 
निकटवर्ती पिरेवस तथा फलेरम बन्द्रगाहों से मिछाया और उन्हें (सड़कों को) 
दोनें ओर से प्राचीर से सुरक्षित कराया। अब, जब तक एथेंस का समुद्र पर 
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अधिकार था, शत्रु के घेरा डाल लेने पर भी समुद्री मार्ग द्वारा विदेशों से . 
खाद्यान्न का आयात बराबर होता रह सकता था । पेरिक्लिज् ने मगर की सड़कों 
को भी पुनर्निर्भित कराया। ये पर्यात चौड़ी थीं और एक दूसरे को समकोंण पर 
काटती थीं। उसने नगर की स्वच्छता की भी समुचित व्यवस्था की । 

एथेंस के मुख्य भवन-पेरिक्लिज ने एथेंस को भव्य भवनों से अलंकृत 
किया | इसके लिए उसने डेलोस-संघ्र के कोप को' मुक्तहस्त से व्यय किया | 
उसके द्वारा बनवाए गए भवनों में सभा-मवन और अधिकांशतः काष्ठ से बना 
संगीत-मबन (ओडियम) प्रसिद्ध हैं। सभा-भवन में वह प्रायः बक्तता दिया 
दिया करता था और संगीत-भवन में, बहुधा उसकी अपनी अध्यक्षता में, संगीत, 
उत्प और नाटक प्रतियोगिताएँ आयोजित होती थीं। लेकिन इन सबसे कई गुना 
सुन्दर था पार्थेनोन नाम का देवालय (चि० ११८) | इसका निर्माण इक्टिनस 
और उसके सहायक केलिक्रेटिज नामक सुप्रसिद्ध कलाकार्ये ने किया था। यह 
आयताकार भवन पूर्णतः इ्वेत संगमरमर से बनाया गया था | इसमें कहीं भी 
चूने आदि का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन पाषाण-खण्डों को इतनी 
निपुणता से जोड़ा गया था कि वे एक दूसरे से पूरी 
तरह चिपक से गए । यह २२८ रूम्बा, १०१ फुट 
चौड़ा ओर ६५ फुट ऊँचा था | पेरिक्लिज्ञ के समय 
तक यूनानी डोरिक और आयोनिक शैलियों का 
पूर्णतः विकास कर चुके थे | डोरिक शैली के स्तम्भ 
(चि० १२०) भारी और मोटे होते थे और उनका 
शीर्ष भाग सादा होता था। वे नीचे से ऊपर की 
ओर क्रमशः पतले होते जाते थे । इसके विपरीत तिहरे 
आधार पर टिके आयो निक स्तम्भ (चि० १२१) अपे- 
क्षया पतले और हल्के होते थे, और उनका शीर्ष भाग 
सर्पिल अथवा कुण्डलाकार होता था | कोरिंथियन 
दौली के स्तम्भों में अलंकरण की मात्रा का आधिक्य 
रहता था| यह शैली चोथी शती ई० पू० में अधिक 
व लोकप्रिय हुई । पॉँचबीं शती ई० पूृ० में डोरिक 
विश्व १२१: आयोनिक. सधिक लोकप्रिय शैली थी | पार्थेनोन इसी शैली में 
स्तम्भ निर्मित किया गया था । हर 

मूर्ति कछा--पेरिक्लिज़युगीन यूनानी मूत्तिकार सुवर्ण, इस्तिदन्त और 
कांस्य से भी उतनी ही सुन्दर मूर्सियाँ बना लेते थे (चि० १५२) .जितनी संग- 
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सरमर से । पेछोपोनेसस के कल्यकारों को कांस्य अधिक अंच्छा छूमता था और 
एश्रेंस के कलाकारों को श्वेत संगमरमर | यद्यपि उनकी रुचि का क्षेत्र विशाल था, 
लेकिन ये खिलाड़ियों, देवी-देवताओं और सुम्दरियों का चित्रण करना अधिक 
पसन्द करते थे । थे परम्पराओं के बन्धरनों को तोड़ चुके थे, लेकिन खुद विभिन्न 
सम्परदायों में ब्ैंटे हुए थे। रेह _गियम ॥! 
सम्प्रदाय के कल्मकारों में पाइथेगोरास 
सुप्रसिद्ध था । उसकी मूर्सियाँ जिन पर 
तत्कालीन प्रथा के चिरुद्ध गहन भावों 
की अभिव्यक्ति हुई है, हेलेनिस्टिक 
युग की कल्शकझृतियों का स्मरण कराने 
वाली हैं। अर्गोस के कलाकारों में 
सर्वाधिक रुब्राति पोछिक्लीटस को 
मिली | उसके द्वारा ४२२ ई० पू० में 
निर्मित हेशा की सुबर्ण और हाथीदाँत 
की मूर्लि फीडियास की एयेना की मूर्ति दि 
के समान भव्य मानी जाती थी। 30660 200 ५ 
कहा जाता है उसने एफेमसस की एक 
प्रतियोगिता में फीडियास को भी पराजित किया था | उसने मुत्तिकल्य पर एक 
पुस्तक भी लिखी थी । वह मानव शरीर को अधिकाधिक सुडोल रूप में दिखाने 
का पक्षपाती था । इसके विपरीत माइरन क्रीड़ारत खिलाड़ियों का अंकन करने 
की ओर अधिक ध्यान देता था। उसकी 'हडिस्कस थोअर' मूत्ति अपने क्षेत्र में 
अद्वितीय है। इसमें खिलाड़ी की डिस्क्स फेंकते समय की छवि का बड़ा ही 
याथार्थिक चित्रण हुआ है। 

फीडियास--पेरिक्लियन-युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध मु्सिकार था एक 
चित्रकार का पुत्र फीडियास । उसकी ओर उसके साथी कलाकारों की मूत्तियों 
में पुस्भोचित शौर्य और स्व्युचित सुकुमारता तथा सौन्दर्य का अद्वितीय 
समन्वय मिलता है। पेरिक्लिज़ ने उसी से पार्थनोन के लिए एथेना की ३८ 
फुट ऊँची मूर्ति बनवाई थी | इसका शरीर हाथीदाँत का था और बख्र तथा 
सज्जा सुवर्ण की | इसके अतिरिक्त फीडियास ने इसी देवी की कांस्य की दो 
और मूत्तियाँ बनाई थीं। इनमें एक को उसकी सुन्दरतम कृति होने के कारण 
और दूसरी को अत्यन्त विद्याल होने के कारण पर्यात ख्याति मिली है। इसके - 
बाद उसने ओलूम्पिया निवासियों के लिए स्वर्ण ओर हाथीदाँत से ही जियस की 
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६० फुट ऊँची मूर्सि बनाई । उसे पार्थेनोन को ५२५ फुट रूम्बे रिजीक-चित्रों 
से सजाने का भार भी सोंपा गया था। यह कार्य अधिकांशतः उसके पुछके- 
मिनिज्ञ आदि दिप्यों ने किया । 
चित्रकला--पेरिक्लिसकालीन यूनान में चित्रकला की तीन विधियाँ 
विकसित हुई : फ्रेस्को विधि जिसमें चित्रकार भित्ति के ताजे प्लास्टर पर चित्र 
बनाते थे, टेम्पेशा विधि जिसमें रंगों में अण्डे की सफेदी मिलाकर गीले 
कपड़े अथवा बोई पर चित्र अंकित किए जाते थे और एन्कॉस्टिक विधि जिसमें 
रंगों को मोम में मिश्रित करके प्रयुक्त किया जाता था। अन्तिम बिधि से बने 
चित्र बहुत कुछ आधुनिक तेल चित्रों के समान होते थे। यूनान में चित्रकला 
घास्तुकछा की सहायक अधिक थी स्व॒तन्त्र का कम, इसलिए, अधिकांश चित्र- 
कार टेसेरा चित्र ही बनाते थे | ४७० ई०पू० तक इस कला का पर्याम विकास 
हो गया था ओर इसे पीथियन और इस्थमियन प्रतियोगिताओं में स्थान दिया 
जाने रूगा था | इस युग के कुछ चित्रकारों के नाम जात हैं | इनमें पो'छि- 
ग्नो टस, जिसे 'ट्रॉय का विनाश तथा ओडेसियस ; हेडिज़ में! इत्यादि चित्रों 
के कारण एथेंस की नागरिकता प्रदान कर सम्मानित किया गया था, बहुत 
प्रसिद्ध था | उसने डेल्फी के मन्दिर को भी अपने चित्रों से सजाया था | उसके 
बाद ज्यूक्सिज़ ओर परेंसियतत नामक दो अन्य चित्रकार हुए। ज्यूक्सिज़ के 
“बावक! नामक चित्र को देखकर लगता था मानो दौड़ने वाले के मस्तक से 
स्वेद-बिन्दु अभी गिर पड़ेंगे। उसने क्रो्रेना की पाँच सुन्दरतम नारियों को 
नग्न करवाकर उनके अंग-सौष्ठव का अध्ययन कर के 'हेलेन! चित्र बनाया 
था| इसी प्रकार पर्रेसियस ने एक दुःखी मनुप्य का याथार्थिक चित्र बनाने 
के लिए एक दास को भयंकर यन्त्रणां दी थो जिससे वह उसके मुख पर 
दुःख की रेखाओं का अध्ययन कर सके | 
दान 
अणुबाद--छठीं शती ई० पू में यूनान में परिवर्तनशील जगत्‌ की 
व्याख्या करनेवाले नित्यवादी और अनित्यवादी सम्प्रदार्यों का उदय हुआ था 
(पृ० ४४५-६)। पॉच॑वी शताब्दी ई० पू० में ध्णुवादियों ने उनमें समन्वय करने 
का प्रयास किया | एरिस्टों टल ने इस मत का संस्थापक ल्युसिप्पस को बताया 
है, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय श्रेसवासी डेमोक्रिसस (४६०-३७० 
हं० पू०) को दिया जाता है। उसने मान्यता रखी कि विश्व का निर्माण भणुओं 
से हुआ है जो असंख्य, अनश्बर और अबिभाज्य हैं। ये आकार में परस्पर 
सिन्न होते हुए भी प्रकृत्या समान हैं। इनका संगठन वस्तुओं के उद्भव 
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और विघटन बिनाश का कारण होता है। दो वस्तुओं, जैसे मनुष्य और पत्थर 
में भेद का कारण उनके निर्माता अणुओं की संख्या और व्यवस्था में भेद होना 
है। ऐसी विचारधारा में आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार सर्वथा असम्भव था। 
इस मत से पेरिक्लिज्ञ का मित्र एनेक्ज़ेंगोरास (पु० ४५६, ४६२), जो मूलतः 
एशिया माइनर का रहनेवाला था, पूर्णतः सहमत नहीं था | उसने अणुओं को 
एक सा न मानकर अनेक प्रकार का माना और उनको विभिन्न पदार्थों में 
संगठित करनेबाली “बुद्धि' का एथक्‌ अस्तित्व स्वीकृत किया | उसके चेतन और 
अचेतन में भेद करने के कारण ही एरिस्टो टल ने कद्य था कि अन्धों में अकेला 
एनेक्ज्ेगोरास ही देखने बाला था | 

सोफिस्टों का उद्य--पाँचबीं शताब्दी ई० पू० के मध्य एथेंस के बोदधिक 
वातावरण में बड़ा परिवर्तन हुआ | एक, एस्काइल्स तथा सोफोक्लिज आदि 
लेखकों ने बहुदेववाद का विरोध और एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया, 
पिण्डार ने होमर के देवतस्व में अश्रद्धा दिखाई और थूरीपिडिज़ ने धार्मिक 
आख्यानों में वर्णित दैवी-न्याय पर असन्तोप और श्षोभ प्रकट किया | इससे 
एक नई तक-सम्मत विचारधारा का जन्म हुआ । दूसरे, एथेंस में अनेक विदेशी 
विचारक आकर नए-नए सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने लगे | ये विचारक 
सोफिस्ट' कहलाते थे। इस दब्द का मूल अर्थ था 'मेधावी' | सोफिस्ट एक 
स्थान से दूसरे स्थान को आते-जाते रहते थे और जो भी व्यक्ति उन्हें फीस दे 
सकता था, उसे वाद-विवाद द्वारा शिक्षा देते थे। इसलिए तकशक्ति उनकी मुख्य 
योग्यता हो गई । बाद में बे उसका उपयोग सत्य की शोध के स्थान पर खोखले 
बाद-विवाद में विजय पाने के हेतु करने छगे । इससे वे बहुत बदनाम हो गए 
ओर यूनानी संस्कृति के मूलभूत आद्शों पर कुठाराधात करने वाले और सत्य 
को असत्य ओर असत्य को सत्य सिद्ध करने वाले माने जाने लगे । 

प्रसिद्ध सोफिस्ट विचारक--पहला महत्त्वपूर्ण सोफिस्ट विचारक प्रोटे- 
गोरास (४८०-४११ ई० पू०) था। वह अब्देरा का निवासी था, परन्तु उसने 
अपने अधिकांश उपदेश एथेंस में दिए। उसने प्रतिपादित क्रिया कि 'सब 
घस्तुओं का सानदुण्ड मनुष्य है! । इसका अर्थ था कि सत्य, न्याय, सदाचार 
और सौन्दर्य--ये सब मनुष्य की आवद्यकताओं और हितों पर निर्भर होते हैं । 
लेकिन मनुष्य की आवश्यकताएँ और हित देश और काल के साथ परिवर्तित 
होते रहते हैं, इसलिए इनके साथ आदशों की परिभाषा में भी परिवत्तन 
होता रहता है। प्रोटेगोरास के इस शंकाबाद को जोजियस (४२७ ई० पू०) 
ने नया मोड दिया । उसका कहना था कि ज्ञान की प्राप्ति सर्बधा असम्भब है, 
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क्योंकि पहले तो किसी बस्तु का अस्तित्व है ही नहीं जिसको जाना जा सके और 
अमर है तो मनुष्य उसे जान नहीं सकता और जान भी सकता है तब भी वह 
अज्ञात रहेगी क्योंकि मनुष्य उस ज्ञान का प्रकाशन नहीं कर सकता | इसी प्रकार 
श्रेंसीमेकस ने प्रोटेगोरास के मत में निहित व्यक्तिवाद को निष्ठुर झक्तिवाद में 
परिणत किया | उसने प्रतिपादित किया कि सब नियम क्रानून शक्तिवानों द्वारा 
अपने हितार्थ बनाये जाते हैं । दुनिया में न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं है। अतः 
बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो शक्तिपूर्वक, अन्याय करके भी, अपना हित साधन 
करता है । 

लेकिन इन दोषों के बावजुद सोकिस्टों की विचारधारा प्रगतिशील थी, 
इ समें सन्देह नहीं। उन्होंने निरपवादरूपेण सामान्य जनों के अधिकारों का 
समर्थन ओर दास-प्रथा तथा युद्धों का विरोध किया । उनका प्रमुख दोष था 
उनका अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को न समझना और चिरसंचित आदशों 
पर कुठाराघात करना ! श्सकी प्रतिक्रियाखरूप एथेंस में एक ऐसे विचारक का 
जन्म हुआ जिसने सत्य की निरपेक्षता का प्रतिपादन किया और मूलादर्शों को 
पुनः दृढ़ आधार ग्रदान किया । 

सुकरात--सुकरात (४६९-३९९ ई० पृ०) एथेंस का पहला महान 
दाशंनिक था | इसके पहले एनेक्ज्रेगोग्स आदि जो दाशनिक एथेंस में रहे थे, 
वे विदेशी थे | सुकरात के आविर्भाव के साथ यूनानी दर्शन मुख्यतः एथेंस का 
दर्शन बन जाता है| उसका जन्म साधारण परिवार में हुआ था | उसका पिता 
मूर्रिकार था और माँ दाई | उसने तीन बार एथेंस की ओर से युद्ध में भाग 
लिया था । लेकिन उसकी रुचि दर्शन में अधिक थी, जिसे सोफिस्टों के विरुद्ध 
उत्पन्न भावना ने सबलतर कर दिया। शीघ्र ही उसके अनेक शिष्य हो गए 
जिनमें प्लेटी और एलसिबियाडिज प्रमुख थे | उसने खुद कभी कुछ नहीं लिखा | 
उसके विचार मुख्यतः प्लेटो के “डायलोॉग्स' (संवाद) और क्ज्ञनाफन के 
'मेमोरेबिलिया' (संस्मरण) से ज्ञात होते हैं। उसकी रुचि न विश्युद्ध दर्शन सें 
थी और न जटिल धार्मिक समस्याओं में । देवताओं के विपय में हम कुछ नहीं 
जानते, यह कहकर वह इस विषय के जिज्ञामुओं का शान्‍्त करने का प्रयास 
करता था। उसकी अपनी दिलचस्पी मुख्यतः आचार-शास्त्र में थी। वह 
विश्वास करता था कि मनुष्य अगर सहो उपाय का अवलम्बन करे तो शाश्रत 
सत्य के दर्शन कर सकता है। उसके जीवन का लक्ष्य दी था सत्य की खोज । 
इसीलिए वह अपने को, नम्नतापूर्वक सोफिस्टों से प्रथक्‌ करने के लिए, 'फिलो- 
सफर! (सत्यार्थी) कहता था । उसके विषय में डेलफी के ओ रे किल ने कहा 
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था कि यह सबसे अधिक बुढिसान्‌ यूनानी है । छुकरात ने इसकी व्याख्या इस 
प्रकार की कि जब कि अन्य व्यक्ति न जानते हुए. भी यह समझते हैं कि वे 
जानते हैं, वह यह जानता है कि वह नहीं जानता | इसलिए घह औरों से अधिक 


बुद्धिमान है | 
विषपान--सुकरात के विचार आधुनिक दृष्टि से बहुत प्रगतिशील थे, 


परन्तु एथेंस के शासकों की दृष्टि से राज्य की सुरक्षा के लिए घातक । विशेष 
रूप से पेलोपोनेसियन युद्ध के बाद उत्पन्न निराशा के वातावरण में सुकरात 
द्वारा परम्परागत मान्यताओं की आलोचना उनके लिए असह्य हो गई। उन्होंने 
उस पर आरोप लगाया कि वह एथेंस के युवर्कों को बिगाड़ रह है। इसलिए 
अनिष्ट निवारण के हेतु उन्होंने उसे ३९९ ३० पू० में विपरपान द्वारा मृत्यु का 
दण्ड दिया उसके साथ यूनान के सुवर्णकाल का अन्त हो गया | 
विज्ञान 

बीजगणित--आजकल यह धारणा प्रायः प्रचलित है कि यूनानी बड़े 
भारी वैज्ञानिक थे; लेकिन यह गलत है| यूनानियों की रुचि न सुख-सुविधाओं 
को बढ़ाने में थी न प्रकृति पर विजय पाने में। इसलिए हेलिनिस्टिक-युग में 
एशिया के घनिष्ठ सम्पर्क में आने के पृर्व तक वे विज्ञान के क्षेत्र में विशेष 
सफछता न पा सके । दूसरे, उनका विज्ञान दर्शन के साथ घनिष्ठतः सम्बस, 
था | उदाहरण के लिए उनके बीजगणित का प्रारम्भ कुछ “थ्योरम का आबि- 
च्कार करके थेलिज़ ने किया था, यद्यपि उससे अधिक महत्त्वपूर्ण खोजें सम्भवतः 
प/इथेगोरास की थीं | ४४० ई० पू० में कियोस के हिष्पोक्रेंटिज़ ने एक पुस्तक 
लिखकर इस विद्या को स्वतन्त्र आधार ग्रदान किद्या | उसके बाद एलिया के 
हिप्पियास (४२० ई० पू०) तथा अब्देरा के डेमोक्रेटिज़ (४१० ई० पू०) ने 
इसको विकसित किया | 

चिकित्सा-शासत्र--पेरिक्लिजयुगीन यूमानियों ने ,सर्वाधिक प्रगति 
चिकित्सा-शास्त्र में की। इस शासत्र का इतिहास एक्रागास के एस्पिडोक्छिज़ 
(४९५-३५ ई० पू०) से प्रारम्भ होता है। उसने सिद्ध किया कि रक्त हृदय 
से और उसकी ओर प्रवाहित होता है और त्वचा के सूक्ष्म छिद्र श्वास-प्रक्रिया 
में पूरक होते हैं । उसके बाद क्रोटोना (इटली) के भल्क्मेयन ने, जिसे यूनानी 
चिकित्सा-शास्त्र का पिता माना जाता है, मस्तिष्क को विचारों का केन्द्र बताया, 
ऑप्टिक नर्व' का पता छाया, निद्रा-प्रक्रिा का अनुसन्धान किया, पशुओं 
की शल्य-चिकित्सा प्रास्म्म की और ओ न नेचर' नामक पुस्तक हिखी। 
हगभग उसी समय एशिया भाइनर में यूराईफ्रोन नेप्लूरिसी को फ्रेफड्ों की 
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औमारी बताया और ऋचजञ को अन्य अनेक रोगों का। इस युग का सब से 
बड़ा चिकित्साशाख्री कॉस (एशिया माइनर) का हिष्पोक्रेटिज़ था। बह 
गणितज्ञ हिप्पोक्रेटिज्ञ से भिन्न है। उसने चिकित्सा-शास्र को धर्म और दर्शन से 
प्रृथकू किया, रोगों का मूंल देवी-शक्तियों के स्थान पर प्राकृतिक कारणों को 
बताया, संक्रामक रोगों का पता लगाया और शल्य-चिकित्सा का विकास 
किया । उसने चिकित्सकों के लिए एक व्यावसायिक शपथ भी प्रचलित की 
जो आज तक श्रद्धेय मानी जाती है। 

ज्योतिर्षिद्या--पॉँचवीं शती ई० पू० में यूनानियों ने ज्योतिर्विद्ा में काफी 
प्रगति की ! चिकित्सा-शास्त्री एम्पिडोक्लिज़ ने खोज की कि प्रकाश को एक 
बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक पहुँचने में समय लगता है और विश्व चार तर्तों--- 
प्रथिवी, जल, बायु, और अग्नि से बना है। एलिया में दार्शनिक पा्मेनिडिज़ 
मे घोषित किया कि प्रथिवी गोलाकार है और चन्द्रमा सूर्य द्वारा प्रकाशित 
होता है। थीविज में फाइकोलछो स ने प्रथिवी को विश्व के केन्द्र के स्थान पर 
एक ग्रह मात्र घोषित किया और अब्देरा में डेमोक्रिटिंस ने आकाश-गंगा को 
अनन्त विश्यों का समूह बताया | एथेंस में एनेक्ज़ेगोरास (५००-४२८ 
ई० पू०) ने इस विद्या में बहुत रुचि ली | उसने बताया कि चन्द्रमा प्रथिबी के 
निकटतम है और उस पर भी मैदान और पर्वतादि हैं। उसने पार्मेनिडिज़ 
के इस मन्तव्य का समर्थन किया कि चन्द्रमा सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है। 
इसके अतिरिक्त उसने सूर्य ओर चन्द्र ग्रहणों के कारणों का पता लगाया, विश्व 
को पएथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश--इन पाँच तत्वों से निर्मित बताया 
और डार्विन से तेइस सो वर्ष पूर्व घोषित किया कि मनुष्य का विकास पशुओं 
से हुआ है| लेकिन उसके विचारों से एथेंस के धर्मप्राण जन बहुत रुष्ट हुए। 
उन्होंने, पेरिक्लिज्ञ के विरोध के बावजूद, उसे मृत्युदण्ड दिया जिसके कारण 
एनेक्सेगोरास को एथेंस से भाग कर अपनी जीवन-रक्षा करनी पड़ी | 


साहित्य 


यूनान में नादक करा का जन्म--परेरिक्लिज्ञयुगीन एथेंसवासियों की 
साहित्यिक प्रतिभा की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति दुःखान्त नाटकों की रचना में हुई 
है। थे बसन्‍त और मदिरा के देवता डायोनाइसस (प१० ४४३) के सम्मान में 
जो उत्सव मनाते थे उनमें कुछ व्यक्ति बकरे का रूप धारण करके एक बेदी के 
चारों ओर नाचते-गाते और गीत में वर्णित घटनाओं को अपने हाव-भाव से 
अभिव्वक्त करते थे और एक व्यक्ति कथां का पाठ करता था। बाद में इस 
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प्रदर्शन में नत्य-गान गौण हो गए भर दो व्यक्ति संवाद रूप में कथा का पाठ 
करने लगे । इन्हीं संवादों से शने: शनेः नाटक अस्तित्व में आए | 

विशेषताएँ--यूनानी नाटक अन्य देशों के नाटकों से कई बातों में भिन्न 
ने | एक, इनमें रंगमंच पर बहुत कम दृश्य दिखाए, जाते थे। अधिकांश 
घटनाओं का वर्णन पात्र अपने मुख से करते जाते थे। ये कथानक प्राचीन 
संस्कृत नाटकों के समान लोकश्रिय चर्म-कथाओं पर आधारित होते थे | दूसरे, 
यूनानी नाटक अधिकांशतः दुःखान्त होते थे। इस दृष्टि से ये संस्कृत नाटकों से 
सवंथा भिन्‍न थे क्योंकि संस्कृत नाटक प्रायः सुखान्त होते थे। तीसरे, यूनानी 
नाटक यथार्थवादी न होकर आदर्शवादी होते थे | उनमें पुण्यात्माओं को पुरस्कृत 
ओर दुशत्माओं को दण्डित करके सत्य की विजय दिखाने की परिपाटी थी । 
इसलिए, उनमें सत्य और पृण्य के साथ असत्य और पाप का वैसा यथार्थवादी 
चित्रण नहीं मिलता जैसा आधुनिक नाटकों में मिलता है। इनके पात्रों का अपना 
व्यक्तित्व नहीं होता था; वे किसी विशिष्ट प्रकार के मनुष्यों के प्रतिनिषिरूष 
होते थे । चौथे, यूनानी नाटकों में नारी प्रेम वर्जित था। इसलिए इनमें 
प्रणयिनी नारी के चरित्र कों केवल अपवाद रूपेण ही खान मिला है| 

एस्काइलस--यूनानी दुःखान्त नाटकों का संख्रापक एस्काइलस (५२५- 
४५६८६ ३० पू०) था | वह साहित्यकार होने के साथ कुशल योद्धा भी था | उसने 
मेराथोन, साल्मिस तथा प्लेटाई के युद्धों में शौर्य का प्रदर्शन किया था | उसके 
बारे में कह्य जाता है कि उसने ८० नाटक लिखे थे, लेकिन आजकल उनमें 
केबल सात उपलब्ध हैं। इनमें 'प्रोमेथियस बाउण्ड” (दि पशियन', 'ओरेंस्टियाँ 
तथा 'सेवेन अगेन्स्ट थीविज' बिशेष प्रसिद्ध हैं । इनमें भी श्रोमेथियस बाउण्ड! 
सर्वोत्कष्ट टै। इसकी गेटे, बायरन तथा शीली ने बहुत प्रशंसा की थी । इसमें 
नियति की विकट माया के सम्मुख प्रोमेथियस की विबशता देखकर पाठक का 
मन अनायास उससे सहानुभूति करने लूमता है। इलेगिल ने इस नाटक को 
“<दुःखान्त नाटक का मूतिमान रूप! कहा है। उसकी “ओरेस्टिया! कृति मी 
बहुत प्रसिद्ध है। इसमें रूढिवादी भावनाओं की प्रधानता है। एस्काइल्स 
आस्तिक और भारयधादी था। उसने अपनी रचनाओं में सदाचार का पश्च लिया 
है और सांसारिक जीवन की सत्यता में अविश्वास और अप्रीति प्रकट की है। 
उसके नाटक अनेक बार पुरस्कृत हुए थे । 

सोफोक्लिज़--दूसरा प्रमुख यूनानी दुःखान्त नाटककार सोफोक्लिज् 
(४९९-४०६ ई० पू ०) साहित्य के साथ मह्ल युद्ध, संगीत तथा सामरिक 
जीवन में रुचि रखता था और एक बार सेमोस के विरुद्ध सेनापति बनाकर 
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भेजा गया था। उसने ११३ नाटक ढिखे थे, जिनमें आजकल केवल सात 
प्राप्य हैं। इनमें 'ओयडियस रेक्स”, 'एण्टिगोन' तथा 'एडेक्ट्रा' प्रसिद्ध हैं। उसे 
अपनी कृतियों पर १८ बार पुरस्कार मिला. था--१५ वर्ष की आयु में पहला 
और ८५ वर्ष की आयु में अन्तिम । वह प्रजातन्त्र का समर्थक, समस्वय का प्रेमी 
तथा मानवीय दुर्बलताओं पर उदारता से विचार करने वाला था। लेकिन उसके 
विचार एस्काइलस से भी अधिक निराशावादी थे | उसकी रचनाओं में संसार 
के प्रति अप्रीति तथा जीवन की क्षणभंगुरता के प्रति गहरा क्षोम मिलता है। 

यू रीपिडिज़--तीसरें और अन्तिम महान्‌ दुःखान्त नाटककार यूरीपिडिजञ 
(४८०-६ ई० पृ ०) की रचनाओं में सर्बधा भिन्‍न वातावरण मिलता है | उसने 
देश की धार्मिक कुरीतियों, अनेतिक पर्मराओं, स्त्रियों की हासोन्मुख अवस्था, 
दासों के ऊपर किए जाने वाले अत्याचारों ओर युद्धों की घोर आडोचना की | 
बह पहला यूनानी नाटककार है ज्सिने अपनी रचनाओं का पात्र सामान्‍य जनों 
को भी बनाया ओर प्रणयिनी नारी का चरित्र प्रस्तुत किया । उसने मनुग््य को 
आदर्श रूप में दिखाने की अपेक्षा टीक बेसा ही दिखाया जैसा वह है। उसके 
७५ नाटकों में आजकल १८ प्राप्त हैं। इनमें 'एल्केस्टिस! , मीडिया! तथा 
(द ट्राजन बीमेन' प्रसिद्ध हैं । 

सुखान्त नाटक : एरिस्टोफेनिज़-यूनानी सुखान्त नाटककारों में 
सर्वाधिक प्रसिद्ध है एरिस्टोफेनिज (४४८-३८० ई० पृ० ?)। अपने व्यक्तिगत 
जीवन में शिथिल चरित्र होते हुए भी वह सार्वजनिक जीवन में चरित्र- 
हीनता का विरोधी था। उसको रचनाओं में तत्कालीन एथंस का बड़ा 
रोचक प्रतित्रिम्म मिलता है। उसने जीवन की अति सामान्य घटनाओं 
को लेकर राजनीतिक, धार्मिक ओर सामाजिक कुरीतियों पर आक्रमण किया हैं। 
बह धनी और कुलीन परिवार में उत्पन्न हुआ था ओर तत्कालीन जनतान्त्रिक 
शासन-च्यवस्था का विरोधी था। उसकी रचनाओं में कही स्वार्थी राजनीतिशों 
की हँसी उड़ाई गई है, कहीं घमण्डी दार्शनिकों की ओर कहां मूर् जनता की । 
उसके द्वारा लिखे गए ४२ नाटकों में केवल ११ मिलते हैं, जिनमें 'दि फ्रोग्स?, 
“दि बस! तथा 'दि कलाउड्स” उल्लेखनीय हैं। 

काव्य ; पिण्डार--पेरिक्लिजयुगीन यूनान का सबसे बड़ा कवि पिण्डार 
( ५२०--४४० ई० पृ० ) था। वह थीबिज्ञ का निवासी था, लेकिन यूनान के 
अनेक राज्यों में रजकवि के रूप में रहा था। बह कुशल गायक और वीणावादक 
भी था। उसके संगीत-प्रेम की छाप उसकी रचनाओं पर भी मिलती है। इनमें 
कवि की आकुलता, देशभक्त का गर्व और धर्मनिष्ठ व्यक्ति की श्रद्धा, इन तीनों 
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का अद्भुत समन्वय है। वह स्वभाव से घहर्मिक और प्रतिक्रियवादी तथा 
सजनीतिक क्षेत्र में कुलीन वर्ग का समर्थक था | इसके बावजूद यूनानी उसके 
गीतों पर मुग्ध थे। एथेंसवासियों ने उसकी सृत्यु के बाद उसकी एक मूर्ति 
स्थापित कराई थी तथा रोंहड्सवासियों ने उसकी कुछ पंक्तियाँ सुवर्णाक्षरों में 
देवालय पर लिखबाई थीं। अछे क्जे "डर ने जब थीबिज का विध्वंस किया तो 
उस घर को छोड़ दिया था जिसमें कभी पिण्डार ने वास किया था | 
इतिहास-शास्त्र : हेरोडोटस--यूनानी 'इतिहास-शास्द्र का जनक! हेरो- 
डोटस (४८2४-२५ ६०पू०) एशिया माइनर के देलिकारनेसस स्थान का निवासी 
था। उसका जन्म उच्चकुल में हुआ था परन्तु परिस्थितिबश उसे देश से निष्का- 
सित कर दिया गया था। इस अवसर से लाभ उठाकर उसने हस्तामशी साम्राज्य, 
मिस्र, यूनान तथा इटली आदि देशों का अ्रमण किया । उसका उद्देश्य ईरान- 
यूनान संघर्ष का इतिहास लिखना था | इसके लिए उसने यूनान और ईरान के 
ही नही, अन्य निकट्वर्ती देशों के इतिहास की भी बढ़े विस्तार से चर्चा की 
है। उसका ग्रन्थ 'हिस्टरीज़” एक प्रकार से 'विश्व-इतिहास” बन गया है| उसने 
इसमें राजनीतिक घटनाओं के वर्णन के साथ साहित्य, कला, विशान, वेश-भूषा, 
धर्म और यहाँ तक कि शंगार-प्रसाघन आदि का भी वर्णन किया है। इसलिए 
उसका इतिहास सांस्कृतिक इतिहास अधिक छगता है राजनीतिक इतिहास कम | 
उसने अपने ग्रन्थ में मनगढ़न्त बातें बहुत कम लिखी हैं, लेकिन जो कुछ सुना 
उसे यथावत लिख दिया है। उसकी सत्यता जानने का कष्ठ नहीं उठाया है । 
थ्यूसीडीडिज़ --अगर हेरोडोट्स 'इतिहास-शास्त्र का जनक! कहतव्ायता 
है तो व्यूसीडीडिज़ (४६०-४०० ई० पू०) वैज्ञानिक इतिहास-शास्त्र! का | बह 
लेखक होने के साथ कुशल योद्धा ओर सेनापति भी था। उसने अपने ग्रन्थ 
'पेलोपोनेसियन वार! में स्पार्टा और एथेस के संघर्ष का विवरण लिखा है। 
उसने हेरोडोटस के समान जो सुना चह सब नहीं लिख दिया है, वरन्‌ ज्ञात तथ्यों 
की आलोचना करके निष्पक्ष भाव से सत्य की खोज करने का प्रयास किया है | 
इसीलिए बह खुद अपने ग्रन्थ को एक 'स्थायी निधि! कहने का साइस कर सका । 
मेकों ठे ने उसे महानतम इतिहासकार घोषित किया है | उसके बर्णन में केवछ 
एक दोष है और वह यह कि उसने घटनाओं का कारण खोजते समय केवल 
राजनीतिक पक्ष पर बल दिया है,सामाजिक और आर्थिक पत्शों पर बिल्कुल नहीं। 
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राजनीतिक इतिहास 


स्पा्ट और थीबिज्ञ का उत्कर्ष--पेलोपोनेसियन युद्ध में बिजय-श्री पाने 
के उपरान्त स्पार्टा ने यूनानी राज्यों को अपने अधीन कर लिया | उसने उनको 
जनवादी सरकारों का अन्त कर दिया और उन्हें भारी कर देने के लिए बाध्य 
किया | एथेंस को छोड़कर, जो ४०३ ई० पू० में ही स्वतन्त्र हो गया, शेष 
यूनान को स्पा्टो का आधिपत्य लगभग तीन दशक तक सहन करना पड़ा। 
अन्त में थीबिज़ के एपामिनोडास ने ३७१ ई० पू० ढ्यूक्ट्रा के बुद्ध में उसे निर्णा- 
यक रूप से पराजित कर थीबिज्ञ के प्रभु की स्थापना की | परन्तु थीवबिज्ञ का 


इस पृष्ठ पर दिए गए चित्र में अछे कने ण्डर को आइसस के युद्ध में दारयबौष तृतीय 
पर आक्रमण करते धुए दिखाया गया है । यह शरिट्रिया के चित्रकार फिलोब्सिनस (लूब- 
भग ३०० ई० पू०) के एक चित्र की देलेनिस्टिक युगीन अनुकृति पर आधूल है । 


४६८ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


प्रभुश्व भी उतना ही अल्लेकप्रिय सिद्ध हुआ जितना स्पार्श का। ३६२ ई० 
पू० मेन्टीनिया के युद्ध में एपामिनोडास की मृत्यु से उसका भी अस्त हो गया । 

एकता की भावना--चहुर्थ शती ई० पू० के प्रथम चार दशकों में घटी 
इन घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया कि यूनान के नगर-राज्यों की शक्ति पार- 
स्परिक संघ्षों में नष्ट होती जा रही थी और वे राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता 
को अधिकाधिक महसूस करने लगे थे। परन्तु जनतन्त्रवाद और एकता के 
आदर्श का समन्वय बहुत दुष्कर सिद्ध हो रहा था, इसलिए आइसोक़रेटिज 
जैसे बहुत से विचारक एकता की सिद्धि के हेतु राजतन्त्र की स्थापना का 
समर्थन करने लगे थे | ऐसे वातावरण में यूनान के उत्तर में मेसीडोन का 
अभ्युत्थान हुआ | 

मेसीडोन का उदय : फिलिप ह्वितीय--मेसीडोन के निवासी जाति और 
भाषा की दृष्टि से यूनानी थे | लेकिन वे सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे, 
इसलिए यूनान के निवासी उन्हें अर्घ-बर्बर मानते थे | मेसीडोनियनों में यूनानियों 
की तुलना में एकता की भावना अधिक थी। इसको उनके आर्किकोस (४१३-३९९ 
ई० पू०) एमाइन्तास (३९०-६९ ई० पू०) तथा फिल्िप द्वितीय (३५९-३६ 
ई० पू०) नामक नरेशों ने बल्वत्तर किया | फिलिप १५ से श८ वर्ष को आयु 
तक थीबिज्ञ में बन्धक रूप में रहा था और यूनान की सभ्यता, राजनीतिक 
अवस्था और दुर्बलताओं से घनिष्टटः परिचित हो गया था। उसने मेसीडोन 
की सेना को सक्षम ऑर अनुग्यासित बनाया, जल्बेड़े का निर्माण किया और 
इलीरिया तथा भेस को जीतने के बाद ३३८ ३० पृ० में एथंंस ओर थीबिज्ञ की 
सम्मिलित सेनाओं को केरोनिया के युद्ध में परास्त कर के लगभग समस्त यूनान 
को-स्पार्ट को छोड़कर--अधिकृत कर लिया | ३३७ ई० पू० में कोरिंथ में 
हुई यूनानी राज्यों की सभा ने उसके प्रस्ताव पर उसे ईरान पर किए जाने वाले 
प्रतिशो धात्मक आक्रमण के लिए यूनान का- प्रधान सेनापति चुना | लेकिन इसके 
पूर्व कि वह अपनी एशिया विजय की योजना को कार्यान्वित कर पाता पोसेनियस 
नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी | 


अले बज़े ण्डर 

प्रारम्मिक जीवन--फिलिप के बाद उसका पृत्र अछे के ण्डर (३३६- 
३२३ ३० यू०) मेसो डोन का स्वामी बना | राज्यारोहण के समय उसकी आयु 
केवल बीस वर्ष थी | उसने अपने पिता फिल्प से युद्धप्रियता, सैनिक योग्यता 
विचारशीलता और एशिया विजय की आकांक्षा पाई थी, मासा ओलम्पियास 
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से उग्रता और भावुकता तथा गुरु एरिस्टो'टलक से राजनीति और संयम की 
शिक्षा।। वह होमर के महाकार्व्यों का प्रेमी था और उसका मन ट्रोंय के एकीलीज़ 
जैसे वीरों के साथ विचरण करता था। 
अपने पिता के जीवनकाल में उसने 
अस्पायु में ही बहुत से युद्धों में विजय 
प्राप्त करके तथा उसकी अनुपस्थिति में 
विदेशी राजदूतों से गम्भीर विप्रयों पर 
बातांडाप करके अपनी योग्यता का 
परिचय दिया था । इन गुर्णों और अपने 
शारीरिक सौन्दर्य, आकर्षक ब्यक्तित्व 
चित्र (२४ : अले क्ज़े ण्डर महान! तथा अप्रतिम पराक्रम के कारण शीघ्र दी 
यह अपने सेनिकों का उपास्य-देव सा बन गया। मेसीडोन में अपनी स्थिति 
सुद्द़ करने ओर गद्दी के अन्य दावंदारों का अन्त करने के बाद उसने यूनान 
सें प्रवेश किया । समस्त यूनान ने उसे फिलिप के खान पर अपना प्रधान 
सेनापति चुनकर अपनी निष्ठा अमिव्यक्त की लेकिन उसकी मृत्यु की अफवाह 
फैल जाने से थीबिज़ ने विद्रोह कर दिया। इससे ऋद्ध होकर उसने ३३५ 
ई० पू० में उसे हस्तगत करने के बाद, मन्दिरों ओर पिण्डार के घर को छोड़ 
कर, पूर्णतः न्श्रष्ट कर दिया | इस सफलता से यह निश्चित हो गया कि उसकी 
अनुपस्थिति में कोई यूनानी राज्य उसके बिरुद्ध विद्रोह करने का साहस नहीं 
करेगा | 
पश्चिमी एशिया ओर इरान की विजय--३३४ ई० पू० में अले - 
कक्‍्से ण्डर ने २०,००० पदाति ओर ५,००० अश्वारोही सैनिकों के साथ हेलेस्पोंट 
पार करके एशिया माइनर मे प्रवेश किया | यह सेना बाद में विजित देशों से 
प्रात सैनिकों के कारण बराबर बढ़ती गई | प्रेनिकस के युद्ध में ईरानी क्षत्रप 
को हराने के बाद उसने छीड़िया प्रदेश के सास नगर को अधिक्रत किया, 
ओर तत्पश्वात्‌ केरिया, छाइसिया पिसिडिया और फ्रीगिया को | दायरवौष 
तृतीय से उसका पहला प्रत्यक्ष संघर्ष अगले वर्ष (अक्टूबर ३३३ ई० पू०) 
आइसस के समीप हुआ | एरियन के अनुसार इस युद्ध फे लिए दारयवौष ने 
६ लाख सैनिक एकत्र किए थे | लेकिन युद्ध के मैदान की रूघुता को देखते 
हुए लगता है कि इनमें अधिक-से-अधिक एक लाख सैनिक लड़ पाये होंगे । 
जो भी रहा हो इस युद्ध में दार्यबोप की पराजय हुई, उसने भाग कर अपनी 
जान बचाई तथा उसका अतुल धन, माता, ख्री और दो अविवाहित पुत्रियाँ 
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विजेता के द्वाथ लगें । इस बिजय के उपरान्त टायर, गीजा इत्यादि नमररों को 
जीतना (३३२ ३६० पू०) आसान था | मिख ने विना किसी विरोध के उसे 
अपना फशाओ और एमन का पुत्र मान लिया | इस प्रकार हखामशी साम्राज्य 
के परिचमी प्रान्तों को जीतने के बाद उसने फरात नदी पार की | इस बार 
दारयवौष ने उसका प्रतिरोध अबेला से साठ मील दृर गौगामेल्य स्थान पर किया 
( अक्टूबर ३३१ ई० पू० ), लेकिन पूर्णतः पराजित हुआ और उसे पुनः 
भागकर अपनी जीवन-रक्षा करनी पड़ी । इसके बाद विजेता ने बैबिछोन, सूसा, 
पेसरगेडाई ओर पर्सिपालिस को अधिकृत किया | कहा जाता है कि एथेंस की 
थायस नाम की वेश्या के अनुरोध पर उसने पर्सिपालिस के भवनों को मस्मीभूत 
करवा दिया था | 

पूर्वी ईरान और पश्चिमोत्त भारत की विजय-पेसरगेडाई से 
अले के न्डर दारयबौप का पीछा करते हुए मीडिया की ओर गया और उसकी 
राजधानी एक्ब्रटना को अधिकृत करने ( ३३० ई० पू० ) के बाद हायरकेनिया 
होते हुए पूर्वों ईर/न की ओर | लेकिन इस बीच में बैक्ट्रिया के गवर्नर बेसस ने 
दारयवोष की हत्या कर दी । अले क्से स्डर ने एरिया, ड्रेम्शियाना, सीस्तान और 
एराकोसिया होते हुए बैक्टिया ( ३२८ ई० पृ० ) और सोग्डियाना प्रदेशों पर 
बिजय प्राप्त की और बेसस को कठोर दण्ड दिया। इसके बाद वह हिन्दुकुश 
पार कर ३२६ ई० पू० में सिन्धु के समीप पहुँचा । वहाँ तक्षशिला के राजा ने 
उसका प्रभुत्व अनायास स्वीकृत कर लिया और अपने झत्रु पौरव ( पोरुस ) के 
विनाश के हेतु उसे प्रचुर सहायता दी | पोरुस से अले क्सते डर का युद्ध झेऊम 
नदी के तट पर हुआ जिसमें अतुल शौर्य॑-प्रदर्शन के बावजूद भारतीयों की पराजय 
हुई | यह अले क्जे न्डर का अपने कसी शत्रु के विरुद्ध खुले मैदान में चौथा 
और अन्तिम युद्ध था । यहाँ से बह आगे बढ़कर ब्यास के तट तक पहुँचा । 
परन्तु उसके सैनिकों ने इसके और आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया, जिसके कारण 
उसे बापस छौटना पढ़ा | 

प्रत्यावतन--अले क्जे नडर को भारत की विशालता और चीन के 
अस्तित्व का शान नहीं था| वह समझता था कि पूर्वी समृद्र' पंजाब से बहुत 
दूर नहीं है, इसलिए इतनी दूर आने के बाद उस तक पहुँचे बिना लौटने में 
उसे बड़ी निराशा हुईं। इस दुःख को कुछ दूर करने के लिए. उसने अपने 
प्रत्यावर्तन के मार्ग को विजब-मार्ग बना डाला | वह व्यास से लौटकर क्षेल्म 
के तट पर आया । वहाँ से उसकी सेना का एक भाग नियकंस के नेतृत्व में 
८०० जलरूपोतों में जल्मार्ग से बढ़ा और शेष सेना नदी के दोनों ओर उप्तकी 


डएर विश्व की प्राचीन सम्बताएँ 


रक्षा करती हुई क्रे टरस और द्ेफिस्टियन के नेतृत्व में स्थल मार्ग से. चली । 
मार्ग में अनेक जातियों और अनेक रूम राज्यों को पराजित करता हुआ वह 
पाटल पहुँता । बहाँ से उसकी सेना का एक भाग क्रेटेरस के सेनापतित्व में 
बोलन दरें से होता हुआ सीस्तान की ओर गया, दूसरा खुद उसके नेतृत्व में 
गेढरोशिया के सा्ग से बेब्रिलोन की ओर, और शेष भाग नियर्कंस के साथ समुद्री 
मार्ग से फारस की खाड़ी होते हुए सूसा को तरफ | बैबिलोन पहुँच कर उसने 
अस्ब॒ विजय की योजना बनाई लेकिन अचानक बुखार से पीड़ित होने के 
कारण ३२३ ई० पू ० उसकी मुत्यु हो गई । 

नवीन युग का सूत्रपात- अले क्स्े प्डर के उदय और यूनान से लेकर 
पंजाब तक विस्तृत विद्याल साम्राज्य की स्थापना से विश्व इतिहास में पक नवीन 
युग का रूजपात हुआ । जब उसने हख्तामश्ी साम्राज्य पर आक्रमण प्रारम्भ 
किया था, उस समय उसका उद्देश्य यूनान के प्रधान सेनापति के रूप मे 
दारयबोप प्रथम और क्षयार्प के आक्रमण का प्रतिशोष लेना मात्र था। लेकिन 
ज्यों-ज्यों सफरता मिलती गई, उसको उद्देश्य अध्कि विस्तृत और स्पश्टतर होता 
गया । अब उसने पृर्व ओर पश्चिम को संयुक्त कर एक विश्व-साम्राज्य की 
स्थापना करने का निश्चय किया । इससे यह अभियान यूनान के ग्रतिशोधात्मक 
आक्रमण के स्थान पर उसका व्यक्तिगत विजय अभियान बन गया। उसका 
एशिया माइनर के यूनानी उपनिवेशों पर विजय प्राप्त करने के बाद 
उनको यूनानी राज्यों को न छोटा कर अपना मित्र बना लेना, अपने 
को मित्र का फराओ घोषित करवा देना और इंरानी साम्राज्य के भृतपूर्व 
हखामशी राजाधिराज का स्थान ले लेना इसका प्रमाण हैं। भारत प्रवेश के 
पहले तक वह विजित राज्यों को यूनानी अधीनता में क्षत्रप प्रणाली के अनुसार 
संगठित करता गया, लेकिन भारत तक आते-आते उसके विचार विकसित 
ह। चुके थे। यहाँ उसने पारस और आम्मी आदि को अपना मित्र 
बनाया, उसको अपदस्थ नहीं किया । यद्यपि उसकी असामयिक मृत्यु हो जाने 
से उप्तकी विश्व-साप्राज्य की कल्पना पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाई, परन्तु इतना 
निश्चित है कि यूनानी सम्यता को पौर्बात्य सम्यताओं से उच्चतम मानते हुए भी 
वह यह समझ गया था कि अगर उसे अपने साम्राज्य को स्थायित्व देना 
है तो सब जातियों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा। इसके 
लिए उसने एशियाई जनों को साम्राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त किया और 
उनमें यह भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया कि वे यूनानियों की प्रजा 
नहीं एक विशाल 'कोमनवेल्थ' के सदस्य हैं | दूसरे, उसने खुद वैकिटिया की 
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राजकुमास रुख़्ताना तथा दार्यवोष की पुत्री बार्सिने से विवाह किया और 
अपने यूनानी साथिश्रों को पुशियाई स्त्रियों से विवाह “करने के लिए प्रोत्साहित 
किया । उसके ८० उच्च पदाधिकारियों और १०,००० सैनिकों ने उसके 
उदाहरण का अनुगमन किया था। इससे दोनों जातियाँ परस्पर निकटतर 
आई । तीसरे, उसने समस्त साम्राज्य मे नए नगर स्थापित किए और उनमें 
यूनानियों और मेसीडोनियनों को बसने के लिए प्रोत्साहित किया | अनुश्नतिर्यों 
के अनुसार उसने सत्तर नगर बसाए थे। इनसे अनेक ने कालान्तर में अन्तरांष्ट्रीय 
ख्याति अजित की | ये नगर केवल साप्राज्य के सैनिक और राजनीतिक केन्द्र 
ही नहीं वरन्‌ यूनानी संस्कृति के केन्द्र भी सिद्ध हुए | 


मूल्यांकन- भले क्से ण्डर निश्चित रूप से एक महान बिजेता और 
उच्च कोटि का राजनीतिश था। यूरोप में उसके समान योग्य सेनानायक 
सम्भवतः नेपोलियन के पूर्व और काई नहीं हुआ। उसके उदय से पूर्व और 
पश्चिम के बीच की दीवार टूट गई और एशिया तथा यूरोप के निवासियों में 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुए। इसके परिणाम स्वरूप उन प्रदेशों में, 
जिन पर यूनानियों का आधिपत्य बना रहा एक नई मिश्रित संस्कृति का जन्म 
हुआ जिसे देलेनिह्टिक' संस्कृति कहते दें | विद्वानों में इस प्रशइन पर काफी 
मतभेद है कि अछे क्तें ण्डर को 'महान्‌! कहा जा सकता है अथवा नहीं | हमारे 
विचार से इसका उत्तर बहुत कुछ इस दाब्द को परिमापा पर निर्भर है| जो 
व्यक्ति केवल अश्योक जैसे नरेश्ञों को ही महान! कहना पसन्द करते हे वे 
अले कस ण्डर को यह विशेषण देना समीचीन नहीं मानते। लेकिन अगर 
कुरुष द्वितीय, चन्द्रगुतत माय ओर अकबर जैसे नरेश 'महान! थे तो कोई कारण 
नहीं है कि हम बिश्व-साम्राज्य की कल्पना को साकार करने वाले तथा यूनानी, 
ईरानी, मिल्ली ओर भारतीय सभ्यताओं के एकीकरण के स्वप्न को कम-से-कम 
अंशतः व्यावहारिक रूप देनेबाले दुदम्य विजेता को इस उपाधि से वंचित रखें। 


कला और साहित्य 


वास्तुकला और स्थापत्य--चौथी शताब्दी ई० पृ७ में यूनान के निवा- 
सिर्यों के पेलोपोनेसस युद्ध और उसके बाद हुए पारस्परिक संघर्षों के कारण उत्पन्न 
अव्यवस्था में फँसे रहने के कारण विशाल ओर भव्य मन्दिरों का निर्माण अत्यम्त 
दुष्कर हो गया । इसके अतिरिक्त इस युग में यूनानी अपने प्राचीन धर्म से 
विमुख भी होते जा रहे थे | इसलिए इस युग में जो मन्दिर बने उनमें वास्तुकत्य 


७४ विश्य की प्राचीन सम्यताएँ 


के प्राचीनतर सिद्धान्तों का ही थोड़े-बहुत परिवर्तन के 
साथ प्रयोग होता रहा | कोरिम्थियन शैली के स्तम्भ 
जिनमें अलंकरण की माणा अधिक होती थी (चि० 
१२५) पहले से अधिक लोकप्रिय हो गए। धर्म- 
प्राणता की यह कमी स्थापत्य कला में भी महसूस 
होती है, क्योंकि इस युग में देवताओं की मूर्तियाँ 
कम बनाई गई, सुकरात, प्छेटो, यूरीपिडिग सथा 
; अन्य महापुरुषों की अधिक | इस युग का सर्वोच्च 
चित्र १२५ : कोरिन्वियन मूसिकार था प्रेक्मिटिकिज्ञ (३५० ई० पू०)। वह 
5५७७७ शरीर-सौषठव और शान्त-मुद्रा के अंकन करने के लिए 
विख्यात था | उसकी सर्वोत्तम ज्ञात मूर्ति है 'हिमिज : शिक्षु डियोनाइसस के 
साथ! | प्लिनी आदि लेखकों से ज्ञात होता है कि पेरोस के मूत्तिकार स्कोपास 
को मी इस युग में पर्यात्त यश प्राम्त था, परन्तु उसकी अवशिष्ट कलाऋझतियाँ 
बहुत ही कम हैं। देलिकारनेसस के मकबरे पर उत्कीर्ण 'यूनानियों और अमेज्ननों 
का युद्ध! दृश्य में भी उसने हाथ बँटाया था। इस युग का एक अन्य लब्ध-प्रति- 
छ्वित मूर्त्तिकार छाइसिप्पस था | उसने खिलाड़ियों की मूत्तियों अधिक बनाई । 
इतिहास-शास्त्र : कजनाफोन--चौथी शताब्दी ई० पृ० में नाटक और 
गीतिकाव्य का हास हुआ और इतिहास-छेखन तथा व्याख्यान-कल्य का 
विकास | इस युग का सबसे बड़ा इतिहासकार था कज़नाफ़ोन (४३४-३५०४ 
टर० पृ०) | वह सुकरात से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उसका मेमोर 
तरिलिया? ग्रन्थ उस महान्‌ दार्शनिक के जीवन पर अच्छा प्रकाश देता है। 
उसकी प्रमुख रचना थी 'हेलेनिका” जिसमें उसने यूनान का ४११३० पू० से 
३६२ ई० प्ृ० तक का इतिहास दिया है। उसके अन्य ग्रन्थों में 'एनाबेसिस' 
“एगिसीलो स' तथा 'वेज्ञ एण्ड मीग्स' उल्लेखनीय हैं। विशिष्ट व्यक्तियोँ के 
जीवन में रुचि उसकी कतियों का वैशिष्श्य है। उसके युग में बहुत से व्यक्तियों 
ने इतिदृत (क्रानिकिस्स ) भी लिखे। ये अधिकांशतः खो गए हैँ । इनमें एथेंस 
के एण्ड्रोशन का 'एत्थिस! सबसे महत्त्वपृर्ण था। एरिस्टो दल ने अपना 
अन्य 'कोन्स्टीव्यूशन ऑब एथेंसों इसी के आधार पर लिखा था | 
भमाषण-कछा--चौथी द्वती ई० पू० के अनेक साहित्कारों ने भाषण ल्खिना 
अपना पेशा बना लिया था | इसमें एथेंस का आइसोक़ोटिज़ (४२६-३३८ ई० 
पू०) प्रमुख था। उसके अधिकांश मापण ठेखों के समान रोचक हैं। वह 
यूनानी सभ्यता को विश्वजनीन मानता था । परन्तु ईसन के विदद्ध बूनान के 
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राष्ट्रीय एकीकरण झा पक्षपाती था । इसके विदद्ध 'हिलेनिका! और फिल्प्पका 
अन्धों के लेखक, थिवोषोम्फ्स ने प्रतिपादित किया कि यूनान को यूरोप में अपनी 
शक्ति बढ़ानी चाहिए | इन सबसे अधिक प्रशिद्ध है दिन्नोस्थेनिज् । उसने 
फिलिप और अले 'कज़े न्डर का भारी विरोध किया आ | 


प्छेटो--चौथी शती ई० पू० में यूनानी प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट प्रकाशन 
दर्शन के क्षेत्र में हुआ, और वह भी जगत्‌ प्रसिद्ध दाशनिक प्लेटो और एरिस्टो - 
टल की कृतियों में | प्छेटो ( ४२७-३४९ ई० पू० ) का असली नाम एरिस्टो - 
क्लिज था। वह एथेंस के एक धनी परिवार मे उत्पन्न हुआ था | बीस वर्ष की 
आयु में सुकरात के सम्पर्क मे आने के बाद उसने तत्व-ज्ञान की अपने जीघम 
का लक्ष्य बना लिया। वह विचारक होने के साथ कवि मी था, इसलिए उसको 
दाशनिक कृतियों की शैली भी यत्र-तत्र काव्यात्मक हो उठी है। पहले उसको 
इच्छा सक्रिय राजनीति में प्रबिष्ट होने की थी, लेकिन सुकरात को दिए गए 
मृत्युदण्ड से उसकी प्रजातन्त्र से आस्था उठ गई। इसके बाद उसने दस बर्ष 
तक मेगारा, मिस्र, तथा इटली इत्यादि राज्यों में भ्रमण किया । वहाँ से लोट 
कर ३८७ ई० पृ० में उसने अपनी जगत्‌-विख्यात अकादमी की स्थापना की | 
प्लेटो ने अपने ग्रन्थ संबादों! ( डायल्लोग्स ) के रूप में रिखे। उसकी सर्बे- 
प्रमुख कृति है 'रिपड्छिक' | “लोॉंज! नाम-की पुस्तक को पूर्ण करने के पहले ही 
उसकी मृत्यु हो गई थी | 

प्छेटो के दर्शन का मूल विचारों! (आइडियाज़) का सिद्धान्त है। उसका 
कहना था कि भौतिक पदार्थ आध्यात्मिक जगत्‌ के पूर्ण विचारों की प्रतिकृति 
मात्र होते हैं, इसलिए सच्चा ज्ञान विचारों! का ज्ञान है ओर यह केबल बुद्धि 
द्वारा ही प्राप्य है। सुकरात का कहना था कि ज्ञान ही गुण है, लेकिन प्लेटो के 
अनुसार यह बात न्याय और शुभ के तर्कसम्मत ज्ञान पर ही आय होती है इन्द्रिय 
जनित शान पर नहीं । उब्ठे असली ज्ञान की उपलब्धि में शरीर बाधक सिद्ध 
होता है। इसलिए प्लेटो शारीरिक इच्छाओं को नियन्त्रण में रखने का समर्थक भी 
था | राजनीतिक दाझ॑ निक के रूप में डसने एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना 
की जो वैयक्तिक स्वार्थ और वर्म-संघर्ष से मुझ हो । उसका उद्देश्य जनतन्त्र 
अथवा स्वतन्त्रता न होकर क्षमता और सामाजिक न्याय थे । इसके लिए उसने 
अपने आदर समाज को मानब स्वभाव के तीन पहलुओं के आधार पर तीन 
वर्गों में विभाजित किया | (१) निम्नतम यर्ग : इसमें कृपषक, दस्तकार और 
दास सम्मिलित किए। इनके कार्य हैं उत्पादन और वितरण । (२) सैनिक : 
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इनका गुण है साहस और कर्म है रक्षण। (३) दार्शनिक :. इनका गुण 
है विचारशक्ति और कर्म है शासन । दूसरे शब्दों में उसने दार्शनिकों द्वारा 
शासित राज्य को आदझ बताया | 

गरिस्टो टछ--प्लेटो का शिष्य एरिस्टो टल अथवा अरस्तु (३८५-३२२ 
ई० पू० ) इस युग का दूसरा प्रसिद्ध विचारक था। वह १७ वर्ष की आयु में 
प्लेटो की अकादमी में आया और बीस वर्ष तक विद्यार्थी और शिक्षक के रुप में 
रहा | ३४३ ई० पूर्व में फिलिप ने उसे अले क्से ण्डर को शिक्षा देने के लिए 
बुलाया । ३३६ ई० पृ० में वहाँ से वापिस लोटकर उसने एथेंस में अपनी छाइ 
सियमे नामक पाठशाला खोली। वह दर्शन, राजनीति और काव्य शास्त्र के अति 
रिक्त आचार-शास्र, अर्थ-शास्त्र, वैद्यस, जीव-शाख्र, ज्योतिष-विद्या तथा भौतिक- 
शास्त्र आदि विद्याओं का भी ज्ञाता था। इतनी विद्याओं में गति रखने वाले 
व्यक्ति संसार में बहुत कम हुए हैं। उसका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्न्ध है 'पोलिटिक्स! । 
चह प्लेटो के इस मत को मानता था कि इन्द्रिय जनित शान अश्ड होता है, 
लेकिन वह भौतिक जगत्‌ को विचार-जगत्‌ की छाया मात्र न मानकर यथार्थ 
मानता था | उसके अनुसार आइडियाज़! -- जिन्हें त्रह 'फास्स! कहता था-- 
ओर भोतिक तत्त्व में अविच्छेद्य सम्बन्ध है। दोनों शाश्वत है और दोनों के 
सम्मिश्रण से जगत्‌ की उलत्ति होती है। अतः मनुष्य की उसनति के लिए शारी- 
रिक और आध्यात्मिक दोनों पक्नों का विकास आवध्यक है| इसलिए उसने 
मध्य-मार्ग ( गोल्डन मीन ) का उपदेश दिया और 'श्ञान सम्मत जीवन! 
( लाइफ आंव रीज्न ) व्यतीत करने की शिक्षा दी | 

एरिस्टों टल मनुष्य को 'राजनीतिक-जीव” ( पोलीटिकल एनीमल ) मानता 
था। इसलिए उसके अनुसार राज्य कोई कृत्रिम संस्था न द्वोकर मनुष्य के 
स्वभाव का अंग है। सम्य जीवन केबल पोलिस राज्य में ही सम्भव है। उसने 
सर्वत्तिम राज्य को 'पोलि्! कहा है ओर उसकी कह्पना अभिजात-तन्त्र और 
जनतन्त्र के बोच की स्थिति के रूप में की है । 

क्लासिकल यूनान का अवसान--एरिस्टो टल के विचारों से तत्कालीन 
एथंसवासी बहुत अप्रसन्न हुए | ३२३ ई० पू० अछे कलज्े ण्डर की मृत्यु का झाभ 
उठाकर उन्होंने उस पर मुकदमा चलाया और उसे मृत्युदण्ड दिया। एरिस्टो टल 
ने भाग कर अपनी जान बचाई लेकिन अगले ही वर्ष, ३२२ ई० पू० में, शायद 
पतायन के समय हो गई उदर की पोड़ा के कारण, उसकी मृत्यु ही गई । एथेंस 
का यह जघन्य कृत्य यूनानी नगर-राज्यों में स्वतन्त्रता के अन्त और जनतन्न्र 
की पूर्ण विक्ृति का प्रतीक और प्रमाण है | 
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रोम का महत्त्व--रोम का इतिहास इटली देश का नहीं रोम नगर के 
उत्थान और पतन का इतिहास है। रोम पहले एक नगर-राज्य मात्र था, फिर 
मध्य इटली के लेटिन प्रदेश में विस्तृत राज्य बना, इसके बाद सम्पूर्ण इय्ली में 
विस्तृत राज्य और तदनन्तर एक विश्व-साप्राज्य | इसके बाद यह धीर-घीरे 
सिकुड़ा | लेकिन इस बीच में रोम नगर सदैव राजनीतिक ओर सांस्कृतिक केन्द्र 
बना रहा । दूसरे, रोम ने यूनान के हास काल में यूनानी संस्कृति के अधिकांश 
तत्वों को जीवित रखा | एक दृष्टि से उसे यूनान ओर मध्यकाछीन यूरोप के 
बीच की कड़ी कहा जा सकता है। लेकिन रोम ने केवल यूनानी सभ्यता को 
अपनाया ही नहीं, उसके पूरक का कार्य भी किया | यूनानियों ने विशब- 
साम्राज्य की कल्पना की, रोम ने उसे चरिता्थ किया | इसके अतिरिक्त उसे 
क़ानून तथा शासन-य्यवस्था जैसे विषयों में विशेष प्रगति की जिनकी यूनानियों 
ने उपेक्षा कर दी थी । इसके अतिरिक्त रोम ने यूरोप को ईइंसाई-घर्म के रूप में 
एक महान्‌ देन दी। यद्रपि प्रारम्मिक रोमन सम्ना्यों ने इस धर्म का दमन 
किया था, परन्तु रोमन्साम्राज्य न होने पर और परवती सम्रायें के संरक्षण के 
अभाव में यह धर्म इतनी सफलता प्रास कर पाता, यह सन्देहप्रद है। 


इस पृष्ठ के ऊपर एक एट् स्कन शिरखाण का निन्न दिया गया है। 
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इटली का भूगोल और जातियाँ 


भूगोल--इटली दक्षिणी यूरोप का मध्यवर्ती प्रायद्वीप है। इसके उत्तर में 
आहप्पू पर्वत, दक्षिण और पश्चिम में भूमध्यसागर तथा पूर्व में एड्रियाटिक समुद्र 
है । इसकी यूरोप में स्थिति कुछ ऐसा ही है जैसी एशिया में भारत की | इसके 
मध्य उत्तर से दक्षिग की ओर रीढ़ की हड्डी के समान एपीनाइन पर्बत माला 
फैली हुई है। इसका 
उत्तरी भाग भी पर्व- 
तीय है। भूमध्यसागर 
के मध्य होने के 
कारण इटली सम्पूर्ण 
दक्षिणी यूरोप और 
उत्तरी अफ्रीका को 
| नियन्त्रित करने को 
है स्थिति में दे। क्योंकि 
6 इसके अधिकांश बन्दर- 
*... गाह पो नदी के पश्चिमी 
पे तद पर है इसलिए 
सबसे पहले विदेशों के 
साथ व्यापारिक और 
राजनीतिक सम्बन्ध 
पश्चिमी नगरों ने ही 
स्थापित किया । इनमें 
रोम अग्रणी था । 
/! लक जातियाँ-ध्य्ली 
माननित्र ६ प्रागैतिहासिक युग से 
ही मानव का क्रीड़ा 
केन्द्र रहा है। परवर्ती-पूर्व -पाषाण काल में यहाँ फ्रान्स के क्रोमान्यों मानवों से 
साहश्य रखने वाली जातियाँ रहती थीं और नव-पाषाण काल में भूमध्यसागरीय 
जाति की शाखाएँ.। कांस्य-कार में किसी समय यहाँ हण्डों-यूरोपिंवनों नें प्रवेश 
किया जो अश्व और पहियेदार गाड़ियों से परिचित थे। कालन्तर में वे लोहे से 
भी परिचित हो गए.। मे इष्डो-यूरोपियन रोमन और अधिकांश इठढलियन 
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जातियों के पूर्वंज थे। ऐतिहासिक युग के प्रारम्भ में हृटाकियन जातियाँ 
ऋटली के मध्यव्ती प्रदेश--लैटियम--में रहती थी | उनकी दो प्रमुख शाखाएँ 
थीं--लैटिन और ओस्कन | लैटिन जाति जो, मूलतः एपीनाइन पर्बत माला के 
मध्य निवास करती थी, बाद में टाइबर नदी के दक्षिण में स्थित मैदान में बस 
गई । ओस्कन जिसे उम्बरो-सेबेलियन भी कट्टा जाता है उम्ब्रियन, सेबियन, 
सेनाइट, ईक्‍्वीयन, बोल्सियन तथा ल्यूकेनियन शाखाओं में विभाजित थी। 
इनके अतिरिक्त ऐतिहासिक युग में इटली के उत्तर-पश्चिमी भाग में छागुरियन 
जाति रहती थी और लोम्बार्डी के मैदान में गॉड जाति। उसके नाम पर ये 
प्रदेश लाइगुरिया और गेलिया कहलाते थे | 
एट़ स्कन और यूनामी--१ है वीं और ६ ठी शती ई० पू० के मध्य 
इटली में दो अन्य जातियों का प्रवेश हुआ--एट्र स्कन और यूनानी । यूनानी 
जाति ने अपने उपनिवेश सिसली और इटली में स्थापित किए (प० ४३९) । 
एट् स्कन जाति का उद्धव 
अनिश्चित है| परन्तु हेरीडोटस 
के अनुसार वह मूलतः एशिया 
माइनर के लीडिया प्रदेश से 
आई थी। उसके हित्तियों की 
चित्र १९७: एियाई दंग के शकुन-मूचक्र यकृत... शाखा होने की सम्भावना 
का एक एट्र स्कन कांस्य में। डऊ पर पहली ही विचार किया जा 
खुका है (प्ृु० २१०-११) । एट्र रुकनों की सम्बता समुन्नत थी और उनका रोमन 
धर्म, राज-संस्थाओं तथा सभ्यता के विकास पर पर्यात प्रभाव पड़ा था। उनकी 
लिपि, जो यूनानी लिपि पर आधारित थी अभी तक अपठित है, लेकिन इतना 
ज्ञात है कि वे जल्पोत, धातु के सुन्दर पात्र, आभूषण और सूती कपड़े आदि 
बनाना जानते थे और यूनान, फिनीशिया तथा कार्थेज से व्यापार करते थे । 
उनका धर्म बहुदेवजादी था। वे अपने देवताओं की मूत्तियाँ और उनके लिए 
मन्दिर बनाते थे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए पशुओं और मनुष्यों की बलि 
देते थे । बेबिलोनियनों के समान बे भविष्य-दर्शन में विश्वास करते थे। वे 
गुम्बद ओर मेहराब से परिचित थे । रोमनों की रृत्य-संगीत, प्रीति-मोजों और 
क्रर क्रीड़ा-प्रतियोगिताओं में रुचि मी अंशतः एट्रस्कनों की देन लगती है | के 
गेलिया के दक्षिण ओर एपीनाइन पर्वत माल्या के परिचम में रहते थे। यह 
प्रदेश उनके नास पर प्राचीन काल में णटू रिया (आयुनिक टस्कनी) 
कहलाता था | 
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इतिहास जानने के साधन 


.. अन्य देशों की तुलना में रोम के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश देने बाले 
साक्ष्य को प्रचुर कहा जा सकेता है। एक, प्राचीन का७ के अनेक लेखकों 
द्वारा लिखत रोम के इतिहास-अन्ध, पूर्णतः अथवा अंशतः उपलब्ध हैं । 
इनमें हेल्किरनेसस के डायोनाइसियस (७०-८ ई० पू०) का रोमन 
एन्टिक्वीटीज” तथा टाइटस छलीवियस (५९--१७ ई० पू०) का ग्रन्थ सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण हैं । इसके अतिरिक्त पेटरक्युलस, प्छूटा्क, जूल्यिस फ्लोरस, डियोडोरस 
साइक्यूलस तथा एप्पियन के ग्रन्थ भी पर्याप्त सहायता देते हैं। दूसरे, वे मूल 
राजनीतिक-पत्र जिनकी सहायता से इन प्राचीन लेखकों ने अपने ग्रन्थ लिखे, 
स्यूनाथिक मात्रा में अब भी उपलब्ध है। कम से कम परवती गणतन्त्र और 
साम्राज्य-युग के तत्कालीन मूल पत्र और मसविदे तो पर्याप्त संख्या में मिलते 
हैं। इनके अतिरिक्त रोम की साहित्यिक और कलात्मक अवशिष्ट सामग्री भी 
प्रचुर मात्रा में मिलती है | इन सबकी सद्दायता से रोमन इतिहास और सभ्यता 
का पर्याप्त विस्तृत और विश्वसनीय विवरण दिया जा सकता है | 


राजनीतिक इतिहास 


रोम नगर टाइबर नदी के मुद्याने से १५ मील दूर नदी के उत्तरी तट पर 
एक पहाड़ी पर लैटिन जाति ने अपनी एक सीमान्त रक्षा चौकी के रूप में बसाया 
था | बाद में यह पड़ोंस की छः ओर पहाड़ियों पर पौल गया ओर “सात 
पहाढ़ियों का नगर' कहलाने लगा | एक, मुख्य नदी के तट पर होने के कारण 
यह आन्तरिक व्यापार के लिए और नदी द्वारा समुद्र से जुड़ा होने के कारण 
विदेशी व्यापार के रिए आदर्श स्थान था | दूसरे, पहाड़ियों पर बसा होने और 
समुद्र से हट कर स्थित होने में कारण स्थल ओर जल्मागों से हो सकने वाले 
जआक्रमणों से सुरक्षित भी था । प्राचीन रोमन लेखकी के अनुसार इसकी स्थापना 
७५६ ई० पू० में हुई थी, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस तिथि को १,००० 
ई० पू० से बाद की नहीं मानते | इसका राजनीतिक इतिहास तीन युर्गों में 
विभाज्य है : राजतन्त्र का (७५३--५० ९ ई० पू० ), गणतन्त्र-काल (५०९- 
२७ ई० पू०) तथा साम्राज्य-काल (२७ ई० पू०--४७६ ई०) । इनमें गणतन्त्र 
युग को कई उपयुगों में विभाजित किया जा सकता है। हम रोम के इतिहास 
का चतुर्थ शताब्दी ईं० पू० के अन्त तक का अध्ययन करेंगे । 

राजतन्त्र-युग--अनुश्रतियों के अनुसार रोम नगर और राजतन्त्र की 
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स्थापना रोमुडस (७५३-१६ ई० पू०) नामक व्यक्ति ने की थी । उसने अन्य 
नगरों के अपराधियों और भगोड़े दारसों को शरण देकर जनसंख्या में वृद्धि की, 
सेबाइनों को रोम की जनता में मिश्रित किया, रोमनों को पैट्रीशियन और 
प्लेबियन बगों में विभाजित किया, कोमीटिया क्यूरियाटा तथा सीनेट की 
स्थापना की और क़ानून बनाए। पैट्रीशियन वर्ग में सम्मवतः रोम के संस्थापक 
लेटिन परिवार सम्मिलित थे और प्लेंबियन वर्ग में बाहर से आकर बसे हुए 
निर्घन जन और खतन्‍्त्र हो गए दासों के दंशज जिन्हें 'क्‍लायन्ट' (आश्रित) 
कहा जाता था। उसके उत्तराधिकारी नूमा पोलम्पीलियस ने (७१५-६७६ 
ई० पू०), जो जाति से सेबाइन था, रोमनों को घर्म की शिक्षा दी, पद्चांग "में 
सुधार किए. और घमं-संख्थाएँ स्थापित कीं। उसके आद जूलस होस्टिलियस 
(६७३-४२ ६० पू०) ने अल्बा लोंगा पर विजय प्राम की तथा पुन्‍्कस मासियस 
(६४२-१७ ई० पृ०) ने कई लेटिन नगरों पर। मार्सियस के उपशन्त रोम पर 
एट्रस्कन राजाओं ने राज्य किया | इनमें रूसियस तारक्वीनियस प्रिवसीकस 
(६१६-५७९ ई० पृ०) पहला था। उसने सम्पूर्ण छेटियम को जीता, सर्कंस 
मैक्मीम्स (खेल का मेदान) बनवाया और सिंचाई की व्यवस्था की । उसके 
उत्तराधिकारी सर्वियस तूलियिस (५७८-३५० इं० पृ ०) ने कोमीटिया संचूरियाटा 
बनाई, नगर को प्राचीर से सुरक्षित कराया, और छेटिन-संत्र की स्थापना की । 
लेकिन उसका उत्तराधिकारी और दामाद तारक्वीनियस (५३५-१० ई० पृ०) 
जो 'सुपबंस! अथवा घमण्डी कद्दा जाता था, बड़ा अत्याचारी सिद्ध हुआ | 
इससे क्रुद्ध होकर जनता ने उसे मार भगाया और रोम को गणतन्त्र ब्रोपित कर 
दिया (५१० ई० पू०)। 

रोम के राजतन्त्र-युग का उपर्युक्त इतिहास आख््यानों पर आश्रित होने के 
कारण विस्तरशः श्रद्धेय न होते हुए भी स्थूछतः विश्वसनीय माना जा सकता 
है। उदाहरण के लिए रोम की जनता और सेबाइनों का मिश्रण, रोम पर 
एट्रस्कनों का शासन तथा लेटिन-रुघ दिपयक आख्यानों में निश्चयतः 
सत्यांश है | 

प्रारम्भिक गणतन्त्र-युग--गणतन्त्रयुगीन रोम का प्रारम्भिक इतिहास 
है। इनमें उसे लैटिन संघ से बहुत सहायता मिली | सर्वप्रथम, उसे पूर्व की 
एक्ची नियन और दक्षिण की वोल्शियन जातियों के विरुद्ध सफलता मिछी | 
इसके बाद उसका एंट्र स्कन नगर बेई से संघर्ष प्रारम्भ हुआ | रोम के समान 
बेई भी टाइबर नदी को अपने नियन्त्रण सें रखना चाहता था। अन्त में दस 
वर्ष तक वेई पर घेरा डाले रहने के बाद ३९६ ई० पू० में फ्यूरियस केमिलस 
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के नेतृत्व में रोमनों ने विजय प्राप्त की और उसका विध्वंस कर दिया। इस 
विजय से रोम का एट्ररिया विजय का मार्ग खुछ गया। लेकिन रोमन इस 
विजय का आनन्द पूरी तरह उठा भी नहीं पाये थे कि उन पर गॉलों ने आक्रमण 
कर दिया और रोम को भस्मीदृत कर दिया (३९० ई० पृ०) । रोम को शक्ति- 
हीन हो गया देख कर उसके झत्रुओं ने और खुद छैटिन-संघ के मिन्र-राज्यों 
ने उसका विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। लेकिन रोमनों ने एक-एक 
करके इन सब संकटों पर विजय प्राप्त की । चौथी शताब्दी ई० पू० के मध्य 
तक वे इतने शक्तिशाली हो गए कि मध्य इटली के सानियमों और छैेटिनों के 
विरुद्ध युद्ध कर सकें । अपने इन विरोधियों को उन्होंने ऋ्रशः ३४१ और 
३०४ ई० पू० तथा ३३८ ई० पू० में पराजित किया | इससे उनका प्रभुत्व 
समस्त मध्य इटली पर स्थापित हो गया । 


संवैधानिक विकास 


राजतन्त्र-युग ; रोमन राजा--राजतन्त्र-युग में रोम की शासन-व्यवस्था 
बहुत कुछ होमरकालीन यूनानी शासन-व्यवस्था से मिल्ती-जुल्ती थी। लेकिन 
रोमन प्रारम्भ से ही स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की तुलना में सत्ता और स्थायित्व 
को अधिक महत्त्व देते थे । उनके परिवार मे जो समाज की इकाई माना जाता 
था, पिता को सर्वोच्च अधिकार प्रास थे ओर राज्य में राजा को | उनके राजा 
राज्य के न्यायाधीश ओर प्रधान सेनापति भी होते थे, और प्रधान पुजारी-- 
पोन्टिफेक्स मेक्जिसस--भी | वे कोमीटिया क्यूरियाटा ( असेम्बली ) की बैठक 
बुलाते थे और उसमें पारित ( पास ) होने के लिए बिल प्रस्तुत करते थे | उनकी 
सत्ता को 'इम्पीरियम! कहा जाता था | वे अपने उत्तराधिकारी को मनोनीत 
करते थे परन्तु उनके सुझाव को स्वीकृति देना या न देना कोमीटिया क्यूरियाटा 
के हाथ मे था। इस प्रकार रोम के राजा चुने जाते थे, उनका अधिकार 
बंशानुगत नहीं होता था | लेकिन उनके ऊपर न तो परम्परागत रीति-रिवार्जो 
ओर सीनेंटरों के परामर्श के नैतिक बल के अतिरिक्त कोई अंकुश रहता था और 
न उनके अत्याचारी हो जाने पर उनको अपदस्थ किए जा सकने की 
व्यवस्था थी | 

सभाएँ--रोमन पैट्रीशियन तीस क्‍्यूराई अथवा हलकों ( वाई्डस) में 
विभाजित थे | इन्हों से निर्मित होने के कारण उनकी सीमा कोमीटिया क्यूरियाटा 
कहलाती थी। यह राजा के चुनाव को स्वीकृति देती थी और उसके फैसलों की 
अपील और किसी अपराधी को माफ कर देने की सिफारिश सुनती थी। कोई 
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भी नया बिल उसकी स्वीकृति के बिना क़ानून नहीं बन सकता था | लेकिन यह 
किसी बिल पर बहस न कर केवल अपना सत-- हों” ग्रा “नहीं? में--देती थी । 
दूसरी सभा सीनेट थी । इसके ३०० सदस्य राजा द्वारा बयोइद्ध पैट्रीशियनों में 
से चुने जाते थे। सिद्धान्ततः सीनेट केबल परामर्दादात्री सभा थी लेकिन व्यवहार 
में उसके परामर्श के विरुद्ध कार्य करने का साहस बहुत कम राजा कर पाते 
थे। राजा की मृत्यु हो जाने पर नए राजा के चुनाव तक शजसत्ता सीनेट के 
ड्ााथ में ही रदती थी । 

कोमीटिया सेंचूरियाटा--एट्र कन नरेश सर्वियस ने रोमन शासन- 
व्यवस्था में सामान्य जनों को कुछ भाग लेने का अवसर देने के लिए. कोमीटिया 
सेचूरियाठा की स्थापना की | उसने पहले रोमन जनता को २१ प्रादेशिक कबीलों 
में विभाजित किया | इनमें प्लेबियन और पेट्रीशियन दोनों सम्मिलित थे। इसके 
बाद उसने समस्त जनता को पुनः आय के आधार पर पाँच वर्गों में विभाजित 
किया और उन वर्गों को 'सेचुरीज! में । सेन्चुरीक्ष का वर्गीकरण इस प्रकार 
किया गया जिससे हर वर्ग में धनी परिवारों का बहुमत रहे। इस सेन्चुरीज़ की 
सभा 'कोमीटिया संचुरियाटा” कहलाई। इस सभा की स्थापना से एक प्रकार 
से प्लेबियन राज्य के सदस्य मान लिए गए, धनी प्लेबियनों को राज्य की गति- 
विधि में भाग लेने का अवसर मिला, और पेट्रीशियनों का एकाधिकार कुछ कम 
हुआ । कालान्तर में इस सभा ने कोमीटिया क्यूरियाटा के अधिकांश अधिकार 
हृडप लिए और राज्य की सर्वोच्च संस्था बन गई | सर्वियस के इन सुधारों की 
तुलना सोलन के सुधारों से की जा सकती है (० ४२४-२६)। 

गणतन्त्र युग--गणतन्त्रयुगीन रोम में राजा के खान पर दो मजिस्ट्रट 
अथवा कोन्सल नियुक्त होने लगे। बे भूतपूर्व राजाओं के समान 'इम्पीरियम! के 
अधिकारी होते थे, कानून प्रस्तावित करते थे, न्यायाधीश बनते थे और युद्धों 
में सेना का संचालन करते थे, परन्तु वे निरंकुश और अत्याचारी नहीं हो सकते 
थे क्योंकि (१) वे अपने पद पर केवल १ वर्ष तक रहते थे, (२) मनोनीत न 
किए जाकर सीधे जनता द्वारा चुने जाते थे और (३) उन दोनों की शक्ति 
समान थी, अतः वे एक दूसरे पर अंकुश रखते थे। लेकिन संकट काल में इस 
प्रकार विभाजित अधिकार वाले अधिकारियों से काम नहीं चछ सकता था, 
इसलिए ऐसे अवसरों के लिए कौन्सलों को फिलहाल हटा कर छः मास के लिए 
एक 'डिक्टेटर” नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई | 


पैट्रीशियन-प्लेबियन संघषे 
प्लेबियनों की शिकायतें--गणतम्त्र की स्थापना के साथ ही रोम में 
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पैट्रीशियनों और प्लेबियनों में संघर्ष प्रारम्म हों गया। प्लबियनों की कई . 
शिकायतें थीं। एक, यद्यपि वे अपना खून बह्यकर अन्य राज्यों को अधिकृत 
करते थे, तथापि उनकी उदवंर भूमि पर पैट्रीशियनों का अधिकार हो जाता था ) 
दूसरे, उनको निर्धन होने के बावजूद सेना में बिना वेतन लिए काम करना 
होता था | इससे उनकी खेती-बाड़ी को बहुत हानि होती थी ओर वे ऋण लेने 
के लिए बाध्य हो जाते थे | लेकिन रोम के ऋण-सम्बन्धी क़ानून बहुत कठोर 
थे | यहाँ तक कि साहुकार कर्जदारों को दास रूप में बेंच सकते थे। यह 
कठिनाई कानूनों के लिखित रूप में न होने के कारण और बढ़ गई थी | इससे 
प्लेबियन पृर्णतः पैट्रीशियन मजिस्ट्रेटों की कृपा पर निभर हो गए | परेट्रिशियनों 
को सामाजिक दृष्टि से भी निम्नस्तरीय मानते थे। थे न तो उन्हें अपने समाज में 
विवाह करने देते थे और न धार्मिक समारोहों में भाग लेने देते थे । प्लेबियनों 
को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। राज्य के किसी उच्च पद पर 
नियुक्त होने का तो वे स्वप्न भी नहीं देख सकते थे | 

सुरक्षा और स्वतन्त्रता के लिए संघषे--प्लेब्रियनों ने सर्वप्रथम अपने 
जीवन की सुरक्षा, स्वतन्त्रता तथा पैट्रीशियन मजिस्ट्रेटों की निरंकुशता का अन्त 
करने के लिए संघर्ष किए | इसके लिए उन्होंने रोम-तस्याग की नीति अपनाई 
जब उनके लिए पैट्रीशियनों के अत्याचार सहना असम्मव हो जाता था बे रोम 
छोड़कर चले जाते थे। लेकिन वही रोम के सेनिक, कृपक, व्यापारी और 
दस्तकार थे इसल्टिए उनके जाने से पेट्रीशियन असहाय हो जाते थे और उन्हें 
प्लेबियनों की शर्ते माननी पड़ती थीं। इस नीति का अवल्ग्बन करके उन्होंने 
पहली महत्त्वपूर्ण विजय ४९४ ई० पू० में प्राप्त की जब पेट्रीशियन (१) चालू 
ऋणों को माफ करने (२) कजंदारों को खतन्‍्त्र करने तथा (३) दो ट्रिब्यून! 
नाम के प्लेबियन अधिकारी नियुक्त करने को तैयार हो गये । इनको मजिस्ट्रेटो 
के निर्णय और सीनेट के आदेशों को रह करने का (वीटों) अधिकार दिया 
गया । बाद में उनकी संख्या बढाकर १० कर दी गई | इनके साथ ही (४) 
ईंडाइल नाम के दो अन्य अधिकारी भी नियुक्त किए जाने लगे जो प्लेबियनों 
को कानूनी समस्याओं की देख-भाल करते थे । ट्रिब्यूनों की नियुक्ति से प्लेबियरनों 
केहाथ में एक और अख््रआ गया। अब वे जब चाहते थे, उनके 'बीटो” 
अधिकार का प्रयोग करके सरकारी मशीन को ठप कर सकते थे और पैट्रीशियनों 
को अपनी बात मानने के लिए विवश कर सकते थे | 

प्लेबियनों को दूसरी विजय ४७१ ई० पू० में मिली जब 'प्लूब्लियन लो! 
द्वारा एडाइल और ट्रिब्यून चुनने का अधिकार प्छेवियनों की काउम्सिस को 
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दे दिया गया | इससे यह काउन्सिल अप्रत्यक्षतः रोमन सरकार का एक अंग 
मान छी गई | इसके बीस वर्ष बाद ४५१ ई० पृ में पैट्रीशियनों को मजबूर 
करके कानूनों को प्रकाशित कराने में भी सफलता प्राप्त कर ली गईं। ये क़ानून 
“बारह पाटियाँ” ( ट्वेल्व टेब्ल्स ) कहलाते हैं। यद्यपि इनमें पुराने कठोर 
कानून ही लेखबद्ध कर दिए गए थे तथापि इनसे प्लेबियनों को पेट्रीशिय- 
मजिस्ट्रेयों के मनमाने फैसलों से मुक्ति मिल गईं। इसके दो ही वर्ष बाद 
४४९ ई० पू० में दूसरी बार रोम-त्याग की धमकी देकर उन्होंने--वेलेरियो- 
होरेशियन क़ानून द्वारा अपनी काउन्सिल को सब नागरिकों के लिये क़ानून 
बना सकने और हर नागरिक को मजिस्ट्रेटों के विरुद्ध जनता से अपील करने 
का अधिकार ले लिया । 

समान अधिकारों के लिये संधष--अभी तक प्लेब्ियन पेट्रीशियनों की 
निरंकुशता के विरुद्ध लड़ रहे थे। अब उन्होंने उनके समान अधिकार पाने के 
लिये संघरप प्रारम्भ किया । इसमें पहली सफलता उन्हें ४४५ ई० पू० में मिली' 
जब प्डेवियर्नों और पेट्रीशियनों के विवाह-सम्बन्ध को वैध मान लिया गया | 
४२१ ई० पृ० में उन्हें क्बयेस्टर (कोपाध्यक्ष) चुने जाने का अधिकार मिला 
और १७६ ई० पृ० में, काफी लम्बे संघर्ष के बाद कोन्सल चुने जाने का | 
अब दो कोन्सलों में एक का प्ठेब्रियन होना अनिवार्य कर दिया गया। क्योंकि 
हर कोन्सल अपने पद से मक्त होने के बाद सीनेट का सदस्य हो जाता था, 
इससे कालान्तर में सीनेट में भी प्लेबियन सदस्य दिखाई देने लगे | ३२०६ ई० 
पृ० डिक्टेटर पद और ३३५ ई० पृ० में दूसरे प्यूबिलियन क़ानून द्वारा सेन्‍्सर 
नामक मजिस्ट्रेट पद के भी उनके लिए खोल दिये गये | ३०० इं० पू० से बे 
पोल्टिफ और ओगुर भी नियुक्त होने छूगे । इस संघर्ष का अन्त २८१९ ई०७ पू० 
में हुआ जब रोम-स्थाग की अन्तिम धमकी के परिणाम स्वरूप हार्टिन्शियन लॉ 
द्वारा उनकी सभा को राज्य की सर्वोच्च विधान-सभा मान लिया गया और 
उसके बनाए गए क़ानून हर हालत में लागू होने लगे--चाहे सीनेट उन्हें 
स्वीकृत करे या न करें। 

धर्म 


रोम निवासियों का धर्म यूनानी धर्म से साहश्य रखता था | उनके मुख्य 
देवता थे आकादा देव जुपीदर, उद्योग-पन्धों की देवी मिनबा, प्रेम की देवी 
धीनस और समुद्रों का देवता नेष्च्यून। ये क्रमदा: जियस, एथेना, एफोडाइड 
तथा पोसिडोन के रोमन संस्करण लगते हैं। यूनानियों के समान रोमवासी भी 
इस जीवन के कर्मों के पारलोकिक जीवन में मिलने वाले फल में विश्वास नहीं 
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करते थे | उनका धर्म भी पूर्णतः छोकिक और व्यावहारिक था तथा देवताओं 
ओर उनके उपासको का सम्बन्ध लेन-देन पर आधृत माना जाता था। उनके. 
धर्म का सदाचार से भी कोई सम्बन्ध नहीं था । वे देवताओं से अच्छे बनने 
की नहीं भौतिक सुख देने की प्रार्थना करते थे। उनकी भच्छे आदमी की 
परिसाषा बहुत कुछ होमर काल के यूमानियों की परिभाषा से मिलती-जुलती 
थी | साक्ष्य, शौर्य, आत्म-विश्वास, देश-प्रेम, परिवार-प्रेम, राजभक्ति और देवताओं 
के प्रति आदर की भावना सबसे बड़े गुण माने जाते थे। परन्तु उनका धर्म 
कुछ बातों में यूनानी धर्म से भिन्‍न भी था। एक, उनका धर्म यूनानी धर्म की 
तुलना में राज्य से अधिक सम्बद्ध था। इसका उद्देश्य मनुष्य को गौरबान्वित 
करना नहीं राज्य की सुरक्षा और समृद्धि था। दूसरे, रोम के देवताओं का 
मानवीकरण बहुत आगे नहीं बढ़ गया था। उनकी कल्पना दैवी-शक्तियों के 
रूप में अधिक की गई थी मनुष्यों के रूप में कम। उन्हें कहीं भी मनृष्य के 
समान परस्पर झगड़ते हुए अथवा मनुप्यों से मिलते-जुलते हुए नहीं दिखाया 
गया है। तीसरे, रोमन धर्म में पुजारी थर्ग को अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
था । रोमन पुजारी जिन्हें 'पोन्टिफों कहा जाता था, एक विशिष्ट वर्ग के रूप 
में संगठित थे और राज्य का अंग माने जाते थे। यद्यपि बे उपासकों ओर 
देवताओं के बीच मध्यस्थ नहीं माने जाते थे तथापि उन्हें अनुप्ठान-समारोहों की 
व्यवस्था और परम्परागत कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त था। 
रोम में उनको प्रशिक्षित करने वाली एक सभा थी जो 'कालिज आऑब पोल्टिफ्स! 
कही जाती है। यह धर्म-नियर्मों की व्याख्या करती थी | एक अन्य सभा 'कालिज 
आव ओगसं !? थी | इसके सदस्य शकुनों की मीमांसा करते थे | 
सांस्कृतिक प्रगति 

चोथी शताब्दी ई० पृ० के मध्य तक रोमनों की संस्कृति बिशेंप समुन्नत 
नहीं थी | यद्रपि वे छेखन कला से छटीं शताब्दी ३० पृ० में ही परिचित हो 
गए थे, लेकिन इसका प्रयोग मुख्यतः कानूनों और सन्धि पन्नों को लेखबद्ध किए 
जाने तक सीमित रहा | रोम के अधिकांश नागरिक अशिक्षित थे और जो 
लिखना-पढ़ना जानते भी थे वे साहित्य से अपरिश्ित थे। अधिकांश रोमनों 
की जीविका के साधन युद्ध और कृषिकर्म थे। नगरों में कुछ उद्योग-घन्धे 
पनपने लगे थे, पर विकसित नहीं हो पाए थे | उनकी पिछड़ी आर्थिक अवस्था 
का अनुमान इसी तथ्य से हो सकता है कि २६९ ई० पू० तक उनकी अपनी 
कोई मुद्रा-प्रणाली नहीं थी । 





खगड ९ 


ईरान 








हे (ण्बपुफ 2 
५ के 
| ५ ४७ 9 








१५ 


प्राकहखामशी युग 


पृ ॥57 छा पार छछततते दावे खाते टठफापं९8 फ्रालती | कर्थटत 
ए85 7॥6 /४शाट॥-४३९[|०. 


++ लवीबिर्व, #* 


भूगोल और जातियाँ 


उत्तरी ईरान -सिन्चु नदी की घाटी से लेकर दज्ञल्य नदी की घाटी तक 
का प्रदेश ईग़न का पठार कहलाता है | आधुनिक ईरान अथवा फारस (पर्शिया) 
इसका पश्चिमी, अफगानिस्तान उत्तर-पूर्वी और बलूचिस्तान दक्षिण-पूर्वी भाग 
हैं । ईरान के उत्तर में एल्चुर्ज ( सब से ऊँची चोटी देवमेन्द १९,००० फुड ) 
और कुपेहदाघ पर्बत तथा अत्रेंक नदी की घाटो हैँ जो ईरान को रूस से प्रथक 
करते हैं | इसका उत्तर-पूर्वी भाग गुर्गान और खुरासान, केस्पियन सागर और 
एह्ब्रुर् पर्वत के मध्य पड़ने वाटा भाग मजनरैरान और गिलान एवं उत्तर- 
पश्चिमी भाग अजस्वेजान कहलाता है। ये सब प्रान्त प्रचुर वर्षा होने के कारण 
बहुत उपजाऊ है । अजरबेजान आसान मागों द्वारा अन्य देशों से जुड़ा है, 
इसलिए यहाँ इरानियों को सदैव सुरक्षात्मक कार्यवाही करते रहना पड़ा है। 
इस दृष्टि से भारत और ईरान मे पर्यास साहश्य है | 

मध्यवर्ती इरान--ईरान के मध्यवर्ती पठार में, जो ६,४०,००० -बर्गमील 
में बिस्‍्वृत है ओर जिसकी औसत ऊँचाई ४,००० फुट है, दो विद्वाल रेगिस्तान 
है --उत्तर में नभक का रेगिस्तान और दक्षिण में छुंट का रेमिस्तान | यह विश्व 
का सर्वाधिक शुप्क प्रदेश कद्दा जा सकता है। लेकिन इसकी भूमि बहुत अच्छी 


इस पृष्ठ के ऊपर एक मीडियन अश्वारोही का चित्र दिया गया है । 
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है, अतः जहाँ कहीं कृत्रिम सिंचाई का प्रबन्ध हो सकता है, उपज बहुत अच्छी 
होतो है। परन्तु पठारी और पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यहाँ केवल एब्चुजं 
और जगरोस पर्चतों की अन्तर्देशीय तलूहटियों में खित नजलिस्तानों और 
नदियों की घाटियों में ही जीवन सम्मव है। अतः प्राचीन काल से ही ईरान 
के छगभग सभी बड़े-बड़े नगर--एक्बटना, काजविन, तेहरान, हेक्टोमपाइलोस 
हिरात,. इस्फहान, पेसरगेडाई, इस्तखर, पर्सिफ्लिस तथा शीराज--इसी मध्यबर्ती 
प्रदेश में स्थापित हुए ! 

पश्चिमी और दक्षिणी इरान--ईरान के पश्चिम में जगरोस पर्चत है जो 
कुछ घृम कर इसके पूर्व मे स्थित मकरान पर्वत से मिल जाता है। जमरोस के 
दक्षिण-पश्चिम में करुन नदी द्वारा सिंचित प्रदेश हैं जो प्राचीन काल में एलछम 
अथवा सूसियाना कहलाता था। इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध नगर सूसा था जिसके 
निवासियों ने ईरान में अति प्राचीन काल में एक सम्पन्न सभ्यता का निर्माण 
किया था ( पृ० २१६२-६४ )। यह सांस्कृतिक दृष्टि से सुमेर से सम्बद्ध था | इसके 
उत्तर में छूरिस्तान और पूर्व में किमनि ओर फास के प्रान्त हैं जो अत्यन्त शुष्क 
और अनुपजाऊ है। ईरान का दक्षिण-पूर्वी भाग, जो बल्चिस्तान से मिला होने 
के कारण ईरानी अथवा फारसी बलुचिस्तान कहृत्यता है, लगभग गेगिस्तान ही 
है। इसक उत्तर में हेल्मण्ड की प्रसिद्ध घाटी है जो शर्कों की क्रोडाखली होने के 
कारण सीस्तान ( शक स्थान ) के नाम से विख्यात हुई | 

इंरान की प्रागेतिहा सिक त्ाआ 
जातिया--पूर्दी ... इंधन - की 
प्रागेतिहखिक.. जातियों «के 
सम्बन्ध में जो द्वविद पस्किर की 
सदस्थाएँ प्रतीत. होती हैं, अधिक 
तथ्य ज्ञात नहीं है, परन्तु पश्चिमी 
पर्वतीय प्रदेश में निवास 
करने वाली गृती, (प्ृ० ४४) 
खुल्छबी (प्र«. ५२-०३) और 
अधादइट. (प्ृ० १६०-६२) 
जातियों. पर मेसोपोटामियन 
लोतों से कुछ अधिक प्रकाश 
प्रकाश मिलता है। दूसरी 
सहसान्दी ई५० पृ० के प्रःस्म्भ में इंरान प्र आर्य! इरानियों, के, आक्रमण हुए | 
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बे इण्डोयूटोप्रियन..परिबार, की शाखा थे । उनके आगसन से ईरानी इतिहास 
का नया युग प्रारम्भ हुआ | 


इण्डो यूरोपियनों का आदि देश 


(ण्डो-यूरोपियन! अथवा “आये! जातियाँ--तीसरी सहस्ताब्दी ई० पू० 
के अन्त तक-ओऔर दूसरी सहखाब्दी ई० पृ० के प्रारम्भ-में भारत से लेकर यूरोप 
तक एक जाति विशेष के अस्तित्व और प्रभाव के चिह्न मिलने ढगते हैं जिसे 
इतिहासकार इण्डो-यूसेक्किन! अथवा आये” नम से पुकारते हैं। हम देख 
खुके हैं कि १९ वीं शती ई० पू० में यूनान में प्रविष्ठ होकर माइसिनी सभ्यता 
का निर्माण करने वाले एक्ियन (प्र० ३९५) १२ वीं शती ६० पृ० में उसका 
विनाश करने वाले द्वोरियन (प्ृ० ४१५) और दक्षिणी पश्चिमी तथा उत्तरी 
यूरोप में बसने वाले रोमन (7० ४७८), केल्ट और नॉडिंक जन इसी परिवार 
की शाख्वाएँ थे | पश्चिमी एशिया की हवित्ती (प० २१२-१३), कसाइट (प्रू० १६०- 
६३) और मितन्‍्नी (१० १६५-६७) जातियों के शासकों का इस परिबार से 
सम्बन्ध भी निर्विबाद है | इनमें कसाइट और मितनन्‍्नी जातियों के शासक अम्म- 
बतः इण्डो-यूरोपियन परिवार की ईरानी शाखा को उपशाखाएँ थे । यह शाखा, जो 
इंरान में तीसरी सहस्ाब्दी ४० पू० की प्रारम्भिक शताब्दियों में प्रविष्ट हुई, भारत 
के वेदिक आया से घनिष्ठ रूपेण सम्बद्ध थी | लेकिन इसके पूर्व कि हम ईरानी 
ओर भारतीम आर्य जातियों के इतिहास का अध्ययन करें, मूल इण्डो-बूरोपियन 
जाति के आदि-निवास-स्थान और प्रसार आदि प्रश्नों पर विचार करना 
आवश्यक है | 

इण्डो-यूरोपियन जाति की खोज--इण्डो-यूरोप्रियन डावि के _अस्तित्व 
की खोज-दोे- सो क्यों में हुई है ओर पूर्णतः भाषात्मक साक्ष्य पर अबब्म्बित है | 
संस्कृत ओर यूरेप्रियन भाषाओं में घनिष्ठ. सम्बन्ध की ओर ध्यान सर्वप्रथम 
१५८८ इं० में फलोरेंस निवासी फिलिप्पो सस्सेती मे दिलाया था | लेकिन इन 
भाषाओं की शब्दावली और व्याकरण में साइश्य का कारण इनका एक खोत 
से उद्धव होना चाहिए, इस तथ्य की स्थापना सर्व प्रथम अठारहबीं शती ई० के 
उत्तरार््ध में सर विकियम जोन्स ने की। जोन्स ने इस विषय में केबल तीन- 
चार भाषाओं पर ही बिचार किया था, परन्तु बाद में देखा गया कि प्राचीन 
भाषाओं में संस्कृत, अबेसी, यूनानी और लेटिन तथा आधुनिक भाषाओं में 

बंगला, हिन्दी, उड़िया, मराठी, गुजराती, पश्तों, फारसी, बची, रूसी, आरमी- 
नियन, जर्मन, फ्रेंच, इटाली, स्पेनिश, डच और पुर्तगाली में पर्यात साहब्य है। 
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कालान्तर में हित्ती और ठुखारी भाषाओं का पता चला जो अब केवल अभि- 
लेखों में मिलती हैं परन्तु कभी जीवित भाषाएँ थीं। इन भाषाओं के अध्ययन 
से स्पष्ट हो गया कि जिस प्रकार विविध उत्तर भारतीय आर्य भाषाएँ संस्कृत से 
निकली उसी प्रकार इस सत्र भाषाओं का जन्म किसी प्राचीन भाषा से हुआ 
था जिसका स्वरूप आजकल अज्ञात है। इस अशात भाषा ओर उसके बोलने 
बालों को भाषा-शार्तरियों ने इंडो-यूरोपियन, आये, इृण्डोजमेंनिक, इण्डो- 
केल्टिक तथा जैफाइट आदि अनेक नाम दिये हैं । इनमें प्रत्येक में कोई-न-कोई 
दोप हैं यद्यपि प्रथम दो अधिक लोकप्रिय हैं और उन्हीं को हमने अपनाया है। 
यह सर्वथा स्पष्ट है कि आजकल जो समूह इण्डो-यूरोपियन भाषाएँ बोलते हैं वे 
सब मूल-इण्डो-यूरोपियनों की सन्‍्तान नहीं है इससे बहुत से बिद्वानों ने यह निष्कर्ष 
निकाला है क्रि इण्डों-यूरोपियन समस्या केवल भाषा समस्या है। जाति-समस्या 
नहीं | लेकिन हमें इसमें कोई सन्देह नहीं लगता जो भाषा भारत से लेकर यूरोप 
तक पल सकी उसको बोलने वाली जाति छोटा-मोटा समृह महीं रही होगी और 
स्यूनाधिक संख्या में उन सभी देझों में पहुँची होंगी जहाँ ये भाषाएँ बोली जाती 
हैं । इसलिए इस प्रइन के जातीय पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा नहों की जा सकती । 
प्रबम उत्पन्न होता है कि वह मूल इ प्डे-यूरेपियन जाति मृल्तः कहाँ. रहती थी 
और उसका प्रसार किस प्रकार हुआ । 

विविध मतों की समीक्षा--आर्यों के आदि निवास स्थान को समस्य 
प्राचीन विश्व की सर्वाधिक विवादास्पद समस्याओं में से एक हैं। सर विडिवयन 
जोन्म से लेकर अब तक जितने विद्वानों ने इस पर विचार किया है उनके 
मुझाव एक दूसरे मे बहुत कम मेल खाते हैं । उत्तरी श्रुव से लेकर ईराक तक 
और जर्मनी से लेकर गंगा की घाटी तक विस्तृत प्रदेश में विविध स्लो को 
आयों का आदि देश बताया दया है। हाल ही में श्री चोंकलिंगम पिल्ले ने तो 
यह श्रेय उस महाद्वीः को देने की चेश की है जो, उनके अनुसार १००,००० 
वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका से मलय तक, जहाँ आजकल हिन्द महासागर है, फैला 
हुआ था । इस बौद्धिक अराजकता का कारण आश्षतः विद्वानों द्वारा विभिन्न 
माध्य का सहारा लेना रहा है। इस. विषय. में तुलनात्मक भाषा-बिज्ञान के 
अतिरिक्त तुलमात्मक-पुराकथा-शास््र, शरीर-संरचना-शास्र, शब्दार्थ विक्रास-शास्त्र 
ओर ज्योतिर्विया का भी सहारा ब्थया गया है। इन विद्याओं से सहायता लेने 
में कोई दोप नहीं है परन्तु इस विपय में हमें यद् सदैव स्मरण रखना चाहिए कि 
हम जिस साक्ष्य का भी सहारा छे हमारा निष्कर्ष प्राचीन भारत, पश्चिमी 
एशिया और यूरोप इन समी. प्रदेश: के इतिहास और पुरातत्व से. शत निश्चित 
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तथ्यों के साथ संगत होना चाहिए | लेकिन अमेक विद्वानों ने किसी एक साश््य 
को विश्वसनीय मानकर शेष की उपेक्षा कर दी है। उदाहरण के लिए, बार ' 
गंगाघर तिछक ने इस समस्या के समाधान के हेतु ऋग्वेद, शतपथ आह्ण तथा 
अवेस्ता में आए कुछ ज्योतिर्विद्या विषयक उल्लेखों की व्याख्या करके निष्कर्ष 
निकाला है कि आर्य मूलतः उत्तरी ध्रुव प्रदेश में रहते थे जहाँ से बे, अब से 
१०,००० वर्ष पूर्व हुए हिमाच्छादन के कारण, दक्षिण की ओर बढ़ कर भारत 
और इंरान आदि देशों में बस गए | इस मत के स्वीकार का अर्थ होगा यह 
मान लेना कि मानव इतिहास की जो रूपरेखा पुरातत्व जैसे शास्त्रों के पूर्णत 
विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर निश्चित की गई है उसका परित्याग और 
साहित्य के सन्देद-प्रद आधार पर उसका पुर्नानमाण | उनका शतपथ ब्राह्मण 
को, जिसे अन्य विद्वान १,००० ३० पू० के लगभग रखते हैं, २४०० ई० पू० 
की कृति मानना और अब से १०,००० वर्ष पृव उत्तरी ध्रुव में आर्य सम्यता 
को पर्यात समुन्नत खीकृत करना इसके उदाहरण हैं | 

बहुत से विद्वानों ने आरयों का मूल निवास खान ऐसे प्रदेशों को बताया 
है जो बहुत द्वी छोटे और संकीर्ण हैं। उदाहरण के लिए बेन्डर और नीडरले 
ने लिथुआसिया को, डिर्ट ने आधुनिक पोलेण्ड को, पेन्का नें स्केन्डीनेविया को 
बेडेल और मोमजेन ने वैबिलोनिया को, मियर ने ईराक के पठार को, पाट, 
लेस्सन, डिटने तथा पिक्टेट ने बेक्ट्रिया को तथा मोनियर विलियम ने पामीर 
के पठारी प्रदेश को यह गौरव दिया है। लेकिन भारत से लेकर इंग्लेण्ड तक 
अपनी भाषा का प्रभाव छोड़नेवाली जाति मूलतः किसी ऐसे संकीर्ण प्रदेश में 
रही होगी यह सवंधा असम्मव लगता है। वस्तुतः इनमें अधिकांश मत इसको 
प्रतिषादित करनेवाले विद्वानों के उन पूर्बाग्रहों और धारणाओं पर आधारित हैं 
जिनके कारण उनकी दृष्टि श्रान्त हो गईं थी । उदाहरण के लिए पेन्का के आग्रह 
के पीछे सत्यान्वेषण की रुचि कम थी अपने देश को गौरवान्बित करने को 
इच्छा अधिक । 

आरयों के आदि देश की समस्या पर विचार करते समय यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि यह स्थान भारत, ईरान, पश्चिमी एशिया ओर यूरोप इन 
सब प्रदेशों के निकट रहा होगा । आजकल यह प्रायः स्वीकृत किया जाता है 
कि भरारत-में. आयों का प्रवेश द्वितीय सहस्ाब्दी ई० घू० के पूर्वाद्ध में हुआ -। 
इसी सहलाबद्री...की...प्रधम. शत्पब्दियों से कसाइट ने बैबिलोन...में. और 
द्वित्तियों, ने एशिया माइनर में-प्रवेश"किया था। हाल ही में वेन्ट्रिस नामक 
विद्वान्‌ द्वारा माइसिनी की लाइनियर बी लिपि पढ़ लिए जाने से यह 
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सुनिश्चित. हो. ग्रया है कि एकियनों-का यूनान में प्रवेश १९०० ई० पू० के 
रूगभग हुआ था । नारे के ओस्लन नामक विद्ान्‌ ने वहाँ के खानों के नामों 
का अध्ययन करके वहाँ भी ट्यूटॉनिक जाति का प्रवेश २००० ई० पृ० के 
आस-पास माना है। इत प्रकार द्वितीय सहस्ाब्दी ई० पू० के प्रारस्म में 
भारत से छेकर यूरोप तक लूगभग एक साथ आरयों की गतिविधि का प्रमाण 
मिलने लगता है। यह तथ्य गाइल्‍स की हंगेरी विषयक और श्रेडर, प्रिय्सन, 
बेनफे तथा नेहरिंग की दक्षिण रूस विपयक मान्यता के लिए भी उतना ही 
पघरासक है जितना सम्पूर्णानद, अविनाशचन्द दास तथा डॉ० राजबली पाण्डेय 
आदि बतिद्वानों की भारत विषयक अवधारण के लिए.। क्योंकि इन्डो-यूरोपियन 
जाति का निवास स्थान अगर मूलतः यूरोप अथवा भारत में था तो बह लगभग 
एक साथ उक्त स्थानों पर कैसे पहुँच सक्री ! इण्डो-यूरोपियन जाति कोई यात्री 
दल नहीं था जो सुब्यवस्थित राजमार्गों से यात्रा करता हुआ भारत से यूरोप 
अथवा यूरोप से भारत पहुँच गया । दूसरी सहस्राब्दी ई० पू० में यूरोप से एशिया 
माइनर मेसोपोटामिया और ईरान होकर भारत पहुँचने में किसी भी जाति को 
बैबिलोनियन साम्राज्य ओर अन्य अनेक लघु राज्यों को पार करना पड़ता | 
अगर बस्तुतः ऐसा होता तो आरयों का उल्लेख इन राज्यों के अमिलेखों में 
तूफान की तरह टूट पड़ने वाले बर्बरों के रूप में होता, स्थायी रूप से एशिया 
माइनर, सीरिया और बैबिलोन में बस कर राज्य करने वाले कबीलों के रूप में 
नहीं | और अगर यह माना जाय कि आर्य इन देशों के समाज में घुल-मिल 
गए ये और बहुत धीरे-धीरे, इन देशों की स्थानीय जातियों के अंश रूप में, 
भारत से यूरोप या यूरोप से भारत पहुँचे तो मानना पड़ेगा कि इस प्रक्रिया में 
शताब्दियों ही नहीं सहस्लाब्दियाँ छूगी होंगीं। दूसरे, उस हालत में उन पर 
बैबिलोनियन संस्कृति का गद्दरा प्रभाव पड़ा होगा, जेसा वस्तुतः कसाइर्ण पर 
पड़ा था | लेकिन न तो यह प्रभाव इण्डो-ईरानियों पर मिल्ता है और न 
यूरोप के इण्डो-यूरोपियनों पर | 

मध्य-एशिया विषयक सत--उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है. कि आयों का 
निवास स्थान किसी ऐसे विस्तृत प्रदेदा में रहा होगा जहाँ से भारत ओर ईरान 
पहुँचना भी आसान हो और यूरोप पहुँचना भी | यह--मदेझ्न--मच्य-एक्षिया ही 
हो. सकसा-है | इस प्रदेश को यह श्रेय मैक्समूछर, सेयस, जालकापेंन्टियर तथा 
रिचाई टेम्पेल इत्यादि विद्वानों ने दिया था । हाल ही. में त्रेन्द्रेस्टीन, ने शुब्दार्थ 
विकास व्यस्त. ( एप्लायड सेमास्पोल्जी ) की. सद्दायठा. से. जो. निष्कर्ष निकाले 
हैं उससे इसका समर्थन हुआ है। 
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हज 


प्रेन्डेस्टीन का अभिमत 


शब्दार्थ-विकास-शाख््र--उसका कहना है आयों ने अपने प्रसार की 
प्रत्येक-अवस्य में-जिन अन्दों का प्रयोय किया. है, उनके अर्थ में शनेःशनेः 
होने चाछे परिवतंनों का अध्ययन करके आयों के संस्कृतिक विकास और 
निवास-सख्थान विषयक कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार के अध्य- 
यन से ज्ञात होता है इण्डो-यूरोपियन परिवार से सर्वप्रथम अलग होने वाल्य 
महत्वपूर्ण दुल इण्डो-ईरानियों का था | उनके अलग होने के पश्चात्‌ भी इण्डो- 
यूरोपियन कुछ समय तक एक साथ रहते रहे। ब्रेन्डेस्टीन ने इण्डो-ईरानियों के 
प्रथक्‌ होने के पूर्व के इण्डों-यूरोपियनों को 'भादि इण्डो-यूरोपियन” और इण्डो- 
इंरानियों के अल्ग हो जाने के बाद के इण्डोन्यूरॉपियनों को 'परचर्ती इण्डो- 
यूरोपियन! कहा है | 
ब्रेन्डस्टीन के निष्कर्ष-- आदि इण्डो-यूरोपियनों के द्वारा प्रयुक्त शब्दों 
का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वे पहाड़ों की तराई में घास के मेदान 
में रहते थे । उनके परिचित वनस्पति जगतू में एक भी वृश्ष ऐसा नहीं है जो 
विद्येपतः यूरोपियन हो | पश्चुओं में उनका परिचय बारहसिंगा ऊदबिलाब, 
जंगली सूअर, लोमड़ी, भेंडिया और रीछ से था | ऐसा. प्रदेश जहाँ ये सब पद्म 
ओऔर बनस्पतियों मिलती हों यूरोप के दक्षिण में स्थित किर्गीज़ नामक घास का 
मैदान है | यहाँ आदि इण्डो-यूरोपियन रहते होंगे। यहाँ से इण्डो-ईरानी प्रथक्‌ 
होकर भारत और ईरान की ओर चले गये। शेष इण्डो-यूरोपियन, जिन्हें 
परवर्ती ईण्डो-यूरोपियन कहा जा सकता है, कुछ समय तक इसी स्थान में 
रहने के बाद परिचम की ओर चले गये । उनके शब्दों का अध्ययन करने से 
शात होता है कि उनका नया निवास स्थान घास के स्थान पर दरूदछों से 
परिषृर्ण था | यहाँ से आगे बढ़ने पर वे रोकीदनों दलदलें के कारण दो शाखाओं 
में बंद गए । एक शाखा उत्तर की ओर गईं जिससे नोंडिक जातियाँ उत्पन्न 
हुई और दूसरी दक्षिण की ओर बढ़ गई जहाँ से बह दक्षिणी और पश्चिमी 
यूरोप में फैली । 
ब्रेन्डेस्टीन के सतक सुझाव की सबसे बढ़ी विशेषता--यह है कि 
इसको मान लेने से इस समस्या को हल करने के लिये जितने गम्मीर सुझाव 
आए हैं, उनमें अधिकांश का विरोध, कम से कम कुछ सीमा तक मिट जाता 
है| अगर उत्तरी. पुत्र बिषयक जैसे कल्पनाप्रयूत और जर्मनी विधयक जैसे देश- 
भक्ति की भाबना-से अतुप्रेरित- मतों. को छोड़ दें तो मध्य-एशियावाद और 
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दक्षिण रूस. विप्रयक- मतों में, जिनमें. अधिकांश विद्वान आसखा रखते.दै,.. विशेष 
क्सिब-द्ी रहता । दूसरे, ब्रेम्ड्रेस्टील का झुकाव प्राचीन इतिहास, पुरातत्व 
ओर  भाषा-शाख के साक्ष्य से मेंल खासा है। यह आर्य जातियों के प्राचीन 
साहित्य में उल्लिखित शब्दों की मनमानी व्याख्या पर भी आधारित नहीं है। 
इसीलिये ढॉ० घुनीतिकुसार चाद्ुर्ज्यों प्रभात विद्वानों ने इसे कुछ संशोंषनों के 
साथ, स्वीकृत किया है। 


इण्डो-हैरानी 


इण्डो-इरानी ओर उनका सम्बन्ध-विच्छेद--३ण्डो-यूरो पियनों से प्रथक्‌ 
होने के बाद इण्डो-इरानी कुछ समय के लिए वंक्षु के उत्तरी प्रदेश में निवास 
करते रहे | बाद में पीछे से आनेवाली शाखाओं का दबाव पड़ने पर उन्होंने 
दक्षिण की ओर प्रयाण किया, परन्तु तत्पस्चात्‌ वे अविभाजित न रह सके और 
दो शाखाओं में बँट गए | इनमें एक शाखा जिसने भारत में प्रवेश किया वैदिक 
आये नाम से प्रसिद्ध है ओर दूसरी जो इंशन मे प्रविष्ट हुई ईरानी आये कहलातो 
है | इस सम्बन्ध-विच्छेद के तीन प्रमुख कारण थे | (१) मृल इण्डो यूरापियन 
धर्म में केवल प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, आकाश, वायु तथा अग्नि आदि 
की उपासना होती थी । इनको देव” कहा जाता था | 

इण्डो-ईरानी युग में इनके साथ अमृत्त देवताओं की कब्पना हुई जिन्हें 
“सुर! कहा गया। प्रारम्भ में इससे विशेष अन्तर नहीं पड़ा क्योंकि सभी 
इण्डो-ईरानी देव और असुर--दोनों की उपासना करते थे और इन दोनों 
शब्दों को लगभग पर्यायवाची मानते थे । लेकिन काल्यन्तर में देवों ओर असुरों 
के उपासकों में मतभेद उत्पन्न हो गया । असुरों के उपासकों ने जिनकी ईरान 
में प्रधानता हुई, देवों को और देवों के उपासकों ने जिनकी भारत में प्रमुखता 
हुई असुर्रो को राक्षस कहा । ऋग्वेद के प्राचीनतम अंशों में असुर द्वाब्द का 
अर्थ 'दिवता' है जब कि पुराणों में यह राक्षस! अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसके 
विपरीत ईरानी साहद्दित्य में असुर शब्द का अर्थ देवता है और देव शब्द का 
अर्थ राक्षस | (२) दोनों दलें की इस प्रतिद्वन्द्रिता के पीछे सम्मवतः सांस्कृतिक 
बेषम्प भी था। सम्मवतः असुरों के उपासक देवों के उपासकों से अधिक 
प्रगतिशील थे | पुराणों में असुरों को देवताओं का अग्रज कहा गया है और 
उनकी सभ्यता को देवताओं की सम्यता से उच्चतर माना गया है। देवों के 
उपासक असुररों के उपासकों की भोतिक सममद्धि को आश्चर्य की दृष्टि से देखते 
थे और यह मानते थे कि उन्होंने इसे माया से प्राप्त किया था। इसीलिए 
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पुराणों में देवताओं के इंजीनियर का पद मय नामक असुर को दिया गया 
है। (३) धार्मिक और मानसिक पार्थक्य के अतिरिक्त दोनों दुलों की नवीन 
परिस्थिति ने उनके बीच भेद की मावना को बल्बती बनाया । अपने नये देशों 
में प्रवेश करने के बाद उनके सामने वहाँ की प्राचीनतर आर्येतर जातियों को 
पराजित करके अपनी सत्ता हृढ़कर करने की समस्या अधिक महत्वपूर्ण हो गई 
ओऔर वैदिक आर्यों का ध्यान भारत में पूर्व दिशा में फेलने की ओर चंढा गया 
ओऔर ईरानियों का इंरान में पद्चिम दिखला में फैलने की ओर । इस प्रकार विप- 
रीत दिशाओं में बढ़ने के कारण उनके पारस्परिक सम्बन्धों मं शिधिलता आना 
स्वाभाविक था । 


इतिहास जानने के साधन : अवेस्ता 


अबेस्ता--ईरानियों के इतिहास और संस्कृति पर प्रकात्य डालनेबाले साध्ष्य 
अत्यव्प हैं | उनके हखामशी युग के पर्व के अभिलेख अभी तक अनुपलब्ध हैं, 
इसलिए प्राचीनतम युग के इतिहास का अध्ययन करते समय मुख्यतः साहित्य 
पर निर्भर रहना होता है। इसका उनके इतिहास में वही खान है जो भारत में 
वेदों का, परन्तु धार्मिक साहित्य का, जिसे सम्मिलित रूप से 'अबेस्ता! कद्दा जाता 
है, यह न तो वैदिक साहिल के समान विशाल है ओर न उतने शुद्ध रूप मे 
मिल्ता है, क्योंकि लगभग १००० ई० पृ० में जरधुष्ट नामक धर्म सुधारक ने 
इसमें मृल्भृत्त परिवर्तन कर दिये थे | अरबी लेखक तबरी ओर मसूदो के अनुसार 
यह अवेस्ता--उनका संकेत स्पष्टठः जरथुष्ट की अवेस्ता की ओर है--१२००० 
पश्चुओं की खालों पर छिखी हुई थी ओर एक पहलवी अनुश्र॒ुति के अनुसार 
इसमें १२०० अध्याय थे। यह संशोधित अवेस्ता भी आजकल अपने विशुद्ध 
रूप में नहीं मिलती | कद् जाता है कि हख्ामशी साम्राज्य के पतन के समय 
अछे क्जे प्डर के पर्सिपोलिस नगर फ्रूँक देने के कारण यह नष्ट हो गईं थी। 
पा्थियन सासानी सम्नार्टो ने इसे पुनः लिखवाया-परन्तु उस समय इसमें बहुत- 
सी नह बातें भी जोड़ दी गयी। 

आजकल अवेस्ता को प्रायः चार भागों में बॉटा जाता है। (१) यस्न ; इसमें 
७२ अध्याय है। इसमें वे 'गाथाएँ? भी सम्मिल्ति हैं जिनमें जरथुष्ट और उसके 
निकट्तम साथियों के उपदेश संयहीत है. (२) बीस्पेरेद : इसमें २४ अध्याय 
हैं। ये स्तुतियों का संग्रह हैं जिन्हें यस्न के साथ प्रयुक्त किया जाता था | (३) 
बेन्दिदाद : यह धार्मिक नियमों की संहिता है। इसमें बताया गया है कि किस 
पाप का क्या प्रायश्चित है। इसमें २२ फर्मद या अध्याय हैं। (४) यद्ट ; यह 

श््‌२ 
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माह के प्रत्येक दिवस के स्वासी फरिश्तों (यजत) की प्रशंसा में लिखी गई 
स्तुतियों का संग्रह है। इन सब अन्धों से हमें जिस ईरानी सम्यता का चित्र 
उपलब्ध होता है वह साधारणतः बहुत बाद का है, परन्तु इसके प्राचीनतम 
अंशों और वैदिक साहित्य के प्राचीनतम अंशों की माषा, दब्दों और विचारों 
का तुलनात्मक अध्ययन करके आदि ईरानी आरयों की सम्पता की कुछ झलक 
_पाई जा सकती है। ईरानी आर्य और वैदिक भाषा में बहुत साहब्य है। थोड़े 
से ध्वनि नियमों का प्रयोग करके अबेस्ती और वैदिक ऋचाओं को अदला- 
बदला जा सकता है| 
ईरानी सम्यता के प्राचीन खरूप के अध्ययन में यस्न! ग्रन्थों से विशेष 
सहायता नहीं मिलती क्योंकि जरथुटष्ट के द्वारा संशोधित कर देने के कारण 
इनका प्राचीन रूप बहुत कुछ बिख्म हो गया है। इनकी तुलना में य्ट ग्रन्थ 
इस विषय में अधिक प्रकाश देते हैं । इसका क्या कारण है, कहना कठिन है | 
या तो इन पर जरथुष्ट का प्रमाव अपेक्षया कम पड़ा था अथया इनको बाद में, 
जरथुष्ट के धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने पर, पुनः प्राचीन रुप देने की चेष्ठा 
की गई थी। इनमें दूसरी सम्भावना को विद्वान्‌ सत्य के अधिक निकट मानते 
हैं क्योंकि यशें की संस्कृति गाथाओं की संस्कृति से प्राचीनतर और ऋग्वेदिक 
के निकटतर होते हुए. भी भाषा अपेक्षया परनर्ती लगती है । 
यूनानी लेखक और हख्रामशी अभिलेख--प्राचीन ईसनी सभ्यता के 
ध्ययन में हेरोडोटस की हिस्टरी” तथा अन्य यूनानी लेखकों के वणन से भी 
बहुत सहायता मिलती है। विशेषतः हेरोडोटस का इतिहास! इस प्रसंग में 
उल्लेखनीय है | हख़ामशी सम्राों के अभिलेखों की भाषा और इनमें दी गई 
सूचनाएँ भी अप्रत्यक्ष रूप से प्राक-हखामशी युग के अध्ययन में सहायता देती 
है| हसख्तमशी युग के अध्ययन के लिए तो ये अमिलेख यहूदी बाइबिल, यूनानी 
ग्रन्थ और स्वदेशी साहित्य अपरिहारय हैं ही । 


राजनीतिक इतिहास 


ईरानी आर्यो' की शाखाएँ--दूसरी सहल्लाब्दी ई० पू० की प्रारम्भिक 
शताब्दियों से लेकर प्रथम सहस्ताब्दी ई० पृ० की प्रारम्भिक शताब्दियों तक 
ईरानी आर्य ईरान फा पृणंरुपेण उपनिवेशन करने और एक नई सांस्कृतिक 
व्यवस्था स्थापित करने में लगे रहे | हेरो डोटेस के 'इतिहास', अवेस्ता और हस्मामशी 
अमिलेखों से ज्ञात होता है. कि वैदिक आयों के समान ईरानी-आर्य मी बहुत 
सी शाखाओं में विभाजित हो गये थे | इनमें मीडयनस्‌ (हमदान के आसपास 
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जिकीर्त (मोडयनस्‌ के पूर्व में), पर्तियनस्‌ (इल्छम के पूर्व में स्थित फा्स में), 
पाय॑ंच (पार्थिया मैं), दरैव, हेरोडोट्स के एरियन (हिरात में), हायरकेनियन, 
अवेस्ती वेदरकान (हायरकेनिया में), ड्रेन्जन (उत्तर-पश्चिमी अफगानिस्तान में), 
एराकोशियन (हैल्मण्ड की घाटी में), बराख्नी अथवा बैक्ट्रियन (बल्ख़ प्रदेश में), 
कोरेस्मियन (ख्रीव प्रदेश में), सारजियन (मन प्रदेश में) और सॉग्डियन 
उल्लेखनीय हैं। इनमें बहुत सी शाखाओं में आर्येतर जातियाँ घुलमिल 
गईं थीं। इनके साथ ही कस्राइटों ओर मितक्षिनों का उल्लेख किया जा 
सकता है जो मूलतः ईरानी आर्यों की उपशाखाएँ रहे होंगे लेकिन बैबिलोन और 
कप्पेडोशिया में बस जाने के बाद उन प्रदेशों की स्थानीय जातियों में घुल 
मिल गए | द 
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फिरदौसी का 'शाहनामा!--ईरान का इतिद्दास एलम और मीडिया को 
मिला कर देखने से लगभग उतना ही आचीन है जितना बैबिलोन का । परन्तु 
इन प्रदेशों को छोड़ दे तो शोप ईरान का हख्ामशी साम्राज्य के उत्कर्ष के पूर्य 
का ज्ञात राजनीतिक इतिहास उसी प्रकार अन्धकारमय है जैसे वैदिक भारत 
का | ईरान में प्राचीन इतिहास विषयक जो आख्यान प्रचलित थे उनकी 
प्राचीनतम झलक यष्ट ग्रन्थों में मिलती है। इनको फिरदौसी नामक कवि ने 
अपने 'शाहनामा' ग्रन्थ में संकलित किया था । इसके अनुसार ईरान के प्राचीन- 
तम चंश का नाम पिशदादी था । इसका संस्थापक कैमार था और सबसे प्रसिद्ध 
राजा जसमशेद | उसने पर्सिपाल्शि नगर बसाया, सौर पंचांग प्रचलित किया 
तथा सुरा (सोम) का आबिष्कार किया | परवर्ती पिशदादी युग में राजाओं से 
अधिक कीत्ति उनके सेनापतियों को मिली | इनमें सीस्तान का प्रसिद्ध योद्धा 
साम ओर उसके बंदज प्रमुख हैं । साम का पुत्र जाल अपने पिता के समान 
एक भारी बिजेता सिद्ध हुआ । परन्तु, जितनी कीसि जाल के पुत्र रुसम ने 
अर्जित की उतनी सम्भवतः विश्व में किसी अन्य योद्धा की अब तक नहीं मिल 
पाई है। भारत में भी उसके और उसके पुत्र सोहराब के विषय में अनेक अनु- 
श्रुतियाँ प्रचलित हैं । इन आख्यानों में सत्यांश कितना है, कहना कठिन है, फिर 
भी इनसे ईरानी राष्ट्र को उसी प्रकार प्रेरणा मिलती रही है जिस प्रकार रामायण 
और महाभारत से भारतीयों को । इसी दृष्टि से इनका महर्व है । 


ऐतिहासिक युग : मीडियन साम्राज्य 
समीडियन राज्य का उत्कषे : डीयोकीज--ईरान का ऐतिहासिक युग 
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मीडिया के उत्कर्ष ते प्रारम्म होता है। मीडिया ईरान का उत्तर पश्चिमी भाग 
था | मीडियन असीरियनों के अधिक निकट थे इसलिए उन्हें बार-बार असीरियन 
आक्रमणी का सामना करना पढ़ता 
था। इससे उनमें एकता की भावना 
अन्य इंरानियों से पहले आई । 
हेरोडोट्स के अनुसार उनके संयुक्त 
राज्य की खापना डीयोकीज़ नामक 
नागरिक ने की थी। अपने साथियों के 
झगड़ों का उचित फैसला करने के 
कारण उसने बहुत कीर्सि प्राप्त की | 
जब उसके पास बहुत मुक़दर्म आने 
लगे तब उसने इस काम से हाथ खींच 
लिया । इससे देश में अराजकता फैल 
गई और विवश होकर मीडियनों को 
उसे अपना राजा चुनने के लिए बाध्य 
होना पड़ा । उसने हंगमतन (हमदन) 
लिये हर “एक मलिक हक अथवा एक्बटना को अपनी राजधानी 
हि । बनाया, दरबार के रीति-रिवाज निश्चित 
किए और राजानुशासन लागू किया | सारगोन द्वितीय (७२२-७०५ ई० पू०) 
के एक अमिलेख में कहां गया हैं कि उसके शासन काल में मीडिया के बहुत 
से सरदारों ने उरतु नरेश रुूसस के साथ मिलकर एक संत्र बनाना था | इनमें 
एक नाम दायबकु बताया गया है। यही व्यक्ति हेरोडोग्स का डीयोकीज 
रहा होगा | 
फ्रवातिश अथवा क्षरतरित--हेरोडोटस के अनुसार डियोकीज का उत्तरा- 
धिकारी उसका पुत्र फरोझ्ोटीज़ (फ्वर्तिश) था । लेकिन असीरियन अभिलेखों 
में इस समय क्षस्तरित (लगभग ६८०-६०३ ई० पृ) नामक व्यक्ति को 
मीडिया का राजा बताया गया है जिसने ६८० इ० पृ० के लगभग एसरहद्रोन 
के विरुद्ध विद्रोह किया था | उसने अपनी शक्ति उस समय बढ़ा ली होगी जब 
सारगोन इतीय का उत्तराध्कारी रुनाकेरिय एलम, मिस्र और जूड़ा के साथ 
यर्डा मफसा हुआ था। क्षस्त्रित अथवा फ्रवर्तिश ने क्रिम्मरियन और 
सीथियन जातियों को पराजित किया, उनके साथ मिलकर असीरिया के 
बिरुद्ध एक संघ बनाया और रेरोडोय्स के अनुसार, खुद को भीमाति शक्ति- 
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शाली समझकर निनेबेद्व पर आक्रमण कर दिया, परन्तु पराजित हुआ और 
मार डाला गया (६५३ ई० पू०) | 
जवक्षत्र द्वारा मीडियन साम्राज्य की स्थापना--क्षेस्तरित को मृत्यु 
के बाद मीडिया २८ वर्ष तक सीथियनों के अधिकार में रहा | उसे सीथियन 
ीजभ?_+- >> - आपधिपत्य से मुक्ति दिलाने और 
एक विशाल साम्राज्य के रूप में 
प्रिणत करने का श्रेय उदवन्षत्र 
| ॥ (सियक्ल्रीज) को प्राप्त है। उसने 
2५ 4 | सीथियनी को मीडिया से भगाने 
पर करत >... के बाद समस्त पश्चिमी ईरान को 
चित्र १३१: सीथियनों से युद्ध करते ईरानी योदा संगठित किया | क्रेब्डियन नरेश 
नेबोपोलस्सर के साथ निनेयेह' के 
विरुद्ध सन्धि की ओर ६१२ ई० पृ० में असीरियन साम्राज्य का सदैव के लिए. 
अन्त कर दिया | इस विजय से नेबोपोल्स्सर को उत्तर में अशुर तक का प्रदेश 
और भूमध्यसागरीय तटवर्ती प्रान्त मिले और शेष असीरिया, उत्तरी मेसोपोट- 
सिया, आरमीनिया और कप्पेडोशिया उचक्षत्र को । ५९० ई० पृ० के लगभग 
उसने छीडिया पर आक्रमण किया | पाँच वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। अन्त में 
२८ मई ५८५ ई० में सूर्यग्रहण के दिन नए बैबिलोनियन सम्राट नेचुगद्गेंज्जर 
की मध्यस्थता से दोनों पक्षों में सन्धि हुई । हैलीज नदी दोनों राज्यों की सीमा 
निश्चित हुई और छीडियन राजकुमारी का विवाह मीडियन राजकुमार इश्तुवेगु 
(अस्थागीज) के साथ कर दिया गया | इस प्रकार उवक्षत्र ने न केवल मीडिया 
को स्वतस्त्र किया वरन्‌ असीरियन साम्राज्य का अन्त करके पहले महान्‌ ईरानी 
साम्राज्य की स्थापना भी की । 
इश्तुबेगु और सीडिया का पतन--उकक्षत्र के पश्चात्‌ उसका उत्तरा- 
घिकारी इश्तुवेगु (५८४-५५० ई० पृ०) हुआ । उसके शासन काल में दक्षिणी 
ईरान में स्थित अन्सान प्रान्त के शासक कम्बुजिय प्रथम ने, जो नाममात्र के 
लिए उसके अधीन था, अपनी शक्ति बढ़ा ढी जिससे प्रभावित होकर इश्तुवेशु 
ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। परन्तु कम्जुजिय के पुत्र 
करुष द्वितीय ने इश्तुवेगु के असन्तुष्ट सामन्तों का सहयोग पाकर ५५३ ई० पू० 
में विद्रोह कर दिया और ५५० ई० पृ० में मीडिया को अधिकृत कर लिया | 
मीडियनों के राजनीतिक संगठन ओर सांस्कृतिक सफलता के विषय में 
निशवय पूबंक कुछ भी कहना दुष्कर है। उनके न अभिलेख प्राप्य हैं और न 
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साहित्य) कछा के क्षेत्र में उनकी प्रगति का शान साक्िज्ञ से प्राप्त कोष से 
होता है जिसमें मिली कलाकृतियों पर असीरियन छाप स्पष्ट है। उनकी वास्तु 
कल्ण का कोई नमूना अभी तक नहीं मिला है। यूनानी साहित्य से शात होता 
है कि वे अपनी चिलासिता और वैभव के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बेष-भूषा 
और राजसभा के नियम दृत्यादि हखामशी शासकों ने अपनाए थे । 


हैरानी आयों का धर्म 

ईरानी ओर बेदिक धर्मों में साहश्य--जैसा कि कहा जा चुका है कि 
प्राच्चीनतम ईरानियों का धर्म ऋग्वेदिक धर्म के सहश था। प्रारम्भ में वे भी 
वैदिक आरयों के समान देवों और असुरों, दोनों की उपासना करते थे। उनके 
देवता बड़े-बड़े अश्वचालित रथों में चलते थे ओर मनुष्यों पर कृपाड रहते थे । 
बैदिक धर्म के समान उनके धर्म में भी देवताओं की संख्या ३३ थी तथा मन्दिर 
और मृत्तिपूजा अशात थे | उनके देवताओं में प्रमुख स्थान “'अहुर” ( वैदिक 
वरुण १ ) को प्रात था जो मिश्र ( वेदिक मित्र ) की सहायता से नेतिक 
व्यवस्था की रक्षा करने वाला कहां गया है। वैदिक ऋत की कल्पना अश 
( अर्र <आर्त<ऋत ) के रूप में मिलती है। यह शब्द मितन्‍नी राजा अर्ततम 
और हसखामशी सम्राट अर्तक्जव॑सीज इत्यादि के नामों में भी अंश रूप में मिलता 
है। अपाम नपात का, जो वेदों का एक गौण देवता है, अवेस्ता में उल्लेख 
हैं। वेदों में विवस्वत पुत्र यम को मृतकों का शासक बताया गया है और 
अस्वेता में विधहन्त के पुत्र यिम को स्वर्ग का | वेदों के गन्धर्व अवेस्ता में 
धान्दरेष! नाम से उलिखित हैं। लेकिन कालान्तर में ईरानी देव पृजा के 
विरोधी हो गए। वेदों के इन्द्र और नासत्वद्य ( नोहेथ्य ) को अभेस्ता में 
राक्षस बताया गया है | परन्तु देवों” को राक्षस और 'असुरों” को देवता घोषित 
कर देने के बाद भी उनके समाज से देव पूजा” पूरी तरह विख्म नहीं हुई । 
जैसा कि बेन्वेन्स्टी ने दिखाया है, हेरोडोट्स ने हरूामशी युग के इरानी धर्म 
का जो चित्र प्रस्तुत किया है उसका बहुत सा अंश गाथाओं की तुलना में वेदों 
के धर्म के निकटतर मालूम होता है। हेरोडोट्स के विवरण से ज्ञात होता है कि 
इंरानी “जियस” को पहाड़ की चोटी पर बलि देते थे । इनमें पशुबलि भी सम्मि- 
लित थी | उसने 'सोम' का उल्डेख नहीं किया है परन्तु जरथुष्ट उससे परिचित 
था | अवेस्ता में उपासना विधि से सम्बन्धित जो शब्द मिलते हैं वे वैदिक 
शब्दों के सहश हैं, जैसे हौम ( सोम ), जीतर (- होता ), अश्ववन ( अथर्बंण ), 
मन्य ( मन्त्र ), यजत ( "यजतत ), आजूइति ( 5आहूति ) तथा यस्न 
( यज्ञ ) इत्यादि । 


प्राक्‌हखामशी युग .. (०बे 


जरथुष्ट के खुधार 

जरथुट्र की ऐतिहासिकता ओर समय--एक सह ई० पू० के लग- 
भग जरथुष्ट नामक व्यक्ति ने ईरानी धर्म में मूलभूत सुधार किए । परवर्ती 
साहित्य से उसका नाम बहुत सी अलौकिक घटनाओं के साथ सम्बद्ध कर दिया 
गया, इसलिए बहुत से पाश्चात्य विद्वान्‌ उसकी ऐतिहासिकता में शंका करते 
हैं। परन्तु गाथाओँ' में उनके जीवन का जो वर्णन मिलता है वह अपेक्षया 
विश्वसनीय जान पड़ता है। उसका आविर्भाव कब हुआ, इसके विषय में भी 
बहुत मतभेद है | ईरानी अनुश्रुतियों में कपि विस्तास्प ( फिरदौसी का गुस्तास्प ) 
नामक राजा का उनका संरक्षक ब्रताया गया है। अधिकांश यूरोपियन विद्वान्‌ 
इस कपि बिस्तास्प का तादात्म्य ( हाइस्तेज स्पिज ) के साथ स्थापित करते हैं 
और तदनुसार जरथुष्ठ को छर्ीं शताब्दी ४० पृ० के मध्य में रखते हैं। परन्तु 
जैसा कि मियर ने आग्रह किया है यह मान्यता नितान्त श्रामक ओर ज्ञात 
साक्ष्यों के सर्वथा प्रतिकूल है। (१) जरथुष्ट का धर्म हृख़ामशी शासन 
काल में भमल्तीभाति छोकग्रिय हों चुका था। यह असम्भव न होते हुए भी 
दुःसम्भाव्य लगता है कि जरथुष्ट के जीवन काल में ही उसके मत को इतनी 
मान्यता प्राप्त हो गई हो । (२) अमुरबनिपाल (७ बीं शतती ई० पू० ) के एक 
अभिलेख में “अस्सर मजश' उसके साथ सात “इमिगियोँ' तथा उसका विरोध 
करने वालछी सात प्रेतात्माओं का उब्लेख हुआ है जो स्पष्टत: जरथुट्ठ द्वारा प्रति- 
पादित अहुरमज़्दा और उसके सात अमेझस्पेन्तों तथा सात देवों? का वर्णन 
है | (३) हमदन में एक स्वर्ण पत्र अभिलेख मित्य है जिसमें हरामशी वंश के 
संस्थापक हस्रामश ( मृत्यु ६७५ ई० पृ० ) के पीच अरियाम्न ने, जो फार्स पर 
राज्य करता था, कहा है कि उसके राज्य में 'जिस पर अहुरमज्दा की कृपा के 
कारण उसका अधिकार है? बहुत उत्तम अश्व मिलते हैं। स्पष्ट है कि जरधुष्ट 
का सम्प्रदाय सातवीं शताब्दी ई० प्‌० में फास में जड़े जमा चुका था। (४) 
हसख्रामशी सम्राट दारयवीष प्रथम अभिल्‍ेखों में अपने को अहुरमज़दा का 
उपासक बताता है परन्तु जरथुद्ट का उल्लेख नहीं करता । इससे रूगता है कि 
जरथुट्ट को आविर्भूत हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका था। (५) इज़ामशी 
सख्राद जिस जरशुट्टी धर्म को मानते थे वह मूछ जरथुट्टी घर्म से बहुत भिन्न 
था | अगर जरथुष्ट कुरुष महान और विस्तास्प ( दारयवौष प्रथम का पिता ) 
के समकालीन रहा होता तो हखामझी अमिलेखों का धर्म मूल जरथुट्टी धर्म के 
निकट होता । (६) जरथुष्ट की गाथाओं की भाषा हस्रामशी अभिलेखों की 
भाषा से बहुत मिन्न है। भाषा-शास्त्रियों ने इसे अभिलेखों को भाषा से ५०० 
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बर्ष पुरानी माना है। अतः जरथुष्ट का समय १,००० ई० पू० के लगभग 
मानना चाहिए छठटीं दताब्दी ई० पू० में नहीं । 

जरथुट्र की जीवनी--अनुश्रुतियों के अनुसार जरथुष्ट का जन्म पश्चिमी 
इंरान में अजरबेजान प्रान्त में उर्मिया नमक झील के समीप इसी नाम से 
बिख्यात स्न में हुआ था । उन्होंने पन्‍्द्रह वर्ष की आयु में शिक्षा समाप्त की 
और आगामी पन्द्रह वर्ष दीनों ओर असहायों की सेवा और अशुभ शक्तियों के 
साथ मानसिक युद्ध में व्यतीत किये । तीस वर्ष की आयु में उन्हें सबलान 
पर्वत पर 'ज्ञान! प्राप्त हुआ । दूसरे शब्दों में उन्होंने अहुस्मज़रा और उनके 
सात अमेशस्पेन्तों के दर्शन किये | आगामी दस वर्षों में उन्होंने अपने 'बर्म का 
प्रचार करने का प्रयास किया क्‍योंकि अंग्रमैस्यु ने उनके देशवासियों को ज्ञान 
नप्रांम करने के लिए भड़का दिया था। इन दस वर्षों में पश्चिमी ईरान से 
निराद होकर उन्होंने पूर्वी ईरान में भ्रमण करने का निश्चय किया । वहाँ किश्मर 
(खुरासान) में कवि विस्तास्प नामक राजा को उन्होंने अपना शिष्य बनाने में 
सकलता प्राप्त की | परन्तु विस्तास्प ने भी उनको अपना गुरु तभी माना जब 
अहुरमज़्दा ने तीन फरिदते भेजकर उसे जरथुष्ट को अपना गुरु मान छेने ओर 
बदले में एक सो पच्रीस वर्ष का जीवन पाने की राय दी और धमकी दी कि 
अगर बह ऐसा नहीं करेगा तो उसे नष्ट कर दिया जायेगा । 

विस्तास्प को शिष्य बना लेने के बाद जरथुष्ट ने तीन बार विवाह किया | 
उनका परिवार काफी बड़ा हो गया था। परन्तु अंग्रमैन्यु ने चैन नहीं लेने 
दिया | उसके मड़काने पर पड़ोसी राजाओं ने संघ बनाकर विम्तास्प पर आक्र- 
मण किया । इस युद्ध में विस्तास्प की विजय हुईं। परन्तु आक्रमणकारियों ने 
अवसर पाकर अग्नि के पवित्र मन्दिर में जरथुष्ट और उसके साथी आठ पुजारियों 
को मार डाला | 

जरथुष्ट के उपदेश--जरथुट्ट का धर्म ईश्वर प्रदत्त 'जञान!ं पर आधारित 
धर्म (रिबीब्ड रीलीजन) था | विश्व के भारतेतर देशों में जरथुट्टी धर्म ने ही 
पहली बार यह दावा किया कि वह ईश्वर प्रदत्त धर्म है। यहूदी धर्म ने यह 
दावा शायद ईरानी सम्पर्क मे आने के बाद किया था ! जरथुष्ट का ईरानी धर्म से 
बहुत-कुछ उसी प्रकार का सम्बन्ध है जिस प्रकार का गौतम बुद्ध का वैदिक घर्म 
के साथ | दोनों ने अपने-अपने देशों में प्राचीन आर्य धर्म में प्रचलित पशुबलि- 
प्रथा जैसी बुराइयों का विरोध किया । अन्तर इतना है कि जरथुष्ट ने प्राचीन 
ईरानी घमे को ही सुधारने की चेष्टा की जबकि गौतम बुद्ध के उपदेशों से एक 
नया धर्म अस्तित्व में आया ! 


आक्‌-इख्ामशी युग '. ७६०४५ 


एकेश्वरवाद : अहुरमज़्दा--जरथुट्ट ने प्राचीन ईरानी धर्म में प्रतिपादित 
बहु-देववाद का विरोध और ऐकेश्वरथाद का अचार किया था। उन्होंने केवल 
अहुरमज़्रा की सत्ता स्वीकृत की । इसलिए कभी-कभी उनके धर्म को मज़दाबाद 
(मज्दाइज़्म) भी कद्द दिया जाता है। कुछ विद्वानों ने अहुरमज़्दा का सम्बन्ध 
दिओस्‌ (वैदिक दों:) से जोड़ा है परन्तु यह गलत है। अहुरमज़्दा अगर 
नाम से नहीं तो व्यक्तित्व से अबइप्र ही वेदिक देवतः वरुण है ) वेदों में वरुण 
को 'अधुर! कहा गया है। मज़्दा का संस्कृत रूप 'मेत्र:! है | इसलिए अहरमज़्दा 
का शाब्दिक अर्थ होता है 'महाज्ञानी' अथवा सर्वश! | ऋग्वेद में वरुण को 
समानाथी विशेषण दिए गए हैं । इतना ही नहीं जिस प्रकार वरुण ऋग्वेद में 
ऋत का स्वामी हैं उसी प्रकार अहुरमक्दा 'अश? (-ऋत) का । गाथाओं में 
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उसे सत्य और नेतिक नियमों का रक्षक ओर असत्य अथवा अजडत का नाश 
करने बाला कहा गया है। जरथुष्ट के अह्दरमज़्दा में और प्रारम्भिक ईरानी 
देवताओं में यह अन्तर है कि प्रारम्मिक ईरानी देवता वैदिक देवताओं के समान 
नैतिक नियर्मों से सम्बन्धित होते हुए भी अपने प्राकृतिक खरूप से बंधे हुए » 
परन्तु अहुस्मज़्दा मुख्यतः नैतिक नियमों--का संरक्षक होने के कारण महान्‌ 
है। उसके साथ सात अमर शक्तियों का घनिष्ठ सम्बन्ध है जो नेतिक आदरशों 
का दैवीकरण मात्र है। उनको अमेशस्पेन्त'--कहा गया है। इनका कभी 
उसके गुर्णों के रूप में उल्लेख है ओर कभी इन्हें विशिष्ट व्यक्तित्व दे दिया गया 
है। वेदों में बदण का आदित्यों के साथ इसी प्रकार का सम्बन्ध बताया 
गया है । 

जरथुद्र की अंग्रमेन्यु विषयक अवधारणा--जरथुट्ट ने अपनी गाथाओं 
में अहुरमजदा की छ्ुभ शक्ति (स्पेन्तमैन्यु) का प्रतिरोध करने वाली अशुम 
शक्ति को अंग्रमैन्यु कहा है : अंग्रमैन्यु प्रकृत्मा दुष्ट और दुराश्य है। उसके और 
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स्पेन्तमैन्यु के पारस्परिक संघर्ष से सृष्टि का उद्भव हुआ है। स्पेन्तमैन्यु ने सब 
अच्छे प्राणी और वस्तुएँ, जैसे खेती में सहायता देने वाला बैल, चौकीदारी 
करने वाल्य कुत्ता और खाद्यात्न इत्यादि का निर्माण किया और अंग्रमैन्यु ने सब 
बुरे प्राणियों और वस्तुओं, जैसे हिंस पशु, सर्प, कीट, पतंग इत्यादि का | अंग्र- 
मैन्यु की सहायता 'दैवः (ईरानी घर्म के राक्षस) करते हैं. जिनमें इन्द्र ओर 
नासस्यद्वय भी सम्मिलित हैं| अंग्रमेन्यु का आविर्भाव अहुरमज़्दा के आविर्भाव 
के पश्चात्‌ हुआ और अन्‍्ततोगत्वा उसका बिनाश भी हो जाएगा जब कि 
अहुरमज़्दा अनादि और अनन्त हैं। इस प्रकार जर॒थुष्ट का धर्म अंग्रमेन्यु के 
अस्तिस्व को स्वीकृत करने के बावजूद एकेश्वरघादी था | 

जरथुष्र के धमे में कमेकाण्ड--जरथुष्ट के धर्म में कर्मकाण्डीय अंश बहुत 
सरल था। उनके मन्दिर एक प्रकार की ऊँची वेदी थे जिनमें पवित्र अषपस्‍्नि 
प्रज्ज्वलित रहती थी | इसमें पुजारी को दिन में पाँच बार सुगन्बित द्रव्य छोड़ने 
होते थ। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जरथुष्टी को अपने घर में पवित्र अप्नि प्रज्यल्ति 
रखनी होती थी। भप्नि को अशुद्ध होने से बचाने के लिए उपासक को सामग्री 
छोड़ने समय मुँह और हार्थों को कपड़े में ढँके रखना होता था । थे पृथ्वी, वायु 
और जछ को भी पवित्र मानते थे। इसलिए बहते जल को अपविन्र करना 
निषिद्ध था और वायु तथा प्रथ्वी को अश्युद्ध होने से बचाने के लिए मृत दरीर 
को जलाने या गाड़ने के स्थान पर एक ऊँची मीनार पर छोड़ दिया जाता था | 

जरथुष्ट के धर्म में मागियों का महत्त्वपूर्ण स्थान था | 'मागी' ईरानी धर्म 
के पुजारी थे जिनके हाथ में ऐतिहासिक युश में बलि पश्चुओं के बध करने और 
होम (सोम) रस तैयार करने का विशेषाधिकार था। अपेक्षया सरल जीबन 
व्यतीत करने, एक पत्नी से सन्तुष्ट रहने ओर अनेक धार्मिक प्रथाओं का निष्ठा- 
पूर्वक पालन करने के कारण जनता और शासक वर्ग पर उनका अत्यधिक प्रमाव 
हो गया | उनका ज्ञान समस्त पश्चिमी एशिया और यूरोप में प्रसिद्ध था। 
यूनानी जन भी उन्हे श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। अंग्रेजी का 'मेजिक' शब्द 
मागी' शब्द से ही व्युत्पन्न है। सम्भवतः बे आर्य न होकर तूरानी अथवा 
आदिम ईरानी जातियों का एक क़ब्रील्य थे जो अपने शान के कारण ईरानी 
आरयो के समाज का अंग मान लिया गया। बहुत से विद्वानों को तो यह 
सुझाव है कि खुद जरथुष्ट एक मागी था । 

जरथुष्टी परछोकवाद--जरथुष्ट ने परलोक की कल्पना को स्थान दिया 
था | गाथाओं में यह कल्पना अत्यन्त अस्पष्ट है परन्तु वेन्दिदाद में स्पष्ट हो 
जाती है | इसमें यह विश्वास प्रकट किया गया है कि मरने के बाद मझतक की 
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आत्मा तीन दिन तक अपने घर के आस-पास मँडराती है, तत्यस्वात्‌ उड़कर 
मिश्र और अन्य देवताओं के सम्मुख न्याय के लिए डपस्थित हेती है। अगर 
उसके पुण्य अधिक होते हैं तो उसे स्वर्ग मिलता है और पाप अधिक होते हैं 
तो नरक । परन्तु नासकीय यातनाएँ शाश्वत नहीं हैं क्योंकि विश्वास किया गया 
हैं कि एक समय आएगा जब सभी झतात्माएँ पुनरुज्जीवित होंगी और 
“पिघली धातु” पचित्र होंगी । 

नैतिक दशेन--जरथुट्ट का धर्म नैतिक धर्म था। इसमें मनुप्य को शुभ 
और अशुभ शक्तियों का संघर्ष क्षेत्र माना गया है। अब यह मनुष्य की इच्छा 
है कि वह शुभ कर्म करके अहुरमज़्दा का सहायक बनाना चाहता है अथवा 
पाप कर्म करके अग्रमैन्यु का | अवेस्ता में उन सब कर्मों का विस्तरदः विवरण 
दिया गया है जिनको करने से सत्य को विजय होती है। सबसे बड़ा पाप है धर्म 
में अविश्वास और प्रशंसनीय कर्म है धर्म में श्रद्धा । इसलिए प्रत्येक पृण्यात्मा का 
कतंव्य है कि वह सदाचरण स्तुति और उपासना द्वारा अहुरमज़दा को सन्तुष्ट 
किए रहे | 
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राजनीतिक इतिहास 


पर्सियनों का उत्कषे : हखामशी वंश--ईरानी आयों की जिस शाखा 
ने इतिहास में सर्वाधिक यश अर्जित किया है वह पर्सियन नाम से विख्यात 
है | ७०० इं० पृ० के लगभग उसका निवास स्थान एलम के पूर्व में फास 
प्रान्त में था | पर्सियनों का सर्वप्रथम असिलेखिक उल्लेख ६९२ ई० पृ० का 
है। दाने शनेः उन्होंने अपने पड़ोस में निवास करने वाली आर्य जातियों को 
उसी प्रकार आत्मसात करके अपनी संख्या और शक्ति बढ़ाली जिस प्रकार 
उत्तर-पब्चिमी ईरान में मीडियनों ने। हेरोंडोट्स ने उनके पेंसरगेडाय, मरफियन, 
पेसवियन, पंस्थ्यालियन ओर देरूजियन इत्यादि अनेक क़बीछों के नाम गिनाए 
हैं। इनका नियन्त्रण सात परिवारों के हाथ में था। इनमें पेसरगेडाय कबीले 
का दृखामशी परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण था । 

प्रारम्भिक हखामशी नरेश --पर्सियनों को प्रारम्भ में एलम का अ्रभुत्व 
स्वीकृत करना पड़ा परन्तु असीरिया के साथ संघ्रप॑ में एलम की शक्ति घट जाने 


इम पृष्ठ के ऊपर नक्शे-रुस्तम से प्राप्त अग्नि-वेदियों का चित्र दिया गया है । 
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पर उन्होंने हरामशी वंश के नेतृत्व में स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर ली। 
इस शज्य का संस्थापक हखामद्ा (लगभग ६७५ ई० पू०) को बताया गया 
है। बहुत से विद्वान उसकी ऐतिहासिकता में सन्देह करते हैं, परन्तु इस शंका 
के लिए कोई आधार नहीं है। उसके पुत्र चिशपिश (तिशपिज) ने एलमी 
आधिपत्य के जुए को उतार फेंका ओर अन्‍न्सान को जीत लिया | लेकिन, 
अगर हेरोहोटस का विश्वास किया जाय तो उसे मीडियन राजा फराभोर्टीज़ 
(फ्रवर्ति्-क्षस्तरित ?) को अपना स्वामी मानना पढ़ा था। उसकी मझत्यु के 
पश्चात्‌ उसका राज्य दो भागों में बट गया । उसके एक पुत्र कुरुष प्रथम को 
अन्पान और पशुमश का राज्य मिला और दूसरे पुत्र अरियास्त को फार्स 
का। परन्तु कुरुप प्रथम के उत्तराधिकारी कम्बुजिय ( केम्बाइसिज़ ) प्रथम 
ने अरियाम्न के उत्तराधिकारी अर्शम को परास्त करके पुनः संयुक्त-राज्य की 
स्थापना कर ली। फिर भी अर्शम और उसके उत्तराधिकारी गवर्नरों के रूप में 
शासन करते रहे । कम्बुजिय प्रथम ने मीडिया के राजा इश्तुवेशु (एुत्ताईगिज) 
की पुत्री से विवाह किया था, इससे स्पष्ट है कि मीडियन आधिपत्य स्वीकृत कर 
लेने के बावजूद उसे पर्यात्त महत्त्वपूर्ण माना आता था । 
कुरुष द्वितीय ; मीडिया विजय-कम्बुजिय प्रथम का उत्तराधिकारी 
कुरुप द्वितीय हखामशी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था | उसका ईरान के 
इतिहास में वही स्थान है जो यूनान के इतिहास में अलें क्मते प्डर का और भारत 
के इतिहास में चन्द्रगुत्त भार का | उसने अपना जीवन मीडियन सम्राट इश्लुबेंगु 
को अधीनता मे प्रारम्म किया । लेकिन केवछ आठ वर्षों के अन्दर बह खुद 
मीडिया का स्वामी बन बैंठा । टीसियस आर हेरोडोटस ने बताया है कि उसने 
शक्ति से मीडिया को अधिकृत किया था । परन्तु हेरो डोट्स यह भी कहता है कि 
उसको बद्गुत से मीडियनन सरदारों का सहयोग प्राप्त था | हो सकता है मीडियन 
सरदारों ने किसी कारण वश इ्तुवेशु से अप्रसन्न होकर उसके दोहित्र कुरूप को 
राजा बनने के लिए निमंत्रित किया हो | सम्मबतः इसीलिए यूनानी बहुत समय 
तक हस्रामशी साम्राज्य को मीडियन साम्राज्य ओर कुरुप को मीडियन राजा 
मानते रहे | इस सहायता के बदले में कुरुप ने मीडियन साम्राज्य में बहुत 
सम्मानपूर्ण स्थान दिया और मीडियन नगर एक्बटना को अपनी राजधानी 
बनाया | 
लीडिया और यूनानी उपनिवेशों की विजय--मीडिया को अधिकृत 
कर लेने से कुरुष असीरिया के अधिकांश माग, उरतु और पूर्वी एशिया माइनर 
का भी स्वामी हो गया। इसके बाद, पहले उसने पर्सिया प्रान्त जीता और 
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तलश्रात्‌ लीडिया नरेश क्रोगसस पर आक्रमण किया । क्रोयसस (५६१-५४६ 
ई० पू०) एक युद्धप्रिय शासक था, परन्तु कुरुष के शीक्रतापृवंक साइलिशिया 
जीत छेने से अपने मित्रों--बैबिकोन नरेश नबोनिड्स और मिली फराओऑ--से 
कोई सहायता नहीं मिल सकी | अन्त में ५४६ ई० पू० में उसकी पराजय 
हुईं, उसकी राजधानी स्रार्डित का पतन हुआ और लीडिया इख्ामशी 
साम्राज्य का एक प्रान्त बन गया ) कष्टा जाता है कि इस पराजय से दुःखी 
होकर क्रोयसस ने चिता में जलकर आत्महत्या करने कौ चेश की परन्तु कुरुष 
मे उसे बचा लिया और अपनी राजसभा में सम्मानित स्थान प्रदान किया | 

एशिया माइनर के पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश में यूनानियों के सम्रद्ध उप- 
निवेश थे | वे लीडिया के अधीन थे परन्तु उन्होंने कुरुष के विरुद्ध 
लीडिया को सहायता न देने ओर लीडिया का पतन हो जामे पर कुरुष का 
प्रतिरोध करने की मृ्ता की। लेकिन इनके अधिकांश व्यापारी हखामशी 
सम्राट से अच्छे सम्बन्ध रखना चाहते थे जिससे उन्हें उसके विशाल साम्राज्य 
में व्यापार करने का अवसर मिल सके। दूसरे, इन नगरों में पारस्परिक एकता 
का अभाव था। इसलिए कुरुष को उनको एक-एक कंरके पराजित करने में 
कठिनाई नहीं हुई | यूनानी उपनिवेशों की विजय काह्ान्तर में यूनान-ईरान 
युद्ध का कारण बनी (प्ृ० ४३२)। 

उत्तर-पूवे और पूर्व में विजय अभियान--ईरान पर उत्तर-पूर्व से 
मध्य एशियाई बर्बर जातियों के आक्रमण प्रायः होते रहें थे। इनको रोकने 
ओर साम्राज्य को खायित्व देने के लिए कुरुष ने हायरकेनित्रा और पार्थिया 
पर विजय प्राप्त की और वहाँ हख्ामशी वंश की दूसरी शाखा के भूतपूर्ब नरेश 
अद्यम के पुत्र बिस्तास्प को गवनंर नियुक्त किया | 'तलश्चात्‌ उसने ड्रेन्जियाना, 
एराकोशिया, मार्जियाना, और बैक्ट्रिया को अधिकृत किया | उसने पंक्षु नदी 
के उत्तर में अवस्थित मैदानी प्रदेश पर मो आधिपत्व स्थापित किया और वहाँ 
प्राचीर युक्त नगरों का निर्माण किया | भारत में उसको कितनी सफलता मिली, 
कहना कठिन है। एरियन ने उसे सिन्धु नदी तक के प्रदेश का स्वामी बताया 
है, लेकिन उसी खान पर वह इस प्रदेश पर भूतकाल में असीरियनों और 
सीडियनों के शासन करने की बात भी कहता है जिसमें विश्वास करना सर्वथा 
असम्भव है | इसलिए, उसका कुरुप को इस प्रदेश का अधिपति बताना भी 
सन्देंहप्रद हो जाता है। लेकिन प्लिनी इत्यादि अन्य लेखकों के साक्ष्य के 
आधार पर उसके द्वारा काबुऊ की घाटी तक के प्रदेश को अधिकृत कर लेने में 
विश्वास किया जा सकता है । 
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बेबिछोन और पश्चिमी प्रान्तों की विजय--जिस समय क्ुरुष काबुल 
से लेकर एशिया माइनर तक बिस्तृत साम्राज्य स्थापित कर रहा था, चैबिलोन में 
पुरातत्व प्रेमी नबोनिडस राज्य कर रहा था, यहूदी बन्दी जीवन व्यतीत कर रहे 
थे और मदुंक के पुजारी नबोनिडस से छुटकारा पाने की वाक में थे | वे नबा- 
निडस से इतनी एणा करते कि उससे मुक्ति पाने के लिए कुरुष की सहायता 
लेने से भी न चुके । उनका निमन्त्रण पाकर ५३९ ई० पू० में कुरुष ने उन पर 
आक्रमण किया और ५३७ ई० पू० में वहाँ 'त्राता” के रूप में प्रवेश किया। 
इस सहायता के बदले में उसने बेबिलोनियनों के साथ उदारता का व्यवहार 
किया, उनके देवता बेल्मदुक की उपासना की, बैबिलोन-नरेश” बिरुद घारण 
करके अपनी गणना बैबिलोन के 'अभिपिक्त' राजाओं में कराई और यहूदियों 
का फिल्स्तीन छौटने और येरुसलम में अपना मन्दिर पुनर्निर्मित करने की 
आज्ञा दे दी । 

वैबिलोन की विजय से कुरुष का भूत॑पूर्व बैबिदोनियन साम्राज्य के सीरिया 
ओर फिनीशिया पर भी अधिकार हो गया । उसके साथ भी उसने पर्यात उदा- 
सता प्रदर्शित की | तत्पस्चात्‌ उसने मिस्र पर आकमण करने की योजना बनाई, 
परन्तु इसी बीच में ५२९ ई० पू० में कैस्पियन प्रदेश की एक अज्ञात जाति के 
विरुद्ध युद्ध करते समय उसकी मझूत्यु हो गयी | 

बेबिलोन के पतन का महत्त्व-कुरुप की बैबिलोन विजय विश्व 
इतिहास में अत्यन्त मह्ख्वपूर्ण घटना है। (१) ५३१८ ई० पृ० तक बैबिलोन 
पश्चिमी एदशिया का व्यापारिक, राजनीतिक और सांल्‍्कृतिक केन्द्र था। 
लेकिन कुरुष की विजय से आगामी कुछ दशताब्दियों तक एक प्रसिद्ध नगर 
रहने के बावजुद डसका महत्व समाप्त हो गया और उसका स्थान पर्सिपालिस, 
सूसा और एक्बटना तथा हखामशी साम्राज्य के अन्त के पश्चात्‌ एन्टिओक 
और साइब्युशिया आदि नगरों ने लिया | (२) बैबिलेन का पतन एक नगर 
का पतन ही नहीं एक सभ्यता और उसकी जाति का पतन था। यह नगर 
पिछले पन्द्रह सो वर्षों से सेमेटिक जातियों के राजनीतिक उत्कर्ष का प्रतीक बना 
हुआ था | वस्तुतः पश्चिमी एश्विया का इतिहास, सुमेरियन युग को छोड़कर 
बैबिलोनियन, असीरियन, यहूदी, फिनीशियन क्रैल्डियन और ऐरेमियन इत्यादि 
सेमेटिक जातियों का इतिहास था । दूसरी सहस्ताब्दी ई० पू० के पूर्बा्द में हित्ती 
मितन्‍नी ओर कसाइट इत्यादि अर्द्ध-आर्य जातियों ने सेमाइटों का प्रतिरोध 
अवश्य किया था परन्तु बे सेमाइटों के समान पश्चिमी एशिया की भाग्यविधात्री 
नहीं बन पाई थीं और अल्पसंख्यक होने के कारण कुछ ही समय में आर्येतर 
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जातियों में घ्रुढमिल गई थी। कुरुष की बेबिकोन-विजय से पश्चिमी एशिया 
में भी निशिचित रूप से आायों का प्रभुत्व स्थापित हो गया जो सातवीं शताब्दी 
ई० में, अर्थात्‌ कुरुप के समय से लगभग १२०० वर्ष बाद इस्लाम का उदय 
होने तक, यथावत्‌ बना रहा । (३) छठीं शताब्दी ई० पू० में ब्रिश्व के लगभग 
सभी देशों में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिधतंन और धार्मिक तथा बौद्धिक 
क्रान्तियाँ हुई | भारत में इस काल में गोतमबुद्ध, महावीर तथा अन्य अनेक 
धार्मिक विचारकों ने जन्म लिया और विम्बिसार ने मगध के प्रधम साम्राज्य 
की: आधारशिला रखी | चीन में यह युग कन्फूसियस (५०१-४७९ ई० पू०) 
और छाओस्जे (जन्म ५१० ई० पृ० ?) के उपदेशों के कारण प्रसिद्ध है। बहुत 
से विद्वान इंरान के प्रसिद्ध धर्म सुधारक जरथुद्ट को भी इसी शताब्दी में रखते 
हैं | यहूदी इतिहास में इसका महत््व जेरेमिया, इजकील और “आइसेया? द्वितीय 
नामक नवत्रियों के कारण है ओर यूनान में प्थेंस के प्रजातन्त्र के 
विकास और थेलिज़, एनेग्जिमेण्डर पायथागोरास और हंराक्लीटस इत्यादि 
दार्शनिर्कों के कारण (प० ४४४) | इन परिवर्तनों और क्रान्तियों के कारण 
जिस नए. युग का सूत्रपात हुआ उसके आरम्भ की प्रतीकात्मक तिथि और 
घटना ५३८ ई०पृ० में कुरुप द्वारा वैबिलोन की विजय को माना जा सकता है | 
कम्बुजिय द्वितीय--कुरुप ने विजित राज्यों के नरेशों और जनता के 
साथ उदारता का व्यवहार कर के उनकी भक्ति अजित करने का सफल 
प्रयास किया था | उसके पुत्र कम्बुजिय द्वितीय ने यद्यपि ५२५ ई० पू० 
में मित्र जीतने में सफरूता पाई तथापि सहिष्णुता आर उठारता की 
नीति का परित्याग करके साम्राज्य की नींव को दुर्बह करने में भी कसर नहीं 
छोडी । उसने विदेशी देवी-देवताओं का उपहास किया, उनकी प्रतिमाएँ 
खण्टित करा दीं, अपने भाई बर्दिय (स्पर्दिस) की गुप्तत्पेण हत्या करवा दी, 
कोयसस को मृत्यु-दण्ड दिया और अपनी पत्नी और एक पुत्र को मौत के घाट 
डत्रवा दिया | उसके इन अन्याय पृर्ण कृत्यों से उत्पन्न असन्तोप का लाभ 
उठाकर गौतम नामक एक मागी ने, जिसकी शक्ल बर्दिय से साह्य रखती थी 
अपन को बर्दिय (स्पर्दिस) घोषित कर विद्रोह कर दिया । इसके परिणामस्वरूप 
कम्बुजिय का पतन हुआ, परन्तु नकली बर्दिय को भी पारसियन सरदारों ने 
मिलकर मार डाल्य और विस्तास्प के पुत्र दास्यवीष को सिंहासन पर बैठाया | 
दारयवोष प्रथम--दार्यवीप (५२१-४८५ ई० पू०) हस्तामशी वंश का 
दूसरा प्रतापी सम्राद्‌ सिद्ध हुआ। उसने अपने राज्यारोहण के समय मिस्र, 
लीडिया, मीडिया, असीरिया तथा आरमीनियाँ आदि प्रान्तों में हुए विद्ोहों का 
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दमन किया (५२१-१८ ई० पू०), बेविलोनिया के ३,००० प्रमुख नागरिकों 
को मौत के घाट उतरवा कर विद्रोट्टी जनों को आतंकित किया (५१९ ई० पू०), 
एक और नकली स्मर्दिस का दमन किया (५१८ ई० पू०), श्रेस और मेसीडोन 
पर विजश्न प्रा की ( ५१२ ई० पू० ) तथा भारत के पंजाब और सिन््र प्रार्न्तों 
के काफी बढ़े भाग को अधिकृत किया (५१० ई० पू० )। साम्राज्य को 
भह्ीमोति सुरक्षित 
ओर बिस्वृत करने के 
अतिरिक्त उसमे 
शासन - व्यवस्था में 
भी सुधार किया 
(प्रृ० ५१४-१६ )। 
इसके बाद उसने 
यूनान विजय के लिए 
प्रस्थान किया लेकिन 
मेराथोन के युद्ध 
(४९० ई० पू० ) 
लित्र १३४ : दारयवौब प्रथम और विद्रोही नेता में पराजित हुआ 
( विस्तृत विवरण के 
लिए दे० पृ० ४३२-५ )। सम्मवतः इस पराजय के अप्रत्यक्ष परिणामस्वरूप 
ही ४८६ ई० पू० में मिस्र में विद्रोह हुआ जिसे दबाने के पूर्व ही उसकी मत्यु 
हो गई | उसकी अन्तिम असफलता के बावजूद उसकी प्रशासकीय और सेनिक 
योग्यता तथा संगठन शक्ति के कारण उसे हस्तामशी बंश का दूसरा महान! 
सम्राट कह सकते हैं । 
क्षयाषे और उसके उत्तराधिकारी--दारयबोप का उत्तराधिकारी क्षयार्प 
अथवा क्जक्सीज़ ( ३८५-६६ ई०पूृ० ) अपने समय का सुन्दरतम परन्तु 
सर्वाधिक विछासश्रिय ईरानी था। उसने मिस्र ( ४८४ ई० पृ ० ) और बैबि- 
लोन ( ४८३ ई० पू० ) के विद्रोह का दमन करने के उपरान्त मेराथोन की 
परांजय का प्रतिशोध लेने के लिए एक विशाल वाहिनी एकत्र कर यूनान पर 
आक्रमण किया परन्तु साह्मिज्ञ, प्छेडाई और माइकेल के युद्धों में पराजित हुआ 
( विस्तृत विबरण के लिए दे० प्ृ०४३५-७ ) | ४६६ ई० पू० में उसके प्रधान 
अंगरक्षक अर्तबेनस ने उसकी हस्या कर दी | उसके बाद उसके छोटे पुत्र अत- 
क्जर्स्सीज़ प्रथम ने ४६६-२५ ई० पू० तक राज्य किया । उसके शासनकाल से 
३३ 
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हख्रामशी वंश का इतिहास राज्याधिकार के लिए हत्याओं और प्रतिहत्याओं का 
इतिहास हो जाता है | ४२८ ई० पृ० से लेकर साम्राज्य के पतन (३३० ई०पू०) 
तक इस वंश के केवल दारयधौष द्वितीय ( ४२४-४०४ ई० पू० ) के छोटे पुत्र 
कुरुप कनीयस्‌ ( रपइरस दि यंगर ) नामक राजकुमार में ही कुरुष द्वितीय 
और दारयबौंप प्रथम के समान योग्यता थी, परन्तु अमाग्यवश उसे उसके बड़े 
भाई अतेक्‍्जर्क्सी ज़ द्वितीय नेमोन ( ४०४-२०८ ई० पू०) ने क्यूनेक्सा के युद्ध 
में पराजित कर दिया और मार डाला | इस युद्ध में कत्तनाफन और उसके दस 
सहसर यूनानी साथियों ने कुरुप का साथ दिया था। वहाँ से उनका प्रत्यागमन 
ही इतिहास में 'रिट्रीट ऑव टेन धाउज़ेण्ड' नाम से विख्यात है| आर्तक्जक्सीज 
द्वितीय के बाद उसके पुत्र अरतंक्ज़कर्सीज़ तृतीय ( ३०८-३२३६ ई० पू० ) ने 
अपने सब भाइयों ओर बहिनों की हत्या करके साम्राज्य को अधिकृत किया 
ओर उसके बाद अनेक दृत्याओं के उपरान्त इस बंद के ही किसी राजकुमार 
दारयवौंप तृतीय ( ३३६-३० ई० पृ० ) ने । उसको पराजित करके ही 
अले कल प्डर ने हर्नामशी वंश और साम्राज्य का अन्त किया था | 


शासन-व्यवस्था 


हखामशी साम्राज्य की स्थापना विदव-साम्राज्य (यूनीवर्सल एम्पायर) 

की कल्पना का प्रथम यथार्थ प्रत्यक्षीकरण था। इसमे ईरान, ब्रैबिलोनिया, 
मीडिया, फिनीशिया, फिलिस्तीन सीरिया, मिल और 
एशिया माइनर ही नहीं भारतीय और यूनानी 
संस्कृतियों से प्रभावित अनेक प्रदेश भी सम्मिलित 
थे। सम्भवतः चीन को छोड़कर बिश्व का ऐसा 
कोई सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं था जिसका न्यूनाधिक 
भाग इसमें सम्मिलित न रहा हो (तुलनीय असी- 
रियन साम्राज्य प० २२४) | इस विशाल समुद्र का 
सर्वोच्च सत्ताधारी अधिकारी था समप्राद। वह 
५ । साम्राज्य का क़ानून निर्माता, सर्वोच्च न्यायाधीश, 
और प्रधान सेनापति होता था। वह बिना कारण 

चित्र ११५ : लूरिस्तान से. बताए किसी व्यक्ति को काराग्ह में डाल सकता 
प्राप्त ईरानी खंजर- अथवा मृत्युदष्ड तक दे सकता था। उसकी इच्छा 
सामने और पाएव॑ से पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं था, वयपि व्यव- 
हार में सामन्तों के विद्वोहों का भव तथा इंसान और मीढिया की प्राचीन पर- 
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स्पराएँ उस पर कुछ अंकुश रखते थे । विशेष रूप से पेसरगेडाय कंबीले के छः 
अंशों के सामन्तों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। उदाहरणार्थ वे उससे 
पकिसी समय भी मिल सक्रते थे। इसी विशेषाधिकार का प्रयोग करके उन्होंने 
नकली स्मर्दिस का वध किया था। उनके और अन्य सामन्तों के पास बड़ी- 
बड़ी जागीरें थी जहाँ वे छोटे-मोटे राजाओं की मॉँति रहते थे, जनता पर कर 
लगाते थे और न्याय करते थे। इन विशेषाधिकारों के बदले में उन्हें सम्राद 
को आवश्यकता होने पर धन-जन से सहायता करनी होती थी। परवर्ती युग 
में, जब हख्ामझी नरेश बिलासी हो गए और अपना अधिकांश समय प्रेमक्रीड़ा, 
जुए और शिकार में बिताने लगे तो उनके मुँह लगे सभासदों और हरम के 
खोजो का राजकाय भें हस्तक्षेप बढ़ गया | 

न्याय ओर दृण्ड-उयवस्था--हखामशी सम्राट अहुरमज़्दा के प्रतिनिधि 
माने जाते थे, इसलिए उनके द्वारा दी गई आशाएँ दैवी आशाएँ मानी जाती थीं 
और उनके विरोधी देवता के विरोधी । देवता के प्रतिनिधि के रूप में वे क्रानून 
निर्माता और सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे | उनके नीचे सात,न्यायाधीशों का 
न्यायारूय था और उसके नीचे प्रादेशिक न्‍्यायारुूय । न्यायोधीश के कत्तंव्य 
पहले पुजारी पूरे करते थे बाद में सामान्य र्री-पुरुषों को भी यह प्रतिष्ठा मिलने 
लगी । न्यायालयों की न्याय-प्रक्रिया विकसित थी । जमानत, पैरवी और पंच 
फैसले आदि की व्यवस्था थी | घूस लेने और देनेबाले कठोरतम दण्ड के भागी 
होते थे | दण्ड-ब्यवस्था बहुत कठोर थी |, मृत्युदण्ड राजद्रोह, बलात्कार, हत्या, 
अप्राकृत मेथुन, सम्राट के एकान्त में बाधा डालने, उसके सिंहासन पर बेढ 
जाने अथवा किसी अन्य कारणवश उसे अप्रसन्न कर देने पर दिया जाता था | 
यह दण्ड न केवल विपपान कराकर, फॉसी देकर और नदी में डुबोकर दिया 
जाता था बरन्‌ गर्म राख में भून कर, उल्टा लग्का कर, पत्थर से मार कर, 
जिन्दा गड़वा कर, दो पत्थरों के बीच दबवा कर और अन्य अनेक क्रूर विधियों 
द्वारा भी कार्यान्वित किया जाता था | साधारण अपराधों के लिए. अंगभंग और 
कोड़ों से पिटाई जैसे दण्ड दिए जाते थे । 

प्रान्वीय शासन--हखा मशी नरेशों ने अपने विशाल साम्राज्य को प्रान्सों 
में विभाजित किया हुआ था | इनकी संख्या २० से २८ के बीच में रइती थी | 
हर प्रान्त का कर निश्चित था । बलूचिस्तान का कर सब से कम--कुछ १७० 
रेलेण्ट सुवण-था, मिल का ७०० टेलेण्ट और बैबिलोनिया का १००० टेल्ण्ट | 
भारत से ४,६८० टेल्ेण्ट सुवर्ण कर मिलता था जो साम्राज्य की कुछ आय के एक 
तिहाई से अधिक था। इसके अतिरिक्त प्रार्न्तों को प्रान्तीय क्षत्रपों ओर अकि- 


५१६ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


कारियों का व्यय भी भरना होता था जिसकी मात्रा अनिश्चित थी। प्रान्तों में 
विद्रोहों के डर को दूर करने के लिए हखामशी सम्राटों ने कई उपायों का अव॑ल्म्बन 
किया । (१) उन्होंने असीरियन सम्रार्य की विजित जातियों पर अत्याचार करने 
और उन्हें अन्य प्रान्तों में बसाने की नीति का त्याग करके उनकी सहाशुभूति 
आप्त करने की चेष्टां की | कुरुष द्वितीय का छीडिया के क्रोयसस को अपनी 
रानसभा में उच्च स्थान देना, बैबिलोनियनों के साथ उदारता का व्यवहार“ 
तथा यहूदियों को अपने देश लोटने की अनुमति देना इसका उदाहरण है। 
उसकी इस नीति का पालन न्यूनाघिक रूप में परवर्ती साम्राय भी करते रहे। 
यह साम्राज्य-निर्माण-कला में एक सर्वथा नया प्रयोग था । (२) दारयवौष के 
समय से उन्होंने 'सेद करके राज्य करो' नौति का अवलम्बन किया । वे हर 
प्रान्त में क्षत्रप ( गवर्नर ) के अतिरिक्त सेनापति और सेक्रेटरी, इन दो ऐसे पदा- 
घिकारियों को और नियुक्त करते थे | इनमें क्षत्रप का कार्य होता था कर वसूल 
करना, आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देना और शान्ति स्थापित 
रखना । जो क्षत्रप इन तीनों कर्तव्यों का पालन करते रहते थे वे शेप मामलों में 
लगभग स्वतन्त्र रहते थे | लेकिन उनकी सेना के सेनापति और आर्थिक आय- 
व्यय का विवरण रखने वाले सेक्रेटरी उनके नियन्त्रण से मुक्त रहते थे | इसलिए, 
पारस्परिक विद्वेपष के कारण वे अधिक शक्तिशाली नहीं हो पाते थे । (३) समय 
समय पर सम्राट प्रान्तों में निरीक्षकों को भेजते थे । इन्हें सम्नाद के नेत्र और 
कान कहा जाता था | ये प्रान्त के किसी भी अधिकारी के कार्यो की जाँच कर 
सकते थे । उनकी जाँच के आधार पर सम्राट प्रान्तीय अधिकारियों को पुरस्कृत 
अथवा दण्डित करते थे | (४) ईरानी सम्रार्टों ने विभिन्‍न प्रान्तों में पारस्परिक 
और केन्द्र से सम्बन्ध बनाए रखने के लिए सड़के बनवाई । इनके द्वारा एक 
प्रान्त से दूसरे प्रान्त को सैनिक सहायता, रसद और संदेश सभी आ जा सकते 
थे। इन सड़कों पर सरायों और चौकियों की व्यवस्था थी। दार्यवोष प्रथम 
द्वारा निर्मित सार्डिस से सूसा तक का १५०० मील लम्बा मार्ग राजमार्ग 
कहलाता था। इस दूरी को ईरानी अथ्वारोही संदेशवाहक एक सप्ताह में और 
पैदल यात्री तीन माह में तय कर लेते थे। दारयबौष ने नील नदी को 
वालसागर से मिला कर जल यातायात को भी सुविधापूर्ण बनाया। इतनी 
सुव्यवस्थित शासन-व्यवस्था इसके बाद रोमन साम्राज्य की स्थापना के पूर्व 
अन्यत्र नहीं मिलती | 
सेनिक व्यवस्था--ईरामी साम्राज्य का मूलाधार सेना थी और सेना 
का केन्द्र-बिन्दु ये सम्राद्‌ का २००० पदाति और २००० अश्वारोही सैनिकों 
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का अंगरक्षक धुल और १०,००० मीडों ओर इरानियोँ का 'अमर-दुल” 
( इम्मोर्टट्स्‌ ) | यही ईरान की स्थायी सेना थी। युद्ध काल में १५ से ५० 
वर्ष की आयु वाले नागरिकों से अनिवार्य सैनिक सेवा ली जा सकती थी और 
साम्राज्य के दर प्रान्त को एक निश्चित मात्रा में सैनिक देने होते थे । हखामशी 
सम्राट पाँच से दस छाख सैनिक तक अनायास एकत्र कर छेते थे। प्रयास 
कर के २० लाख से अधिक सैनिकों को जमा कर लेना मी असम्भव नहीं था 
( ए० ४३५ ) | लेकिन यह सेना संख्याधिक्य के बावजूद मूलतः सबल नहीं 
थीं क्योंकि (१) हखामशी सम्राद्‌ सैनिकों की भर्ती करते समय बड़ी कठोरता 
दिखाते थे | इससे उनमें लड़नेवाल्ों का उत्साह और अनुशासन की भावना 
सभाप्त हो जाती थी । (१) हखामणी सैनिकों में एकता ओर अनुशासन का 
अभाव रहता था | वे भारत से लेकर यूरोप तक विस्तृत प्रदेशों से आते थे और 
अलग-भवग भाषाएँ बोलते थे, विभिन्न प्रकार के अख्न-शत््र प्रयुक्त करते थे 
ओर विभिन्न पद्धतियों के अनुसार लड़ते थे | इसलिए वे अनुशासित 
विरोधियों के सम्मुख मुश्किल से ठहर पाते थे और जरा सी असफलता मिलते 
ही अथवा सेनापति के अथवा राजा के मरने की अफवाह फरैलते ही युद्ध(्थल 
से भागने के लिए तैयार हो जाते थे। मेराथोन, प्लेटाई, आइसस तथा 
अर्वेल्ा के युद्धों में उन पर लघु यूनानी सनाओं की विजय का यही कारण 
था ( ए० ४२६-७ ) | 
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भाषाएँ ओर लिपियाँ--हख्मामशी युग में ईरानी श्रीमन्‍्त प्राचीन ईरानी 
( ओल्‍्ड पर्सियन ) भाषा बोलते थे | यह संस्कृत से मिलती-जुलती थी | इसी से 
बाद में जेन्द और पहलवी भाषाएँ व्युत्पन्न हुई। जेन्द का प्रयोग अवेस्ता के 
लिखने में किया गया और पहलबी से परवर्ता फारसी भाषा का जन्म हुआ । 
दारयवीप के बेहिस्सुन अथवा बिसितुन अभिलेख से प्राचीन ईरानी भाषा के 
साथ बेबिछोनिया और सूसियाना की भाषाओं का प्रयोग भी मिलता है। इनको 
लिखने के लिए ईरानियों ने असीरियन कीछाक्षर ( क्यूनीफॉर्म ) लिपि का 
प्रयोग किया ! लेकिन उन्होंने इसमें चिन्नाक्षरों की संख्या कम करके ३६ कर 
दी जिससे यह धीरे-धीरे चित्राक्षर लिपि के स्थान पर वर्णमाला बन गई। आधु- 
मिक्र काल में इस लिपि के अनुद्राचन में ओटेफेंड, लेसन तथा रॉलिन्सन ने 
बहुत श्रम किया ! इसके अतिरिक्त ईरानी ऐ रे मिबन लिपि का भी प्रयोग 
करते थे । 
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शिक्षा, साहित्य और विज्ञान--ईरानी जर्न साक्षर होते हुए भी साहित्य 
झुत्य थे। उनकी पाठशालाओं में पढ़ाई अधिकांशतः मौखिक रूप से होती थी। 
पाख्यक्रम का मुख्य भाग अवेस्ता थी, इसलिए पुरोहित ही शिक्षक का कार्ये 
करते थे । उद्यंवर्गीय विद्यार्थी भी केबल अक्षर-शान से संतुष्ट हो जाते थे | 
अपना शेष समय वे अश्वारोहण और बरकछी-माछे का ज्ञान प्राप्त करने में व्यय 
करते थे | उनका साहित्य अवेस्ता और थोड़े बहुत गीतों तक सीमित रहा। 
ये गीत भी पढ़ने के स्थान पर गाए जाते थे और गायकों के साथ ही नष्ट हो 
गए | विज्ञान में भी हखामशी युग के ईरानियों की कोई रुचि नहीं थी | वे यह 
मानते थे कि शैतान ने ९९,९९९ रोग बनाए है जिन्हें केवल पुरोहितों का 
जादू ही दूर कर सकता है | लेकिन समय की गति के साथ, धन में इृद्धि होने 
होने पर चिकित्सा-शाख शनैः शनेः विकसित हुआ और चिकित्सक एक चर्ग के 
रूप में संगठित हो गए। उन्‍हें राज्य द्वारा निश्चित शुल्क मिलता था लेकिन 
पुरोहितों की निःशुल्क चिकित्सा करनी होती थी । 


कला 


हख्रामशी कछा की विशेषताएँ--ईरानी जन एक विश्ञाल साम्राज्य के 
स्वामी थे और सुन्दर वस्तुएँ पसन्द करते थे | इसलिए वे शानदार मकानों में 
रहते थे और अपने शरीर को बहुमूल्य वस्राभूषणों से तथा निवास स्थान को 
सुन्दर सुबर्ण-खचित फर्नीचर, र॑ग-बिरंगे पर्दों, दरियों तथा भाँति-माँति के पात्रों 
से सजाते ये। लेकिन इन सब वस्तुओं के निर्माण के लिए वे विदेशियों पर 
निर्भर रहते थे | धास्तुकला में उन्होंने रुचि ली ओर उल्लेखनीय सफलता 
अर्जित की, लेकिन इसके मुख्य तत्व भी विदेशी कह्म-परम्पराओं की देन थे। 
डियोडोरस के अनुसार उन्होंने मिल्ली कलाकारों को और प्लिनी के अनुसार 
यूनानी कलाकारों को अपनी सेवा में रखा हुआ था। लेकिन उनकी अबशिष्ट 
कल्क्ृतियों से ज्ञात होता है कि उन्होंने न केवल यूनानियों ओर मिख्त्रियों से 
यरन्‌ लीडिय्नों, असीरियनों और बैबिलोनित्रनों से भी बहुत कुछ सीखा था। 
छेकिन यह भी निर्विवाद रूप से स्वीकृत किया जाता है कि उन्होंने विदेशों से 
जो कुछ लिया, उसे पूरी तरह आत्मसात कर लिया जिससे उनकी कला में एक 
विचित्र एकाव्मता आ गईं | 


पेसरेगेडाय--ईरानी कला धर्म के प्रभाव की परिधि से अछग रही 
और राजकीय संरक्षता में पनपी। इसलिए इंरानी कलाकार्रो को प्रतिभा 
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मुख्यतः देवारूयों के ध्यान 
पर राजमहालयों और राज- 
संमाधियों के निर्माण में 
अभिव्यक्त हुईं | हखामशियों 
के अपने प्रान्त-फार्स (पर्सिस) 
की राजधानी पेसरगेडाय से 
३०० फुट हूम्बया ब्वेत 
पापाण-खण्डों से बना चबू- 
तरा मिला है। ये परापाण- 
खण्ड मूलतः धातु के अँकुड़ों 
से जुड़े हुए थे। आजकल 
यह “तख्ते-सुझेमान' (सोलटो- 
सन का सिंहासन) नाम से 
प्रसिद्ध है और किसी अर्द्ध- 
निर्मित भबनन का अवशिष्ट 
भाग लगता है। इसके पास 
ही चूना-पत्थर का एकाब्मोय 
स्तम्म है जिस पर कुरुष 
महान्‌ के पक्षवारी प्रेत नित्र १३६ : कुरुष महान के फ्रंवशी का 
(फ़वशी) का चित्र बना है पेसरगेडाय से प्राप्त चित्र 
(चित्र १३६ ) | पुराने इतिहासकारों ने इसके नीचे “मैं कुरुप, हखामशी राजा 
हूँ! लेख पढ़ा था, परन्तु अब यह मिट गया है। 

पर्सिपालिस -पर्सिपाल्सि का सर्वाधिक महत््वपृर्ण अवशिष्ट भवन आज- 
कल 'तख्ते-जमशेद' नाम से विख्यात है | यह चूना-पत्थर से निर्मित १५०० »< 
०२ ३८४० फुट का चबूतरा है। इसके दोनों ओर सोपान-श्रेणियाँ हैं जो इतनी 
ढलवाँ और विद्याल थी कि दस अश्वारोही उन पर एक साथ चढ़ सकें। इस 
पर पहुँचने के बाद क्षयाष' का सण्डप आता है जिसके द्वार पर असीरियन ढंग 
के पक्षयुक्त-बूषभ बने हैं | यहाँ से पुनः एक सोपान-श्रेणी द्वारा 'क्षयाष के 
विज्ञाल कक्ष' (हाल्ठ आँव क्‍्जवर्सीज्) में पहुँचा जाता है। इस सोपान-श्रेणी की 
बाई ओर बाली दीवार पर रिलीफ में सम्राट के अंगरक्षकों का अंकन है और 
दाहिनी ओर उपहार लाते हुए विभिन्न प्रदेशों के प्रजाजनों का | क्षयार्प का कक्ष 
१५० )८ १५० फुट विशाक है। इसमें ७२ स्तम्भ थे जिनमें आजकल फेवल तेरह 
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मिलते हैं | ये मिल्ती और यूनानी स्तम्भ से पतले और ५४ फुट ऊँचे हैं। इनके 
निचले भाग को उल्टे कमल अथवा पण्टे की आकृति का बनाया गया है और 
शीर्ष पर परस्पर संयुक्त दो वृषभों की मूत्तियोँ बनी हैं। बहुत से विद्वानों का 
विचार है कि इन्हीं स्ताभों का प्रभाव भारत के मौरययुगीन स्तम्भों पर पड़ा 
था | इस कन्न के पीछे शठस्तस्भीय कक्ष (हाल ओंब हण्डरेड काल्म्स ) था। 
इसका केवल द्वार-मण्डप, एक स्तम्म और आधार-योजना शेप है । इसके द्वार- 
मण्डप पर बने चित्र बहुत सुन्दर हैं | इनमे एक में प्रजाजनों से बिरे हुए और 
पक्षयुक्त-अहुरमज़्दा से रक्षित सिंहासनासीन संम्राद्‌ का अंकन है। 

सूसा और एक्बटना--दखामशी राजाओं ने एक्बटना में जो महल 
बनवाए थे अधिकांश काष्ठ के थे, इसल्टिए उनके चिह्न पूर्णतः मिट चुके हैं । 
सूपा के अतंकतक्सोंज द्वितीय नेमोन द्वारा निर्मित प्रासाद के कुछ अवशेष 
द्विलाफोय के प्रयास से प्रकाश में आए है। इनमें ग्केज्ञ की हुई ईटो पर बने 
सिंहों और 'अमरद्र! ( इम्मोर्टस्सू ) के रंग-बिरंगे चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं । 

समाधियाँ--दखामझी सम्रार्टों की समाधियाँ दो प्रकार की हैं। एक वे 
जो प्रथ्िबी पर ईट पत्थर की सद्दायता से बनाई गई थीं। इनका उदाहरण पेसर- 
गेडाय में स्थित कुरुष द्वितीय की पायाण-निर्मित समाधि है जो आजकल 'मद्नाहदे- 
मदरे-मुलेमान” (सोलोमन की माता की समाधि) नाम से प्रसिद्ध है। इसकी 
रूपरेखा यूनानी भवनों की सादगी का स्मरण दिलाती है। साइक्स का विचार 
है कि इसे यूनानी कलाकारों ने बनाया होगा हो सकता है ईरानियों ने यह 
विधि लीडियनों से सोखी हो | दूसरे प्रकार की समाधियाँ गुहा-समाियाँ हैं। 
इन्हें मिल्री ढग पर पर्बतों को काट कर बनाया गया था| इन पर मिल्री प्रभाव 
स्प्र है| दारबबोष को गुहा-समावि का क्षेत्रकल ६० % २० फुट है। इसके 
द्वार पर चार स्तम्म स्थित हैं और अन्दर एक सिंहासन, पतश्चयुक्त-अहुरमज़दा 
और अमिवादन करते धनुर्धारी सम्राद की मूर्तियाँ बनी हैं । 


आर्थिक और सामाजिक अवस्था 


आर्थिक अवस्था--ईरानियों का प्रिय उद्यम कृषिकर्म था। अवेस्ता में 
इसे सर्वोत्तम बताया गया है| भूमि अंशतः सामन्तों के द्वाथ में थी ओर अंशतः 
स्वतन्त्र कृपकों के | सामन्‍्तों की भूमि लगान पर उठी रहती थी अथवा उनके 
दास ( जो केवल विदेशी ही हो सकते थे ) उप्ते जोतते थे। गेहूँ और जी की 
खेत्ती अधिक की जाती थी | उद्योग-पघन्चे और व्यापार बैबिलोेनियन, फिनीरियन 
और यहूदी आदि विदेशी जातियों के द्वाथ में छोड़ दिए गए थे | व्यापार ओर 
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लेन-देन, तथा इसीलिए बाजार को भी, ईरानी झूठ के खोत मानते थे | लीडिया' 
से उन्होंने मुद्ा-प्रणाली का शान प्रास किया। दारयवोध ने डेरिक नामक 
मुद्राएँ चलाई थी । उसके सुबर्ण डेरिक का मूल्य छगमग २५ रु० के बराबर 
था और यह रजत-मुद्रा से १३.५ गुनी मूल्य की द्वोती थी । ३००० सुबर्ण 
मुद्राओं का एक टेलेण्ट होता था । 

सामाजिक अवस्था--ईरानी पुरुष प्रायः सुन्दर और बलिए्ठ होते थे | 
ने मीडियन चखाभूषण धारण करने के शोकीन थे। उनके वल मुख के अति- 
रिक्त लगभग समस्त दरीर को आवृत्त कर छेते थे। 
पुरुष दाढ़ी-मूँ छ रखते थ और परवत्ती युग में सिर 
पर बिग धारण करने लगे थे | उसी समय उनमें 
अंगार-प्रसाधन भी खूब लोकप्रिय हुए और 
समाज में एक विशिष्ट वर्ग सोन्दर्य-विद्ेपज्ञा' के 
रूप में दिखाई देने लगा। स्त्रियों की वेश-भूषा 
पुरुषों से विशेष भिन्न नहीं थी। जरथुष्ट के समय 
उनको समाज में पर्याप्त खाधीनता प्रात थी । 
दारयवोप के बाद उनकी अवस्था खराब द्वोती 
गई | अब वे पूर्णतः पर्द में रहने छगीं। न तो 
इस युग की कल्लाकृतियों में उनका अंकन 
हुआ है और न अभिलेखों में उल्लेख मिलता 
चित्र ११७; हसत्रामशी युग का है | लेकिन परिवार में माता के रूप में उनको 

एक सुवर्ण आभूषण काफी प्रतिष्ठा प्रासम थी। विवाह सम्बन्ध 
प्रायः माता-पिता द्वारा स्थिर किया जाता था। ईरानी युद्धप्रिय जाति थे अतः 
बहुपुत्रता को श्रेयस्कर, पुत्र जन्म को मंगलदायक, बहुपुत्रवान्‌ पिता को भाग्य- 
शाली, अविवाहित जीवन को निद्य तथा श्रणदत्या को गम्भीर अपराध 
मानते थे | 





घमे 


हसख्तामशी सम्राट जरथुट्ट के धर्म के अनुयायी थे। आजकछ यह घारणा 
प्रायः प्रचलित है कि जरथुष्ट दारयवीष प्रथम के पिता विस्तास्प के समकालीन 
ये | परन्तु यह गलत है। जरथुट्ट हखामशी साम्राज्य की स्थापना से कई दाती 
पू॑ आवि्भूत हुए थे | इसका एक बहुत सबल प्रमाण है दृर्मामशी अभिलेखों 
के घम्म का जरथुट्टी धर्म ( विस्तरशः अध्ययन के लिए दे० अध्याय १९ ) 
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से अन्तर | यह अन्तर अशोक के अमिलेखों के धर्म और बुद्ध के मूल धर्म में 
मिलने वाले अन्तर से बहुत अधिक है। एक, जरथुष्ट कहर एकेब्वरवादी थे। 
परन्तु उनके पदचात्‌ , जैसा कि अवेस्ता के परवर्ती अंशों और हस्रामशी अभि- 
लेखों से ज्ञात होता है, यद्यपि अहृर्मज़्दा को सर्वोच्च देवता भाना जाता रहा, 
तथापि उसके साथ अन्य देवताओं के अस्तित्व को भी स्वीकृत कर लिया गया | 
विशेषतः अमेशस्पेन्तों को पूर्ण देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। 
इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से पुराने ईरानी देवता, जो मूलतः प्राकृतिक 
शक्तियों का दैवीकरण थे, जरथुष्टी धर्म में ुस आए । इनमें मिथ और उर्वरता 
की देवी अनाहित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अहुस्मज़्दा, मिथ और अना- 
हित का त्रियुद परवर्ती युग में बहुत लोकप्रिय हुआ । हृर्ममज्ञी अभिलेण्त्ों में 
भिश्र का उल्लेख अर्तक्जक सीज्ञ द्वितीय के समय से मिलने लगता है | कालान्तर 
में वह खुद अह्ुरमज़्दा से भी अधिक लोकग्रिय हो गया | मिश्रवाद में यूर्य को 
देवता का प्रमुख सहायक माना जाता था ओर २५ दिसम्बर को पुनीत दिवस। 
इस विश्वास को बाद में ईसाइयों ने अपनाया | दूसरे, जरथुष्ट के पश्चात्‌ अंग्र- 
मैन्यु की कल्पना अधिक स्पष्ट हो गई । परवर्ता अवेस्ता में उसे अहरमज़्दा की 
शक्ति स्पेन्तमैन्यु की विरोधिनी शक्ति मानने के खान पर अहुर्मज़्दा का विरोधी 
मान लिया गया है | इस प्रकार शनें: शनेः अंग्रमैन्यु अथवा अहुरिमन का रूप 
बहुत कुछ शैतान! के समान हो गया । इसीलिए साधारणतः पारसी धर्म को 
हैंदवादी माना जाता है। इन विचारों का यहूदी धर्स के विकास पर बहुत 
प्रभाव पड़ा ( ० २८२-३ ) और उसके माध्यम से इंसाई धर्म के विकास पर | 
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भारत 
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भूगाल 

उत्तर का पवेतीय प्रदेश--एशिया महाद्वीप में हिमालय और हिन्द- 
महासागर के मध्य स्थित विश्ञाल प्रायद्वीपीय भूखण्ड भारत नाम से विख्यात 
है। यह लगभग २५०० मील लम्बा और २००० मील चौड़ा है। राजनीतिक 
दृष्टि से यह भारतीय संघ, पाकिस्तान नेपाल और सिंहर ( सीलेन ) आदि 
कई राज्यों में विभाजित है, परन्तु भृतकाल से ही ये सब प्रदेश महान्‌ भारतीय 
सांस्कृतिक जगत्‌ का अंग रहे हैं | उत्तर-पश्चिम में भारत की वैज्ञानिक सीमा 
कराकोरम और हिन्दुकुश पर्वत है। प्राचीन काल में हिन्दुकुश पार का प्रदेश 
भी भारतीय संस्कृति द्वारा प्रभावित था हिन्हुकुश के दक्षिण में सफेदकोह, 
सुलेमान और किर्थर पर्वत हैं जो भारत को अफगानिस्तान ओर बदचिस्तान से 
प्रथक्‌ करते हैं | उत्तर-पूर्व में हिमालय की एक श्र खल्य दक्षिण की ओर मुड़- 
कर लुशाई, नागा और पतकोई पहाड़ियों के रूप में बंगाल की खाड़ी को ओर 
चली गई है और ब्रह्मा ( बर्मा ) देश को भारत से प्रथक्‌ करती है| इस प्रकार 
भारत प्राकृतिक रूप से एक दुर्ग के समान है, यद्यपि अनेक दरों द्वारा विदेशों 
से जुड़ा हुआ भी है ( मानचित्र ८ )। 





इस पृष्ठ के ऊपर पश्चिमोत्तर भारत के झोव स्थल से प्राप्त कुछ मूर्तियों का चित्र दिया 
गया है । ये मूर्त्तियोँ सम्भवतः मातृदेवी की हैं । 
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भारत का “उर्वर-अद्धं चन्द्र'--उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण से भारत 
का सिन्‍्धु, गंगा-यमुना ओर उनकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित विशाल उबर 
: मैदान है। राजस्थान के मस्स्थल ओर अराबली पर्वतमाला के कारण यह अद्ध.चन्द्र 
के आकार का लगता है, इसलिए इसे भारत का 'उवर-अर्द्धचन्द्र! (फर्टाइल 
क्रीसेस्ट) कह सकते हैं | गंगा और यमुना इत्यादि नदियाँ पश्चिम से पूर्व की 
ओर तथा सिन्धु ओर उसकी सहायक नदियाँ उत्तर से दक्षिण को ओर बहती 
हैं। इससे स्पष्ट है कि इनका मध्यवर्ती प्रदेश (राजस्थान की मरुस्थडी और 
अयावली पर्वत माला) कुछ ऊँचा है ! समस्त उत्तर भारत में यह मध्यवर्ती प्रदेश 
ही अनुर्वर है। गंगा और घिन्धु की घाटियों की उर्वस्ता तो विश्वविख्यात है । 
विद्येपतः गंगा और यमुना के अन्तर्वेद को भारत का हृदय माना जाता है| 
राजस्थान का मरुस्थल उत्तर में कुरुक्षेत्र तक चला चल्य गया है, इसलिए सिन्धु 
की घाटी की गंगा-यमुना के अन्तर्वेंद से मिलाने वाला मार्ग बहुत संकीर्ण है । 

भारत का मध्यवर्ती प्रदेश--उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से प्रथक 
करनेवाली विन्ध्य मेरा पश्चिम में सतपुड़ा और अरावली पर्व॑तों से प्रारम्भ 
होकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी के समीप राजमहलू तक चली गई है । इसमे 
चम्बल, सिन्धु (पंजाब का सिन्धु नहीं), वेतवा, केन और सोन नदियाँ निकल 
कर यमुना में मिलती हैं । भोगोलिक दृष्टि से इस प्रदेश में दक्षिणी राजपूताना, 
मालवा, बुन्देलखण्ड, बप्रेलखण्ड, ओर छोटा नागपुर सम्मिल्ति किये जा सकते 
हैं। यह प्रदेश गंगा की घाटी की तरह उर्वर नहीं है, परल्तु स्वनिज पदार्थों की 
बहलता के कारण समृद्ध है। प्राचीन कार में यहाँ बहुत घने वन थे जिनसे 
इसकी अलध्यता बढ़ गई थी। ये बन-खण्ड महाकान्तार और दण्डकारप्य 
नार्मो-से प्रसिद्ध थे । 

दक्षिण का पठार--दक्षिणी मारत का पढठारी प्रदेश एक त्रिभुजाकार 
भूखण्ड है। यह उत्तर-पश्चिम में अजन्ता, उत्तर-पूर्व में उड़ीसा और दक्षिण में 
नीलगिरि तक विस्तृत है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर दाद होता गया है| 
भूगमीय दृष्टि से यह हिमारूय पर्वत से प्राचीनतर है | सम्भवतः अति प्राचीन 
काल में यह ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त था। इससे निकलने वाली महानदी, 
गोदावरी, कृष्ण और तुंगभद्रा नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ 
यातायात की दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं है | 

समुद्रतटीय प्रदेश--विन्ध्य मेखला की दो भुजाएँ समुद्र तट के साथ 
दक्षिण की ओर चली गई हैं। ये क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहलाती 
है। नीऊगिरि के समीप ये दोनों भुजाएँ परस्पर मिल जाती है, और वहाँ से 
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अज्नामलाई, पकनी तथा कारडमम पहाड़ियाँ के रूप में भारत के दक्षिणी सिरे तक 
चली जाती हैं | पश्चिमी घाट, जिसे सद्याद्वि मी कहते हैं, और समुद्र के मध्यवर्ती 
मैदान की चोड़ाई बहुत कम है परन्तु इसकी उर्वरता प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट के 
समान पूर्वी घाट की पर्वत माल्या मी समुद्र से कुछ हटकर स्थित है, परन्तु यह 
नदियों के मुहानों के कारण बीच-बीच में टूट गई हैं । इसलिए पूर्वी घाट और 
समुद्र के मध्य स्थित मैदानी प्रदेश अपेक्षया अधिक विस्तृत छगता है। विद्येपतः 
कावेरी की घाटी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है । 

भूगोल का प्रभाव--भारत एशिया के शेप भागों से प्रथक्‌ सा है, इसलिए 
इसकी सम्यता का विकास बहुत कुछ स्वतन्त्र रूप से हुआ । यद्यपि यहाँ मध्य 
एशिया और दजल्य तथा फ़रात की घाटी से प्रजातीय और सांस्कृतिक धाराएँ, 
आती थी, परन्तु काफी बाद में और बहुत हलके रूप में | उदाहरणार्थ हखामशी 
और यूच्यदी कला-परम्पराों का प्रभाव भारतीय कला पर पड़ा, परन्तु बहुत 
कम्‌। इसलिए भारतीय विदेशी तस्वों से प्रभावित होते हुये मी उनको 
सफलता पृत्रक पचाते रहे और अपनी मूलभूत सांस्कृतिक एकता बनाए रहे । 
लेकिन भारत इतना विश्ञाल देश हैं कि यहाँ सांस्कृतिक विकास का स्तर 
सत्र एक-सा कभी नहीं रह पाया। जो विदेशी सांस्कृतिक प्रभाव यहाँ 
प्रविष्ठ होते थे अथबा जो सांस्कृतिक धाराएँ यहाँ किसी प्रदेश में प्रारम्भ 
होती थीं (जैसे मगघ में बौद्ध और जैन धर्म) उन्हें समस्त देश में फैलने में बहुत 
समय लगता था और इस प्रसरण की प्रक्रिया में उनका रूप बहुत-कुछ बदल 
जाता था | इसके अतिरिक्त भोगोलिक बाधाओं के कारण भी प्रादेशिक भेंद- 
भाष को बल मिलता रहता था | अतः मूलभूत सांस्कृतिक एकता के बावजूद 
भारत में प्रादेशिक विविधता भी प्रचुर मात्रा में रही है। इसलिए “बिविधता में 


एकता? को भारतीय इतिहास की विषय-वस्तु (थीम) कहा जाता है। 
इतिहास जानने के साधन 


भारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश देने वाली सामग्री बहुत कम है। 
यद्यपि यह कइना तो गलत होगा कि भारतीयों की इतिहास में बिलकुल रुचि 
नहीं थी, परन्तु इतना अवश्य ही सत्य है कि उनकी इतिहास की परिभाषा 
आधुनिक परिभाषा से बहुत भिन्न थी और उन्होंने राजनीतिक और तिथिक्रमीय 
इतिहास की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया था। भारत का पहला भन्थ, जिसमें 
आधुनिक! दृष्टिकोण से लिखा गया इतिहास मिलता है, कश्मीरी लेखक कल्हण 
(११ वीं शताब्दी ई०) की 'राजतरंगिणी' है । लेकिन यह हमारे युग पर बिल- 
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कुल प्रकाश नहीं देती | पुराणों में सुरक्षित राजयूच्रियों में निश्चयतः बहुमूल्य 
सूचनाएँ संणहीत हैं। परन्तु ये प्रायः एक दूसरे के प्रतिकूल हैं और अन्य साक्ष्य 
से ज्ञात तथ्यों से असंगति रहती है, इसलिए केबल इन्हीं के आधार पर प्राचीन 
भारत के राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करना असम्मव है। बौद्ध, जैन, 
ब्राह्मण और भनेकानेक विदेशी प्रन्थों में प्रद्स सूचनाओं तथा मुद्रा, अभि- 
छेखों ओर अन्य पुरातास्विक साक्ष्य की सहायता से छठबीं शत्ती ई० पू० के 
बाद का पर्याप्त विश्वसनीय राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास प्रस्तुत किया 
जा सकता है, लेकिन प्राक्‌-बुद्ध युग का इतिहास अभी तक अत्यन्त समस्या- 
मूलक है | साहित्यिक दृष्टि से प्राक-ब॒ुद्ध युग वेदों का युग है। अभी तक 
पुरातत्व से इस युग को प्रकाशित करनेबाली बहुत कम सामग्री मिल पाई है 
और जो उपलब्ध भी है उसका वैदिक सभ्यता से सम्बम्ध जोड़ना बहुत कठिन 
है । दूसरी ओर प्राकू-वैदिक सिन्धु-सम्यता का ज्ञान ढुगमग पूर्णतः 
पुरातत्व पर अव्ुम्बित है| सिन्धु-सभ्यता साक्षर नागरिक_सभ्यता थी और 
स्थूलतः सुमेरियन सभ्यता की समकालीन थी | लेकिन इसकी लिपि अभी तक 
पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए भारतीय इतिहास में सिन्धु-सभ्यता के अविर्भाब 
से लेकर छठीं शती ई० पू० में मगध के अमभ्युत्थधान तक के युग को पुरा- 
ऐतिहासिक ( प्रोये-ट्विस्टोरिक़ ) युग कहते हैं और उसके पहले के युग को 
प्रागेतिहासिक ( प्री-हिस्टोरिक ) युग। जब सैन्धव लिपि पढ़ ली जाएगी तब 
इस सभ्यता का काल भी ऐतिहासिक युग के अन्तगगंत आ जायगा । 


प्रागितिहास और जातियाँ 


प्रागितिहास--विश्व के अन्य अनेक देशों के समान भारत हैं भी अब 
से ५-६ लाख वर्ष पूर्व है मानवों का विचरण प्रारम्म हो गया था। उनके 
द्वारा निर्मित प्रारम्भिक-पुर्व-पाषाणयुगीन उपकरण समस्त भारत में बिखरे हुए 
मिले हैं | इनको दो 'संस्कृतियों/ में विभाजित किया गया है--उत्तर भारत की 
धवॉपर-चोंपिंग” मंस्कृति जिसका केन्द्र पंजाब में सोहन नदी की घाटी थी और 
दक्षिण भारत की मुष्टि-कुठार ( हैण्ड एक्स ) संस्कृति जिसका केन्द्र मद्रास प्रदेश 
आ । सोहन संस्कृति का प्रभाव दक्षिण की ओर जाने पर कम हो जाता है और 
मद्वास संस्कृति का उत्तर को ओर जाने पर । इनके बाद परवर्ती-पूर्व-पाषाण- 
कालीन, मध्य-पापाणकालीन और नव-पाषराणकालीन संस्कृतियों के युग आते 





१. दिण्ड एक्स! के किए हिन्दी में 'भुष्टि कुठार' शब्द के प्रयोग का झुझाव ओ श्ैरूनाथ 
चतुर्वेदी ने दिया है । 


पुरा-ऐतिहासिक भारत ५२१९ 


हैं| लेकिन इनकी परिभाषा, तिथिक्रम और विकास अभी तक पूर्णतः स्पष्ट नहीं 
हो पाये हैं । | 

नेश्रिटो और निषाद ( आस्त्रेलिद्‌ ) जातियाँ--भारत में प्रामैति- 
हासिक मानवों के प्रस्तरित अवशेप अभी तक नहीं मिले हैं, ढेकिन दृतल्वशास्तर 
और (भाषा विज्ञान की सहायता से यहाँ प्रविष्ट होने बाढी आतियें और उनकी 

३ ) 

भारतीय संस्कृति के पिकास में देन का अनुमान किया जा सकता है | सम्मवतः 
सबसे पहली जाति जिसने भारत में प्रवेश किया नेश्रिटो थी। आजकल यह 
केबल अण्डमान द्वीपसमूह में मिलती है। भारतीय सांस्कृतिक विकास में 
इसकी देन धनुप्रत्राण ( जिसका आविष्कार अन्य जातियों ने सम्भवत्तः स्वतन्न्र 
रूप से किया ), आदिवासी जातियों में मिले वाले कुछ धार्मिक बिद्यासों तथा 
दो-चार शब्दों तक सीमित है इसके बाद यहाँ आस्त्रेलिदू ( प्रोटो-ओ स्ट्रे- २ 
लॉयड ) अथवा निषाद जाति का आगमन हुआ | उस समय यह अपने विकास 
की पूर्ब-पाषाणकालीन अबस्था में रही होगी, परन्तु आर्यों के आगमन के पूर्व 
तक इसने बूमरेंज तथा मृदूभाण्ड बनाने और कुदाल तथा छ डी से खोद कर खेती 
करने की विधियों की खोज कर ली थी। इस जाति को चावल, कदली, नारिकेल, 
ताम्बूल, बैंगन, लौकी, जामुन तथा कपास के उतठ्यादन के प्रारम्भ, धनुष-बाण 
के स्वतम्त्र रूप से आविम्कार, मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, 


धार्मिक कृटयों में ताम्बूल, सिन्दूर और हल्दी के प्रयोग त्योँ में ताम्बूल, सिन्दर और हल्दी के » ढिंगोपासना, 'निछावर' 
को प्रथा के पारम्भ, चन्द्रमा को कछाओं के अनुसार तिथियों की गणना तथा 


नोंग, मकर, कच्छप, वानर, और हाथी की पूजा प्रारम्भ करने का श्रेय भी 
दिया जाता है । 
द्रविड़, आये और अन्य जातियाँ--निपाद जाति के फचात्‌ मारत में 
भूमध्यसागरीय जाति का प्रवेश हुआ | भाषात्मक दृष्टि से इसे द्रविड कहा जाता 
है| सम्भवतः द्रबिडों ने सैन्धव सभ्यता के निर्माण और विकास में सर्वाधिक 
योग दिया था (ए० ५३३-८) | उनके बाद, अब से लगभग चार सहल वर्ष पूर्व, 
इण्डो-यूरोपियन अथवा आर्य जाति भारत में प्रविष्ट हुई ( प० ४९१ -६) | उसके : 
आगमन से भारतीय संस्कृति के विकास में एक नए तत्व का समावेश हुआ और 
एक नई भाषा, संस्कृत, प्रचलित हुई जिससे दक्षिण की द्रविड भाषाओं को छोड़कर 
आशनिक आस की सभी प्रमुख भाषाएँ उदभूत हुई हैं। आर्यंजन भोतिक 
संत्क्षति में भारत की पुरानी जातियों से पिछड़े होने पर भी ग्राणयान और युयुत्यु 
ये। इसलिए बे सारे देश का न्यूनाधिक आर्यंकरण करने में समर्थ हुए । उनके 
बाद तुर्की आक्रमण के पहले तक भारत में जो जातियों आई, जैसे मंगोकिद्‌ हु 
रेट औ 


$ ५४० अन 


प्द्‌ 
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अथवा किरात, ( जो उत्तरी ओर उत्तर-पूर्वी मारत में सीमित हैं) तथा परखर्ती 
युगों में आने वाली इरानी, यूनानी, शक, पहलथ, कुषाण और हूण आदि 

/ जातियाँ आरयों के समान महत्त्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुईं । उल्टे वे भारतीय संस्कृति के 
प्रभाव में रंग कर अपना प्रथक्‌ अस्तित्व खो बैठी | 


सैन्धव सभ्यता की खोज 


भारतीय पुरातत्त्व--भारत की कांस्पकालीन साक्षर नागरिक .सम्यता 

अब से चार दश्शक- पूर्व तक. अज्ञाव थी। १९२२ ई० में 'केम्ब्रिज हिस्टरी 

“आंब इण्डिया! के प्रथम खण्ड में सर जॉन सार्शल ने लिखा था कि “मौर्य 
साम्राज्य के उदय के कम से कम एक सहस्र वर्ष पूर्व भी भारत में सुविकसित 

ओर समृद्ध सभ्यता का अस्तित्व था, लेकिन उन यर॒गगों में निर्मित स्मार्कों 

का राजयृह की 'साइक्लोपियन' प्राचीर को छोड़कर कोई उदाहरण अवशिष्ट 
नहीं है।” लेकिन इस ग्रन्थ के प्रकाशन के कुछ ही पहले उनके एक 
अपने सहयोगी श्री दयाराम साहनी ने पंजाब के मोन्ट्योमरी जिले के 
हड़प्पा स्थल से ताम्र-प्रस्तर काल के स्मारक खोज निकाछे और १९२२ 
ह_० में एक अन्य भारतीय पुरातत्ववेत्ता डॉ० रा० दा० बनर्जी ने सिन्ध्र 
के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो (मुर्दों का टीला !) स्थल से हृडप्पा 
शैली की पुरावस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि परस्पर ४०० मील दूर 
स्थित ये दोनों स्थल किसी एक ही सम्यता के केन्द्र थे। इन पुरावस्तुओं में 
एक अज्ञात लिपि में लिखित अभिलेख युक्त ऐसी मुहर भी सम्मिलित थीं जेसी 
बेबिलोनिया के कुछ स्थलों से तीसरी सहस्वाब्दी ई० पृ० के स्तरों से प्राप्त हुई 
थों | इससे इस अज्ञात भारतीय सभ्यता की प्राचीनता सिद्ध हो गई। इसके 
परिणामस्वरूप हृड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थलों का विशाल पैमाने पर उत्खनन 
किया गया--हड़प्पा का १९२६-३१ में श्री बर्स द्वार ओर मोहनजोदड़ो का 
१९००-२७ ६० में मार्शल और उनके दीक्षित, हारभ्रीव्य, सनाउललछाह आदि 

महयोगियों द्वार | इसके बाद मैके ने माल के कार्य को १९३१ ६० तक 

चादू रखा | १९३५-३६ ३० में उन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑव इण्डिक एण्ड 

ईरनियन स्टडीज्' तथा 'बोस्टन म्यूजियम ऑब फाइन आर्टस' के संयुक्त 

तत्वावधान में चन्हुदड़ों का उत्लनन किया। इसके अतिरिक्त एन० जी० मजूस- 

दार, हारप्रीब्न, भॉरेल स्टीन तथा अन्य अनेक विद्वानों ने सिन्ध और 

बलूचिस्तान के अनेक कांस्यकालीन स््लों का अन्वेषण किया। इसके बाद 

१९३५ ई० में वत्स ने काठियावाड़ में रंगपुर स्थल खोज निकाला और 
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१९४६ ई० एम०द्वीलर ने हड़प्पा में पुनः उत्खनन करके (एक आचीर और 
कब्रिस्तान का प्रकाशन किया । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ देश का विभाजन हो जाने पर सैन्धव सभ्यता के 
अधिकांश स्थल पाकिस्तान में चले गए | ठेकिन १९५१ ई० में ए० घोष ने 
बीकानेर में धग्गर (प्राचीन सरस्वती) की शुप्क तलहटी में छगमग २५ स्थर्तो 
को. खोज कर इस कमी को बहुत कुछ पूरा कर दिया। पिछले दस-बारह वर्षो 
में रूपड़, आलमगीरपुर, कालीबंगा तथा लोथल आदि स्थलों में हुए उत्लनन 
कार्य से इस सम्यता के विपय में हमारे ज्ञान में बहुत अधिक विकास हुआ है । 
पदिचिमोत्तर प्रदेश की जलवायु--विश्व की अन्य अधिकांश _कांस्य- 
कालीन समभ्यताओं की तरह भारत की कांस्यकालीन सभ्यता का जदय भी 
नदियों की घाटियों में हुआ । इसका मुख्य क्षेत्र था सिन्धु और उसकी सहायक 
नदियों द्वारा सिचित प्रदश जो आज़कल पश्चिमी पाकिस्तान में सम्मिल्ति है| 
इसीजिए पुरातत््ववेत्ता इस सम्यता को 'सैन्धव सभ्यता” अथवा इसके आदर्श 
भूत (टिपीकछ) स्थर हड़प्पा के नाम पर 'हड़प्पा-सम्पता' कहते हैं। प्राचीन 
ल में सिन्‍्धु नदी के हे पूत्र में घग्गर (सरस्वती) नदी भी-बद्दती थी जो बीका- 
नेर और बहावलपुर रियासतों को सींचती थी ) आजकल पंजाब विश्व के सब से 
अधिक उबर भू-खण्डों मं से एक है, लेकिन सिन्ध रेगिस्तान के समान है| सम्मवतः 
प्राचीन काल में इसकी जलूवायु अब से कुछ भिन्न थी। सैन्धव नगरों में सवन- 
निर्माण में पक्की इंटों का प्रयोग, चौड़ी नालियों और बांघों की व्यवस्था, मुहरों 
पर वन्य पशुओं का अंकन तथा इन पश्ञुओं की अस्थियों की उत्खनन में 
उपलछब्धि--इन संब तथ्यों से संकेत मिलता है कि उस युग में इस प्रदेश में 
अब से अधिक वर्षा होती थी और घने जंगल थे । अगर ऐसा न होता तो 
इसके निवासी अपनी उदरपूर्ति के लिए अन्नोत्पादन ही न कर पाते। 
अले क्जे पण्डर के साथ आए, यूनानी छेखका के अन्थों से ज्ञात होता है कि 
चौथी शती ई० पू० में भी यह प्रदेश काफी हरा-भरा था । उसके बाद सम्मवतः 
दक्षिण-पूर्वी मानसूनी हवाओं का रुख बदल जाने के कारण यहाँ वर्षा का 
अभाव होने रूगा और धीरे-धीरे आजकल की स्थिति उत्पन्न हो गई । 
बलूचिस्तान के कांस्पकालीन ग्राम--पुरा-ऐतिहासिक युग में केवल 
सिन्धु-प्रदेश की ही नहीं बलूचिस्तानं तथा मकरान की जलबायु मी अब से 
अधिक सन्तोषजनक थी । इसोलिए यहाँ चौथी सहम्राब्दी ई० पू० में, सम्मवतः 
इसके भी कुछ पहले, ऐसे प्राम्ब-समूहों का डकृव हुआ जिनके निवासी अपने 
चक्रनिर्मित और प्रायः पर्यात पतले और विभिम्न दौलियों में चित्रित मृद्भाष्डों 
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को आग पर पकाते थे, पाषाण के हथियार और कांस्य के आभूषण बनाते थे, 
निकटस्थ चरागाहों में पद्च चराते थे, बाढ़ के पानी को बांधों द्वारा एकन्न संण्हीत 
करके खेती-के काम-में -व्यते-ये, और मावदेदी की उपासना करते थे (चि० 
१३८)। पुरातत््ववेत्ताओं मे उन्हें उनके मदभाण्डों के भेद के आधार पर बेटा, 
अमरी, नाल, कुब्ली तथा झोब '“संस्कृतियों' में विभाजित किया है | सम्भवतः 
उनकी भौगोलिक परिस्थिति उनकी घनिष्ठतर सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता 
में बाधक थी | यद्यपि उनके मदमभाण्ड उनके सांस्कृतिक वैशिष्य्य के साथ 
सैन्धव और ईरानी सम्यताओं के साथ सम्बन्ध का भी संकेत देते हैं, यद्यपि इस 
सम्बन्ध का रूप अभी तक पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाया है । 
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सैन्धव सभ्यता पश्चिमी एशियाई समभ्यताओं से साध्श्य रखते हुए भी प्रकृत्या 
विशिष्ट भारतीय सभ्यता थ्री | यह-केडल सिन्धु की घाटी तक ही सीमित नहीं 
थी | इसका प्रभाव उत्तर में शिमव्य की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित रूपड से 
लेकर दक्षिण में नर्मदा और ताम्ी के मध्य स्थित भागत्रार तक और पूर्व में मेरठ 
से १९ मील पश्चिम की ओर स्थित आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम. में अरब सागर 
के तट के समीप स्थित स॒त्कुजेन्डेर तक विस्तृत था। इसके दो प्रधान नगर 
इड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो क्रमशः रावी और सिन्ध नदी पर स्थित थे, एक 
दूसरे से ४०० मील की दूरी पर थे। इसका इस समय तक ज्ञात क्षेत्रफल 
१२०० ८७०० ८८,४०,००० वर्गमील है | हो सकता है मविष्य में भारत के 
अन्य प्रदेशों से इसके अबशेष मिलें और हमें इस विषय में अपने विचार में और 
सुधार करना पढ़े | हम भारतीयों के लिए यह तथ्य कुछ गर्व का कारण हो 
सकता है कि हमारी प्राचीनतम सम्यता का प्रभाव-क्षेत्र तत्कालीन सुमेरियन 
और मिस्री सभ्यताओं के प्रभाव-छेत्रों से कई गुना अधिक था। लेकिन इसके 
बाबुजूद इस--सम्यता में नगर-योजना, मदुभाण्ड-कल्ला, म॒द्रा-निर्माण-कुछा, 
भार और आप दी प्रणाली, लिपि तथा अन्य अनेक बातों में इतनी खमरूपता 
मिलती है जितनी. किसी अन्य कांस्यकाडीन सभ्यता में दृष्टिगोचर नहीं होती । इस 
समरूपता में केवल भौगोलिक विस्तार से ही नहीं समय की गति के साथ भी 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ । उदादरणार्थ मोहनजोदड़ों नगर के सात आर निर्माण 
किए. आने के संकेत मिलते हैं, लेकिन पहले और अन्तिम बार निर्मित नगर की 
भौतिक सम्यता में कीई मूलभूत अन्तर नहीं मिलता । यहाँ तक कि सैन्धव लिपि 
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में भी इसके सुदीर्ष इतिहास में कोई अन्तर नहीं हुआ । सम्मक्‍्तः भारतीयों कौ 
युरातन-पन्थिता सैन्धवों की ही देन है । 


सैन्धव सभ्यता के निमोता 
क्या सैन्चत्न सम्यता के निर्माता आये थे ? 


वेदिक ओर सेन्धव सभ्यताओं में भेदू--सिन्धु-सम्यता के निर्माता 
कौन थे और किस जाति के थे, यह प्रश्न अत्यन्त विवादास्पद रहा है। वीक्षि- 
तार, पुसछेकर, राम चन्द्रन्‌ तथा शंकरानन्द आदि अनेक विद्यान्‌ यह विश्वास 
करते है कि यह भ्रेय वैदिक आरयों को दिया जाना चाहिए। छेकिन यह मत 
स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि, जैसा कि सर जॉन मार्शछ ने दिखाया है, 
वै८क ओर सैन्धव सम्यताएँ परस्पर भिन्न थीं। एक तो बैदिक आयों की सभ्यता 
ग्राम्य ओर कृषि-प्रधान थी सैन्धवों की नागरिक और व्यापार-प्रधान | दूखरे, 
सैन्धव सम्यता के निर्माता पाषाण और कांस्य के उपकरणों का प्रयोग करते थे 
और लोहे से अपरिचित थे, लेकिन वैदिक आर्य, कमर से कम परवर्ती युग में, 
ताम्र के साथ लोहे के प्रयोग से भी परिचित प्रतीत होते हैं | तीसरे, आर्य युर्द्ध 
में कबच और शिरक्षाण धारण करते थे, अश्वारोहण से परिन्रित थे, मांसाहारी 
होते हुए भी मछली से अरुचि रखते थे और गाय को अध्न्या मानते थे। 
लेकिन सैन्धव नागरिक कवच ओर शिरज्लाण से अपरिचित थे, मछली का प्ांस 
उनका प्रिय मोजन था तथा गाय के प्रति उनके विशेष श्रद्धा-भाव का कोई 
संकेत नहीं मिल्रता। उनका अश्व से सम्भबतः उतना ही परिचय था जिवना 
हभ्मूरबीकाल के वैबिक्ोनियनों का | चौथे, धार्मिक दृष्टि से वैदिक आर्य सैन्घदों से 
सर्वथा भिन्न थे | वे इन्द्र और वरुण आदि देवताओं के उपायक थे,-पसिहनदेवों 
के विरोधी थे, अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे और मूर्ति 
पूजा से सम्भवतः परिचित होते हुए भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं देते थे । 
लेकिन सैन्धब मुख्यतः 'शिव' ओर महाद्वक्ति के उपासक थे, लिंगोपासना में 
श्रद्धा रखते थे तथा अपने देवताओं की मू्तियाँ बनाते थे | 

श्री लक्ष्मणस्थरूप का मत--भश्री छक्ष्मणस्वरूप का सुझाव है कि 
सिन्धु-सभ्यता के निर्माता आये अवश्य थे, परन्तु यह सम्यता वेदों में वर्णित 
सभ्यता न होकर उसका परवर्ती रूप दे । उदाहरण के लिए लिंगोपासना जो 
वेदों में साक्षरण रूप से उब्लिखित है, सेन्धव सभ्यता में विकसित हो जाती है । 
लेकिन उन्होंने यह भुछा दिया है कि वैदिक सम्यता में ऐसी बहुत सी बातें हैं 
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जो सैन्धव सम्यता में तो अज्ञात हैं परन्तु परवतों हिन्दू सम्यता में मिलती हैं 
जैसे गौ पूजा, कवच ओर शिरखाण का प्रयोग, अश्व का प्रयोग आदि | अगर 
इन दोनों के निर्माता आर्य ही थे तो इन पशुओं और वस्तुओं का शान उन्हें 
सैन्धव युग में कैसे विस्मृत हो गया ? दूसरे, सिन्धु-सभ्यता स्पष्टलः कांस्य काल 
की सम्यव्य है और वैदिक सभ्यता छौइ काल की। तीसरे, अगर सैन्धव 
सभ्यता आर्य सभ्यता होती तो उसके और ऐतिहासिक भारतीय सम्यता के 
भौतिक अबशेषों के मध्य इतना अन्तराल न मिलता | इसलिए, सैन्धब सम्यता 
को वैदिक सभ्यता के बाद नहीं रखा जा सकता | 

एक अन्य विकल्प- कुछ विद्वानों ने सुझाव रखा है क्ि सेंस्धव सम्यता 
काल्क्रमोेण प्राचीनतर थी लेकिन इसके निर्माता आर्य थे। लेकिन इस विकव्प 
के स्वीकार से कठिनाइयां ओर बढ़ जाती हैं क्योंकि ये दोनों सम्यताएँ अगर 
एक ही जाति की कृति थीं तो कालक्रमेण वेदिक काल की कृपि-प्रधान ग्राम्य 
सभ्यता प्राचीनतर होनी चाहिए और सैन्धव युग की व्यापारिक नागरिक 
सभ्यता परवर्ती | दूसरे, सिन्धु-मभ्यता को आर्य सम्यता मानने पर भारत को 
आयों का आदि देश मानना आवश्यक हो जाएगा। लेकिन यह भान्यता, 
जैसा कि देखा जा चुका है ( १० ४९४ ), सभी ज्ञात तथ्यों के बिरुद्ध है | 

सेन्धव जनता में आये तत्त्व के अस्तित्व की सम्भावना--यहाँ यह 
स्मरणीय है कि उपर्युक्त समस्त विश्लेषण इस मान्यता पर आधृत है कि मारत में 
आरयों की केवल एक शाखा, जिसे हम वेदिक आर्य कहते हैं, आई थी । लेकिन 
यह सर्वथा सम्भव है कि वेदिक आययों के पूर्व भी इस देश में आयों की कोई 
ऐसी शाखा प्रविष्ट हुई हो जो काह्न्तर में सैन्घच जनता में घुलमिल गई हो | 
माइसिनियन सम्यता की निर्माता एकियन्‌ जाति इसका अच्छा उदाहरण है। 
माइसिनी सभ्यता में आपातत: ऐसा कोई तत्व नहीं है, जिसे 'आश्र! कहा जा 
सके, फिर भी व्यइनियर बी?...लिपि.के उद्घाचन से यह स्पष्ट हो गया है कि 
इसके निर्माता इण्डो-यूरोपियन भाषा बोलते थे (प्र० ४०७)। ऐसा प्रतीत होता है 
कि दूसरी सहस्नाब्दी ई० पू० के प्रारम्भ में इण्डो-यूरोपियन की एक लहर पश्चिमी 
एशिया में कसाइटों, हित्तियों और मितन्नियनों के रूप में और यूनान में एकियनों 
के रूप में प्रविष्ट हुई थी | इन इण्डो-यूरोपियम जनों की पबृत्ति इन प्रदेशों की 
आाचीन संस्कृतियों को नष्ट न कर अपना लेने की थी। लेकिन बारहवीं शत्ताब्दी 
इई० पू० के आस-पास आते बाढे डोरियन यूनानी अधिक बर्बर थे | उन्होंने 
प्राचीन संस्क्रति को अपनाने के स्थान पर नष्ट किया |_ हो सकता है ऐसा 
शै भारत में भी हुआ हो। ये तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं कि प्राचीन वैदिक 
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संस्कृति डोस्यिन संस्कृति से पर्यात साहइ्य रखती है और वैदिक आयों की 
प्रवृत्ति सैन्धव सभ्यता को अपनाने की न होकर नष्ट करने की थी । इसलिए, 
हमें यह असम्भव नहीं लगता कि उनके पहले आर्यों की एक प्राचीनतर शाखा 
भारत आकर सैस्घव जनों से घुलमिल गई हो और उसने सैन्धव संस्कृति को 
पूर्णतः अपना लिया हो । लेकिन इस बिधय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा 
जा सकता। 





सैन्धव सभ्यता के निर्माता : ऋग्वेद के 'दास-दस्यु' 


ऋग्वेदिक दास-दस्यु और उनकी सम्यता--उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट 
है कि सैन्धव सभ्यता के निर्माण का श्रेय आरयों को न दिया जाकर मारत में 
उनके आने के पूर्व निवास करने वाली किसी जाति अथवा जातियों को दिया 
जाना चोहिए। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि जब आर्य भारत में प्रविष्ट हुए 
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परिचमी प्रदेशों में बसे हुए थे। उनकी सम्पता पर्यात विकसित थी लेकिन 
'निपाद', जिनकी प्रधानता मथवर्ती और पी प्रदेशों में थी, सांस्कृतिक दृ् 
से पिछड़े हुए थे। ऋग्वेद में इन्द्र को दास-दस्युओं का वध करनेवाल्य कहा 
गया है और '“दस्यइन' उपाधि दी गई है। उसके और दास-दस्थुओं के संघर्ष 
को “दस्युहत्या' कहा गया है | इस ग्रन्थ में दास-दस्थुओं के पुरों (दुर्गों) का 
विधरण भी मिलता है जिनको नष्ट करने के कारण इन्द्र को 'पुरनदरों कहा 
जाता था। ये पुर अनेक प्रकार के-थे-जैसे शारदीय, उर्वी (चोड़े), अध्मम्त्री 
(पापाणनिर्मित), आमा (कच्ची ईंटों-से बने )), आयसी (घातुनिर्मित) तथा 
इतभुजी (सो दीवारों वाले) आदि। इन्द्र ने पुरुकुत्स की समृद्धि के लिए दार्सों। 
के सात शारदीय पुरों को विनिष्ठ किया था और दिवोदास के लिए ९० पुरों| 
को । अनेक स्थलों पर उसे शम्बर के ९०, ९९ अथवा १०० दुगों को नष्ट 
करने का श्रेय दिया गया है। इस पुरों के स्वामी दास-दस्यु आयों से अधिक 
घनी भी थे। दास बलबूथ ने विप्न तिरुक्ष को सैकड़ों पश्चु दान में दिए थे। 
ऋशग्वेंद में स्थान-स्थान पर आर्य पुरोहितों ने इन्द्र से दालों का घन छीन लेने 
की ग्रार्थना की है। बहुत से विद्वानों का विचार दे कि ऋग्वेद में वर्णित दास- 
दस्यु आयों के काव्पनिक झत्रु थे साजब्रीय जहीं। लेकिन स्वयं ऋग्वेद में 
दास्य दुस्‍्थु शब्दों के साथ 'बर्ण! शब्द का प्रयोग (जो निश्चयतः मानव समूहों 
के लिए, प्रयुक्त होनेवाला शब्द था), दासों को गायों ओर घोड़ों के साथ 
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डान में दिए जाने का उल्लेख, अथव॑बेद हारा देवदोही दासों को बलि कर देने 
का समर्थन, वेदिक साहित्य में स्थान-स्थान पर कृष्णवर्णा दासियों का उल्केख 
तथा अन्नेक स्थलों पर हन्द् का आये और दास, दोनों प्रकार के शत्रुओं के 
विरुद्ध आवाहन इत्यादि तथ्य इस मांन्यता के विरुद्ध हैं। 


वास-दस्यु : सिन्धु-सभ्यता के निर्माता--उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट 
है कि आयों ने दास-दस्यु शब्दों का प्रयोग पश्चिमोत्तर भारत में बसी हुई उन 
जातियों के लिए किया है जो इस प्रदेश में उनके प्रवेश करने के समय बसी 
हुई थीं। और अगर यह बात सही है तो निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है कि 
दास-दस्यु और कोई नहीं स्वयं सिन्धु-सभ्यता के निर्माता थे | क्योंकि : 

(१) जब दूसरी सहखाब्दी ई० पू० के पूर्वार््ध में आर्य पश्चिमोत्तर भारत 
में प्रविष्ट हुए उस समय इस प्रदेश में यही सभ्यता फल-फूल रही थी। इसके 
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, स॒त्कजेन्डोर तथा अलीमुराद आदि स्थल के ध्वंसावशेषों 
को देखकर यह स्वीकृत करना अनिवार्य-सा हो जाता है कि आयों ने दास- 
दस्युओं के जिन (पुरों' का वर्णन किया है वे इन सेस्थय नगरों से अभिसन थे । 

(२) आयों की कुछ पुरा-कथाओं के विश्लेषण से इस निष्कर्ष का समर्थन 
होता है। ऋग्वेद में इन्द्र को वृत्र का वध करके जल को मुक्त करने वाढा कहा 
गया है। इसी से उसे बत्रहन विरुद्ू मिला था। पहले यह विश्वास किया जाता 
था कि इस कथा में वर्षा के देवता इन्द्र द्वारा बादव्में में बन्दी जल को उन्मुक्त 
करने की कल्पना को साहित्यिक रूप दे दिया गया है। परन्तु बेन्वेन्स्ते तथा रेनू 
नामक भाषाविदों का मत है कि उच्च शब्द का अर्थ था रोक, ब्याधा' अथवा 
कहा गया है कि ब्त्र एक काले नाग के समान लेटा हुआ था जिसके 
कारण नदियों का जल रुक गया था। जब इन्द्र ने उस पर अपने बज से प्रहार 
किया तो जल के उन्मुक्त होने से जमीन दृट गई, प्रस्तर-ख़ण्ड रथ के पहियों 
के समान लढ़कने लगे और रुका हुआ जल असर के शरीर के ऊपर होकर 
बहने लगा। स्पष्टटः इस आख्यान में आयों द्वारा अनाये शत्रुओं के बांधों को 
तोड़ने का विवश्ण छिपा हुआ है । 






ननन>बमभमाण रद 


गा “अंग-मुकुद धारण करनेवाला! (व्रिप्राणिन्‌ ) कहा गया है। 
वर्णन सैन्धत्र द्विव! के रूप से आश्चर्यजनक -रूप-से साम्य रखता है 
(चि० १४६) । इससे भी छगता है कि ऋग्वेद में दास-दस्युओं के वर्णन में 
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सैन्धव सम्यता के निर्माताओं का ही धूमिक चित्र सुरक्षित है। अतः प्रश्न 
उसन्न होता है कि ये दास-दस्यु कौन ये ! 


क्या दास-दस्यु द्रविड थे ! 


आयों के आगमन के पूर्व भारत में तीन जातियाँ निवास कर रहो थीं-- 
नेग्रिटों, आस्त्रेलिदू अथवा निषाद तथा भूमध्यसागरीय अथवा द्वबिड | इनमें 
जैसा कि भाषाशास्त्रीय साश्य से ज्ञात होता है, आयों के आगमन के समय 
तक नेग्रिटो जाति तो छप्तप्रायः होने लगी थी और निषाद जाति सभ्यता के 
विकास से विशेष सफर नहीं हो पाई थी। परल्तु द्रबिड़ों की सभ्यता की 
समुन्नत अबस्था का संकेत देनेबाले साक््य अनुपलब्ध नहीं दें | इसलिए 
डॉ० सुनीतिकुमार चाहुर्ज्या जैसे भाषाविदों_ ने दास-दस्युओं को--परधानत 
द्रविड जातीय ही माना है। फादर हेरास, हॉल तथा. अन्य विद्वानों ने भी 
द्रविडों को --सैन्धव सभ्यता का विर्माता -स्वीक्षत किया है। इस प्रसंग में 
निम्नलिखित तथ्य विशेष रूप मे विचारणीय हैं 
(१) आजकृल द्वबिड भाषा-भाषी ज्ञन मुख्यतः दक्षिणी भारत में मिलते हैं 
लेकिन बतत्ववेत्ताओं और भाषाशात्रियों का विश्वास है कि प्रागार्य-युग में वे 
लगभग समस्त भारत में फैले हुए थे ।* बलूचिस्तान के एक भाग में एक 
द्रविड़ भाषा ब्राहुई का अभी तक बोझ जाना, उत्तर भारत के स्थानों के 
घर्म और उत्तर भारतीय आर्य भाषाओं पर द्रविड प्रभाव का अधिकाधिक 
बढ़ना इसका अंतिरिक्त प्रमाण हैं । इतना ही नहीं वैदिक साश्य से तो यह भी 
संकेत्‌ मिलता है कि द्रविड जाति उस समय ईरान तक फैली हुई थी क्योंकि 
यूनानियों ने केस्पियन समुद्र के समीप निवास करनेवाली जिस 'दाइ” जाति का 
ल्लेख किया है वह वैदिक 'दास”' जाति से अमिन्न हूगती है। इसी प्रकार 
इंरानी साहित्य में उल्लिखित “दहूयु” का तादात्म्य वैदिक 'दस्यु' के साथ 
स्थापित किया जा सकता है। सम्भवतः द्रविडों के ईरान तक फैले हुए होने के 
कारण ही भारत में प्रवेश करते समय आर्यों को यह अनुभव नहीं हआ _कि वे 
किसी नुई जगह प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भी उन्हें वही प्रतिरोधी जाति 
मिलो जिसे उन्होंने पूर्वी ईरान में देखा था। 
(२) आयों के आगमन के पू्व द्रविडों की सभ्यता पर्याप्त रूप से 
विकसित हो बुकी थी, ऐसा हॉक, कीथ, डॉसन, स्लेटर तथा हीबेढ प्रश्ृति 
विद्वान सैन्धब सभ्यता के प्रकाश में आने के पहले भी मानते थे | बिशप 


घ् 
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काल्डवेल ने अपनी कृति कम्पेरेटिथ आमर ओंव द्रविडियन लेंग्वेजिज़' में 
ऐसे विशुद्ध तमिल दाब्दों की सहायता से, जिनंका संस्कृत परिवार की किसी 
भाषा से सम्बन्ध नहीं हैं, प्राचीन द्वविड सभ्यता का _ चित्र. प्रस्तुत करके इस 
विश्वास को. भाषाशास्त्रीय आधार प्रदान किया है। उन्होंने दर्शाया है कि 
| प्राचीन द्वविड दुर्गों में रहते थे और उनके पास अपनी लिपि थी जिसकी सहायता 
| मे वे ताल-पत्रों पर पुस्तकें छिखते थे । वे नाबों और लघु जल्पोतों को बाता- 
| बात और परिवहन के लिए प्रयुक्त करते थे तथा सीसा और जस्ता जैसी 
घाषुओं के प्रयोग एवं कातना, बुनना, रँगना तथा मृदभाण्ड बनाना आदि 
कलाओं में कुदक थे। यह चित्र सिन्धु-सभ्यता के अवज्ञुपों से प्राप्त चित्र 


से बहुत भिन्‍न नहीं है। बस्तुतः आये भाषाओं को नगर शब्द द्रविडों 
रे कप था है। ४ हू + ०४ मा १/ ३ 
न६। का पु, ५००७ $:*5 सीकर जा 
स्द्भ हे ; # के अल्प प्रमशा ५ पा! है 00340 


पर ) हे धव जनों के बहत से कंकाल मोहनजोदड़ों, हृड़प्पा लोथल ओर 

/ जन्‍्हंदड़ों आदि स्थलों से मिले हैं, परन्तु अभाग्यवश उनमें अधिकांश का 
विस्तृत विबरण अभी तक प्रकाशित नहों हो पाया है | जिन कंकार्लों का विवरण 
ज्ञात है उनमें छः भूमध्यसागरीय हैं, तीन आस्त्रेलिद्‌ , चार एल्पाइन ओर एक 
मंगोलिद । स्पष्ट तः इतने थोड़े कंकार्लों के अध्ययन के आधार पर कोई निश्चित 
निष्कर्ष निकालना संकटविद्ीन नहों होगा, परन्तु इससे सैर्घव जनता में 
भूमध्यसागरीय तत्व का प्राधान्य स्वोकृत करने के लिए कुछ आधार अवश्य 
मिल जाता है। 





नगर-पोज ना 


नगर-योजना--सैन्धव नगरों में मोहनजोदड़ो और दृड़प्या प्रमुख थे | 
ये क्रमशः सिन्धु और राबी के तठ पर स्थित थे । इनकी आधार-योजना समान 
थी। दोनों में ही पूर्व दिशा में नगर और पश्चिम की ओर्‌ एक ,समानान्तर 
अतुभु जाकार गढ़ी स्थित थी | इतना ही नहीं दोनों नगरों का विस्तार (तीन 
मील से अधिक) ओर गढ़ियों का आकार --उत्तर से दक्षिण की ओर ४०० 
से ५०० गज, पूर्व से पश्चिम की ओर २०० से ३०० गज तथा अधिकतम 
ऊँचाई ४० फूट--लगमग बराबर था | इस समानता से स्पष्ट है कि इन नगरों 
का निर्माण करने के पूर्व सुद्यवस्थित योजना तैयार की गई थी। हाल ही में 
कालीबंगा से भी ऐसी ही आधार-योजना प्रकाश में आई है। इस योजना की 
आधरभूत थीं इन नगरों की सबके | ये पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 
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को जाती थीं और एक दूसरे को समकोण-पर काट कर नगर को कई खण्डों में 
विभक्त कर देती थीं । इन -खण्डों का औसत _क्षेत्रकत् ८०० २८१२०० था। 
लोपल नगर सम्भवतः छः खण्डों में विभाजित था। सैन्धव सड़कें प्रायः सीधी 
होती थीं और सुमेरियन नगरों की ठेढ़ी मेट़्ी सड़कों से स्बथा मिन्न होती थीं। 
हड़प्पा में १९ वीं शती ई० में हुई ईटों की छूट के कारण सड़कों के अवशेष 
अप्राप्य हैं, परन्तु इसकी कमी मोहनजोदड़ो और लोथल से पूरी हो जाती है । 
भोहनजोदड़ो की मुख्य सबक कहीं-कहीं ३३-फुट चौड़ी थी। अन्य सड़कों पर 
भी जो १८ से १० फुट तक चौड़ी थीं, गाड़ियाँ सुबिधा से आ जा सकती थीं | 
गलियाँ ५ से १० फुट तक चौड़ी थीं। ये सड़कें मिद्ढी की बनी थीं परन्तु इनकी 
स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखा जाता था । इन पर जगह-जगह कूड़ा डालने के 
लिए मिढ्ठी के पात्र रखे रहते थे अथवा गढ़े खुदे हुए थे | मोहनजोदड़ो की 
एक सड़क के दोनों ओर ऊँले-ऊँचे चबूतरे बने हुए मिले हैं। शायद इन,पर 
बैठकर दूकानदार वस्तुओं का विक्रय करते थे | छोथल में मकानों के सामने 
छोटी-छोटी दूकानें बनी मिली हैं । 


सफाई की व्यवस्था--सैन्धव नगर अपनी सड़कों के समान नालियों की 
व्यवस्था के लिए भी प्रसिद्ध हैं | इनमें प्रायः हर सड़क और मुख्य गली के दोनों 
ओर पक्की नाछियाँ बनी होती थीं | इनकी ईटों की जुड़ाई में मिद्ठी, चूने और 
जिप्सम का प्रयोग हुआ है । चोड़ी नालियों के पटान के लिए पत्थरों अथवा 
बड़ी-बड़ी ईटों का प्रयोग किया गया है। किसी-किसी नाली को पाटने के लिए 
तोढ़ेदार मेहराब की छत बना दी गई है। घरों को छोटी-छोटी नालियाँ गलियों 
की नालियों से और गलियों की नालियाँ सड़कों की मुख्य नाल्यों से मिल 
जाती थीं। इस प्रकार शहर का गंदा पानी बाहर निकाल दिया जाता था | 
यत्रतत्र नालियाँ के किनारे गढ़े बने हुए मिले हैं। इनमें नालियों से निक 
कीचड़ जमा कर दिया जाता होगा। कह्दी-कहीं नाडियों में जलशोषकार्ते 
(सोक_प्रिट) भी बने _मिले हैं । सैन्धव नगरों में सफाई की ऐसी व्यवस्था देख- 
कर मानना पड़ता दै कि ऐसी व्यवस्था सुमेरियन_ और मिख्री नगरों में ही नहीं, 
अग्नरहवीं श्री ई० के पहले लन्दन और पेरिस जैसे नगरों में भी अज्ञात थी | 


कला 


घास्तुकला 
सामान्य नागरिकों के मकान--सैन्धव नागरिक पत्थर के अभाव में 
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अपने मक़ान कच्ची और पक्‍की हंटों से बनाते थे । इस बिषय में वे तत्कालीन 
सुमेरियनों और मिखियों से बहुत अछो थे | मिस में पक्की ई्ों का प्रयोग रोमन 
युग तक नहीं मिलता और सुमेर में इनका प्रयोग स्नानागारों और शौोचगहों 
तक सीमित था | लेकिन सैन्धव नागरिकों ने इनका प्रचुरता से प्रयोग किया 
है| उनकी सबसे बड़ी इंढों का नाप २०३ »८ ८३” »८ २३” है और सबसे छोटी 
'ईंटों का ९३” ०८४३ »८२”४। लेकिन अधिकतर ११» ५६ » २३ 
अथबा ५३/>८२३ )८ २६ आकार की इंटें प्रयुक्त की गई हैं। थे ईटें 
कच्ची हालत में किसी औजार से समान आकार में काटी जाती थीं और 
तत्पश्वात्‌ सुखाकर पका छी जाती थी। इन पर किसी प्रकार के डिज़ायन 
नहीं मिलते। 

सैन्धव नगगों में दीवारें बनाने के पूर्व नींबों में दूडी-फूदी ईंठें जमा दी जाती 
थीं, लेकिन दीवारों में प्रायः अखण्डित ईटों का ही प्रयोग होता था, विशेषतः 
बाहर की ओर | ईटें अधिकतर गारे से जमाई जाती थीं, यद्यपि चुने और 
जिप्सम का प्रयोग भी होता था। दुमंजिले मकानों मे निवछी सज्लिक्त की 
दीवारें मोटी रखी जाती थीं और ऊपर जाने के लिए पक्की ईटों से सोपान- 
श्रेणियाँ बनाई जाती थीं। छतों का पानी निकालने के लिए परनाले भी बनाये 
जाते थे । प्रायः हर मकाब में आँगन, कुएँ, स्नानागार, शौचग्रह आदि की 
व्यवस्था रहती थी । स्नानग्रुद्दों का फ़श पक्की ईटों से बनाया जाता था। 
मकानों के दरवाजे ओर खिड़कियाँ प्रायः सड़कों की ओर न होकर गढ्ियों की 
ओर होते थे, इससे सड़कें कुछ सूनी अवद्य लगती होंगी । सभी सैन्धव्‌ भवन 
उपयोगिता की दृष्टि से बनाये गये छगते हैं । इनको सुन्दर बनाने अथवा 
सजाने के प्रयास का कोई संकेत नहीं मिलता । 

हड़प्पा के मुख्य भवन--हड़पा के मुख्य भवन सम्मवतः गद़ी 
(टीछा बी”) में स्थित थे। लेकिन ये अब तक रूगभग सम्पूर्णतः नष्ट हो 
चुके हैं| यह गढ़ी मिट्टी के बाँध पर बनी कच्ची ई टों की ४० फुट -मोडी और 
लगभग ३८ फुट ऊँची प्रात्तीर से सुरक्षित भी जिसे बाहर की ओर प्रक्की ई सो 
दारा सबृछ किया गया था। इस पर स्थान-स्थान पर तोरण और द्वार बने थे । 
गढ़ी के उत्तर में स्थित टीछा 'एफ! में, जो लगभग २० फुट ऊँचा है, तीन 
भवन-समृह मिले हैं। (१) श्रमिकों के म्रकान : ये सात-सात मकानों की दो 
पंक्तियों में बने हैं जो ३-४ फुट चौड़ी गली द्वारा विभाजित और एक चहार- 
दीवारी द्वाग पिरी हुई हैं। प्रत्येक मकान में एक ऑगन और एक कक्ष अथवा 
दो कक्ष बने हैं । इनके समीप सोलह भद्ठियाँ बनी मिली हैं. जिनमें शायद धातुएँ 
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गलूई जाती थों | (२) चबूतरे ; श्रमिक-णहों के उत्तर में ई'टों के छगमग ११ 
फुट व्यास बाले १८ गोलाकार चबूतरे मिले हैं। शायद इनका उपयोग अन्न 
पीसने के लिए, किया जाता था | (३) अल्लागार ः इन चबूतरों से लगभग १०० 
गज उत्तर की ओर दो पंक्तियों में, जो २३ फुट चौड़े मार्ग द्वारा विभाजित हैं, 
५० >८ २० फुट आकार के बारह कक्ष बने हैं। इनमें अन्न संगृहीत. किया जाता 


जन की »---+++ 


था | ये कक्ष चार फुट ऊँची पीटिका पर बनाये गये हैं । इनका प्रमुख द्वार 
उत्तर की ओर था और शायद सैन्धव युग में नदी की धारा इनके समीप होकर 
बहती थी | इसलिए यह अनुमान किया गया है कि दृड़प्पा के शासक कर के 
रूप में मिलने-वाले अन्न को, जो उनकी प्रधान आय रही होगी, नदी-मार्य द्वारा 
लाकर इस अन्नागार में एकत्र करते थे और उसके बितरण पर नियन्त्रण 
रखते थे। भण्डार-गहों का उल्लेख सुमेरियन और मिखी अमिलेखों में 
भी हुआ है किसी परन्तु वहाँ इतने विशाल अन्नागार के अवशेप अमी तक 
नहीं मिले हैं । 

मोहनजोदड़ो के मुख्य भवन--मोहनजोदड़ों के गढ़ी में स्थित भवनों 
में सस्‍्नानकुण्ड सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह ३९ »८२३)८८ आकार का है | 
इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़िया बनी हैं | इसकी 
दीवारें मुदृद हैं। इनकी ईटो की जुड़ाई जिप्सम से की गई है और ऊपर: 
बिठुमिन का एक इश्च मोटा पलस्तर है। फर्श खड़ी ईंटों से बनाया गया हैं। 
कुण्ड के दक्षिण-पश्चिम की ओर तोड़ेदार मेहराब वाली छत से पटी नाली 
द्वारा पानी निकाले जाने की व्यवस्था है। कुण्ड के तीन ओर बरामदे और 
जनके पीछे लघुकक्ष हैं | इनमें एक में कुआँ बना है। उत्तर की ओर एक मार्ग 
के दोनों ओर ९३ १८६ फुट आकार के आठ लघु स्नानगृह बने हैं | इनमें 
समूह धार्मिक अवसरों पर पुजारियों अथवा राजाओं के औपचारिक स्नान के 
उपयोग में शाता होगा । 

स्नानकुण्ड के पश्चिम में १५० »( ७५ फुट आकार की एक इमारत मिले 
मिली है। पुराने पुरातसववेत्ता इसे हम्माम मानते थे परन्तु हीलर ने इसे 
अक्षागार बताया है। इसका निर्माण स्नानकुण्ड के निर्माण के पूर्व हुआ 
होगा | कुण्ड के उत्तर-पृर्व में स्थित २३० ०८७८ फुट में बना मवन सम्भवत 


गदी के दक्षिण भाग में ९० फुट लम्बा और इतना ही चौड़ा सभा-मयन 
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था | इसकी छत बीस स्तम्मों पर टिकी थी। इसके समीप ऐसा ही परन्तु 
कुछ छोटा एक स्तम्भयुक्त कक्ष था | 


अन्य कलाएँ 


कुम्भकार की कला--सैन्धव कुम्भकार विशाल चक्रननिर्मित मुद्भाण्ड 
बनाने में कुशल थे और उन्हें प्रायः विविध रंगों से रंगते भी थे। लेकिन सेन्धब 
भवन-निर्माताओं के समान उनका दृष्टिकोण भी उपयोगिताबादी था | इसलिए, 
मे मिनोअन भाण्डों के समान सुन्दर भाण्ड बनाने में असफल रहे | उनके बर्तनों 
पर अधिकांशतः सरल रेखाचित्र और हिरण, बकरी, खरगोश, मोर, सर्प तथा 
मछली आदि पश्ु-पक्षियों और पीपछ, नीम, खजूर आदि वृक्षों का अंकन मिलता 
है । हृड़प्या के कुछ भाण्डों पर मानवाकृतियाँ भी मिली हैं । 

सैन्चव कुम्हार भाण्डों के अतिरिक्त मण्मूसियाँ भी बनाते ये। इनमें 
कुछ मूस्ियों धार्मिक महत्व की हैं, ओर शेष सामान्य स्त्री-पुरुषों और 
पञु-पक्षियों आदि की। ये बालकों के खेलने के काम आती होंगी। ये 
मूर्तियों हाथ से भी बनाई जाती थीं और साँचों की सहायत से भी 

पाषाण-मूर्त्तियाँ--मूर्तिकला में सैन्धव जनों की सफलता का सर्वोत्तम 
प्रमाण हइघा से प्रात दो मानव-मू्तियाँ ः 

० हैं | अमाग्यवश इन दोनों के सिर हट 
कर खो गए हैं। इनमें एक छाल पत्थर 
से बनी है (चित्र १३९)। इसमें कलाकार 
ने पुरुष-शरीर के सौन्दर्य और गठन के 
प्रदर्शन में प्रशंशसनीय सफलता पाई है | 
इसमें सिर ओर हाथ अलग से जोड़ने के लिए 
बर्मी से छेद बने हुए थे। दूसरी मूत्ति काले 
पत्थर की है और किसी नर्तक की लगती है । 
इससें भी कलाकार ने अंग-सौषव और दृत्य 
द्वारा उत्पन्न गति के भाव को अभिव्यक्त 
करने में पूरी सफलता पाई है (चित्र १४०, 
१४२) | मार्शक के अनुसार ये मूर्तियां 
इतनी सुन्दर है कि चौथी शती ई० पू० का 
चित्र : १३५ इड़प्पा से प्राप्त फीई भी यूनानी कलाकार इनको स्व-निर्मित 

लाल पत्थर को मूर्सि कहने में गौरव का अनुभव करता | 


<<“““ननिेद ५ 
ह। 


( अ ) मोहनजोडड़ो से प्राप्ठ 'पुजारी' को मूर्ति 
(आ.) मोहनजोदड़ो से प्राप्त 'नतंको' को मूर्ति 
--आक्योंडों जिकक सब झॉब इण्डिया 
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मोहनजोदड़ो_से मिली पाषाण-मूत्तियों 
में ध्यानावस्थित मुद्रा में दिखाए गए व्यक्ति 
की मूर्ति सर्वाधिक प्रसिद्ध (चित्र १४१, 
प्लेट ८ अ.) है | उसे दाएँ हाथ पर 
भुजबन्ध, सिर पर केशबन्ध और शरीर पर 
त्रिपत्र चिह्लांकित चादर धारण किए दिखाया 
गया है। उसने दाढ़ी रखी हुई है पर ओठों 
का उपरत् भाग--केश- विह्लीन है। मैके ने 
इसे किसी पुजारी की मूर्सि साना है और 
रा० प्र० चन्दा 
ने किसी योगी 
की । वस्तुतः 
मृि की आँखों 
को देखने से ऐसा 
चित्र १४० : ह्प्पा से प्राप्त कर 80 

नतंक की मूर्ति इसमें योग की 
शाम्मवी मुद्रा का 
अंकन हुआ है। 
इसी स्थल से प्राप्त 
एक अन्य पुरुष, 
मूत्ति की मुद्रा में चित्र १४१: मोहनजोदड़ी से /५४ 
यह बात नहीं है, मत पुजारी (£) की मूर्ति 
यद्यपि वह भो दाद्ीघारी है, ओठों के उपरले 
भाग को साफ किए हैं और केशों को हों 
केशबन्ध से बाँधे हैं। 

धातु मूर्तियाँ--सैन्धव स्थलों से मिली 
धातु-मूर्तियों में 'बतंक्ली” नाम से विख्यात लघु 
कांस्यमू्ति उल्लेखनीय है (प्लेट ८ आ) | यह 
मूत्ति घातु को साँचे में ढाल कर बनाई गई 
8 हक की अत है | इसमें नर्तकी को बाल्ये को कब्यत्मक 
कअलोका ऑत्पनिक एक “गे से सबारे हुए और एक हाथ को कमर 

बोजन (मार्शल के आधार परे. पर और दूसरे को, जो कंधे तक चूड़ियों से 
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भर है, जंघा पर रखे हुएदिखाया गया है। इसके अतिरिक्त नर्तकियों की अन्य 
कई मूर्सियाँ और बैल, कुत्ते, बकरी और बत्तल आदि पद्च-पक्षियों की धातु 
मूत्तियाँ भी विभिन्न स्थलों से मिली हैं। 


आर्थिक व्यवस्था 


कृषि कमे--सैन्धव समाज की अर्थ-व्यवस्था का मूलाधार कृषि कर्म था। 
उत्खनन में मिले गेहूँ और ज़ी के दानों से इन अनाजों की तथा सूती कपड़ों 
के कुछ अवशेप मिलने से कपास की खेती होना सुनिश्चित रूप से ज्ञात होता 
है। इसके अतिरिक्त सैन्घव जन चावल, मटर, तिल, नारियल, केला, अनार 
आदि का उत्पादन भी करते थे। बस्त॒ुतः हृड़प्पा और मोहनजोदड़ो जेसे 
विशाल नगरों में रहने वाली जनता की उदरपृर्ति सुविकसित कृषपिकर्म के बिना 
असम्मव थी । लेकिन वे हल के प्रयोग से परिचित थे अथवा नहीं और अपने 
खेतों में सिंचाई की क्‍या व्यवस्था करते थे, यह अज्ञात है। 

पशद्युपाछम--सेन्धर्वों का कृषिकर्म के पश्चात्‌ दूसरा प्रमुख उद्यम पशुपालन 
था । उनके द्वारा पालित पशुओं में कूबड़दार और कृबर्डश़ावहीन बैल, गाय, मैंस, 
भेड़, कुत्ते और झकर आदि सम्मिलित हैं। हाथी का यथार्थ शैली में अंकन और 
हाथी दाँत का कल्मत्मक वस्तुएँ बनाने में उपयोग इस पद्च के साथ घनिष्ठ 
परिचय का संकेत माने जा सकते हैं। गधे, खच्चर, घोड़े और ऊँट से ये 
परिचित थे, यह निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं हो पाया है । उनके अन्य परिचित 
पशुओं और पक्षियों में ब्रिल्ली, बन्दर, खरगोश, हिरण, मुर्गा, मोर, तोता, 
बत्तस्न, हंस, उदक आदि उल्लेखनीय हैं । 

उद्योग-धन्धे--सैन्धवों के उद्योग-ब्न्धों में सर्वप्रथम सूती और सम्भष्तः 
ऊनी बच्चों के निर्माण का उल्लेख किया जा सकता है। श्री साहनी को एक 
रजत कलश में कपड़े का एक टुकड़ा मिला था | मैक्रे को भी अनेक वस्तुओं में 
लिपटे धागे मिले थे | कुछ स्थल से मिली सुइयों से ज्ञात होता है कि वे वस्त्र 
सीने की कला से भी परिचित थे। दूसरा प्रमुख उद्योग इंटे बनाना था। 
सम्मवतः उनके ईटे पकाने के भद्ढे शहरों के बाहर स्थित होते थे। उनके 
सुवर्णकारों ने भी अपनी कला में पर्यात दक्षता प्रात्त कर ली थी। मार्शल के 
अनुसार उनके द्वारा निर्मित कुछ आभूषण तो इतने सुन्दर हैं कि ५००० सहस 
बष्‌ प्राचीन किसी प्रागैतिहासिक मकान के वजाय आए ्ड. स्ट्रीट के किसी आधु- 
निक आभूषण विक्रे्च-की दूकान से आए. छंगते हैं । ढोथल से प्राप्त एक 
कण्ठहार सुवर्ण के लगभग ५००,००० रूघु मनकों से बनाया गया है। इसी स्थल 
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से प्राम ताम्न अथवा कांस्य की बर्मी का. कछा के विकसित रूप का संकेत देती 

है | सेन्पव कलाकार शंख, सीप, घोंधे तथा हाथीदाँत आदि से भी मनके तथा 

अन्य मनमोहक कलछाकृतियाँ बनाते थे। उनके अन्य उद्योग-धन्धों में 
सखदभाण्ड धातुओं के बतंन और अख्र-शस्त्र बताना सम्मिलित हैं । 

विदेशी व्यापार--सैन्धवों द्वारा प्रयुक्त पत्थरों, धातुओं और अन्य बस्तुओं 

का अध्ययन करके अनुभान प्रकट किया गया है कि उनके व्यापारिक सम्बन्ध 

बदाचिस्तान, मध्य एशिया,  उत्तर-पूर्वी अफगा- 

निस्तान, ईरान, बेहरीन द्वीप, दक्षिणी भारत, 


राजपृताना और कश्मीर आदि अरदेझों से रहे - 


होंगे। यह विदेशी ब्यापार_अधिकांशतः समुद्री 

मांग से होता था | मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक 

मुद्रा और एक ठीकरे पर (चित्र १४३) बनी 
चित्र १४३ : मोहनजोदड़ो से प्राप्त सुमेरियन ढंग की नाथों के अंकन से पता 
एक ठोकरे पर बना नाव का चित्र चलता है कि वे नौविया से भरीभोंति परिचित 
थे | दूसरे, ज्सा कि श्री ढीमान ने ध्यान दिलाया है, समेरियन अमिलेखों 
उर नगर. के व्यापारियों के द्वारा दिलमुन' द्वीप में मक्कन' और 'ेल्हा 
व्यापारियों _के साथ बस्तु-विनिसय करने का उल्लेख है। इस विवरण से यह 
भी संकेतित है कि दिलमुत, मकन और मेलहा सुमेर से क्रमशः अधिकाधिक दूर 


स्थित थे | इनमें दिलमुन स्पष्टतः बेहरीन द्वीप था और मकन सम्भबतः मकरान | * 


उस अवस्था में मेलुह्ा को सिन्धु प्रदेश से अभिश्न मानना न्यायोचित होगा | 
सुमेरियन अभिलेखों में कहा गया है कि उर के व्यापारी मेडह्ा से हाथी दाँत 

काए तथा ताम्र प्राप्त करते थे । ये तीनों चीजे सिन्धु प्रदेश और निकटबर्तों 
प्रदेशों में प्रचुरता से सिलती भी थी | तीसरे, डों० ग्लोब की अध्यक्षता में बेहरीन 
में हुए उत्खनन से एक ऐसे उपनिवेश के अवशेष प्रकाश में आए. हैं जिसके 
निवासियों पर सैन्धव और मेसोपोटासियन---दोनों _सभ्यताओं का प्रभाव स्पष्ट 
है। उनकी कुछ म॒द्राओं पर सैन्धव लिपि में लेख लिखे हैं लेकिन उनकी बनावट 
और डिजायनों में भेद भी स्पष्ट हैं । चौथे, पिछले पॉच-छः वर्षों में हुए उत्खनन 
से छोथछ में ७२० )८ १२० ८ १४ फुट आकार का एक नावाज्ञषन (डो क याड) 
प्रकाश में आया है। यह २३ फुट चौड़ी धारा द्वारा निकटवर्ती नदी भोगाबों 
से संयुक्त था । इस रथ्ल से बेहरीन रैढी की एक म॒द्रा भी मिली है। पांचवें, 
हाल ही में डॉ ० गो इ्बोल ने राज्पृतादा के कुओं के नमक की परीक्षा करके 
यह मत प्रकट किया है कि यह नमक रेग्स्तानी सामान्य नमक न होकर समुद्री 
। १५ 


रा 
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नमक है | इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि सैन्धव-युग में और उसके पहले . 
राजपूताना एक समुद्र था । अगर यह मत सही है (और इसे अनेक भूगर्भवेत्ता 
भी मानते हैं) तो, जैसा कि संकालिया महोदय का विश्वास है, इससे सौराष्ट्र के 
एक द्वीप होने को 
सम्भावना. _ बलवान 
हो जाती है | इन 
तथ्यों से धसिन्चु- 
सभ्यता का समुद्री- 
पक्ष पर्यास स्पष्ट ओर 
दृढ़ हो जाता है | 
यातायात के 
अन्य. साधन-- 
चित्र १४४ : सेन्धव गाड़ी का चन्दुदड़ों से प्राप्त समन हि अपने 
मिट्टी का नमूना जल्यानों का उपयोग 
विदेशी व्यापार के 
लिए ही नहीं आन्तरिक व्यापार के लिए भी करते होंगे | उनके लिए सिन्धु 
नदी का कुछ वसा ही महत्व रदा--होया जैसा म्रि्चियों- के लिए. नील का 
था। इसके अतिरिक्त उनके सोदागर कूबड़दार बैल जैसे पशुओं पर माल 
ढोकर काफिला के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते होंगे। 
वे यातायात में दो पहियों बाली गाड़ियाँ (जो आधुनिक बेलगाड़ी के 
सहश थीं), तथा इकक्‍के ओर चार पहियों घाली गाब़ियाँ ( जो सुमेरियन 
रथों से मिलती-जुलती थी ) भी प्रयुक्त करते थ, ऐसा इनके भिढ्ठी और कांस्य के 
नमनों से शात होता है (चित्र १४४)। 


राजनीतिक और सैनिक संगठन 


राजनीतिक संगठन--सैन्धदों का राजनीतिक संगठन किस प्रकार का 
था, यह सर्बधा अज्ञात है। लेकिन उनकी सम्यता की आश्चर्यजनक सभरूपता, 
राज्य के द्वारा अनाज के उत्पादन और वितरण पर नियन्त्रण, मोहनजोदड़ी, 
'हृड़प्पा और कांलीबंगा जैसे नगरों की आधार-बोजना की साहश्यता और सुब्यव- 
स्थित नागरिक जीवन आदि को देखकर यह अनायास कहां जा सकता है कि 
'इन नगर्से के शासक बड़े ही शक्तिशांडी थे । पिगट के अनुसार उनके पांस 
- एक हृद़तापुर्वक छागू की गई व्यापार-संदिता और उत्पादन की “स्टेग्डडं 
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रेकनीक! भी रही होगी जिनके द्वारा ईशें के आकार, मृद्भाण्डों के प्रकार तथा 
भार और माप की प्रणाली पर नियन्त्रण रखा जाता होगा। उस प्राचीन 
युग में कोई सरकार इतनी शक्तिशाली तभी होती थी जब उसे धर्म का 
सहारा उपलब्ध रहता था। लेकिन सैन्धव नगरों के खामी सुमेरियन शासकों 
के समान स्वयं धर्माधीश थे अथवा मिली फराओ के समान खुद को देवता का 
प्रतिनिधि कहते थे, क_नना कठिन है। इसी प्रकार यह भी सर्वथा अज्ञात है कि 
सिन्धु-प्रदेश में सुमेर के समान नगर-राज्य थे अथवा एकतन्त्रीय शासन-व्यवस्था 
थी | पिगट ने कल्पना की है कि शायद मोहनजोदड़ो और हकृपष्पा एक राज्य 
की दो राजघानियाँ थे जो एक दूमरे से ४०० मील दूर स्थित होने पर भी नदी 
द्वारा जुड़ी हुई थीं। यह व्यवस्था कुषाण, अरब और मुऱछ शासन काल में भी 
मिलती है। अगर पिगट का यह अनुमान सही है तो जैसा कि ह्वीलर नें कहा 
है, सैन्धव सभ्यता को रोमन साम्राज्य के उदय के पूर्व प्राचीन विश्व का 
*विशालतम राजनीतिक प्रयोग” माना जा सकता है। वास्तव में सैन्धव सरकार 
की संगठन शक्ति ओर नागरिकों के जीवन को नियन्त्रित करने की क्षमता 
देखकर कौटलीय राजतन्त्र का अनायास स्मरण हो आता है। कौन जानता है 
हदप्पा सभ्यता की हिन्दू राजतन्त्र के विकास को कितनी देन रही है ! 
सेनिक-व्यवस्था--मैन्धव शासकों ने मोहनजोदड और हड्डप्या में गढ़ियों 
को प्राचीर द्वारा सुरक्षित अवश्य किया था, लेकिन नगरों के शेष भाग सम्भवतः 
अरक्षित छोड़ दिये थे । उनके उपलब्ध हथियारों में कटार, बी, भाले, बाणों 
के सिरे, चाकू, कुल्हाड़े, गदा तथा गुलेल द्वारा फेंकी जाने वाली मिठ्ठी की आग 
में पकाई गई गेंद सम्मिलित हैं। लेकिन इन अख्न-शम्त्रों के प्राप्त नमूने संख्या, 
में बहुत कम हैं और बहुत ही साधारण कोर्ि के हैं। योद्धाओं दर धारण: 
किये जानेवाले शिरक्षाण और कवच आदि तो सर्वथा अज्ञात ही हैं | इसीलिए 
अनेक विद्वान, सैन्धवों को प्रकया शान्तिवादी मानते हैं। ह 


बोढिक पक्ष 


लिपि--सैन्धव लिपि के विकास का अध्ययन करना अथवा इसका भारत 
की परवर्ती ब्राह्मी लिपि के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना असम्भंव है, 
क्योंकि सैन्धव सभ्यता के सम्पूर्ण ज्ञात युग में यह लगभग पूर्णतः अपरिवर्तित 
'शहती है| लेकिन इतमा कहां जा सकता है कि अम्य समकालीन स्विपियों के 
समांन यह शूंछतः चित्राक्षर किपि थी | इसके कुछ चित्राक्षरं में विजित वस्तुओं 
को अनायास पहिचाना जा सकता है। इस दृष्टि से यह सुमेरियन कीलाक्षर 


7 ५७८ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


लिपि से सर्वथा भिन्न है। इसके छगभम ४०० चित्राक्षर ज्ञात हैं, इसलिए यह 
निश्चित रुप से चर्णमाल्य न होकर सम्मवतः ध्यूत्रि:कछेपि और भाव:लिपि का 
मिल्य-जुला रूप थी। कालीदंगा से प्रास एक टौकरे पर उत्कीण चिन्नाक्षरों की 
अतिव्याप्त ( ओबवरलेपिंग ) से शात होता है कि इसे दाहिनी ओर से बाई ओर 
लिखा आता था यद्यपि यह विश्वास करने के लिए भी कारण हैं कि इसमें हर 
दूसरी लाश्न का रुख बददता जाता था। बहुत से विद्वानों का विचार है 
कि इसके ित्राक्षर सुमेर की ज्मदेतनसयुगीन लिपि अथवा हित्ती, मिस्री, क्रीटी 
तथा इंस्टर द्वीप की लिपि से साधश्य रखते हैं । कुछ ने इसफा सम्बन्ध सान्य्रिक 
चिहों के साथ भी जोड़ा है | बेडेल, प्राणनाथ, पेट्री, हण्टर, मेरिग्गी, शंकरानन्द, 
बरुआ, करमरकर, होजनी तथा हेरास आदि विद्वानों ने इसे पढ़ने का दावा 
भी किया है, लेकिन इनमें न तो किसी का दावा मुपुष्ट प्रमाणों पर आधृत 
प्रतीत होता है और न किसी को सामान्यतः स्वीकृत किया ही जाता है| 

४ साहित्य--सैन्धव लिपि के अपठित रहने के कारण सैन्धव सम्यता का 


बौद्धिक पक्ष अज्ञत है। अगर यह 

रा । ल्पिइ निर्णा प्र से पढ़ 

डर गा कम 930 

विशेष प्रकाशित नहीं हो पाएगा 

गा कट का] कोर केयवों के बा आग ढ्कड़ी 
फफछ्ता.।"ह 

(+|॥ | ॥ | ९ 






| अथवा चर्मपत्र जैसे नश्वर पदार्थों पर 
| लिखे जाने के कारण सम्पूर्णतः नष्ट हो 
| गए हैं। लेकिन इतना निश्चित रुगता 
| है कि उनका साहित्य बहुत बिकसित 
“था । हमने अन्यत्र सिद्ध किया है कि 
सुमेरियन सभ्यता पर सैन्धव सम्यता का 
गहरा प्रभाव पड़ा था । इसलिए यहः . 
कल्पना करना निराधार नहीं होगा कि 
ह बहुत से आख्यान निूँ हम आजकल 
चि० १४५ : सिन्धु लिपि के सुमेरियन कहते हैं वस्तुतः सैन्धव जाति 
... कृछ वित्राक्षर , की कृति थे | जछतप्छाथन आस्यान 
इसका एक. उदाइरण है | बहुत सी सैन्धव मद्राओं पर एक बीर को दो सिहों से 
“पद करते हुए दिखाया गया है। उसे देखकर सुमरियन“वीर गिस्गामेश का 
सर हो आता है। ... ४८ ८ रा 
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विज्ञान. नन्‍्धव जन अपने भवनों का निर्माण सुनिश्चित योजना बनाकर 
करते थे, इससे रूगता है कि वे ज्योमिति के कुछ सिद्धान्तों से अवश्य हो परि 
चित रहे होंगे। उनके माप तोल के पैमाने भी सुनिश्चित थे। हाल ही में 
लोथल से छगभग ७ इश्च लम्बा हाथी दांत का पैमाना और एक कम्पास ( १) 
मिला है। उनका फुट सम्मवतः १३९२ का था। उनके बटखरों के भार में 
आश्चर्यप्रद समानता मिलती है। मार्शल के अनुसार एलम और सुमेर के 
बटखरों में भी यह विशेषता नहीं मिलतो | बहुत सम्मव है उन्हें दशमछब 
विधि का भी शान रहा हो । 





घर्म 


मातृशक्ति-सम्प्रदाय--सैन्धव धर्म में सर्वाधिक महत्व सम्मवतः मातृशक्ति 

और एक त्रिमुखी देवता को प्रात्त था । बलूचिस्तान के कांस्थकालीन ग्रामों के 
समान मोहनजोदड़ों, दृ़प्पा तथा अन्‍य अनेक सैन्धव-स्थव्लों से मी ऐसी रुण्मूसियाँ 
मिली हैं जो कमर के नीचे मेखला में बंधा पटका, सिर पर पंखे के आकार का 
कुट और गले में हार धारण किये हैं। इनकी आँखे गोल बत्तियों से बनाई 
गई हैं, कानों के पास प्याले जैसे चीज्ञ बनी हैं ओर पैर प्रायः अंगुलीबिहीन हैं । 
ये निश्चयतः मातृश्क्ति की मूर्लियाँ लगती हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी 
नारी मूर्ियोँ भी प्राप्य है जिनमें उन्हें शिशु को स्तन पान कराते, एक मोटी 
तख्ती पर गर्भवती रूप में लेटे हुए अथवा सिर पर कुछ रखकर ले जाते हुए 
दिखाया गया है। हो सकता है ये मूर्तियाँ मातृशक्ति की मूत्तियाँ न होकर 
सामान्य नारी-मूत्तियाँ मात्र हों | इस प्रसंग में कुछ मुद्राएँ मी उल्लेखनीय हैं। 
हड्प्वा से प्रात एक मुद्रा पर दाहिनी ओर शीर्षासन करती हुई नारी के गर्भ से 
वृक्ष निकलते हुए दिखाया गया है और बाई ओर दो सिंहों का अंकन है। 
/ इस चित्र से सेस्थव मातदेवी का सिंदों से सस्बस्थ निर्तिवाद रूप से सिद्ध होता 


है | इस मुद्रा के उल्ही ओर सम्भवतः नरबलि का दृश्य अंकित्त है। एक अन्य 
मुद्रा पर एक देवी को पीपल के मध्य अंकित किया गया है और उसके सामने 
उपासक सम्मबतः बलि के हेतु एक बकरा ला रहा है | इसको भी देवी के सम्मुख 
बलि दिये जाने का दृश्य माना जा सकता है। 


शिवोपासना--सैन्धव स्थलों से ऐसी कई मुद्राएं मिली है जिन पर योग 
मुद्रा में आसीन एक देवता का अंकन है। इनमें मोहनजोदड़ो से मैके हारा 
आाश्त मुद्रा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पर सिंहासन पर योगासन में विराजमान 





५६५० विश्व की प्राचील सम्यताएँ 


जियुखी-उच्यंभे्ट देवता का अंकन है। बह अपने सिर पर ःहड-युकुद धारण 
किए है। उसके सामने हरिण बना 
है, बाई ओर भैंसा और गेंडा तथा 
दाई ओर हाथी और व्यात् 
(चित्र १४६)। मार्शाछ ने हस देवता 
को हिन्दू देवता शिव का प्राचीन 
8, रूप माना है क्योंकि शिव को भी 
योगीराज, उर्ध्यमेढ्र और पश्चपति 
कहा गया है और उनकी त्रिमुख 
रूपवाली परवर्ती मूत्तियाँ भी मिलती 
हैं--जैसे एलिफेण्टा की महेश 
मूर्ति । इसके अतिरिक्त सैन्धव 





चित्र १४६ : सैन्धव पशुपति' देवता के शकज्ञ-मुकुट को परव॒र्ती 
शिव के आयुध जिद्यूल का पूर्वरूप माना जा सकता है। 


परवर्ती हिन्दू युग में शिव को 'शषभवाह! कहा गया है और उनके बाहन 

को मन्‍्दी । शिष का वृषभ के साथ यह सम्बन्ध सम्मवतः सेन्धव युग में ही 

माना जाने लगा था। इसका संकेत दो तथ्यों से मिलता है--एक सैन्धव 

मुद्राओं पर वृषभ के समधिक अंकन से और दूसरे मोहनजोदड़ों की मुद्रा पर 

उन्हें 'शंग झुकुट” धारण किये हुए दिखामे से । परवर्ती हिन्दू धर्म में 

शिव का नागों से सम्बन्ध भी बताया गया है। एक सैन्धव मुद्रा में योगीराज 

- शिव के दोनों ओर अंकित दो विशाल नागों से इस विश्वास की प्राचीनता भी 

सिद्ध होती है। .. 

योनि और लिंग पूजा--सैन्धव धर्म में मातृशक्ति ओर शिव की उपासना 

मानवीय रूप में ही नहीं सम्मबतः, परचर्ती हिन्दू धर्म के समान, योनि और लिंग 

रूप में भी की जाती थी। नैन्धव स्थलों से ऐसे अमेक पापाण-खण्ड और छल्ले 

, मिले हैं जिनको विद्वानों ने शिषरिंग और योनि स्वीकृत किया है। इस प्रसंग 

*_ में ऋग्वेदिक ऋषियों का अपने शत्रुओं को 'शिइनदेवाः” कहकर धृणा की.दृष्ट 
से देखना महत्वपूर्ण दो जाता है। पार 

- “ शक्तिबाद ओर शिवापासना आर्यतर थे--उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट 

है कि सैन्धव-धर्म में 'अम्बिका' और 'छिब” को सर्बाधिक महत्व प्राप्त था । 

यह तथ्य उनके आर्येतर द्रविड जातीय होने से संगति रखता है क्योंकि वैदिक 

देवसमूह में श्थिवी और अदिति आदि देवियों की कल्पना होने पर भी देवीतत्व 
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को विशेष प्रतिष्ठा प्रास नहीं थी, जब कि द्रबिडों के धर्म में मादृशक्ति की उपा- 
सना तिविवाद है। वस्तुतः मातशाक्ति का “अस्बिका! वास ही-द्वविड . शब्द 
अम्ब! अथवा “अम्म! से .निकछा है। इसो प्रकार शिवोपासना भी मूह्व्तः 
अबैदिक रूगती है | हो सकता है_पझिब और शम्भू नाम भी तमिल भाषा के 
'शिवान्‌! और शम्बू शब्दों से निकले दो । 
शिव-अम्बिका का सम्बन्ध--परवर्ती हिन्दू धर्म में शिव और अम्बिका 
को पति-पत्नी माना गया है| सैन्धव युग में इनके पारस्परिक सम्बन्ध का रूप 
शात नहीं है, परन्तु हमारा विश्वास है कि वैदिक साक्ष्य इस विषय में हमें निश्चित 
संकेत प्रदान करता है| ऋग्वेद के रुद्व परवर्ती शित्र से बहुत भिन्न हैं। इस 
ग्रन्थ में उनकी कल्पना का आधार 'झंझावात के साथ आने वाले विद्युत्धारी 
घने काले मेष! थे | इसमें उनका सम्बन्ध न योग से संकेतित है, न दृपभ से 
और न नागों से | उनके लिंग रूप का तो इसमें मजाक उड़ाया गया है। ये 
सब्र तत्व हमें सैन्धव शिव में मिलते हैं | लेकिन यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद 
के दशम मण्डल से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में, जब्र सैन्धव और 
वैदिक सांस्कृतिक धाराओं का समन्वय हुआ, रुद्व ने सेन्थव शिव की इन सब 
विशेषताओं को-अपया किया | इसलिये यह कन्पना करना असंगत न होगा 
कि रुद्र-शिव के अम्बिका-मर्ता होने की कल्पना भी, जो सर्वप्रथम उत्तर वैंदिक 
काछ में देखने से आती है, सेन्धब धर्म की ही देन थी | 
यजुर्वेद का साक्ष्य--लेकिन यह सम्भावना प्रकट होते ही हमारे सम्मुख 
एक अत्यन्त रोचक तथ्य आता है। गजुबेंद में एक स्थल पर रुद्र के साथ 
अग्बिका का उल्लेख करते समय उसे रुद्व की बहिन बताया गया हें । 
स्मरणीय है कि रुद्र-अम्बिका के सम्बन्ध का यह सम्भवत्तः प्राचीनतम ज्ञात 
उल्लेख है और इस स्थल के अतिरिक्त सम्पूर्ण हिन्दू सांहित्य में उन्हें सबंत्र पति- 
पत्नी ही माना गया है| क्या इससे यह संकेत नही मिलता कि सैन्धब धर्म में 
शिव को अम्बिका का भाई और सम्मवतः पति दोनों माना जाता था, लेकिन 
आयों की नैतिक विचार धारा को यह कल्पना ग्राह्य नहों हुई इसलिए उन्होंने 
शिव और अम्बिका के केबल पति-पत्नी रूप को ही मान्यता प्रदान की ! 

य सभ्यताओं का साह्ष्य--हमारा यह सुझाव सर्वथा कब्पनाप्रसूत 
नहीं है । जैसा कि आगे देग्वा गया है सैन्धव सभ्यता ने उसी सांस्कृतिक बाता- 
बरण को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था जिससे पश्चिमी एशियाई, भिस्री और 
मिनोअन सम्बताएँ उद्भूत हुई । और इन सभी सभ्यताओं में हमें मह्यमातदेवी 


और उसके प्रेमी पत्र अथवा भाई की उपासना लोकप्रिय मिलती है | मिल में 





"चिप. जीन 


५५२. हु) * ”ल विश्व की प्राचीन सम्बताएँ कते शी: 


आइसिख और ओसिरिस के इस सम्बन्ध की चर्चा विस्तृत रूप से को जा चुकी 
है (पृष्ठ २२९)। दूसरे, जैसा कि अन्यत्र दिखाया गया है, सम्मव॒तः प्रागार्य 
ज़ातियों-में-भाई-बहिन-के-विवाह की-प्रथा-- प्रचलित थी (५० ५५३-४) | इससे 
उस युग के धर्म में प्रधान देवता और प्रधान देवी फे अगम्यागमन की कल्पना 
स्वीकार्य हो जाती है | 

४ पशु-पूजा--सैन्धवों के धर्म में पश्चु-पृजा को भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्रास 
था, यह उनकी असंख्य मुद्राओं, मुद्राकार्पो और मूर्तियों से शात होता है । 
उनकी मुद्राओं पर अंकित अधिकांश पश्चु वास्तविक हैं--जेंसे कूबड़दार वृषभ, 

हरिण, भेड़, गंडा, बाघ, घड़ियाल, भेंसा, नाग आदि । प्रवर्ती हिन्दू धर्म में 
इनमें अधिकांश विविध देषताओं:-के _ घाइव माने-गए हैं | हो सकता है सेन्धव 
युग में भी कुछ ऐसी ही कल्पना रही हो। यह भी सम्भव है कि मिलियों के 
समान सैन्धव जनों ने भी अपने देवताओं की कल्पना पहले पद्म रूप में ही की 
हो और बाद में उन्हें उनका प्रतीक मानकर पूजते रहे हों । उनकी म॒द्राओं पर 
मिलने वाले ऐसे पश्चुओं के चित्र जिनका अंकंन मनुष्य और विविध पशुर्भो के 
विभिन्न अवयवों के संघात-रूप में हुआ है अथवा एक <ूंग आदि ऐसे पशुओं 
' के चित्र जो पूर्णतः पौराणिक न होकर भी बढ़े विलक्षण लगते हैं, उनकी 
पुराकथाओं से सम्बन्धित हो सकते हैं । 

वृक्ष पूजा--सैन्धव समाज में पश्चुओं के अतिरिक्त वृक्षों की पूजा का 
प्रचद्नन भी था। उदाहरणार्थ पीपल षूजा जो हिन्दू धर्म में अभी तक मिलती 
है, सेन्धब युग को ही देन लगती है। सेन्धव जन वृक्षों को उनके यथार्थ रूप 
में पृज्य मानते थे अथवा उनकी कव्पित 'शक्ति' को यह ज्ञात नहीं है । लेकिन 
एक मुद्रा पर क्षक्षद्रेवी के सम्मुख पहुबलि का दृश्य अंकित है (९० ५४९ ) | 
इससे दूसरी सम्भावना अधिक बलवान प्रतीत होती है । 
पूजा विधि और धार्मिक विश्वास--सैन्धवों के अन्य धार्मिक 

विच्वासों में ताबीजों की प्रभावशीलता, जल की पवित्रता में श्रद्धा ( जो स्नान 
कुण्ड आदि से संकेतित है ) तथा हपम-श्रंग, स्वस्तिक, स्तम्म, चक्र, क्रास 
” आदि भ्र्मजिद्ठों में आस्था उस्लेखनीय_- हैं। उन्होंने अपने देवताओं की 
कव्पना मानव और पद्म आदि रूप में की ओर उनकी मूत्तियाँ बनाई, इससे 
लगता है कि वे उनकी प्रतिष्ठा के लिए मल्दिर अवश्य बनाते होंगे। परन्तु अभी 
तक कोई ऐसी इमारत नहीं मिली है जिसे निर्विवाद रूप से मन्दिर माना जा 
सके | हो सकता है वे मन्दिरों से अधिक महत््व घर्रों में स्थित देखगृहों को देते 
रे हों | शायद देवपूजा के पूर्व शरीर शुद्धि आवश्यक मानी जाती थी। भूजा 
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में घूप-दीप जलाना, पुष्प चढ़ीना, गायन-वादनं, पंशुबलि और सम्मवतः नर- 
बलि को भी स्थान प्रास था | इस प्रसंग में यह तथ्य महत्त्वपूर्ण है कि वैदिक धर्म 
पूजा-धर्म न होकर यज-धर्म श्रा ओर भाषाशार्त्रियों के अनुसार पूजा? शब्द 
मुछत: द्विद है । 

शवोत्सर्ग --माशंल का मत है कि सैन्धव समाज में शव-विसर्जन की 
तीन विधियाँ प्रचलित थीं--पूर्ण समाधिक्रण, आंडिक सम्राधिक्रण और दाह- 
कर्म | पूर्ण समाधिकरण में मृतक के सम्पूर्ण शाव को प्रायः आ भूषण, श्रंगार- 
प्रसाधन और बर्तन आदि के साथ समाधि बनाकर गाड़ दिया जाता था । 
इसका सर्वोत्तम उदाहरण हड़प्पा का “आर ३७१ नाम से विख्यात कब्रिस्तान है 
जो इस स्थल की गढ़ी से दक्षिण की ओर स्थित था । इसकी दो कब्र विशेष रूप 
से महत्त्वपूर्ण हैं। इनमे एक कब्र अन्दर से कच्ची ईटों से बनाई गई थी ओर 
दूसरी में शव को ७ फूट रम्बी काष्ठपेटिका में रखा गया था। समाध्रिकरण 
की यह रीति प्राकसारगोन और सारगोनथुगीन सुप्रेर में प्रचलित थी | हाल ही 
में ऐसी कब्र लोथल से भी मिली हैं। लेकिन वहों तीन कत्रों में दो-दो शरीर 
पक साथ भी रखे मिले हैं। श्री एस० आर० राव के अनुसार ये तत्कालीन 
युग में सतो-प्रथा के प्रचलन का संकेत है। लेकिन जैसा कि संकालिया महोदय 
ने ध्यान दिलाया है, सती प्रथा में शरत्रों का दाहकर्म होता था समाधिकरण 
नहीं । आंशिक संमाधिकरण में शव के सम्मवतः पशु-पक्षियों द्वारा खा लेने 
के बाद उसकी अस्थियों को एकत्र करके गाड़ दिया जाता था। दाहकर्म का 
संकेत मोहनजोदड़ों तथा हृड़प्पा में मकानों और गलियों में भूमिस्थ 
पात्रों से मिलता है जिनमें राख, चार्कोल और अन्यान्य बस्तुएँ रखी हुई 
मिली हैं | लेकिन द्वीलर और पिगट का कहना है कि इनसे जलशोषक-मर्त 
( सोक पिट ) का काम लिया जाता था । 


सामाजिक संगठन 


भाई-बहिन के विवाह्द की प्रथा-- सैन्धव मातृदेवी और शिव के सम्बन्ध 
के विपय में जिस मत की ऊपर स्थापना की गई है (प० ५५१-२) उससे एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्भावना बलवती हो जाती है | मिम्र में, जहाँ आइस्विस को 
ओखिरिय की_ बहिन और प्रव्वी-्ेन्े-माना जाता था, इस-ब्रिश्वास का 
समाजिक पक्ष भाई-बहिन के विधाह की प्रथा के रूप में मिलता है। प्रश्न उत्तन्न 
होता है, 'क्या सैन्धव समाज में मी ऐसी ही प्रथा प्रचलित थी”! हमारा विचार है 
कि इस प्रश्न का उत्तर हों, होना चाहिए । (१) ऋग्वेद के दशम मण्डल में, 


ध्प्ड विष को प्राचीन सम्क्ताएँ 


जिनकी रचना उस काल में हुईं जब सैन्धब सभ्यता और वैदिक सम्यताओं का 
सम्न्बय हो रहा था, चम यप्ञी संबाद द्वारा इस प्राचीन प्रथा की आक्ोचना 
की गई है | इसमें दिखाया गया है कि यम्मी अपने भाई यम्म पर जनुरक्त है 
और 'समान दशबय्या पर रमण' करना चाहती है लेकिन यम इसे “अश्रातोचित' 
कर्म बताता है | इस पर यमी उसे समझाती है कि स्वयं विश्वकार त्वष्ठा ने हम 
दोनों को दश्पति रूप में एकत्र किया । उसके अर्तों (नियसों) का कोई उल्लंधन 
नहीं करता ।** 'आकाश और प्रथिवी दोनों इसे मानते हैं।” लेकिन यम उसके 
इसे तर्क को भी मित्रावरुण की व्यवस्था के विपरीत कह कर काट देता है । इससे 
स्पष्ट है कि भारत में यह प्रथ। प्राचीन काल में प्रचलित थी परन्तु आयों की 
नैतिक विचारधारा के विपरीत थी। (२) इस प्रथा के भूलकालर में प्रचलम 
के संकेत पुराणों में भी सुरक्षित है | इनसे शञात होता है कि मनु, नहुप-ऐल, 
. अमावसु-ऐल, शुक्रउसनस्‌ , कृशाइव और सहंताइव, मांधात, तथा सगर ने 
८, अपनी-अपनी पितृकन्याओं से विवाह किया था। महाभारत और बौद्ध साहित्य 
में भी ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। आजकरू यह प्रायः स्वीकृत 
किया जाने लगा है पुराणों की सामग्री पृर्णतः आर्य नहीं है | इनमें प्रागार्य युग 
के अनेक विश्वास आख्यान ओर कथाएँ मिश्रित हैं | इसलिए इनमें उल्लिखित 
उन दृश्गन्तों को, जिनमें भाई-बहिन के विवाह का उल्लेख हुआ है, मूलतः 
आयंत्तर परम्भरा की देन मानना अनुचित न होगा । 
माठ्सत्तात्मक समाज (--सेन्धब सभ्यता के सामाजिक संगठन की अन्य 
विशेषताओं के विषय में कुछ अनुमान मात्र किया जा सकता | उदाहरणार्थ व्रबिद 
समाजों के प्रायः माठ्सत्तात्मक होने से सेन्धव समाज को सातृससात्मक माना 
जा सकता है क्योंकि यह तथ्य सैन्चब समाज में प्रचलित भाई--बहिन विवाह 
प्रथा और उनके धर्म में मानृदेवी की प्रतिष्ठा के साथ पृर्णतः संगत हो जाता 
है | लेकिन बद्दृत से विद्वानों का यह आग्रह कि आरयों ने वर्ण व्यवस्था को 
प्टीतिडों, से आस किया था एक असिद्ध मान्यता है | यद्यपि सेन्धव समाज अनेक 
बर्गा में विभाजित रहा होगा, यह उसकी सभ्यता की विकसित अवस्था को 
देखते हुए अनायास खीकृत किया जा सकता है 


विदेशी सभ्यताओं से सम्बन्ध 


क्रीट के साथ सम्बन्ध--जिस समय सुदूरभूत में भूमध्यसागरीय जाति 
का भारत में आगमन हुआ उस समय उसकी शाख्राएँ क्री य, अनातोलिया, 
मिस्त, मेसोपोदामिया और ईरान में भी बसी थों। द्रबिड़ों का एक प्राचीन 
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नाम द्रमिन्ञौ! अरूवा द्रमिझ! था। इसीसे भारतीय आर्य इन्द सियर” 
'जुबिढ', 'द्मिक' तथा तमिल भाषा का 'तमिल ( तमिझ्र्‌ ) शब्द निकले हैं । 
इस प्रसंग में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि देरोडोटस के अनुसार क्रीठ के मिवासी 
अपने को 'सेरमिछाई” कहते थे |_लीकिया- के निवासियों ने भी,.जो ईजियन 
जनों के बंशज थे, अपने अभिलेखों में खुद को “दृम्मिलि! कहा है। हो सकता 
है भूमध्यसागरीय जाति की भारत आने वाली किसी शाखा का नाम इससे 
मिलता-जुलता रहा हो और उसी से कालान्तर में 'द्रविड' और तमिल? 


: . शब्द निकले हों | क्रीद के_कृतिपय भित्ति-चित्रों पर बैलों और मनुष्यों की 


' छाई के कुछ दृश्य अंकित हैं। इस द्वन्द्-युद्ध को तोरकथपशिया' कहा 
जाता था। मोहनजोदड़ों से प्रास कुछ मुद्राओं से भी इससे मिलती-जुलती 
क्रीड़ा का अंकन मिलता है | दूसरे, क्रीट के समान सिन्धु-प्रदेश में भी मातशक्ति 
और उसके प्रेमी महादेव की उपासना होती थी। स्मरणीय है कि मिनोअन 
| धर्म में मावशक्ति की कत्यना सिंहों से रक्षित दुर्गा के रूप में भी की गई थी 
और महादेव के प्रतीकों में पाषराण-स्तम्भ _.( भारतीय --डिवरलिंग का मिनोअन 
रूप ! ), वृषभ और वृषभ के सोंग सम्मिलित थे। 

मिस्री सभ्यता से सम्बन्ध-न्रीट के समान प्राचीन मिस्र में भी 
भूभध्यसागरीय जाति की एक शाखा बसी हुई थी इसलिए मिस्ली और 
सैन्चच सभ्यताओं में मी बहुत साद्श्यता मिलती है | उदाहरणार्थ मिस्त्री धर्म में 
ओखसिरिस को आइसिस का भाई ओर प्रेमी माना जाता था तथा समाज में 
भाई-बहिन के विवाह की प्रथा प्रचलित थी ये बातें हमें सैन्धव समाज में भी 
मिलती हैं | दूसरे, सैन्घव महादेव को मुद्राओं पर श्ंग-मुकुट धारण किये हुए 
दिखाया गया है। ठीक ऐसा ही दृषभ ईग-मुकुद हमें प्रारभ्भिक-चंशीय युग 
के मरेश मसमेर की स्लेट पढ़िका के ऊपर (चि० ८७) बना मिलता है । 

हित्ती सभ्यता के साथ सम्बन्ध--हित्तो सम्यता का उदय सैन्धव 
सम्यता के उदय के बहुत बाद में हुआ और इस पर वहाँ के इण्डो- 
यूरोपियन शासकों की सम्यता की छाप भी मिलती है। परन्तु इसके अनेक तत्त् 
ऐसे हैं जो निश्चयतः वहाँ निव्रास करने बाली प्राचीनतर आर्थेतर जाते (जो 
सम्मबतः भूमध्यसागरीय जाति की ही एक शास्रा थी) की देन कहे जा सकते 
हैं और इसके सैन्धव सम्यता के साथ अग्रत्यक्ष सम्बन्ध का संकेत देते हैं। उदा- 
हरणार्थ सैन्घब महादेव के समान हित्ती देवराज की कल्पना पश्चुपति रूप में 
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की_मई है, ( चि० ५५ ), उसका वाइन ओर अतीक बृषभ बताया गया है 
( चि० ५० ) और आयुष्‌-त्रिशुल। इसी प्रकार उसकी पत्नी हेपित को 


चल के 


| 
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सिंहक्ाहिनी रूप में चित्रित किया गया है ( चि० ५१ )। सैन्धव धर्म में मातृ- 
शक्ति का सिहवाहिनी रूप अज्ञात है, लेकिन अनुवर्ती युगों में प्रचलित होने 
और सैन्धव युग में भी मातृशक्ति और सिंहों का सम्बन्ध संकेतित होने के कारण 
सहज ही कल्पनीय है | 
सुमेर के साथ सम्बन्ध--सैन्धव सभ्यता की सुमेरियन और एल्मी . 

समभ्यताओं के साथ इतनी अधिक साध््यता मिलती है जिसकी व्याख्या 
व्यापारिक सम्बन्धों के कारण पड़ने वाले पारस्परिक प्रभाव के आधार 
पर नहीं की जा सकती | यह साइश्यता केवल दोनों प्रदेशों में समाज 
के नगयों के रूप में संगठन, कांस्य और ताम्र के साथ पाषाण का औज़ार 
और हथियार बनाने के लिए प्रयोग, चक्रनिर्मित माण्डों के निर्माण, पहियेदार 
गाड़ियों के प्रयोग इमारतों के निर्माण में कच्ची और पक्की ईटों के प्रयोग 
बाढ़ से बचाने के लिए इमारतों को एक ऊँचे अबूतरे पर बनाने की 
विधि के ज्ञान, लेखन-कला के आविष्कार, मुद्राओं के निर्माण तथा धार्मिक 
विश्वासों की सामान्य साइश्यता आदि तक ही सीमित नहीं है ।.. कुछ बातों में 
तो यह समरूपता की सीमा को छूती--अवीत--होती है। उदाहरणार्थ सिन्प 
प्रदेश ओर सुमेर दोनों के निवासी सिर पर केशबन्ध _( फिले 2 ) ऑॉँखते थे 
और मुँछें साफ कराते थे। दोनों प्रदेशें की भवन-निर्माण-कल्य में भी घनिष्ठ 
माह्य्यता देग्ने में आती है, जैसे चपटी ईटों ( जो सुमेर में प्राचीनतम युग में 
और सिश्धु-प्रदेश में आरम्म से अन्त तक मिलती हैं ), तोड़ेदार ( कोर्बेल्ड ) 
मेहराब और जालीदार जंगछों का प्रयोग तथा संकी्ण गलियों के द्वारों पर 
स्थित मकानों के कोनों को गोलछ--करने-की परम्पाा जिससे गाड़ियों को आने 
जाने में सृविधा हो। दोनों देशों के कुओं ओर शौचरहों की बनावट भी 
बहुत कुछ एक सी है| इसके अतिरिक्त दोनों देशों की मृद्भाण्ड का, मनके 
बनाने की विधि, मुद्रा-निर्माण कला तथा मुद्राओं पर अंकित चित्रों में भी 
बहुत साम्य दिखाई देता है। इस साधशयता का एक कारण तो सम्मवतः 
सुमेर और सेन्धब सम्यताओं द्वारा समान सांस्कृतिक परग्पपा को उत्तराधिकार 
में प्राप्त करना था | जब सुदूर अतीत में भूमध्यसागरीय जाति भारत आई थी 


देग्व चुके है कि पश्चिमोत्तर आरत में निवास करने वाली _भूमध्यसागरीय जाति 
जिसे आयों ने दास-दस्यु कहा है, ईरान तक फैली हुई थी। अगर सुमेरियन 
भी इसी जाति की एक शाखा रहे हों तो आश्चर्य नहीं। प्रोफेसर इलियट 
स्मिथ, होंल, देरास, हैड्ेन तथा डिक्सन आदि विद्वान्‌ तो उसे भूमध्यसागरीय 
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जाति की शाखा मानते ही हैं। फ्रेंकफर्ट भी अल उबैद और उर से प्राप्त 
कंकालों को भूमध्यसामरीय जाति का स्वीकृत करते हैं। यही विचार बक्सस्‍्टन, 
राइस तथा कीथ का है | 


तिथिक्रम ; सैन्धव सम्यता की सुमेरियेन 
सभ्यता से आपेक्षिक प्राचीनता 


लेकिन सुमेरियन और सेन्धव सम्यताओं की साहश्यता इतनी घनिष्ठ है कि 
इसकी दोनों प्रदेशों की जातियों के सुदूरभूत में समान सांस्कृतिक वाताबरण में 
रहने के आधार पर ध्याख्या नहीं की जा सकती | इनमें एक सभ्यता ने निश्चय 
ही दूसरी के सभ्यता उदय और विकास को प्रभावित किया था | हीलर महोदय 
यह श्रेय सुमेरियन सभ्यता को देते हैं क्योंकि उनके अनुसार सुमेरियन सभ्यता 
के प्राचीनतर थी | परन्तु क्या उनका यह विचार सही है ? 

माशेछ का मत--खुदाई से मोहनजोदड़ो नगर के सात स्तर मिल्ले हैं। 
इससे नीचे के स्तर अधस्तल-जल (€ सब सोइल वाटर ) में दबे होने के कारण 
प्रकाश में नहीं आ पाए हैं | सामान्यतः रोम, नो सो स तथा ट्रोंय आदि के 
उदाहरणों को दृष्टि में रखकर इन स्तरों को एक सहख्र॒ वर्ष का समय देना 
चाहिए । परन्तु माशंल ने मोहनजोदड़ो के सततरूपेण आने वाली बाढ़ों के 
कारण जल्दी-जल्दी नष्ट होते रहने ओर इन स्तरों की संस्कृति में आश्चर्यजनक 
सांस्कृतिक समरूपता मिलने के कारण इनके लिए, ५०० वर्ष का समय पर्यात् 
माना है तथा पश्चिमी एशियाई और सेन्धव सम्यताओं के सम्पर्क का संकेत 
देने वाले साश्य का विश्लेषण करके इस युग कों ३२०० ई० पू० से छेकर 
२७७० ई० थू० तक निर्धारित किया है। परन्तु इसके साथ ही उन्होंने यह 
भी स्पष्ट कर दिया है कि ये तिथियाँ केवल मोहनजोदड़ो के सात स्तर्रे की 
हैं, सैन्धव सभ्यता के सम्पूर्ण इतिहास की नहीं । उनके अनुसार सैन्धव सम्यता 
का विकास ३९५० ई० घू० से “कई लम्बी शत्ताब्दी पूर! ही प्रारम्भ हो 
चुका था। 

द्वीलर फ्ा मत--लेकिन ह्ीलर महोदय को माशल के मत में आस्था 
नहीं है। उनका कहना है कि मेसोपोटमिया में कुल २९ या ३० सैंन्चच 
मुद्राएँ मिली हैं जिनमें केवल एक दर्जन पुसी हैं जिनकी तिथियाँ लगभग 
निश्चित हैं । इनमें एक प्राक-सारगोन युग की है, दो प्राकुसारगोन युग की 
भी हो सकती है और सारगोन के युग की भी, पाँच सारगोन के युग की हैं 
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और चार सारगोनोत्तर युग की | इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि सैन्धव 
और सुमेरियन सभ्यताओं का घनिष्ठतम सम्बन्ध सारगोनी युग में था | इसलिए 
सारगोन का समय २३५० ई० पूृ० मानकर उन्होंने यह बिश्वास प्रकट किया 
कि सैन्धव सभ्यता को २५००-१५०० ई० पू० के मध्य रखना चाहिए | 

कोट दीजी का साह्य--हीलर महोदय के इस मत का समर्थन श्री पिगट 
और अम्यान्य अनेक विद्वानों ने किया है। १९५५-५७ ई० में पाकिस्तान में 
स्वैरपुर के समीप स्थित कोट दीजी स्थल से एक प्राचीरयुक्त प्राकूसैन्धव कस्बे 
के अवशोषों पर निर्मित प्राचीरबिद्दीन सैन्धव उपनिवेश के जो अबशेष प्रकाश में 
आए हैं, उनके कार्बन १४? परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि यहाँ सैन्थब उपनिषेश 
की स्थापना २४०० ई० पू० के ऊग भग हुई थी। इस तथ्य से आपाततः हीलर 
के मत का समर्थन होता लगता है | 

हीलर के मत की आलोचना : उर से प्राप्त मुद्रा--लेकिन बस्तुतः 
छहीलर महाशय का मत उतना सबलू नहीं है जितना लगता है| कोट दीजी 
के साक्ष्य से केवल हतना सिद्धू होता है कि उस स्थल पर सेन्धव उप- 
निवेश की स्थापना २४०० ई० पू७ में हुईं थी । इससे मेंन्धव सम्यता की 
प्रारम्भिक तिथि ज्ञात नहीं होती । उन्होंने उन प्रमाणों को तो सर्वथा उपेक्षासी 
कर दी है जो सिन्धु सम्यता की प्राचीनता सिद्ध करते हैं। उदाहरणार्थ बुली को 
उर नगर की राजसमाध्रियों से जो सेन्धव सुद्दा मिली थी उसकी तिथि 
३२०० ई० पू० के लगभग स्थिर की राई है। यह सही है कि यह इतने ग्राचीर 
स्तर से मिलने वाली यह एके मात्र सेन्धव मुद्रा है, परन्तु क्या एक ही मुद्रा से 
उस युग में सिन्धु-सभ्यता का »स्तिल सिद्ध नहीं हा जाता १ हमारे विचार से 
इस युग में सिन्धु-सुमेर सम्पक का संकेत देने वाले प्रमाणों की कमी से सम्पर्क 
की कमी सिद्ध होती है सिन्धु-सम्यता का अनस्तिख नहीं | 

छिपि विषयक साक्ष्य--ह्वीलर महोदय खुद यह मानते हैं कि सैन्धव लिपि 
सेंन्चव सभ्यता के प्राचीनतम युग में भी पूर्णतः विकसित थी और सुमेरियन कीला- 
क्षर लिपि से भिन्न थी । स्पष्ठठटः ऐसी विकसित छिपि एक दो दशक में असिल 
में नही आ सकती थी | सुमेरियन लिपि को इतना विकसित रूप प्रास करने में 
रूगभग पाँच सो बर्ष लगे थे । अगर श्री हीलर इतना ही समय सिम्घु-क्तिपि को 
भी दें तो उन्हें सिन्धु-सभ्यता की प्रारम्मिक तिथि २५०० ई० धू० के स्थान पर 
३००० ई० पू० माननी होगी और अगर बह उर से प्राप्त उपयुक्त मुद्रा को भी 
ध्यान में रखें तो इस तिथि को चोथी सहस्ताब्दी ई० पू० के प्रारम्म में रखने को 
आाघ्य होंगे । दूसरे, शिन्धु-लिपि खुमेरियन कीछाक्षर लिपि से मिन्न होते हुए भी 
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अम्देशनख की छिंपि से कुछ साहश्य रखती है। इस तथ्य से भी सुमेरियन 
सभ्यता की प्राचीनता संकेतित है । 
सारगोन की तिथि--ह्वीलर ने सारगोन की तिथि २३५० ई० पू० मानी 
है ओर भारतीय प्रागितिदहास के विद्यार्थियों ने इसे एक निर्विवाद-सा तथ्य माना 
है । लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि सुमेरो-बैब्रितञेनियन साक्ष्य का विश्लेषण 
करके हॉल आदि अनेक विद्वान उसे २८००-२७५० ई० पू० में रखना अधिक 
समीचीम मानते हैं। और अगर यह मत सही है तो ह्वीलर महाद्यय को सैन्धब 
सभ्यता की प्रारम्भिक तिथि २५०० ई० पू० के स्थान पर २९०० ई० यू ० माननी 
होंगी। यह तथ्य अपने आप में महत्त्वपूर्ण नहीं है परन्तु जब कोई व्यक्ति सुमेरो- 
बैबिलोनियन इतिहास का अध्ययन हॉल आदि द्वारा समर्थित तिथिक्रम के 
अनुसार करता है और भारतीय सभ्यता का ह्ीलर द्वारा समर्थित तिथिक्रम के 
अनुसार, तो उसके मन में भ्रमपूर्ण धारणा बनने की आशंका हों जाती है। 
सैन्धव सभ्यता की परिपक्वावस्था सुमेरियन सभ्यता की परि- 
पकबावस्था से प्राचीनतर -हीलर का कहना है कि सारगोनी युग में सैन्धव 
सभ्यता परिपकक्‍्वावस्था प्राप्त कर चुकी थी | परन्तु यह बह युग था जब सुमेरियन 
सभ्यता का भी परिपक्व युग चल रहा था ! सारगोन द्वारा स्थापित एकीकृत 
राज्य और बिदेशी व्यापार की विकसित अवस्था इसका प्रमाण है। इसलिए 
न्यायतः द्वीलर महाशय को सेन्धव सभ्यता के विकास के लिए कम से कम 
उतना समय तो देना ही चाहिए जितना सुमेरियन सभ्यता के विकास में लगा 
था । इतना ही नहीं उन्हें सेन्चच सभ्यता का उदय सुमेरियन सभ्यता के उदय 
से कुछ पहले रखना चाहिए क्योंकि सुमेर में मैन्धव मुद्राएँ और अन्य पुरावशेष 
अवेक्षया प्रचुर संख्या में मिलते है जबकि सिम्धु-प्रदेश में मिलने वाले सुमेरियन 
पुराचशेष अत्यल्प हैं। इससे लगता है कि यह सम्पर्क सैन्धवों के प्रयास का 
परिणाम था । दूसरे शब्दों में सारगोनी युग में भी उनकी सभ्यत्त सुम्रेरियन 
सम्पता से अधिक परिपक्व हो खुकी थी । । 
सुमेरियन इतिहास ओर आखझ्पानों का साक्ष्य--उपर्युक्त विवेचन से 
स्पष्ट है कि सिन्धु-सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से अपेक्षया प्रचीनतर थी | इसलिए, 
इसका जन्म चतुर्थ शताब्दी के प्रारम्भ में-मार्शछ के शब्दों में ३२५० ई० पू० 
से 'कई लम्बी शताब्दियों पहले/---रखनां अधिक श्रेयल्कर होगा | इससे बह भी 
सिद्ध होता है कि अगर सिन्ध और समेरियन सभ्यताओं में किसी एक ने दूसरी 
को प्रमाजित किया था, तो यह भेय सैस्धव सभ्यता को दिया जाना चाहिए । 
स्त्रय॑ सुमेरियन इतिहास और गुरातन आाख्यानों से इसका समर्थम-होत है. 
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बेरोसॉस हारा उत्टिखित एक प्राचीन आख्यान के अनुसार के अनुसार ओआनिज नामक 
देवता ने, जो समुद्दी मार्ग से आया था, सुमेर के निवासियों को सभ्य बनाया । 
पश्चिमी एशिया के मानचित्र पर एक दृष्टि डालते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि 
सुमेर के समीप केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ से सुमेरियनों को सभ्य बनाने 
वाले छोग समुद्री मार्ग द्वारा जा सकते थे | इसी प्रकार ओरूड़ टे स्टामेन्ट में कहा 
गया है कि थे पूर्व से आये और शिज्नार (समेर) में बस गये” | सम्भवतः यह 
संकेत भी सुमेरियनों की ओर ही है । स्वयं सुमेरियन भी यह मानते थे कि उनके 
देवता पूर्व में स्थित एक पर्वत पर रहते हैं | इन तथ्यों के प्रकाश में यह निष्कर्ष 
निकालमा निराधार नहीं कहा जा सकता कि “सभ्यता का भाव! (आइडिया 
ओऑब सिविलिजेशन) सुमेर से भारत नहीं आया (डैसा कि डीलर महादाय मानते 
हैं) वरन्‌ भारत से सुमेर गया था। गॉर्डन चाइड्ड के अनुसार “तीसरी सहस्ताब्दी 
ईं० पू० के प्रारम्भ में सेन्धव सभ्यता बेबिछोनियन सभ्यता से अधिक विकसित 
थी | लेकिन यह (इस) भारतीय सम्यता की एक परवर्ती अवस्था मात्र थी। हो 
सकता है कि यह प्राचीनतर युगों में भी ऐसे ही आगे रही हो । तब क्‍या वे 
खोज और आविष्कार जो पुरा-सुमेरियन सभ्यता का लक्षण हैं, ब्रैबिलोनिया में 
हुआ खदेशी विकास न होकर भारतीय प्रेरणा का परिणाम थे । अगर ऐसा था, 
तो कया खुद सुमेरियन भारत से आये थे !” हॉल और द्वेरास महोदय तो इस 
विषय में दद मत हैं कि. सुमेरियन मूलतः भारत के ही निवासी थे । उनके इस 
विश्वास का ससर्थन हैड्डोन, कोली और हाल ही से कमर ने भी किया है । 


9०%» या मी 


सैन्धव सभ्यता का विछोप और आयों का आगमन 


सेन्चच सभ्यता का अन्त ओर सेन्धवोत्तर संस्कृतियाँ--सिन्धु- 
सभ्यता का प्रभावल््षेत्र बहुत विस्तृत था, इसलिए, इसका हास तथा इसके भौतिक 
पक्ष के विलोप का चित्र सर्वत्र समान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ( १ ) 
सिन्धु की घाटी में इसका लगातार आने वाली बाढ़ों के कारण क्रमशः हास 
होता गया जिसके परिणामस्वरूप इसके निर्माता विजातीय आक्रमणकारियों का 
सफल प्रतिरोध न कर सके | मोहनजोदड़ो के परबवर्ती युगगों में बर्दमान हास और 
अन्तिम बिनाझ दोनों के निश्चित संकेत मिरते हैं। ( २) इृकप्पा में सैन्धव- 
सम्यता के ऊपर “कब्रिस्तान एच” नामक सैन्धवोत्तर संस्कृति फे अवशेष मिलते 
हैं और (३) चन्हुदद़ी में 'झकर” ओर “झंगर' संस्कृतियों के | इन संस्कृतियों की 
तिथियां अशात हैं परन्तु , इतना निश्चित है .कि इनकी निर्माता जातियां सैन्ध्ों 
की तुलना में बहुत पिछड़ी हुई थीं। (४ ) सौराह में सेन्धव-सम्यता का 
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क्रमशः छास के साथ रूपान्तरण होता गया, बिनाश नहों हुआ । लोथुड़ और 
रंगपुर के साध्य से यह स्पष्ट हो जाता है । रंगपुर में तो अन्तिम युग ( प्रथम 
सहस्राब्दी ई० पू० का प्रारम्भ ) तक पहुँचते-पहुंचते इसका रूप पूर्णरूपेण बदल 
जाता है| (५ ) पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सैन्धबों के पश्चात्‌, 
यत्ञपि कुछ अन्तराल के उपरान्त, “चित्रित स्लेटी भाण्ड ( पेन्टिड ग्रें बेयर ) 
संस्कृति के निर्माताओं ने अधिकृत कर लिया | इस संस्कृति का प्रभाव रूपड़ 
से लेकर कोशाम्बी तक विस्तृत मिलता है। दाल ही में गोरखपुर के निकट स्थित 
सोहगौरा से भी इसके कुछ ठीकरें मिले हैं। इसकी तिथि ११०० से ५०० ई० पू७ 
तक मानी गई है। इसके निर्माता मुख्यतः कृपक और पशुपालक थे, भिद्ठी, कच्ची 
ईटीं तथा नरकुछ से बने मकानों में रहते थ तथा ताम्र और अश्व से परिचित 
थे। लोहे से उनका परिचय इस संस्कृति के अन्तिम युग में हुआ प्रतीत होता 
है | इस प्रसंग में 'कोपर होर्ड स! नाम से विख्यात ताम्र की कुह्हाड़िया, 
तलवारों, हापूनों तथा मानवाऋृतियों आदि उन वस्तुओं की चर्चा भी आवश्यक 
है जो मुख्यतः गंगा की घाटी में परन्‍्त यत्र-तत्र आन्ध्र प्रदेश तक उपल्य्ध 
हुई हैं। इनकी तिथि अनिश्चित है, लेकिन हम्तिनापुर में श्री बी० बी० लाल 
द्वारा किए उत्बनन से संकेत मिलता है कि ये पेन्टिड ग्रे बेयर' से प्राचीनतर 
हो सकती हैं । 

भारत में आयो का प्रवेश -प्रदन उत्पन्न होता है कि इन सैन्धवोत्तर 
संस्कृतियों के निर्माता कोन थे और उनका सैन्धव सभ्यता से क्‍या सम्बन्ध था । 
साहित्यिक परम्परा के अनुसार भारत का प्राक्‌ बुद्ध युग वैदिक युग है | भारत 
में वेदिक आयों का प्रवेश कब हुआ यह_ ज्ञात नहीं है, लेकिन इस विषय में 
कुछ अनुमान अवश्य किया जा सकता है। क्योंकि यह हम निश्चित रूप से 
जानते हैं कि गौतम बुद्ध के आविर्भाव तक सम्पृर्ण वैदिक साहित्य की रचना 
सम्पन्न हो चुकी थी और इतने विज्ञाल साहित्य का सूजन कम से कम एक 
सहस्र वर्ष में सम्पन्न हुआ होगा, इससे लगता है कि आरयों का भारत में प्रवेश 
दूसरी सहम्नाब्दी ६० पू० के पूर्वार्द में किसी -सम्रय हुआ । स्थूलतः यही 
चह_ समय था जब बैबिल्लोनिया में कसाइट, एशिया माइनर में -हिन्ती-अऔर-यूनान 
में एक्रिय्न प्रविष्ठ हुए थे। भारत में भी इसी युग में हासोन्मुख सैन्धव सम्यत्ता 
का पतन हो रहा था। इसलिए यह सम्भावना अपने आप उत्रन्न हो जाती है 
कि सैन्धव सभ्यता के विनाश का कारण आरयों का आक्रमण रहा होगा | 
ऋग्वेद में आयों द्वारा 'दास-दस्युआ के 'पुरों? के विनाश के उस्लेख से इसका 
अतिरिक्तरूपेण समर्थन होता है ( ० ५३५-३६)। लेकिन इसके बावजूद 
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उपर्युक्त सैन्धबोत्तर संस्कृतियों से आयों का सम्बन्ध जोड़ना बड़ा कठिन है। ह्वीलर 
ने आयों को “कब्रिस्तान एच” संस्कृति का निर्माता माना है तथा हीन गिल्डन॑ 
और फेयरसर्बिस ने झुकर संस्कृति का। लेकिन आर्य अगर “कब्रिस्तान एच? 
अथवा झूकर संस्कृति के निर्माता होते तो इन संस्कृतियों के अवशेष गंगा की 
घादों में भी उवध्य मिलते | श्री छाछू का कहना है कि भारत में आने बाले 
प्रारम्भिक आय पेन्टिड ग्रे वेयर! संस्कृति के निर्माता थे क्योंकि इस संस्कृति का 
प्रभाव ठीक उसी प्रदेश में और हस्तिनापुर, बरनावा, मथुरा, कुरुक्षेत्र, अहि 
छत्रा, विल॒प्रद तथा कोशाम्बी जैसे उन खत्ोें में मिलता है जो महामारत की 
कथा से सुम्बद्ध थे | लेकिन यह संस्क्रति अगर प्राचीनतम आर्यों से सम्बद्ध होती 
तो इसके अवद्योप सप्तसिन्धु प्रदेश में भी अवश्य मिलते क्योंकि भारत में प्रविष्ट 
होने के बाद आर्य सबसे पहले वहीं बसे थे। बास्तव में केबछ गंगा की घाटी 
तक सीमित होने के कारण इस संस्कृति को विदेशी मानना ही पर्यात दुष्कर जान 
पड़ता है | दूसरे, यह संस्क्रत महामारत में वर्णित संस्कृति की तुलना में बहुत 
ही हीन कोटि की है।यह माना जा सकता है कि महाभारत में तत्कालीन 
संस्कृति का वर्णन अतिरंजित रूप में हुआ है, परन्तु इस स्वीकार से भी 
साहित्यिक और पुरातात्तिक साक्ष्य का अन्तर पूरी तरह दूर नहीं होता । 


वैदिक साहित्य 


बेद--पुरातत््व से विशेष सहायता न मिलने के कारण वैदिक काल का 
अध्ययन मुख्यतः बेदिक साहित्य की सहायता से करना होंता है, यद्यपि परांणों 
में संगहीत अनुश्नतियों से भी इस विषय में कुछ सद्दायता मिल जाती है | श्रद्धालु 
हिन्दू वेदों को नित्य और अपोसुषेय मानते हैं । इनके 'द्रश' गृत्समद, विश्चा- 
मित्र, वामदेब, अति आदि ऋषि थे। अनुश्रुतियों के अनुसार कृष्ण द्वेपायन 
ब्यास ने इनका संकलन, सम्पादन और वर्गीकरण किया था, इसलिए यह वेद- 
व्यास कहवत्यए | बेंद संख्या में चार हैं : ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद और अधथर्व- 
बेद । इनमें प्रत्येक के चार मांग हैं : संहिता, आहझण, आरण्यक और उपनिषद्‌ | 
संहिता का शाब्दिक अर्थ है संग्रह ! इनमें देवताओं की स्वुति के मन्त्र हैं। 
आह्वण ग्रन्थों में मन्‍्त्रों की व्याख्या और यज्ञयाग का विस्तरशः वर्णन है। 
आरण्पकों में यशें के आध्यात्मिक पक्ष की मीमांसा मिलती है | उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
साहित्य के अन्तिम विकास को सूचित करते हैं। ये वैदिक साहित्य का अन्तिम 
भाग होने के कारण वेदान्त भी कहलाते हैं। इनका मुख्य व्रिषय दर्शन है । 
आजकल उपलब्ध उपनिषदों की संख्या सो से अधिक है| इनमें छान्दोग्य, 
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ईंदा, केन, कठ, मुण्डक, माण्ड्क््य, तेतिरीय, प्रश्न, बृहदारण्यक, रेवेताश्वसर 
तथा ऐतरेय विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं | 
आये और आरयेतर घाराओं का समन्वय: सेन्धव सभ्यता की पर- 
यर्ती भारतीय सभ्यता को देन--वैदिक साहित्य के अनुशीलन से हमें वैदिक 
धर्म और संस्कृति के विकास का परिचय मिलता है। परन्तु इसके विकास का 
अध्ययन करते समय हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह विकास केवल अन्तः 
विकास नहीं था अपितु बेदिक और आर्थेतर घाराओं के पारस्परिक प्रभाव का 
परिणाम भी था। भारत से सेन्धव सम्यता का विलोप उतनी पर्णता से नहीं हुआ 
। था जितनी पूर्णता से ब्रिल्ल से मिल्री और यूनान से मिनोअन सभ्यताओं का हुआ 
था | यह ठीक है कि इसके बाद भारत में अपनी सत्ता स्थापित करनेवाले आयों 
ने सैन्बव सम्यता के भौतिक पक्ष की लगभग पूर्णतः उपेक्षा कर दी लेकिन 
धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र मे वे ऐसा न कर सके | वस्तुतः परवर्ती हिन्दू धर्म 
में सेन्धद घर्म के जितने तस्व मिलते हैं उतने वेदिक धर्म के नहीं। रोव और 
शाक्त सम्प्रदाय, लिंगोपासना, पीपल आदि दृक्षों आर वृषभ आदि पश्चुओं की 
उपासना, जरछू की प्रभावशीलता में श्रद्धा, योग तथा मूत्ति पूजा इस प्रसंग में 
उदाहरणीय हैं। इतना ही नहीं यह मो असम्मव नहीं है कि परवतों भारतीय 
आराहगी लिपि सैन्धव लिपि से ही उद्भूत हुई हो। भौतिक क्षेत्र में भी सैन्धव 
परम्पराएँ पूर्णतः विन नहीं हुई, यह छोथल और रंगपुर आदि स्थवों में उनके 
कम-से-कम द्वितीय सहस्ताब्दी ई० पूृ० के अन्त टक बने रहने से और कोशाम्बी 
जैसे स्थलों से प्रकाश में आए तथ्यों से स्पष्ट होता जा रहा है । 


ऋः्वेदिक अथवा पूर्व-बैदिक काल 


ऋक-संहिता--वैदिक साहित्य का प्राचीनतम अंश कऋष््‌ संहिता है | इसे 

दस खण्डों में विभाजित किया गया है जिन्हें मण्डल कहते हैं| इनमें कुल मिला 
कर १०२८ सृक्त और १०,६०० मत्त्र हैं| मैक्समूलर के अनुसार इसकी रचना 
१२००-१००० ई० पू० के मध्य हुई थी | लेकिन इस सुझाव के स्वीकार से शेष 

चैदिक साहित्य की रचना के लिए कुछ चार सो वर्ष का समय बचता है जो इस 
साहित्य की विज्ञाकता को देखते हुए. बहुत ही कम है। हमारे विचार से यह 
मानना अधिक समीचोन होगा कि ऋग्वेद की _ रचना ह्वितीय सहखाब्दी दै० पू० 

के पूवार्द्ध ०००-१५०० ई० पु०) में किसी समय हुईं, क्योंकि इससे एक 
छक ओर शेष वैदिक साहित्य की रचना के लिए आवश्यक समय मिल जायगा 
तो दूसरी ओर आरयों के आक्रमण और सैम्धव सम्यता के विस्लेप का सम्बन्ध भी 


५६७ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


स्पष्ट हो जायगा | लेकिन यहाँ यह स्मरण रखना भी आवश्यक है कि ऋग्वेद के 
केबछ प्रथम नौ मण्डल ही प्राचीन है। दशम मण्डरू की रचना निश्चयतः 
उत्तर वैदिक काल में हुई प्रतीत होती है । 
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राजनीतिक और सेनिक व्यवस्था--ऋग्वेदिक आर्य कुमा से लेकर 
गंगा-यमुना तक विस्तृत प्रदेश से परिचित थे। लेकिन उनकी गतिविधि का 
केन्द्र था सप्तसिन्धु प्रदेश अथवा पंजाब (मानचित्र ९)। इस युग में उनका राज- 
नीतिक और आर्थिक संगठन बहुत कुछ होमरकादीन यूनानियों के संगठन के 
समान था। वे अनु, यदु, दुच्म, तुबंश और पुरु आदि अनेक पितृसत्तात्मक जनों 
(शा अर -में विभाजित थे जो अपने राजाओं के नेतृत्व में परस्पर अथवा 
'पुरों' में रहनेवाले अनार्य शत्रुओं के विरुद्ध संघर्ष करते रहते ये (प्ृ० ५३५)। 
ऋग्वेद में वर्णित दस राजाओं के युद्ध (दाशराज्ञ) में, जिसमें भरतों के राजा 
सुदास की विजय हुई थी, आरयों के साथ अनार्य जनों ने भी माग लिया था | 
लेकिन आये राजाओं की शक्ति निरंकुश नहीं थी | वे सम्भवतः जनता (विशः), 


के अमुख व्यक्तियों (राज्कर्तारः) द्वारा चुने जाते थे, राज्याभिषेक के समय कुछ 
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प्रतिज्ञाएं करते थे और शासन 
कार्य में पुरोहित तथा सभा 
और समिति नामक जन- 
संस्थाओं की सलाह लेते थे । 
क्योंकि राजा की भाँति राज- 
चित्र रै४७ : ' जैदिफ रथ का काल्पनिक चित्र कर्तारः भी प्रायः 'राजानः” 
(पिगट के आधार पर) कहे गए हैं, इससे लगता है 

कि थे अपने में से ही किसी व्यक्ति की राजा चुन लेते थे | राजा शासन व्यवस्था 





अिाओगनाओ न फिट ण डिक 


भाले और गोफन आदि से आक्रमण -करते थे | 

सामाजिक संस्थाएँ--ऋग्वेदिक आयों के सामाजिक संगठन की मूल- 
भूत_इकाई कुछ था. जिसके सदस्य अपने. पिता. अथवा -ज्येष्ठ श्राता के 
अनुशासन में रइते थे | सन्‍्तान के ऊपर पिता के अधिकार लगभग अबाध थे। 
सैवाहिक सम्बन्ध की मर्यादा स्थिर हो गई थी। यम-बमी संवाद से संकेतित है 
कि भाई-बहिन के बिवाह की प्राचीन प्रथा का आर्य विरोध करते थे। 
मिबराह प्रायः प्रोंद्रावस्था में किये जाते थे | एक विवाह की प्रथा अधिक प्रचलित 
थी परन्तु वहुविवाह अशात न थे। विधवा-विवाह्‌ और नियोग _प्रथाएँ. 
प्रचलित थीं। ख्त्ियों की दशा बहुत अच्छी थी | पर्दा प्रथा अज्ञात थी । _र्त्र्यो 
पुरुषों के समान शिक्षा पाती थीं, वेदिक मन्त्रों की रचना करती थीं और परिवार 
में कन्या और माता के रूप में स्नेह और सम्मान पाती थीं और पत्नी रूप में 
यहस्वामिनी होती थीं। लेकिन पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता 
था, पुत्री नहीं । 

आर्थिक व्यवस्था--ऋग्वेटिक आय मुख्यतः कृषफ और पश्ुपालूक 
थे । उनकी साधारण जनता विशः कइलाती थी | लेकिन उपयुक्त राजन्य चर्म 
और पुरोहित जो अपने विशिष्ट घन्धों का बंशानुगतरूुपेण अपनाने लसे थे, 
पृथक्‌ वर्ग बनने लगे थे। आरयों ने बहुत से उद्योग-घन्चों का विकास भी कर 
लिया था | ऋग्वेद में तक्षन्‌ (बढई), हिरंण्यकार (सुवर्गकार) चर्मकार (चमार) 
तथा भिषक्‌ (वैद्य) आदि दस्तकारों का उल्लेख भिलता है। लेकिन षर्ग भेद |, 
उत्पन्न हो हाने प्रर॒ वर्णमेद अज्ञात था। व्यापार की प्रगति भी थोड़ी बहुत 
आरम्भ हो गई थी। बस्तुएँ प्रायः अदली-बदली जाती थीं अथवा उनका गायों 
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(मिष्क! (सुचर्ण के निश्चित तौल के टुकड़े !) के रूप में मूल्य आँका जाता 
था | समुद्री व्यापार के मी संकेत मिलते हैं । 

' ऋग्वेदिक देवतक्त्व--वैदिक आरयों का धर्म बहुदेववादी था । उनके 
अधिकांश देवता जैसे सूर्य, अग्नि, वायु, उषा आदि विभिन्‍न भाकृतिक शक्तियों 
का देधीकरण थे | वे तेज और प्रकाश के प्रतीक तथा उदार, सर्वज्ञ, कृपाल 
और अमर माने जाते थे | उनकी कल्पना मानत्र रूप में की -गई थी, लेकिन 
सब देवताओं का मानवीकरंण समानसरूपेण पूर्णता प्रास नहीं कर पाया था | इस 

से वैदिक धर्म यूनानी धर्म से कुछ भिन्‍न था, क्योंकि यूनान में देवताओं 
८: भारत से बहुत आगे बढ॒ गया था | देबताओं के व्यक्तित्व में 
एता के अभाव के कारण बेंदिक ऋषि उनमें प्रायः समान गुणों का आरोपण कर 
देते थे और स्तुति करते समय किसी मी देवता को सर्वोच्च घोषित कर देते थे । 
मैक्समूलर ने इस प्रवृत्ति को हे नोथीज््म” नाम दिया है। बहुत से ऋषि समान 
गु्णोवाले देवताओं का एक साथ उल्लेख भी कर देते थे--जैसे द्यावाप्रथिबी, 
मित्रावरुण, मरुद्गण, आदित्यगण तथा अश्विनीकुमार आदि । इतना ही नहीं 
कुछ ऋषि तो बहुदेवबाद को ही चुनौती देने लगे थे। प्रथम मण्डल के १६४वें 
के स्वयिता ने स्पष्टर्पेण उस एक .सत! की कत्पना की है 'जिसे 

लोग इन्द्र, मित्र, वरुण अग्नि, यम तथा मातरिश्या आदि विभिन्‍न नामों 

से पुकारते हैं | इस प्रश्नत्ति को एकेश्बरवाद कह्य जाता है |: हु 22 (जे लए 
देवताओं का वर्गीकरण--ऋग्वेदीय देवताओं को सामान्यतः तीन वर्गों 
में बाँटा जाता है। (१) आकाशीय अथवा स्थर्गीय देवता, जैसे यौम (आकाश), 
सूर्य, वरुण, मित्र (ईरानी मिश्र), संबितृ, पूषन, विष्णु आदि । इनमें सर्वोच्च 
स्थान घरुण को ए्ष था। उसे ऋत का स्वामी कहां गया हैं। उसकी मूल 
प्राकृतिक शक्ति अज्ञात है। ओल्डनबर्ग ने उसे चन्द्रदेव माना है, कीथ ने 
आकाश देव और पं० क्षे० च० चद्टोपाध्याय ने थूर्य का रात्रि रूप | (२) अन्त- 
रिक्षीय देवता, जैसे रुद्र, इन्द्र, ओर बात। रु झंज्ाचात के साथ आने- 
बाले विद्युत्घारी घने काले मेघों' का दैवीकरण थे। इन्द्र की मूल प्राकृतिक शक्ति 
क्या थी, यह स्पष्ट नहीं है। वह वैदिक देवताओं के सर्वाधिक मानवीकरण का 
उदाहरण है। मैकडो नल मे उसे तूफान का देवता माना है. और पं० चहो- 
पाध्याय ने शक्ति और बढ का ।_कालान्तर में वह बृष्टि का, देखता बन गया। 
ऋग्वेद में वह युय॒ुत्सु आया का राष्ट्र-देवता लूगता है। बह वद्भघारोी है, दास- 
दस्युओं के पुरों का विध्वंस करता-है (7० ५३५) ओऔए-अच को मारकर जो को 
_उन्मुक्त करता है (१० ५१६)। (३) पथिवी के देक्ताओं में अग्ति प्रधान है। वह 

रु 
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ऋग्वेद के प्रधान देवताओं में से एक है। उसकी उपासमा तीन रूपों में की 
गई है--आकाश में सूर्य रूप में, वायु में बिद्युत्‌ रूप में और ए्थिबी पर सामान्य 
आग्नि रूप में | इस बर्ग के देवताओं में स्वयं प्थिवी के अतिरिक्त सोम घृददस्पति 
भी उल्लेखनीय हैं । 

पूजा-बविधि और नेतिक दर्शन--ऋग्वेद में एक स्थल पर दस गायें 
देकर इन्द्र की प्रतिमा लेने का उल्लेस्ब है जिससे लगता है कि ऋग्वेदिक आर्य 
मूर्सि पूजा से परिचित थे; लेकिन उनका धर्म मूलतः यज्ञ धर्म था। यज्ञों में 
देवताओं को प्रसन्॒ करके के हेत अन्न, क्षीर, शत, मांस और सोमादि की आह- ' 
तिग्रों दी-जातठी थीं ओर ऋचाओं से उनका स्तवन किया जाता था। इनके 
बदले में देवताओं से दीर्बायु, पत्र, शत्रु विनाश और धन-धान्यादि प्रदान करने 
को आशा की जाती. थी । दूसरे शब्दों में यश्र्म प्रवृत्तिमागों था और बिश्युद्ध 
लेन-देन की मावना पर आध्रत था। तपस्या, पुनर्जन्म और कर्म-सिद्धान्त आदि 
का विकास इस युग में नहीं हो पाया था । लेकिन आयो की नैतिक _भावना 
भी पर्या्त विकसित थी । इसका प्रमाण है ऋत की अवधारणा । ऋत वे विउ्ब- 
व्यापी नियम थे जिनसे स्वयं देवता भी बँश्रे हुए माने जाते थे ।_ इनका नैतिक- 
पक्ष सत्य और न्याय था, धार्मिक-पक्ष यत्ञ और भोतिक-पक्ष वे औओतिक-ननयम 


करना पाप में प्रज्नत्त होना माना जाता था | 


उत्तर बैदिक काल : आये और आर्थतर 
घाराओं का समन्वय 


आया का प्रसार--ऋग्वेदिक काल में आयों की गतिविधि का केन्द्र 
सप्तसिन्ध्ु प्रदेश था। उत्तर वैदिक काल में जब ऋग्वेद के दद्यम मण्डल, ब्राह्मण 
आरण्यूक और उपनिषद्‌ ग्रन्थों को रचना हुई, उनकी गतिविधि का केन्द्र 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुरु पश्चाल राज्य हो गए, यद्यपि वे पूथ में कोसल को 
पार ऋर-के बिवेइ तक भी पहुंच गए थे। अपने प्रसार की इस प्रक्रिया में 
उन्होंने जंगलों, नदियों और परब॑तों को पार करके सूदूरस्थ प्रदेशों म॑ अपने 
उपनिवेश स्थापित किए | बहत से आय जन तो विन्ध्य पत्त माझ पार करके 
दक्षिणापथ्र में प्रविष्ठ होने में भी सफल हुए। इस बीच में उन्होंने अनेक छ्ु 
और बिद्ञाल राज्य स्थापित किए और परस्पर तथा आर्येतर समूहों के विरुद्ध 
युद्ध छड़े । मगध में उनके प्रसार की कथा सम्मवत्ः पाष्डब भीम द्वारा ज़रासन्ध 


के बध में छिपी हुई है। इसके फौरन बाद हो महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध 
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लड़ा गया जिसने जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला । इसकी स्मृति में बहुत से 
आख्यान और कथाएँ प्रचलित हो गई । 

बरण्ण-ठयवस्था का उदय--जब आयों ने भारत में प्रवेश किया, वे अपने 
शत्रु अनायों की ठुऊना में अन्पसंस्यक थे और उन्हें अपने से सांस्कृतिक 
दृष्टि से हेय मानते थे। इसलिए उनके लिए यह सर्वथा स्वाभाविक था 
कि वे अपने को उनसे पृथक्‌ रखने की चेश करते । लेकिन एक' बार स्थायी 
रूप से भारत में बस जाने के पश्चात्‌ आर्येतर जातियों के सम्पर्क से पूर्णतः 
बचे रहना इच्छित होते हुए भी असम्मब था । इस समस्या को हल करने 
के लिए चआातुवण्य समाज की अवधारणा रखी गई। इसका उल्लेग्व 
सबप्रथम ऋग्वेद के दशम मण्डल के पुरुषसूक्त में मिल्ता है। कग्वेदिक 
युग में बह्मग और राजन्य शनेः शनेः साधारण जनता--बिशः--से प्रथक्‌ 
होकर बर्गों के रूप में परिणत होने लगे थे। उत्तर वैदिक कार में चौथा बर्ग-- 
शूद्र- अस्तित्व में आया | इस वर्ग में निश्चित्‌ रूप से आर्युतर तत्त्व का प्राघान्य 
था । आर्थिक दृष्टि से शूद्र वर्ग सर्वाधिक आदिम बर्ग था,_ प्रन्‍्तु वैदिक समाज 
के_विकास में उनका आगमन सबसे अन्त में हुआ । इससे स्पष्ट है कि उनका 
आविर्भाव किसी नए वर्ग का आबिर्भाव नहीं वरन्‌ वेदिक समाज में एक नये 
समृद का प्रवेश था | लेकिन इसका तालर्य यह नहीं है कि सभी आर्येतर समूह 
झूद घोषित कर दिए गए। जैसा कि देखा जा चुका है बहुत-सी आर्येतर 
जातियाँ आयों से अधिक प्रगतिश्ञील थीं, इसलिए जब विशिष्ट वर्ग अस्तित्व में 
आने लगे तब मैत्री सम्बन्धों और अन्तरविवाहों के कारण शाजन्य वर्ग में अनेक 
अनार्य राजाओं का और ब्राह्मण वर्ग में बहुत से अनार पृरोहितों का स्वीकार 
अवध्यम्मावी था । इसी प्रकार अनेक धनी अनार्य जन विदश्ः में सम्मिकित मान 
लिए गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद यह निरिचत है कि अधिकांश आर्येतर 
समुद्द वदिक समाज के उच्चतर वर्गों की परिधि के बाहर रहे और शाद्ठ वर्ग में 
परिगणित हुए | 

इस प्रसंग में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि उत्तर वैदिककालीन बर्ण- 
व्यवस्था में काफी छोच था और यह परवती युग की कठोर जाति-व्यवस्थां का 
रूप धारण नहीं कर पायी थी | यद्यपि इस युग में भी वर्गगत मोह, अपने पेक्षों 
के रहस्यों को गुम रखने की इच्छा तथा अन्यान्य कारणों से प्रत्येक वर्ण अनेक 
जातियों में विभाजित होता जा रहा था, तथापि जातिश्वथा की तीन प्रमुख 
विशेषताएँ---ओजत-पान पर प्रतिबन्ध, अन्तरजातीय विवादों का-निषेध तथा 
जाति का कर्म के स्थान पर जन्म पर आधत होचा---अमी-तक-इढ़-आशार नहीं 
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या सकी थीं। सत्यकाम जाबाल, ब॒त्स, कवश ओर व्यास इत्यादि के नाम इस 
सम्बन्ध में उल्लेखनीय है| 
आर्थिक जीवन--आर्थिक दृष्टि से उत्तर वेदिककालीन आर्य भी मुख्यत 
कृपक और पशुपालक थे, यद्यपि इस युग में कृषिकर्म और पश्चगालन दोनों ही 
पहले से अधिक विकसित हो गए थे | उदाहरणार्थ इस युग में अनेक प्रकार के 
हल का प्रयोग होने लगा था और जनक जैसे नरेश सहसों गोंदान में देने रंगे 
थे | इसके अतिरिक्त अनेकानेंक शिल्पों और ब्यवसायों की उन्नति, लोहे के 
उपयोग के ज्ञान, मुद्रा-प्रणाली के आविष्कार तथा लेखन-कला के बद्धमान 
प्रयोग के कारण इस युग मे व्यापार की मी बहुत प्रगति हुई और इसके अन्त 
तक काशी, कोशाम्ब्री, राजगह, बेशाली और आवस्ती आदि नगर नये थुग के 
आविभांव की परोषणा करने लगे । 
राजनीतिक व्यवस्था--उत्तर वैदिक काल के राजा ऋग्वेदिक राजाओं 
से अधिक सशक्त थे | अब उनका पद पैतृक सा हो गया था और उनमें साम्रा- 
जिक पद पाने की लालमा उत्पन्त हो गई थी | अब वे अधिराज, एकराद और 
सम्राट आदि विरुट धारण करते थे और अपने इन पढ़ों की घोषणा, करने के 
लिए राजसूय, वजजपेय ओर अश्वसेघ जैसे यज्ञ कराते थे। दोः्पन्ति तथा 
सत्राजित शतानीक के नाम इस प्रसंग में उदाहरणीय हैं। डेकिन स्मरणीय है 
कि ये अब भी पूर्णतः निरंकुश नहीं थे क्योंकि अभी तक उनके निर्वाचन कौ 
प्रथा कम-से-कम सिद्धान्त रूप में जीबित थी, सभा और समिति का अस्तित्व 
बना हुआ था तथा अभिषेक के अवसर पर उन्हें धर्मानुसार शासन करने को 
प्रतिशा करनी होती थी। उन्हें घम का लोत नहीं रक्षक मात्र माना जाता था | 
उत्तर वेदिककालीन यज्ञ-धर्म--उत्तर बेदिक काऊ में वैदिक धम का 
अम्तःविकास भी हुआ और उस पर आर्थेतर धर्म-धाराओं का प्रभाव भी पड़ा । 
इसके अन्तःविकास का चित्र हमें ब्राह्मण ग्रन्थों म॑ मिलता है। ऋग्वेदिक युग में 
यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के देतु किए जाते थे ओर बड़े सरल तथा कम समभर 
लेने बाले होते थे । उनमें पुरोह्चतों की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ती थी। 
लेकिन उत्तर वैदिक कार में यज्ञ अधिकाधिक जटिल, खर्चीले ओर दीर्घ होते 
प्‌ । कोई कोई यज्ञ तो महीनों और वर्षों चलने छंगे। वश्यमेध, राजसूय, वाजपेव 
आदि बच्चें छा प्रचलन भी इसी युग में हुआ । इतना ही नहीं इस युग भे यज्ञों 
को स्वयं देवताओं से अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाने छगा | उदाहरणाथ शतपथ 
जआहृण में कहा गया है कि यश से ही विश्व का सजन होता है और देवताओं को 
तेज और शक्ति मिल्ती है। इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता में इन्हें विश्व को 
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मौतिक और नैतिक व्यवस्था का मूलाधार कहा गया है। इसकी प्रतिक्रिया 
स्वरूप आउप्यकों में यज्ञ धर्म की आध्यात्मिक व्याख्या की गई। 
देवतस्व--उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेदिक देवताओं की उपासना होती 
रहती है, परन्तु कुछ परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देते हैं | एक, इन्द्र और वरुण आदि 
देवता जो ऋग्वेदिक काल में प्रधान थे, गौण होने छगे और उनका स्थान 
रुद्ू-शिव, विष्णु और सर्य आदि लेते छूटे | इस परिवर्तन का कारण वेदिक 
धर्म का अन्तःविकास ही नहीं सैन्चब आदि आर्येतर_ धर्मों का प्रभाव भी था । 
उदाहरणार्थ ऋग्वेदिक रुद्र ने सैन्धव 'शिव! को आत्मसात कर लिया । इससे 
चैदिक धर्म में जम्बिका आदि देवियों का महत्त्व भी बढ़ा । दूसरे, उत्तर वैदिक 
काल में ऋग्वेद में ही बीजरूप में दिखाई देने वाली एकेडबरवादी क्चिरघारा 
सबलतर और विकसित हुई और विश्व के मूल तत्व के विषय में चिन्तन 
किया जाने लगा | कम्वेद के दशम मण्डल के पुरुषसूक्त में सू्ति का ,कारणभृत 
“मूल तत्व विराद पुरुष को और नासदीय सूक्त में अव्यक्त:च्देंकेम' को बताया 
गया है। यही विचार कालान्तर में उपनिषदीय दर्शन के रूप में प्रस्फुटित हुए । 
उपनिषदीय दशेन--यों तो उपनिषदों में अनेक विचार धाराओं का 
क्‍ प्रतिधादम मिलता है, परन्तु इनकी शिक्षा का सारांशु,हँ ब्रह्म और आत्मा की 
#अमिन्नता का सिद्धान्त । इसके अनुसार समस्त चिदृब में व्यात नित्य तत्व जो 
विश्व की उ्पत्ति, स्थिति और लय का मुल कारण है, ब्रह्म है | इसी प्रकार व्यक्ति 
के 'स्व! का भी एक मूल तत्त्व है जिसे आत्मा कहते हैं। उपनिपदों की मान्यता 
' है कि विश्व का मूल तत्त्व ब्रह्म और व्यक्ति के.स्ब' का मुल आत्मा अभिन्न हैं। 
उपनिषदीय ऋषियों के सुप्रसिद्ध वाक्य अहम अज्यास्मि! ( में ब्रह्म हूँ ) तथा 'तस्व- 
मसि! ( तुम ही वह अथ्थांत्‌ ब्रह्म हो ) इस सिद्धान्त के सारभूत हैं! जो व्यक्ति 
ब्रह्म अथवा आत्मा के सबश्चिदानन्द ( सत्‌ + चित्‌ + आनन्द ) स्वरूप को जान 
लेता है वह संसार के बन्धन अर्थात्‌ कर्मजनित आवागमन के चक्र से मुक्त 
होकर मोक्ष पा जाता है| लेकिन यह सफलता यज्ञों को सम्पन्न करने से नहीं 
तपस्था, साधना, ध्याग, वैराग्य और ज्ञान से मिलती है। 
उपनिषरदीय दशेन का मूल--उपनिषदों का यह निडृत्तिमार्गी दर्शन 
प्रवृत्तिमार्गी वैदिक यश-घर्म की धारा के विपरीत था | इसलिए. इसे आयों पर 
पड़मे वाली निद्कत्तिमार्गी विचार धारा का परिणाम भाना जाता है। डो० गोबिन्द- 
चन्द्र पाण्डेय के अनुसार इस विचारधारा के मूल- प्रतिपरेंदक-सम्मबत्ः केशी- 
यूक्त आदि मं...डक्लिखित ये-यति' और... मुनि! ये. जिन्हें उनकी अतिमानवीय' 
योगिक शक्तियों तथा विज्विज-बेसभूषा-के-कारण- ऋखेदिक-पहपि-अआउतवर्य की 
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दृष्टि के देखते थे | परवर्ती साहित्य में मुनि-अ्रसण विचारधारा के वर्णन से संकेत 
मिलता है कि वे अनेकात्मदादी थे और संसार-को-दुःखों-का-कारण तथा 
साधना द्वारा आत्मा की मुक्ति को जीवन-का- चस्म-लक्ष्य-स्मनते थे । बहुत से 
विद्वानों ने पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मुलतः वैदिक सिद्ध करने का प्रयास किया 
है| परन्तु जैसा कि डॉ० पाण्डेय ने आग्रह किया है यह सिद्धान्त शरीर से प्रथक्‌ 
अज्य-अमर आध्या के अखिल में विदवास, कर्मबाद्र, सासांरिक सखों के, अति 


अनासक्ति और ग्रेश्ष आदि कब्पनाओं-से घतिष्ठ: सम्बद्ध है | _टेकिन.- ये. तत्व 
लौकिक सु्खों की खोज में लगे हुए आयों-के यश्चर्म-यें अकव्यवीय-थे | इसलिए 


पुनर्जन्म और कर्मवाद को निश्वत्तिप्रधान अवैदिक धारा के. प्रभाव का परिणाम 
मानना चाहिए | 
भारतीय संस्कृति के आदर्शों का उन्मेष--वैदिक धर्म पर अव्रेदिक 
विचार धारा के प्रभाव के बड़े गम्भीर परिणाम हुए। एक, कर्मबाद के कारण 
यज्ञपम का महत्त्व घटा, क्योंकि अब यह माना जाने लगा कि अगर कर्मफल 
निश्चित रूप से मिलना है तो उससे न यश्ञ करने से छुटकारा मिल सकता है न 
देवताओं की कृपा से | इसके स्थान पर अब तप को अधिक महत्व दिया जाने 
लगा, जिससे आर्य जो पहले बह्मचर्य ओर गृहस्थ इन दो ही आश्रमों को महत्त्व 
देते थे अब वानप्रस्थ और सन्यास पर भी जोर देने लगे। इस प्रकार 
प्रतत्तिमार्गी आय ओर निद्रत्तिमार्गी आर्येतर धाराओं का समन्वय आश्रम- 
_ाराआ का 
व्यवस्था के आविभ्भांष का कारण बना। दूसरे, इसके कारण अम्रतत््व की 
परिभाषा में परिवर्तन हुआ | पहले अमृतत््व का अर्थ माना जाता था इस लोक 
के जीवन का परल्तेक में नेरन्तर्य | परन्‍तु अब यह समझ लिया गया कि जो 
पारलौकिक जीवन छौकिक जीवन के अनुरूप होगा बह नश्यर होगा | इसलिए 
अब अमृतत्व का अर्थ हो गया आत्मा की प्रकृत्या अनश्वरता | इसके कारण 
|/घर्म, अर्थ और काम के साथ, जिन्हें आर्य मानव जीवन के मृत्यदर्श मानते 
थे मोक्ष को जोड़ दिया गया | यही कालान्तर में 'पुरुषार्थ चतुंग” सिद्ध चतुर्थ र्ग! सिद्धान्त 
रूप. से विख्यात हुए । इस प्रकार उत्तर वैदिक काल प्रवृत्तिमार्गी आर्य विचार 
धारा के निव्त्तिमार्गी आर्येतर विचार धारा के साथ समन्वय द्वारा भारतीय 
संस्कृति के मूलभूत आदशों के उमन्‍्मे। का युग था। 


पजू/ इस लमन्बभ का आऋाए। मैशितए/ प्र ने सका हिल 
“करू £ इ0ए #पएत | खक्ति, दाते हे घर) |» फट श्र 
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राजनीतिक इतिहास 


षपोडस महाजनपद्‌--उत्तर वैदिक काल के अन्त तक आये जनों अथवा 
कब्ीत्यें के परिभ्रमण का युग समाप्प्रायः हो गया और वे विशिष्ट प्रदेशों में बस 
कर “जनपदों' का रूप धारण करने लगे | छठटी शत्पुब्दी ई० पू० के उत्तरा् 
में, जब मगध में बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ और पश्चिमोंत्तर प्रदेश पर 
नवोदित ह्ामशी सामाज्य के आक्रमण प्रारम्भ हुए (० ५१३), समस्त भारत 
ऐसे ही जनप्रदों-में-विधाज्ञित था.| इजमें सोलह जनपर्दों को उनके महत्व के कारण 
महा जतपढ?- छछा-जाते लगा था। अनेक बोदड़ और जैन ग्रन्थों में 'बोडस 
: महाजनपदों' की सूची प्रिद्ती है। बौद्ध अन्थ अंगुत्तर निकाय के अनुसार, ये 
महाजनपूद्‌ थे--अंग, मगघ, काशी, कॉसल, मल, वज्जि, वत्स, चेदि, कुरु, पंचाल 
मत्य, बूरसेन, अवन्ति, गन्धार कम्पीज और अश्मक | इनर्म कुछ की शांसन 
व्यवस्था गणतन्त्रात्मक थी और होप की राजतन्त्राश्मंक | गणतन्त्र राज्यों में 


इस पृष्ठ के ऊपर एक दृम्तरामशी रिलोफ-चित्र में दिखाए गए एक भारतौय का रेखाचित्र 
दिया गया है । 
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घड्जि और मल्लऊ संघ प्रमुख थे और राजतस्त्रों मं कोसछ, वत्स, अवन्ति और 
सगध । ये राजतन्त्र एक ओर परस्पर संघर्षरत थे तो दूसरी ओर गणातन्त्रों को 
आत्मसात करने की चेष्टा कर रहे थे । इनमें सफलता अन्ततलोगत्वा मगर को 
प्राप्त हुई | 
मगध साम्राज्य का विस्तार--मगध के उत्कर्ष का प्रारम्म हर्यड्डु कुल 
के नरेंद्र श्रेणिक बिम्बिसार (५४३--४९० ई० घू० !) से होता है। वह गौतम 
बुद्ध और महावीर का समकालीन था। उसने अपनी राजधानी ग्रिखज के 
स्थान पर राजगह में स्थापित को, कोसल, लिच्छवि, विदेद्द, तथा मद्र राज़्यों से 
विवाह-सम्बन्ध करके अपनी स्थिति को हृद़ किया और अंग पर विजय ग्रास करके 
मगध राज्य के विस्तार को द्विगुणित किया | उसके बाद उसके महत्वाकांक्षी 
पुत्र कुणिक अजातशत्रु ने कोसल से सफल संघर्ष किया और वज्जि तथा मब्ल 
गणराज्यों को पराजित कर आत्मसात किया | उसके बाद पाटछिपृत्र के संस्था- 
राजाओं ने राज्य किया | इस बीच में मगध ने एक-एक करके वत्स, अवन्ति ओर 
कोसल आदि को अधिकृत कर लिया था। मगध के साम्राज्य का और विस्तार 
नन्दवंश के संस्थापक महापद्मनन्द के शासन काल में हुआ | पुराणों के अनुसार 
बह बहत लोभी परन्तु बटवान ओर परशुराम के समान क्षत्रियों का संहार करने- 
वाला था। उसने इश्ष्वाकु, पंचाल, कीरव, देहय, एकलिंग, झूरसेन, मिथिला 
तथा अन्यान्य राज्यों को जीतकर हिमालय ओर विन्ध्य के बीच एकच्छत्न राज्य 
किया । उसके अन्तिम उत्तराधिकारी घनननद के समय पश्चिमोत्तर आारत पर 
एले बजे प्डर का आक्रमण हुआ (7० ४७५१-७२) जिससे उत्पन्न अव्यवस्था और 
असन्तोष का लाभ उठाकर चद्रगुंप्त मौय नामक एक साइसी राजकुमार ने 
अपने गुरू चाणक्य की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ा ही और ३२१ ई० पू७ 
में मगध को अधिकृत कर लिया | 


घर्म और दर्शन 


वैष्णब और शैव सम्प्रदाय--उत्तर वेंदिक काल में यज्ञ धर्म के दुरूह 
और व्ययशील हो जाने और निषृत्तिमार्गी आर्येतर विचार धाराओं के प्रभाव के 
कारण उपनिषदीय दर्शन का उदय हुआ था (7० ५७०-७१) | परन्तु उपनिषदों 
का अमूर्त त््ष और श॒ुप्क उपासना-विधि सामान्य जनों के लिए रुचिकर नहीं थे | 
इसलिए उपनिषदीय दर्शन के साथ कुछ ऐसे सम्प्रदाय भी उदित हुए जो जन- 
मानस के अनुकूल थे। ये सम्प्रदाय दो ग्रकार थे। एक वे जिन्होंने वेदिक धर्म 


५्ज्ड विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


का खुला प्रतिरोध न कर किसी पुराने देवता अथवा देवी को केन्द्र बनाकर नये 
शिद्धान्तों को प्रतिपादित किया और दूसरे वे जो वैदिक धर्म का खुला प्रतिरोध 
करने छगे | पहले वर्ग के सम्प्रदायों में वैष्मत और हौव सम्प्रदाय उल्लेखनीय 
हैं | शीत सम्धदाय का उदय उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेदिक रुद्र द्वारा सैन्धब 





बिष्णु की महत्ता के चिह्न खुद ऋग्वेद में मिलते हैं। उत्तर वेदिक काल में कुछ 
लोग उन्हें सवोच्च देवता मानते थे। उस समय उनका सम्बन्ध भक्ति के स्थान 
पर यज्ञधर्म से अधिक था। लेकिन वेदोत्तर काल में उनको नारायण और 
बासुदेव-कृष्ण से अभिन्‍न माना जाने लगा, जिससे यह सम्प्रदाय भक्तिमार्गी होने 
लगा । इस सम्प्रदाय के प्रश्ुख ग्रन्थ गीता की रचना सम्मवृतः छूठी-पाँचबीं 
शताब्दी ई० पू० में हुई थी | इसमें भगवान कृष्ण द्वारा अजुन को दिए गए 
निप्काम कर्मयोग का उपदेश वर्णित है| 

जेन धर्म : पाश्वेनाथ--वेद-विरोधी धर्मों में सर्वप्रथम जैनधर्म का उल्लेख 
होना चाहिए। जेनियों के अनुसार उनके चोबीस तीर्थंकर हुए हैं जिनमें 
तईसवें तीर्थंकर पाइ्बंनाथ की ऐतिहासिकता प्रायः मानी जाती है | वह सम्भवतत 
नवीं झती ई० पू० में आविर्भृत हुए थे। उन्होंने बेदों की अपोस्पेयता का 
खण्डन तथा -दिंसाव्मक- यज्ें और जाति-व्यवस्था का विरोध क्रिया और 
अहिंसा, सथ, अम्वेय (जोरी-ब-कस्वा>-तथा अपरिग्रह (सम्पत्ति स्याग्र) पर बल 
दिया। छठी शताब्दी ई० पू० में भगवान्‌ महावीर ने उनके द्वारा प्रबर्तित मत 
को संशोधित कर के जैन धर्म का रूप दिया | 

महावीर : जीवन ओर उपदेश--महावीर का जन्म ५९९ ई० पू० में 
बैशाडी के समीप स्थित कुंण्डग्राम के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था | लिच्छवि 
गणाध्यक्ष चेटक की बहिन त्रिशला उनकी माता थों। तोस बंध की आयु में 
उन्होंने गहत्याग किया और तदुपरान्त तेरह वर्ष तक तपस्या करके जम्भियग्राम 
के निकट शालवृक्ष के नीचे 'कैबस्थज्ञान'! प्राम किया। अपनी आयु के शेष 
बे (मृत्यु ५२७ ई० पू०) उन्होंने कोसल, अंग, वज्जि, मगध और अन्य राज्यों 
में घर्म-अचार और जैन संघ को सुसंगठित करने में लगाए । उनका कहना था 
कि सभी सांसारिक सुख नश्वर ओर दुःखमूलक हैं | इस दुःख का मूल है तृष्णा 
और तृष्णा का मूल है कर्म का बन्धन | इस बन्धन से छुटकारा पाने के 
लिए उन्होंने त्रिरन का उपदेश दिया । पहला रत्न है सम्यक आचरण | इसके 
अन्तर्गत उन्होंने पाश्य॑नाथ द्वारा प्रतिपादित अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिप्रह 
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के साथ बअहाचर्य को जोड़ दिया | दूसरा रत्न है सम्यक्‌ श्रद्धा, जिसके द्वारा जीन 
अर्थात्‌ आत्मा, जो संख्या में अनेक हैं, अजीव अथवा भीतिक पदार्थ के बन्धन 
से मुक्ति पाते हैं। तीसरा रत्न है सम्यक् शान । महावीर के अनुसार ज्ञान की 
अनेक कोटियाँ होती हैं, इसलिए कोई भी दृष्टिकोण न पूर्णतः ठीक होता है ने 
पूर्णतः गलत | इस सिद्धान्त को स्थादवाद या अनेक्वान्तवाद कहते हैं | 

बौद्ध घमें 

बुद्ध--महावीर के कनीयस्‌ समकालीन धर्म सुधारक गौतम बुद्ध का जन्म 
५६३ ई० पूृ० में आधुनिक गोरखपुर के समीप स्थित लम्बिनी नामक बन में 
हुआ था | उनके पिता शुद्घधोघन शाक्य गण के राजा थे। अनुश्नतियों के 
अनुसार गौतम को रामपुत्रोचित शिक्षा मिली और विवाह यशोत्ररा अथवा 
गोपा नामक राजकुमारी से हुआ । लेकिन गौतम की आसक्ति सांसारिक सुखों 
में न थी। २९ वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रह-स्थाग कर दिया और आलार- 
काव्यम तथा उदक रामपुत्त आदि धर्माचार्यों के पास रहकर साधना की और 
तदनन्तर उम्बेडा के बन में छः वर्ष कठोर तप किया । लेकिन इनसे भी उनके 
मन का शान्ति मेंहीं मिली । इसके बाद उन्होंने तपश्चयां का परितार कर दिया 
और एक नवीन परन्तु सरलतर साधना प्रारम्भ को। इस बार वह सफल हुए 
और उन्हें गया के समीप एक वृक्ष के नीचे 'सम्बोधि' प्रास हुई । तब से वह 
बुद्ध' कहत्यए । अपने जीवन के शेष्‌ ४" वर्ष उन्होंने भो धर्म-प्रचार में व्यतीत 
किए | सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। इस घटना को “घर्म- 
चक्र-प्रवर्तन' कहा जाता है। उनके शिष्यों ओर श्रद्धालु भक्तों में ब्रिम्बिसार, 
अजातदत्रु, प्रसेनजित, उपालि, सारिपुत्त, मोद्गल्यायन तथा आनन्द आदि 
प्रसिद्ध हैं । ८० वर्ष की आय में कुशीयंगर के समीप उनका 'परिनिर्वाण' हुआ । 

स्मू--भगवान्‌ बुद्ध आत्मा, परमात्मा आदि प्रश्नों पर विचार करना 
अनावश्यक मानते थे | इनको वह “दस अकथनीय' विषयों में गणना करते थे । 
उनके अनुसार मुख्य समस्या दुःख की समस्या है जिस पर विचार कर के उन्होंने 
बार आर्य सर्त्यों का प्रतिगदन किया | ये हैं दुःख, दुःख-समुदय, दुःख-निरोध 
तथा दुःख-निरोध का मार्ग । 

(१) दुःख : भगवान्‌ बुद्ध के अनुसार विश्व दुःखों से परिपूर्ण है। जन्म 
जरा, व्याधि और मृत्यु सभी दुःख हैं। जो बातें हमें सुखमय लगती हैं वे भी 
क्षणिक होने के कारण दुख का कारण होती हैं। 

(२) दुःख-समुदय : बुद्ध ने दुःख की समस्या पर प्रतीत्य-प्मुध्वाद 


खिद्ान्त के आलोक में विचार किया । इस सिद्धान्त के अनुसार हर कार्य का 
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कोई न कोई कारण होता है। इस नियम की विश्वजनीनता में श्रद्धा के कारण 
ही बुद्ध की उपनिषदों द्वारा प्रतिगदित अजर-अमर आत्मा की सत्ता में आस्था 
नहीं थी। इस सिद्धान्त को दुःख की समस्या पर छागू करके उन्होंने घोषित 
किया कि दुःख का मूल कारण है अविद्या जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य अपने 
को शरीर या मन से अभिन्‍न मानकर रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श तथा 
भावनाओं में आसक्त हो जाता है । इससे तृ्णा को उदय होता है जिसके फल 
उसे अपने बन्धन में जकड़ लेते हैं। 

(३) दुःख-निरोध--प्रतीलसमुत्पाद सिद्धान्त के अनुसार यदि कारण को 
दूर कर दिया जाय तो फल अपने आप दूर हो जाता है-वैसे ही जैसे रोग के 
कारण का निरोध कर देने पर रोग चला जाता है | इसलिए दुःख को दूर 
करने के लिए. यह आवश्यक है कि-दु:ख के कारण --अविद्या, तृ्णा और कर्म 
के बन्धन--को दूर किया जाय | 

(४) दुःख-निरोध का मार्ग--ब॒द्ध के अनुसार अविया, तृष्णा और कर्म 
के बन्धनों को शील, समाधि ओर प्रज्ञा स्कन्धों द्वाय दूर किया जा सकता है। 
शील अर्थात्‌ करुणा, अहिंसा तथा मैत्री आदि से कर्म नियन्त्रित होते हैं तथा 
समाधि से मन में एकाग्रता आती है जिससे तृष्णा का अन्त होता है। मन की 
एकाग्रता से प्रज्ञा का उदय भी होता है जिससे अविद्या तिरोहित हो जाती है। 


में केवल प्रशा, शील और समाधि का ही. उपदेश . दिया था + काल्म्तर 


में इनका अशंगिक मार्ग! के रूप में विकास किया गया। प्रज्ञा के तीन अंग 
हैं : सम्यक्‌ दृष्टि (वार आर्य सत्य का दर्शन), सम्यक्‌ संकल्प (हिंसा और कामना 


से रहित संकल्प) तथा सम्यक्‌ वाक्‌ (सत्य और प्रिय बचन) । झील के अन्तर्गत 
सम्यक्‌ कर्मान्त (सत्कर्म) तथा सम्यक्‌ आजीब (जीवन यापन की उचित प्रणाले) 
परिगणित किए गए हैं। समाधि स्कन्ध में सम्बकू व्यायाम (आत्मोन्नति के 
लिए प्रयत्न), सम्यक्‌ स्मृति (अपनी दुर्ब लताओं का स्मरण) तथा सम्यकू समाधि 
(चित्त की एकाग्रता) को गिना गया है। इस मार्ग के अवलम्बन से अविद्या का 
नांझ और तृ्णा का अन्त हो जाता है और कर्म नियन्त्रित हो जाते हैं । इससे. 
मनुष्य सांसारिक बन्धनों से मुक्त हो जाता है। इसी स्थिति को बुद्ध ने निर्वाण 
कहा है। “निर्वाण' का शाब्दिक अर्थ है दीपक की तरह 'बुझ जाना! | यह 
स्थिति मनुष्य जीवितायस्था में ही प्राप्त कर सकता है । खुद भगवान्‌ बुद्ध 
(निर्वाण' प्राप्ति के उपरान्त पैंतालीस वर्ष तक .जीवित रहे थे | 

संघ, संगीतियाँ और सादित्य--भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश मुख्यतः 


मगध का उत्कर्ष और धर्म-क्रान्ति ५७७ 


नैतिक थे | उनके उपदेशों को _सध्यम्र-मार्य भी कहा जात्मा-है। उनके शिष्य 
दो प्रकार के थे--मिक्षु-भिक्षुणियाँ और सामान्य उपांसक। भिक्षु-भिक्षुणियाँ 
वर्षाकाल छोड़कर पूरे वर्ष 'धम्म' के प्रचार के लिए घूमते रहते थे। भगवान्‌ के 
९ परिनिवांण के उपरान्त राजगुद्द में एक संगीति (काउंसिल) आयोजित की गई 
थी। इसमें 'धम्म' ओर विनय” (अनुशासन) पर बुद्ध-वचनों को दोहराया गया | 
यह बौद्धों के धर्म ग्रन्थों “ब्रिपिटक' का प्रारम्भ था। त्रिपिटक का अर्थ है तीन 
पिठारे । इनमें बौद्धों के विनय, धम्म और दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थों का संकलन 
है। इन्हें क्रशः विनय पिटक, सुत्तपिटक और अभिभ्रम्म पिवक कहा जाता है | 
इनमें अभिषम्म पिटक अपेक्षया बाद का है जब कि पहले दो पिटरकों के काफी 
ग्रन्थ अशोक (३री शती ई० पृ०) के शासन काल तक अस्तित्व में आ चुके 
७ थे | बौद्धों की दूसरी संगीति पहली संगीत के सौ वर्ष उपरान्त वैशाली में 
बुलाई गई जिसमे बीद्ध संघ दो भागों में बेटे गया-धभेरत्रादी और महासांधिक । 
महासाधिक सम्पदाय से ही काल्यन्तर में महायान बीद्ध धर्म विकसित हुआ | 
अन्य सम्प्रदाय--वेदों तर काल में उपर्युक्त सम्प्रदायों के अक्तिरिक्त अन्य 
अनेक सम्प्रदा्यों का आविर्भाव हुआ | इनमें चार्यचाक ओर आजीवक विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। चार्वाक वेदों को अपोरसुणेयता ओर कमकाण्ड के विरोधी 
तथा घोर भोतिकवादी थे। आजीवक सम्प्रदाय के संस्थापक मक्खलि पुत्र 
गोशाल थे | अभाग्यवश उनके उपदेशों का क्य निष्पक्ष वर्णन करनेबाला कोई 
ग्रन्थ उपलब्ध नही है, परन्तु उनके सम्प्रदाय को लोकप्रियता निर्विबाद है| 
इनके अतिरिक्त जन और बौद्ध साहित्य में अजित केशकम्बलिन, पकुद 
कश्चायन तथा सच्चय वेलह्पृत्त अन्य अनेक धर्माचारियों का उल्लेख मिलता है। 
ये सब गोतम बुद्ध और महावीर के समकालीन थे । 


समाज और संस्कृति 


साहित्य--साहित्य की दृष्टि से बेदोत्तर काल प्रारम्मिक वेदाज्ञ और सूत्र 
साहित्य की रखना एवं बौद्ध जिप्रिदक और जैन आगम के आविर्भाव का है| 
बौद्ध त्रिपिटक की चर्चा उपर की जा चुकी है और ग्राचीनतम आगम आजकल 
अनुपलब्ध है | जो जैन अन्थ आजकल मिलते हैं वे परवर्ती युग की रचनाएँ हैं । 
वेदाड़ साहित्य वैदिक साहित्य से पथक्‌ परन्तु धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। इनको 
रचना यैदिक साहित्य की व्यवस्था और रक्षा करना और उसे व्यवहारिक 
बिनियोग के योग्य बनाना था | इनके विषय शिक्षा, छन्‍्दे, व्याकरण, निरुक्त, 5 
ज्योतिष और कल्प थे | नारद की “शिक्षा! पिंगल का “उन्द सूत्र' यास्क का 
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“निरुक्त! लगध का बेदांग ज्योतिष तथा पाणिनि का “अष्टाध्यायी! नामक 
की गणना होठी है। इनकी रचना यज्ञों का संक्षिम परिचय देने के लिए की 
गई । ये तीन प्रकार के हैं : श्रौत सूत्र जिनमें महायज्ञों का वर्णन है, गृह मी 
जिनमें गहस्थ द्वारा किए जाने वाले यज्ञों का वर्णन है तथा धर्म सँत्र जिन 
परम्परागत धर्म, राजा और प्रजा के अधिकार ओर करत्तंव्य, वियाहों के प्रचार, 
वर्णाश्रम धर्म, भोजन पान आदि का विवेचन किया है | 
सभाज--उत्तर वैदिक कार के अन्त तक मारतीय समाज की मूलभूत 

रेखाएँ स्पष्ट हो गई थीं। प्रारम्भिक वेदांग और सूत्र साहित्य की रचना के समय 
इसको सुसंगठित रूप प्रदान किया गया | इन ग्न्‍्धों में आश्रम व्यवस्था और 
पुरुपार्थ सिद्धान्त, जो उत्तर वैदिक साहित्य में बीजारुपेण उल्विखित हैं, पूर्णत 
सुब्यवस्थित रूप में मिलते हैं । इसके अतिरिक्त इनमें चारों वर्णो के अधिकार 
और कर्त्तव्य भी सुनिश्चत कर दिये हैं| इस व्यवस्थापन में ब्राह्मणों को सर्वोच्च 
स्थान मिला ओर झूद्रों को निम्नतम | ऐसा प्रतीत होता है कि क्षत्रिय वर्ण 
ब्राझणों के उत्कर्ष से विशेष सन्‍्तुष् नहीं था । इस प्रसंग में यह तथ्य अत्यन्त 


: महत्वपूर्ण हैं कि उपनिपद्‌ दर्शन के प्रतिपादक और कर्ण व्यवस्था के विरोधी 


गौतम बुद्ध एवं महावीर श्षत्रिय थे । 

आर्थिक संगठन--प्रारम्मिक सूत्र अथवा बौद्धकाल में भी भारतीय 
संस्कृति प्रकृत्या ग्राम्य थी, यद्यपि मुद्रा-प्रणाली, लोहे के आविष्कार एवं उद्योग- 
धन्धों की उन्नति के कारण समृद्ध व्यापारी वग अस्तिल में आता जा रहा था 
और कोश्ाम्वी, चम्पा, राजणह, बेदाली, श्ावस्ती, मथुरा तथा उज्जयिनी जैसे 
नगरों की संख्या बढ़ती जा रही थी | इन नगरों के श्रेष्ठ ( मेठ ) स्थानीय और 
राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे थे। वे उधार छेते-देते थे, लेन-देन में 


: हुण्डियों का प्रयोग करते थे और दूरस्थ नगरों में सार्थवाहों द्वारा माल भेजते 


थे | वे अपने लिए विद्याल और भव्य भवन बनवाते थे। जातक कथाओं में 
अमेक स्थलों पर 'सत्त भूमक प्रासाद” ( सात मज्जिल वाले मकान ) का 
उल्लेख है | हाल ही में कोशाम्बी में 'उदयन के राजप्रासाद' के अवशेष उप- 
लब्ध हो जाने से यह भी निश्चित हो गया है कि प्रारम्मिक बौद्ध काल में ही 
भारतीय भवन निर्माण में पाषाण का प्रयोग करने छगे थे और मेहरात्र के 
प्रयोग से परिचित हो गए थे | ह 


खण्ड दे 


चीन 


अशान्त महासागर 





( चीन और उससे पड़ोसी देश ] 
“+ रेका के अर्न्तगत रिक्त प्राचीन घोभो राष्योंसे 








आम ब्रकटोंनें दिए गए हूं 





मानचित्र 
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भूगोल 

महत्त्व--चीन की सभ्यता भारतीय, सुमेरियन और मिख्ी सम्यताओं के 
बराबर प्राचीन नहीं है । साहित्यिक और पुरातात्त्विक, दोनों प्रकार के साक्ष्य 
से यह निश्चित संकेत मिलता है कि चीन में कॉस्पक्रालीन साक्षर नागरिक 
सभ्यता का उदय दूसरी सहस्राब्दी ई० पृ० के मध्य हुआ था। लेकिन अन्य 
कई कारणों से इसका विश्व सम्यता के इतिहास में महत्वपूर्ण थान है। एक 
भारत के अतिरिक्त केवछ चीन की सम्यता ही अपने अवाध नैरन्तर्य का दावा 
कर सकती है । दूसरे, चीन पूर्वी एशिया का उसी प्रकार गुरु रहा है जिस 
प्रकार भारत दक्षिणी एशिया का और बैबिलोनिया पश्चिमी एशिया का । तीसरे, 
पर्बतों, रेमिस्तानों और समुद्रों से विरा होने के कारण इसकी सम्यता का स्वथा 
मोलिक रूप में विकास हुआ | प्राचीन चीनी संस्कृति में बौद्ध धर्म को छोड़कर 
ऐसा कोई महत्त्वपूर्ण तस्व नहीं है जिसे निस्संकोच भाव से विदेशी कहा जा 
सके । अन्य सम्य जातियों से साधान्यतः अपरिचित रहने और प्राकृतिक साधनों 
की दृष्टि से आत्मनिर्भर होने के कारण चोनी स्वभाव से बहुत गर्वोले रहे हैं| 
ग्राचीन काल में वे अपने अतिरिक्त कित्ती जाति को सम्प मानते ही नहीं थे । 
इस अहमन्यता के कारण वे अपने देश को बर्बर ज्ञातियों से घिरा हुआ “मध्य- 
राज्य ( खुंग-क़ो ) अथवा 'स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य! ( तिएन-शिया ) कहते 


जब>-3०-००४८--+० ० डक न हल २ कक 


इस पृष्ठ के ऊपर थिन और यांग के पारस्परिक सम्बन्ध को अभिव्यक्त करने वाले प्रतीक 
का चित्र दिया गया है (६० पृ० ७९२) । 


प८२ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ, 


थे। अपने देश को कोई विशिष्ट नाम देने की आवश्यकता उन्हें कभी महसूस 
ही नहीं हुई । उनके देश को “चीन” नाम तो सम्मबतः तीसरी झती ई० पू० में 
राज्य करने वाले छिन' वंश के नाम पर विदेशियों द्वारा दिया गया था । 

चीन देश और बहियर्ती प्रान्त--चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से ( लगभग १५ 
त्यख वर्गमील ) पूर्वी एशिया का ओर जनसंख्या की दृष्टि से ( साठ करोड़ 
से अधिक ) विश्व का विशालतम देश है। इसको दो भागों में विभाजित किया 
जा सकता है : मुख्य चीन और बहिव॑ती प्रदेश | मुख्य चीन हांग-हो, यांग्त्से तथा 
सी-क्यांग ओर उनकी सहायक नदियों द्वारा सिचित प्रदेश है (मानचित्र १०) | 
ये नदियाँ पश्चिमी पर्वतों से निकल कर प्रश्ञान्त महासागर में गिरती हैं । 
द्वांग-हो नदी लगभग २७,००० मील हरुूम्बी है। इसमें अत्यधिक भिद्ठी होने के 
कारण इसका रंग पीवल्य-सा रहता है। इसलिए इसे पीत नदी भी कहते हैं | 
इसमें बाढ़ बहुत भयंकर रूप में आती है, इसलिए इसे 'चीन की विपत्ति! कहां 
जाता है | लेकिन वस्तुतः चीन के लिए, यह विपति से अधिक 'चरदान! सिद्ध 
हुई है क्योंकि इसके और इसकी सहायक वेई आदि नदियों के द्वारा सिंचित प्रदेश 
सें ही चीनी सम्यता का जन्म हुआ था । चीन के बहिव॑र्ती श्रदेश मंचूरिया, 
मंगोलिया, सिंक्यांग और तिब्बत हैं | चीनी शासक इन्हें चीन का अविभाज्य अंग 
मानते और अवसर पाते ही इन्हें अपना प्रभत्व मानने के लिए विवश 
करते रहे हैं। लेकिन इन देशों की जनता में चीनी जन सदेव से अल्पसंख्यक्र 
रहे हैं, और सांस्कृतिक दृष्टि से भी वे कभी पूर्ण चीनी नहीं बन पाए। इतना 
ही नहीं चीन के हास काल में उन्होंने उल्टे उस पर सफल आक्रमण भी किए 
हैं। विद्येप रूप से तिब्बत का प्रथक्‌ व्यक्तित्व एक ऐतिहासिक तथ्य रहा है। 


इतिहास जानने के साधन और प्राभितिहास 
साहित्यिक साक्ष्य-श्राचीन चीनियों ने प्रभूत साहित्य का सूजन किया 
था, लेकिस बॉस को खपनदियों अथवा रेशमी वस्त्र जेसी नश्वर वस्तुओं पर ट्खि 
जाने, चीन की जलवायु के ग्रन्थों की सुरक्षा के लिए घातक होने, प्राचीन काल 
में प्रायः अनवरत चलते रहने वाले युद्धों एवं शी-ह्वाग-ती नामक सम्राय (तीसरी 
शती ई० पू०) द्वारा प्राचीन ग्रन्थों को सम्पूर्णतः नष्ट करवा देने की चेश करने 


के कारण आजकल उसका एक अंश मात्र ही उपलब्ध है| अभी हार ही तक 
यह प्राचीन चीन के इतिहास जानने का एक मात्र साधन था | 


पौराणिक आख्यान--साहित्य में प्रदत्त बिवरण के अनुसार पहले फान-क 
ने पृथिबी और आकाश को एथक्‌ किया | उसके बाद क्रमशः बारह (या तेरह) 
दैवी सम्रा्ों (यिएन-हुआंग) और ग्यारह स्थलूज सन्नार्दों (ती-हुआंग) ने राज्य 
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किया । उनमें प्रत्येक मे १८,००० वर्ष शासन किया था। उनके बाद $ सानुष 
सम्राट (जेन-हुआंग) हुए । उन्होंने ४५,६०० वर्ष शासन किया | कुछ अंर्थो 
में देवी, खलज और मानवीय सम्रार्यों के स्थान पर तीन महान्‌ सम्रार्दो-- 
फू-शी, नुई-कुआ और शेन-नुंग--का उल्लेख है। इनमें फू-शी ने चीनियों को 
मछली पकड़ना, पश्चु पालन, संगीत, छेखन-कला और भविष्य-दर्शन के लिए 
उपयोगी “आठ प्रतीक (पा-कुआ) सिखाए, नुई-कुआ ने विवाह संस्था को 
व्यवस्थित किया और शेन-नुंग ने कृपि-कर्म और वेद्यक की शिक्षा दी। इन 
तीनों के बाद “पाँच सम्नाटों' (बृ-ती) ने राज्य किया | इसमें प्रथम था द्वांग-ती 
अथवा पीत सम्राट । उससे ही सुन्मानचिएन नामक चीनी इतिहासकार ने 
अपने ग्रन्थ में चीन का इतिहास प्रारम्म किया है। पीत सम्राद ने बर्बर आक्र- 
मणका रियो को हराया, अधिकृत इतिहास-ल्खक (आफीशियल हिस्योरियोग्राफर) 
नियुक्त करने को प्रथा प्रारम्भ की, ईटों और बैल्गाड़ो का आविष्कार किया, 
भूमि को 'बचिग-तिएन विधि के अनुसार बाँटा, पंचाग में सुधार किये आर 
तिथि-गणना में पष्ठिक पद्धति प्रारम्भ की | उसकी महारानी ने रेशम के उत्तादन 
की विधि की सरोज की | उसके बाद क्रमशः चुआन-शियू, खू , याओ तथा झुन 
ने राज्य किया । उन्होंने भी पीत सम्रा: के समान चीनी सभ्यता को विकास 
किया । इनमे अन्तिम दो को 'आदर्शा सम्राट! माना जाता हैं | 

शिया ओर थांग बंश-शझुन ने अपना उत्तराधिकारी अपने एक पढा- 
घिकारी युइ को नियुक्त किया था । उसने सम्राट पद को वंशानुगत करके अपने 
चंश-- शिया--की ग्थापना की | इस बंद ने १९८९ ई० पू७ से १८८०७ ई०पू० 
(एक अन्य अनुश्वुति के अनुभमार २२००७ से १७६६ ई० पू०) तक राज्य 
किया | इस वंश के अस्तिस राजा चिएह के अत्याचारी हो जाने पर जनता ने 
थांग नामक व्यक्ति के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया | उसने चिएह को मार कर 
शांग वंश (१५५७ १०५० ई० पृ० अथवा १७६६-११२२ ई० पू०) की 
सखापना की | उसके उत्तराधिकारियों के नाम साहित्य में सुरक्षित देँ। लेकिन 
अन्तिम नरेश चोड-सिन का छोड़ कर उनके विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। ज्वोउ- 
सिन के विप्रय्म में कहा गया है कि वह असीम बल्वान, योग्य परन्तु क्रूर था। 
उसने अपनी प्रेमिका ता-वी का प्रसन्न करने के लिए सामन्तों और जनता पर 
घोर अध्याचार किए जिससे ऋुद होकर चोऊ नामक परिचमी जाति के एक 
अधीन नरेश धेन-बांग ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद उसके पुत्र बू-बांग ने 
चो उ-खिन को पराजित किया और चोऊ वंश (१०५० अथवा ११२२ ई० पू० 
से २४९ ई० पू०) की खापना की । 


प्टड विश्व को ग्राचीन सम्बताएँ 


पुरावात्तिक साक््य : चीनी जाति का प्रागितिहास--- उपयुक्त विवरण 
के आधार पर अब से कुछ ही वर्ष पूर्व तक यह विश्वास किया जाता था कि 
चीनी सभ्यता का जन्म चोऊ युग में पश्चिमी प्रदेश से आई जाति के आगमन 
के कारण हुआ ओर द्ांग तथा शिया वंश ऐतिहासिक न होकर चोऊयुगीन 
लेखकों की कल्पना का फल थे। उस समय विवादास्पद प्रश्न यही था कि 
चीनी सम्यता मिर्री प्रभाव का परिणाम थी अथवा पश्चिमी एशियाई प्रभाव 
का | लेकिन पिछले कुछ दशर्कों में हुई पुरातान्चिक खोजों से स्थिति में बहुत 
परिवर्तन हो गया है । अब पेकिंग के निकट चोउ-कोउ-तिएन गुफा से चीनी 
मानव! के ( १० ५-६ ) अवशेप मिल जाने से यह सिद्ध हो गया है कि चीन 
चूबं-पाषाण काल में मानव जाति का क्रीड़ा केन्द्र ही नहीं था, वरन्‌ उस 
समय वहाँ जो मनुष्य रहते थे वे ऐतिहासिक चीनी जाति के समान मंगोलिद 
परिवार के थे | बीडरनाख़ ने तो पेकिंग मानव को मंगोल जाति का ही नहीं 
विशिष्ट चीनी जाति का पूर्वज बताया है। नत्र-पाषाण कार में चीन में दो 
संस्कृतियाँ विकसित हुई-- चित्रित-मृद्भाण्ड संस्कृति और कृष्ण-मृद्भाण्ड 
संस्कृति । चित्रित-सद्भाण्ड संस्कृति को, जो कृष्ण-मृद्भाण्ड संस्कृति से प्राचीनतर 
लगती है, उसके आदशंभूत स्थल यांग-शाओ के नाम पर यांग-शाओ संस्कृति! 
भी कहते हैं। इस स्थल का उत्खनन जे० जी० एण्डर्सन ने किया था। ये 
दोनों संस्कृतियाँ प्रकृत्या चीन की स्वदेशी संस्कृतियोँ लगती हैं। इनका समय 
२००० ३० पू० से पहले रखा जाता है । 


शांग-संस्कृति 


नव-पापाणकालीन सेस्कृतियों के आद झशांगबुगगीन संस्कृति का काल 
आता है | इसके अवोंप मुख्यतः आन्यांग ( ग्रिन-झुई ) स्थल से मिले हैं। 
इस म्थल का उत्वनन १%२८-३७ ई० में चीनी अकादमी के तत्वावधान 
में प्रो० ली-ची और तुंग-त्सोपिन ने क्रिया |! इस संघ्कृति के निर्माता ग्लेज् 
किए हुए. मृद्भाण्ड और सुन्दर कांस्य माण्ड बनाना जानते थे। बे सींगों, 
अस्थियों और कौड़ियों पर नकक्‍्क्राशी करने और पाषाण-मूर्तियाँ बनाने की 
कहा से परिचित थे । उनके कांस्यमाण्डों से सुन्दर कांस्यमाण्ड चोऊ युग के 
टटेरे भी नहीं बना पाए। उनके मुख्य उद्यम कृबिकर्म और पहुपालन थे | 
लोहे से वे परिचित थे ओर युद्धों में रथों का अथोग करते थे, लेकिन 
लोहे और पक्की ईंटों से अपरिचित थे | उनके मकानों के अवशेष उपलब्ध नहीं 
हुए हैं । उनकी सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी और राज्य-व्यवस्था राज- 
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तन्त्रात्मक | राजा को वे वांग' कहते थे। परिवार में ग्रहस्वामी की मृत्यु के 
आाद उसका स्थान उनका अनुज लेता था और अनुज के अभाव में पुत्र | वे 
लिखना जानते थे ओर न्यूनाधिक साहित्य की रचना कर चुके थे | चोऊ- 
युगीन चीनी उनके साहित्य से परिचित थे, यद्यपि आजकल यह सम्पूर्णतः छप्त 
हो चुका है। उन्होंने वगोल-विद्या, और ज्योतिर्नियया का कुछ विकास और 
पंचाड़ का आविष्कार कर लिया था | धर्म का उनके जीवन में महत्त्वपूर्ण 
स्थान था | अनेक देवताओं के अतिरिक्त वे अपने पूर्वजों की उपासना भी 
करते थे | उनके ऐसे अनेक अस्थि-अभिलेख मिले हैं जिनका उपयोग मविष्य- 
दर्शन के लिए किया जाता था । इनसे उनके ३० राजाओं के नाम ज्ञात हुए 
हैं | ये नाम शांगबुगीन राज/ओों की साहित्य में प्रदत्त सूचियों में मी मिलते हैं । 
इसलिए इनसे यह सिद्ध हो गया है कि चीन में कांस्थकालीन साक्षर सम्यता 
का प्रारम्भ शांग युग में हुआ था और इस वंश के राजाओं की सूची में दिए 
गए नाम ऐतिहासिक हैं, यद्यवि उनके शासन काल की घटनाओं का पुम- 
निर्माण करना असम्भत है | शिया बंश की ऐतिहासिकता अब भी सन्देहास्पद 
बनी हुई है, यद्रपि इसके सम्बन्ध में चीवी समाज में प्रवलित परम्परा की 
सबलता को देखते हुए इसको पूर्णतः कल्पनाप्रसूत कहना साहस की अपेक्षा 
रखता है | हो सकता है इसके नरेश 
यांग-शाओं संस्कृति के निर्माता 
रहे हों । 


चीनी लिपि 


चीन में लिपि की आव- 
उयकता--शांगयुगीन चीनियों 
की सबसे बड़ी सफलता थी लिपि 
का त्रिकास। इस लिपि का 
आविष्कार कब हुआ कहना 
कटिन है | लेकिन इतना 
निश्चित है कि श्ांग युग के अस्थि- 
अभिलेखों की लिपि उदयकालीन 
अवशा की न होकर बहुत जटिछ 
चित्र १५० : शांगशुगौन चीनी ओर संश्लिष्ट थी ओर इस युग में 

किपि का नमूना आधुनिक चीनी लिपि का प्रत्येक 
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सिद्धान्त न्यूनाधिक रूप में अस्तित्व में आ चुका था | परवर्ती युगों में केवल 
इसके बाह्मरूप में परिवर्तन हुआ | इससे लगता है कि इसका जन्म झांगं युग 
से पहले ही हों गया होगा, यद्यपि इसे निश्चित रूप से कह सकना दुष्कर है| 
पजीनियों को लिपि की आवश्यकता सम्भवतः धार्मिक कारणों से पड़ी । वे अपने 
पूर्वजों और देवताओं की उपासना करते थे, परन्तु साथ ही यह भी मानते थे ये 
मत्युलेक के प्राणियों की आवाज नहीं सुन सकते । इसलिए जब कि भारत- 
वासी देवोपासना वाणी से करते हैं, प्राचीन चीनी ऐसा लिखकर करते थे | जब 
कोई चीनी सामनन्‍्त किसी काम से अपने घर से बाहर जाता था अथवा काम 
करके ढोटता था तो अपने पूर्वजों के गृह-मन्दिर में उसकी लिखित घोषणा 
करता था । इसी प्रकार जब दो पक्षों में सन्धि होती थी तब सन्धि-पन्न को 
तीन प्रतियां बनाई जाती थीं। इनमें एक-एक प्रति उन दोनों पक्षों के पास 
रहती थी और तीसरी को एक बलिकृत पश्ु के साथ, जिसके रक्त को दोनों 
व्यक्तियों के मुँह पर लगा दिया जाता था, भूमि में गाड़ दिया जाता था जिसस 
देवता उसे पढ़ सकें । इससे स्पष्ट है कि चीन में देवताओं ओर पूर्वजों तक 
संदेश पहुंचाने के द्वेतु शब्दों को चित्रों में अभिव्यक्त करने, अर्थात्‌ लिखने की 
कला का आविष्कार हुआ | 

चीनी लिपि का विकास --अन्य लिपियों के समान चीनो लिपि मे भी 
सर्वप्रथम पेड़, धूर्य, पहाड़, चाँद, पक्षी आदि स्थूक वस्तुओं के भाव को अभि- 
व्यक्त करने वाले चिह्न अस्तित्व में आए । उसके बाद वस्तु-चित्रों से सूक्ष्म परि- 
चर्तन करके अथवा कुछ रेखा और बिन्दुओं की सहायता से अमूत्त भावों को 
अभिव्यक्त किया जाने छगा जेसे पेड़ के चित्र के ऊपर एक बिन्दु छूगाकर 
“अन्तिम भाग या अन्त के भाव को और एक रेखा के ऊपर बिन्दु लगाकर 
“ऊपर के और नीचे बिन्दु लगाकर “नीचे! के भाव को । माव-बोधक चित्रों के 
दूसरे बर्ग में ऐसे चिह्न आते हैं जिनमें दो चित्र-चिह्ठों को मिलाकर नया विचार 
व्यक्त किया जाता है। जेंसे आँख के चित्र के ऊपर हाथ का चित्र बनाकर 
देखने का, पेड़ के पीछे सूर्य का चित्र बनाकर 'पूर्व' दिशा का और दो पेड़ों 
से जंगल का। भाव-बोधक चित्रों के पद्चात्‌ ध्वनि-बोधक चित्रों (फों में टिक 
सिम्बस्स ) का प्रयोग प्रारम्म हुआ । चीनी भाषा में अनेक शब्द थे जिनके 
लिए भाव-चित्र या वस्तु-चित्र बनाना कठिन था | ऐसे बहुत से शब्दों को 
लिखते समय उनके स्थान पर उन शब्दों के चित्र-चिह्न बनाए जाने लगे जिनकी 
ध्वनि उनकी ध्वनि के समान थी। धीरे-धीरे उन चित्र-चिह्मों का नवीन प्रयोग 
रूढ़ हो गया और वे मूलतः जिन शब्दों के चित्र थे उनके लिए दूसरे चिह्न 
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बना लिए गए।। बहुत से चित्र-चिह्०ों को नए और पुराने दोनों अर्थों में 
प्रयुक्त किया जाता रहा, केबल उनके स्वर (टोन) में कुछ अन्तर कर दिया | 
एक ही बित्र का विभिन्न स्वरों (टोन्स ) में विविध अर्थों में प्रयोग चोऊ 
साहित्य में प्रचुरता से मिलता है। चीनी लिपि इसके आगे वर्णमाला के रूप में 
कभी विक॒प्तित नहीं हो पाई । इसलिए आधुनिक युग में भी किसी विदेशी के 
लिए चीनी लिपि सीखना बहुत दुरूद् होता है । 

लेखन-सामग्री--प्रायः यह विश्वास किया जाता है कि चीन में ब्रश और 
स्थाही से लिखने की विधि का प्रयोग छिन बंश ( २२१-२०७ ई० पू० ) के 
शासन काल से प्रारम्भ हुआ; उसके पहले चीनी लऊकड़ी, बाँल या हाथी-दाँत 
पर खर्रोंच कर लिखते थे। परन्तु प्राचीन साहित्य में बहुधा सामन्तों के 
मृतक-संस्कार में काम आने वाले रेशमी बस्चों पर उनका नाम आदि टि्स्ते 
जाने का उल्छेख हुआ हैं और रेशमी वस्त्रों पर केवल बरुश की सहायता से ही 
लिखा जा सकता था| झांग युग के असि-अभिलेणखों में ब्रश के एक चित्राश्षर 
के रूप में प्रयोग से इसका समर्थन होता है। 


चोऊ युग : राजनीतिक इतिहास और संगठन 


प्रारम्भिक अथवा पश्चिमी चोझू युग--चोऊ वंश के अभ्युत्थान से चौन 
के इतिद्दास पर प्रकाश देनेवाले म्ोत प्रचुरतर ओर अधिक विश्वसनीय होने लगते 
हैं। इस वंश की खापना ११२२ अथवा १०५० ई० पृ० में बू-बांग ने की थी 
(प्ृ० ५३१५) | चोऊ मूलतः बेई नदी की घाटी का एक राज्य था। यह उस 
समय के चीन की पश्चिमी सीसा पर था, इसलिए वृ-वांग को पश्चिम का नरेश 
कहा जाता था | सम्भवतः सांस्कृतिक ओर जातीय दृष्टि से चोऊ चीनियों से 
कुछ भिन्न थे। शांग युग में चीनी सम्यता का विस्तार पीत और हुआई नदियों की 
घाटियों तक, अर्थात्‌ आधुनिक होनान, होपेई और श्ञान्तुंग प्रदेश तक सीमित 
था। चोऊ नरेशों ने अपने साम्राज्य ओर चीनी सभ्यता के प्रभाव-क्षेत्र को 
घिस्तुत किया | उनके इतिहास को दो युर्गों में विभाजित किया जा सकता है : 
प्रारम्मिक और परवर्ती। प्रारम्भिक-चोऊ युग (११६९ अथवा १०५०--लछगभग 
७५० ई० पू०) में चोऊ सम्राय पर्याप्त शक्तिशाली थे । उनकी राजधानी पश्चिम 
में बेई की घाटी में चंगान (आधुनिक रियान-फू ) के निकट थी, इसलिए इस 
युग को पश्चिमी-चोऊ युग भी कहते हैं । लेकिन दसबीं झती ई० पू० से उनकी 
दक्ति सामन्‍्तों और जागीरदारों की महस्त्वाकांक्षा ओर बरबरों के आक्रमणों के 
कारण घटने छगी | इसके परिणामस्वरूप ७५० ई० पू० के रूगरभग बर्ब॑रों के 
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आक्रमर्णों से सुरक्षा के हेतु राजधानी पूर्व से हटाकर पश्चिम में छोयांग (आधुनिक 
होनान-फू के समीप) में स्थापित की गई | इसलिए परवर्ती-चोऊ युग को (लछूग० 
७५०-२४९ ई० पू०) पूर्बी-चोऊ युग भी कहते हैं । 


परवर्ती अथवा पूर्वी-चोऊ युग-पूर्वी-चोऊ युग (लग० ७५०-२४९ 
३० पू० ) में चीन की स्थिति बहुत कुछ सामन्तबादी युगीन मिस्र अथवा मध्य- 
कालीन यूरोप के सहश थी। चोऊ साम्राज्य अनेक राज्यों में विभाजित था 
“जिनके शासक नाम के लिए चोऊ सम्राट को परमाधीश्वर मानते हुए भी छगभम 
पूर्णतः स्वतन्त्र थे और परस्पर लड़ते-झगड़ते रहते थे | उनके राज्यों की सीमाएँ 
बराबर घटती-बढ़ती रहती थीं । सातवीं शती ई० पृ७ से पॉचवीं शती ई० पू० के 
प्रारम्म तक, जिसे चीनी इतिहासकार छुन-छिऊ” युग कहते हैं, छी, चिन, 
छिन, सुझ्न तथा छू राज्य शक्तिशाली रहे और उसके बाद तीसरी शती ई० पू० 
तक के युग में, जिसे “संघरषरत राज्यों का युग” कहा जाता है, छिन, चू, येन, 
हान, वेई, चाओ तथा ची राज्यों को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त रही | इनमें अन्ततो- 
गत्वा छिन नरेशों को सफलता मिली । उन्होंने २४१ ई० पृ० में अन्तिम चोऊ 
नरेश को पराजित किया और २२१ ई० पू० तक सम्पूर्ण चीन को अधिकृत 
कर ल्थिया । 


राजनीतिक संगठन--राजनीतिक दृष्टि से संघर्षमय होते हुए भी परवर्ती- 
चोऊ युग सांस्कृतिक व्यवस्थापन, प्रमत्ति और प्रसार का युग था। इस युग 
में राज्य को एक विद्वाल परिवार, अधीन राज्यों को उसकी शाखाएं तथा राजा 
(वांग) को पितृस्थानीय माना था । उसको सहायता के लिए एक प्रधान- 
मन्‍्त्री और छः सामान्य मन्त्री थे | वद्द ईश्वरीय अनुमति और "ते! के कारण 
शासन करता था | प्रारम्भ में 'ते! का अर्थ जादुई शक्ति! था। कन्फूशियस के 
सम्धदाय में इसको बांग और उसके पूर्वजों द्वारा ईश्वरीय आदेशों के अनुकरण 
द्वाय अर्जित 'पृष्य! के अर्थ में लिया गया । व्यवहार में वांग की सत्ता 
उसकी योग्यता पर निर्भर थी | वास्तव में केवल कुछ प्रारम्भिक चोऊ नरेश ही 
अपने पद को चरितार्थ कर पाए; उनके उत्तराधिकारी धर्माधीश मात्र रह गए | 
वास्तविक सत्ता उनके अधीन सामन्तों ने हड़प ली | लेकिन चोऊ नरेशों की 
उपाधि बांग! को धारण करने का साहस चोथी शती ई० पू० तक कोई नहीं कर 
पाया | इस युग में क्रानून बहुत कम और दण्ड कठोर थे। युद्धों में काफी 
चीरता प्रदर्शित की जाती थी । सम्भवतः बर्बर जातियोँ पर बिजय पाने के 
उपरान्त शत्रुओं के मृत शरीरों का भश्षण करने की प्रथा थी, यद्यपि चीनियों के 
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पारस्परिक युद्धों में ऐसा नहीं किया जाता था। सामन्तवादी युग में युद्धों के 
नियम कुछ खिर हो गये थे । 


आधिक और सामाजिक संगठन 


आशिक संगठन--चोऊयुगीन चीनियों के मुख्य उद्यम कृषि-कर्म ओर 
पशुपालन थे । वे वृषभों द्वारा खींचे जाने वाले हों से परिचित थे तथा चावल, 
गेहूँ, जौ तथा फल्यद की पैदावार करते थे। मुद्रा-प्रणाली का विकास 
सिंचाई की समुचित व्यवस्था और लोहे का उपयोग परवर्ती-चोऊ युग में मिलते 
हैं| सामन्‍्तों और कृषकों में भारी अन्तर था | हो सकता है सामन्त अधि- 
कांदातः शासक जाति के रहे हों और कृपक शासित जाति के। परम्परानुसार 
गाँवों में भूमि का विभाजन 'चिंग-तियेन! विधि के अनुसार किया जाता था | 
इसके अनुसार उर्वर भूमि के एक खण्ड को नो टुकड़ों में बॉँट दिया जाता था । 
बीच के टुकड़ें में आठ परिवार रहते थे और सामूहिक रूप से खेती करते थे । 
चारों ओर स्थित शेष आठ दुकड़ों में उनके व्यक्तिगत स्लेत होते थे। सामूहिक 
टुकड़े की उपज से राज-कर अदा किया जाता था। सिद्धान्ततः भूमि पर राजा 
का अधिकार माना जाता था। चोंऊ युग में नगरों का उदब ओर उनके साथ 
डद्योग-धन्धों और नमक, अनाज, रेशम, घोड़ों और पशुओं आंद के व्यापार 
का विकास हुआ | रेशम उद्योग में चीनियों की सफलता जगत प्रसिद्ध है। 

सामाजिक संगठन--चीन में कृपकों का जीवन काफी सीमा तक राज्य 
द्वारा नियन्त्रित था । उनके विवाह आदि और अधिकाश उत्सव तथा ल्वौहार 
बसनन्‍्त ऋतु में मनाए जाते थे । उच्चवर्गीय जनों का जीवन साधारण कृषकों के 
जीवन से बहुत भिन्न था | उच्च वर्ग के सदस्य या तो छोे जागीरदार और 
सामन्‍्त थे अथवा राजकर्मचारी, लिपिक, ज्योतिषी और पुजारी । वे अनेक कुल्हों 
में विभाजित थे | हर कुछ का कोई काल्पनिक आदिपूबज--कोई देवता, प्राचीन 
योद्धा, राजा, आदि-होता था। एक कुल के युवक-युवतियों में विधाह- 
सम्बन्ध वर्जित था | लेकिन ममेरी अथवा फुफेरी बहिनों से विवाह करना निर्दाप 
माना जाता था क्योंकि उनके कुल भिन्न होते थे। प्रायः दो परिवार में कई-कई 
सनन्‍्तति तक विवाह सम्बन्ध होते रहते थे। अर्थात्‌ चीनी युवक सामान्यतः अपने 
मातृकुल की किसी लड़की से विवाह करते थे । कुल का बन्धन प्रादेशिक न 
होकर धार्मिक था । परिवार संस्था पित्सत्तात्मक थी, यद्रपि प्राचीनतर मातृ- 
सत्तात्मक प्रथा के चिह भी अवशिष्ट थे। विवाह कुल ओर परिवार के मैरन्त्य 
के लिए आवश्यक होने के कारण धूमधाम से मनाएं जाते थे। उप-पत्नियाँ 
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रखने की प्रथा थी। बच्चे को उसके जम्म दिनके अनुसार भाग्यशाली अथवा 
अभागा माना जाता था । बहुत से माता-पिता अशज्यम दिन उत्न्न हुए शिक्ष को 
त्याग देते थे। 


कला और साहित्य 

कला--शांग युग के समान चोऊ युग 
में भी कॉस्पभाण्ड बनाने की कछा छोकप्रिय 
रही | इस युग के कांस्य निर्मित प्याले, कथेरे, 
कलश , तह्तरियाँ तथा विविध प्रकार के पञ्ुओं 
की आकृतियाँ इत्यादि काफी संख्या में प्राप्त 
हुई हैं | प्रारम्भिक कल्यक्रतियाँ शांगयुगीन 
कल्ाकृतियों के सदश हैं | १०० ई० पू० के 
लगभग नई आकृतियाँ और शैलियाँ मिलने 
लगती हैं लेकिन ६०० ई० पृ० के लगभग 
पुरानी आकइतियाँ पुनः लोकप्रिय हो जाती हैं, 
यद्यपि उनमें अलंकरण की मात्रा पहले से 
अधिक हो जाती है और जहाई का काम 
मिलने लगता है। कहीं-कहीं तो अलंकरण 
इतना अधिक है कि धातु की सतह 
दिखाई तक नहों देती। इस युग की 
चित्र १०१: चोऊ युग का एक > ४ से बनी कराकृतियाँ भी उल्लेख- 

कांस्यभाण्ड नीय हैं । 

सांहित्य--चीन में साहित्य सूजन सग्मबतः शांग युग में ही प्रारम्म हो 
गया था | आजकल जो प्राचीनतम ग्रन्थ उपलब्ध हैं वे सब चोऊ युग के हैं, 
यद्यपि इनमें झांगयुगीन सामग्री मिश्रित हो सकती है। चोऊ युग के महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ निम्नलिखित हैं : 

(१) शूनचिंग अथवा शांग-शू + इसे अंग्रेजी में बुक आँव हिस्टरी! 
अथवा 'डोक्यूमेन्ट कलसिक' कहा जाता है! इसमें राजामिलेख-संग्रहालय में 
मुरक्षित महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ों को एकत्र संग्रहीत किया गया है। परम्परागत 
विश्वास के अनुसार ये सब्र पत्र ६०० ई० पू० से प्राचोनतर हैं ओर कुछ शांग 
युग के हैं तथा इस ग्रन्थ का सम्पादन कम्फूशियस ने किया था। परन्तु 
कांस्य-पात्र-अभिलेखें के साथ इनकी तुलना करके निष्कर्ष निकाला गया है 





चीनी सभ्क्ता का जन्म ५९१ 


कि इसका केवल एक चौथाई अंश ६०० ई० पू० के पहले का है। जो पत्र 
शांग युग के कह्दे जाते हैं वे चोऊ युग में लिखे गए कूटलेख ( फोरजेरीज्-) हैं। 
वर्तमान रूप में इसका सम्पादन तीसरी शताब्दी ई० में हुआ होगा । 

(२) शी-चिंग--शी-खिंग! अथवा बुक आँव पोयड्री' में ३११ कविताएँ 
और गीत संग्रहीत हैं | परम्परागत विश्वास के अनुसार इन्हें भी कन्फूशियस ने 
अपने समय में प्रचकतित ३००० कविताओं और गीतों में से चुना था। इन 
कविताओं में प्राचीनतम प्रारम्मिक-चोऊ युग की हैं। कुछ को शांगयुगीन 
माना जाता हैं, परन्तु वे भी बस्तुतः चोऊ युग की रचनाएँ प्रतीत होती हैं । इन 
कविताओं भें कुछ धाभिक अनुषानों भें प्रयुक्त होने के लिए लिखी गई थीं, परन्तु 
शेष सर्वधा छौकिक हैं। इनमे कुछ में प्राचीन वीरों के कारनामों का वर्णन है 
ओर कुछ में प्रेमी के द्वारा प्रेमिका के सोन्दर्य, परिश्रमी श्रमिक द्वारा घनी स्वामी 
के आल्स्य, युद्ध में गए सैनिकों की स्त्रियों की विरह-बेदना अथवा बृद्धों द्वारा 
बीते जमाने की अच्छाइयों और नवयुवकों की घुराइयों का। एक प्रकार से ये 
चोक युग के सामान्य चीनियों के मन का प्रतिविम्ब हैं, यद्यपि परवर्ती युगों में 
इनमें दाशनिक रहस्य निहित सिद्ध करने की चेष्ठा की गई थी। 

(३) छुन छिऊ तथा बेम्बू एनाल्‍्स्‌ू--छुन छिऊ अथवा “बसन्त और 
पतझर टू! शाज्य के राजकीय दस्तावेजों के आधार पर लिखित इतिहास है। 
अनुश्रुतियों के अनुसार इसे कन्फूशियल ने लिखा था । चिन और बेई राज्यों 
के इतिबृत्त तीसरी शताब्दी इं० में एक समाधि में निकले थे। ये बाँस की 
पढ़िकाओं पर लिखे होने के कारण बेम्बू एनाब्सू कहलाते हैं। लेकिन इस नाम 
से जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनकी विश्वसनीयता सन्देहास्पद है। 

(४) त्ज्ञो चुआन--इस पुस्तक के नाम का अर्थ अस्पश है। इसकी 
रचना ४६८ ई० पू० के बाद और दूसरी शताब्दी ई० पू० के पहले किसी 
समय 'बसनन्‍्त ओर पतझर! की टीका के रूप में की गई थी। एक अनुश्रति के 
अनुसार इसे कन्फूशियस ने सम्पादित किया था। यद्यप्रि इसमें विश्वास करने 
के लिए यथेष्ट आधार उपलब्ध नहीं हैं तथापि इतना निश्चित है कि यह 
तत्कालीन राज्यों के अधिकृत इतिब्ृत्तों के आधार पर लिखी गई थी। अतः 
इसे तत्कालीन इतिहास का विश्वसनीय स्लोत माना जा सकता है | इसमें ७२२ 
ई० पू० से ४६८ ई० पू० तक का इतिहास मिलता है। 

(०) ई-चिंग--इस पुस्तक को अंग्रेजी में बुक आँव चेंजिज्ञ' कहा जाता 
है। परम्परानुसार इसे चोऊ वंश के संम्धापक वू के पिता चेन-बांग ने अपने 
बन्दी जीवन में लिखा था और इसके मूल विचार पौराणिक नरेश फू-शी की 
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देन थे | परम्परानुसार ही कन्फूशियस ने इसका सम्पादन किया और इसमें दस 
परिशिष्ट जोड़े | इस ग्रन्थ की विषय-वस्तु शक्कुन-परीक्षण है। इसके एक भाग में 
उन साधारण शकु्नों का झुभाशुभ फल बताया गया जिनमें प्रायः सब देशों के 
लोग प्राचीन काल से विश्वास करते आए हैं। लेकिन शेप में आठ रहस्यमय 
प्रतीकों ( पा-कुआ ) पर विचार किया गया है। इनमें प्रत्येक प्रतीक मे तीन 
लाइनें हैं--अखण्ड अथवा कटी हुई। इनको हर सम्भव प्रकार से संयोजित 
करके इन प्रतीकों ( कुआ ) को बनाया गया है। चीनी विश्वास के अनुसार 
इनमें अखण्ड रेखा यांग' की प्रतीक है ओर खण्डित रेखा 'यिनः की । इनकी 
कल्पना कुछ कुछ सांख्य के पुरुष ओर प्रकृति का कल्पना से मिलती-जुलती 
है | 'यांग” पुरुष है | वह सक्रिय, उप्ग और प्रकाशमान है। बिन निष्किय, 
शीतल ओर अंधकारमय है। इसलिए इन रेखाओं के रूप में उनका संयोजन 
जगत्‌ के किसी न किसी प्राकृतिक नियम को अभिव्यक्त करता है। चीनी 
विश्वास के अनुसार विश्व का सब ज्ञान-विज्ञान इन अतीकों में समाया हुआ 
है। जो व्यक्ति इन प्रतीकों को समझता है वह सृष्टि के रहस्य को जानता है। 
अनुश्रुति के अनुसार बेन-वांग के पूर्व प्रत्येक प्रतीक में ३ रेखाएँ होती थी, 
इसलिए, कुल सम्मव संयोजन केवल आठ थे। वेन-बांग ने इन रेखाओं की 
संख्या बढ़ा कर ६ कर दी जिससे सम्भव प्रतीरकी की कुल संख्या ६४ हो गईं | 

(६) कुओ युई तथा चान कुओत्से--कुओ युई का अर्थ है 'राज्यों पर 
प्रवचन (डिस्कोर्सिज़ ओ न दि स्टेट्स )। यद्यपि इसकी रचना चौथी या तीसरी 
शताब्दी ई० पू० में हुई ओर बाद में काफी प्रक्षिप्त जोड़े गए तथापि इसको 
अधिकांश सामग्री निश्चयतः प्राचीनतर और विश्वसनीय है | चान कुओत्से अथवा 
“प्रतिस्पदों राज्यों के राजकीय पत्र! (डोक्यूमेन्ट्स आंब दि फाइटिंग स्टेट्स ) में 
चोऊ युग के अन्तिम अशान्त वर्षों की परिस्थिति पर प्रकाश देने वाले पत्र 
सुरक्षित हैं। 

(७) ई-ली, ली-ची तथा चोऊ-ली --इन तीनों ग्रन्थों में बिविध प्रकार 
के समारोहों अनुष्ठानों ओर शिशचारों का चर्णन है। इनमें अन्तिम दों में 
सुरक्षित सामग्री काफी बाद की है। लेकिन ई-ली को, प्रक्षिसांशों की मरमार के 
बावजूद काफी पुराना--तीसरी-चौथी शताब्दी ई० पू० का -माना जा सकता 
है । इसमें छोटे पदाधिकारियों के लिए विविध समारोहों के अवसरों पर आवश्यक 
शिष्टाचार बताए गए हैं । ेल्‍ 

चीनी काव्य--चोऊयुगीन चीन में काव्य को अत्यन्त महत्वपूर्ण थान 
प्रात था | यद्यपि प्राचीन चीनी कभी मद्दाकाश्यों (ईप्रिक्स) की रचना न कर 
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सके, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में काव्य को जो स्थान दिया, वह अन्य देशों 
में अकल्पनीय रहा है। इसका सर्वोत्तम प्रमाण शीचिंग है (प्र० ५९२ )। 
चीनी छोग कविताओं का प्रयोग राजनीति में करते थे। जब दो राज्यों में 
सन्धि वात्तां होती थी अथवा राजकीय पत्रों का आदान-प्रदान होता था, या दो 
सेनापति या सन्‍्त्री आपस में बात करते थे, तब अपने मन्तव्य को सबल सिद्ध 
करने के लिए. कविताओं के समीचीन अंशों को सुमा सकना एक प्रशंसनीय 
गुण माना जाता था। अगर कोई पदाधिकारी अथवा राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं 
कर पाता था तो चाहे और बातों में वह क्रितना भी विद्वान्‌ और योग्य क्‍यों न 
होता था, अपने पद के अयोग्य समझा जाता था । 

चोऊ युग की अन्तिम शताब्दियों में चीन “बर्बरों' के सम्पर्क में आया | 
सम्मबतः इसके परिणामस्वरूप नए प्रकार की कबिताएँ लिखी जानी प्रारम्भ 
हुई । इसका सर्वोत्तम उदाहरण 'छी शाओ” है । इसका लेखक चोऊ राज्य का 
निवासी छुई युआन था । इस ग्रन्थ को चीनी साहित्य की सर्वोत्तम कृतियों में 
गिना जाता है | 

अन्य प्रन्थ--चीन के अन्य प्राचीन श्रद्धेज ग्रन्थों में ए:र या तथा सियाओ- 
चिंग उल्लेखनीय हैं। एपर या चीन का प्राचीनतम शब्दकोष है। इसकी 
रचना चौथी तीसरी शताब्दी ई० पू० में निश्चयतः हो चुकी थी | सियाओ चिंग 
में कन्फूदशियस और उसके एक दिप्य का संवाद सुरक्षित है । 


धर्म 


चीनी देवसमूह--शांग युग से ही चीनियों का धर्म सबंचेतनवादी और 
बहुदेववादी था । वे यह मानते थे कि सारा विश्च छोटी-बड़ी देवी-शक्तियों द्वारा 
परिपूर्ण है । उनके धर्म में न केवल टीलों, पर्वतों, नदियों, इक्षों और नक्षत्रों के 
देवताओंकी उपासना होती थी बरन्‌ चूल्हे, भट्टी तथा अख्र-शसत्र आदि बस्तुओं 
के देवताओं को भी मान्यता प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त वे अपने पूर्वजों और 
प्राचीन वीरों की पूजा भी करते थे । ये देवी शक्तियाँ सर्वशक्तिमान तो नहीं, 
परन्तु मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली अवश्य ही मानी जाती थीं। इनको प्रायः 
दो वर्गों में बाँध जाता था--भूवासी और आकाशीय | भूवासी देवों में सर्वोच्च 
स्थान सम्भवतः देवी होऊ तू को प्राप्त था और आकाशीय देवताओं में शांग ती 
को । इन दोनों में भी शांग ती को उच्चतर माना जाता था। शांग अभिलेखों 
में उसे ही सर्वोच्च शासक कहा गया है। चीऊ युग में उसके स्थान पर यह 
' अतिष्ठा 'तिएन! (आकाश) को दी गयी। चोऊ नरेश सिद्धान्ततः उसी की 


जे 
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अनुमति! से शासन करते थे। काछान्तर में तिणन और शांग ती को अभिन्न 
माना जाने लगा । 

चीनी धम का अनुष्लानात्मक पक्ष--अपने देवताओं को सन्तुष्ट रखने 
और उनकी क्रेपा प्राप्त करने के रिए चीनी उन्हें अन्न, मांस और अम्य पदार्थों 
की मेंट चढ़ाते थे | प्राचीनतर युग में नरबछि देने की प्रथा भी प्रचलित थी, 
यद्यपि परवर्ती चोऊ युग में सदाचार का धर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध माना जाने 
लगा था। पूर्वजों की उपासना के लिए या तो मन्दिर बनाए जाते थे अथवा 
घर में एक कक्ष उनकी आत्मा के वास के लिए छोड़ दिया जाता था। दोष 
देवताओं का पूजन गाँव के टीले पर किया जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों के 
समुचितरूपेण सम्पन्न होने पर ही व्यक्ति, समाज और राज्य का कब्याण 
निर्भर माना जाता था, इसलिए राजकर्मचारियों को इसकी ओर विशेष ध्यान 
देना होता था। अनुष्ठान खुद सामन्तों की देख-रेख में और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
अनुष्ठान 'बांग! की देन्ब-रेख में सम्पन्न होते थे। पुजारियों का अछग वर्ग 
नहीं था, परन्तु कर्मचारियों की सहायता करने वाले अनुष्ान-विशेषज्ञ, ज्योतिषी 
और देवशञ आदि अस्तित्व में आ चुके थे । 

दर्शन 

कन्फूशियस-सम्परदाय 

कन्फूृशियस का जीवन-पखर्ती चोऊ युग में आविर्भूत दाशंनिक 
सम्प्रदायों में कन्फूदियस (कुंग फूस्ले) का सम्प्रदाय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध 
हुआ | उसकी परम्परागत शात तिथियाँ (५५१-४७९ ई० पू०) स्थुलतः सही 
मानी जा सकती हैं । कहा जाता है कि उसका जन्‍म टू राज्य के एक प्रतिष्ठित 
परिवार में हुआ था । उसके पिता की मृत्यु उसकी वाल्यावस्था में ही हो गई 
थी, इसलिए उसका लालन-पालन उसकी माता ने किया था। उसकी रुचि 
प्रास्म्म से ही धार्मिक अनुष्ठानों और प्राचीन इतिहास के अध्ययन में थी। 
उन्‍्नीस बर्ष की आयु में उसने विवाह किया और बाईस वर्ष की अबस्था में 
अपने घर में विद्यार्थियों को शिक्षा देना प्रारम्म की | उसने अपने पाख्यक्रम में 
इतिहास, काव्य और शिषश्चार पर बल दिया । कहा जाता है कि उसने कुछ 
मिलाकर, ३, २०० विद्यार्थियों को शिक्षित किया था। ५४ वर्ष की आयु में 
बह हू राज्य में धुलिस-मन्त्री नियुक्त हुआ परन्तु राजा के अनैतिक आचरण के 
कारण उसने त्यागपत्र दे ढिया | इसके बाद वह वर्षों तक एक राज्य से दूसरे 
राज्य में ऐसे नरेश की खोज में फिरता रहा जो उसके आदर्श का व्यावहारिक 
रुप देने के लिए, तैयार हो, लेकिन असफल रहा | अपने जीवन के अन्तिम 
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क्यों में वह लू राज्य में लौद आया जहाँ कुछ वर्ष बाद, ७२ वर्ष की आयु में, 
उसकी मृत्यु हो गई | 

कन्फूशियस का नैतिक दशन--कन्फूदियस किसी नवीन धर्म का प्रच- 
संक नहीं था । उसकी रुचि मुख्यतः नैतिक और राजनीतिक दर्शन में थी । 
भगवान्‌ बुद्ध के समान उसने भी आत्मा-परमात्मा और स्वर्ग-नरक आदि बिषयों 
पर विज्ार नहीं किया | उसका कहना थां कि हमारे लौकिक जीवन के विपय 
ही इतमे अधिक दै कि व्येकोत्तर विषयों की चिन्ता के लिए हमारे पास न समय 
है न शक्ति । एक बार जब उसके एक दिप्य त्ले कुंग ने उससे मृत्यु के विषय 
में प्थरन किया तो उसने उत्तर दिया कि जबे तुम जीवन को ही नहीं समझते तो 
मृत्यु के क्या समझोगे ? इन निषयों की अपेक्षा वह आचार-शाख पर अधिक 
बल देता था | उसका कहना था कि समाज की इकाई परिवार है और परिवार 
की इकाई मनुष्य | अतः समाज को सुधारने के लिए व्यक्ति को सुधारना आब- 
इ्यक है | अधिकाश सामाजिक दोपों का मूल कारण है व्यक्तिगत अनुदारता 
और स्वार्थपरता । कन्फूशियस के अनुसार आदर्श मनुष्य बह है जो अपनी 
उन्नति के साथ समस्त मानब-जाति की उन्नति की आकांक्षा करे । इसके लिए 
उसने तीन गुण आवश्यक बताए हैं--बुद्धिमत्ता, साहस और परोपकार की 
भावना । इन गुण, से युक्त मनुष्य दूसरों को अपने से अधिक ग़ुणी देखकर 
उनके समान बनने का प्रयास करता है और उनके दोष देखकर अपने दोप 
ढँढ़ता है। बह दया, करुणा, सच्चाई, विवेकशील्ता, नम्नता तथा आत्म-सम्मान 
को कभी नहीं छोड़ता । 

फनन्‍्फूशियस के राजनीतिक बिचार--कन्फूशियस के राजनीतिक विचार 
भी नेतिक विचारों के समान सरल थे | उसका विश्वास था कि कोई भी सरकार 
कंबल शखस्त्बल पर स्थिर नहीं रह सकती । राज्य की स्थिरता का मूलाधार 
लोकमत होता हैं और छोकमत वी अनुकुलता राजा के चरित्र और सुशासन 
और प्राद्चीन अनुष्ठानों के विधिवत्‌ पालन करने पर निर्भर होती है | जब किसी 
राज्य का स्वामी दुराचारी होता है तो वह शासन करने की 'देवी अनुमति' खो 
देता है जिससे उसके राज्य का बड़ी ठीज्ता से हास हो जाता है। और अगर 
राजा सदाचारी और बुद्धिमान होता है तो राज्य की उन्नति होती है । इसलिए 
राज्य के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि राजा प्रजा के सामने उच्च चरित्र 
का आदश प्रस्तुत करे और प्राचीन अनुष्ठानों का विधिवत्‌ पालन करता रहे | 
इसी प्रकार राजकर्सचारियों की न्यायशीलता भी सुशासन के लिए. परमावश्यक 
है। इसलिए, अन्यायी पदाधिका रियों को हट्यकर उनके स्थान पर सुत्तरित्र व्यक्ति 
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को नियुक्त करना उसका दूसरा प्रमुख कर्तव्य है। अपने इन विचारों को व्याव- 
हारिक रूप देने के लिए ही कन्फूशियस किसी राजा का शुरु बनना चाहता था। 

मैन्सियस--कन्फूशियस-सम्प्रदाय में इसके संस्थापक के बाद सर्वाधिक 
प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली विचारक मैन्सियस ( मांग-को अथवा मॉँग-त्यू ) 
हुआ । कन्फूशियस के समान बह भी तू 
राज्य का निवासी था। उसका समय 
३२७८-२८८ ई० पू० माना जाता है। 
उसके ऊपर कन्फूशियस के ग्रन्थों से 
अधिक प्रभाव सम्भबतः उसकी माँ का 
पड़ा था, जो चीनी इतिहास में “आदर्द्ा 
माँ! के रूप में विख्यात है। कन्फूशियस 
के समान उसकी रुचि भी राजनीति मेँ 
थी और अपने विचारों को व्यावह्यरिक 
रूप देने के हेतु बह भी किसी ऐसे राजा 
की खोज में मारा-मारा फिरा था जो 
उसके विचारों को व्यावहारिक रूप देने के 
लिए तैयार हो जाए। वह भी यह मानता 
था कि किसी राज्य की स्थिरता शस्त्रबल पर 
नहीं राजा के सुचरित्र पर निर्भर होती है क्योंकि “यथा राजा तथा प्रजा! । यहाँ 
स्मरणीय है कि उसका यह मत इस विश्वास पर आध्रत था कि “मनुष्य प्रकृत्या 
अच्छा होता है? । आवश्यकता केबल इस बात की है कि हम उसकी अच्छाई 
को पवलवित करने के लिए समुचित वातावरण प्रस्तुत कर दें | इसलिए बुद्धि- 
मान नरेश अपने पडोसियों के विरुद्ध युद्ध करके अपनी शक्ति व्यय न॑ करके 
अपनी प्रजा कीं निर्धनता को दूर करने की चेष्ट करता हैं| जो राजा ऐसा नहीं 
करते उन्हें राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे राजाओं के विरुद्ध 
बिद्रोह्ट नहीं होता । 

शुन कुआंग--चोऊ युग का एक अन्य प्रसिद्ध दाशनिक शुन कुआंग 
अथवा झुनत्जू ( ३०५-२३५ ई० पृ० ) था। उसने भी मुख्यतः सुशासन की 
समस्या पर विचार किया | लेकिन वह ऐसे युग में उत्तन्न हुआ था जब चीन 
का राजनौतिक जीवन अधिक हिंसापूर्ण हो गया था। इसलिए, उसका यह 
विश्वास हो गया था कि मनुष्य ग्रकृत्या अच्छा म होकर घुरा है | परन्तु 
बह भी यह स्वीकृत करता था कि उसे शिक्षा देकर और उसके सामने अच्छे 
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उदाहरण रखकर उसे सुधारा जा सकता है। उसने भी युद्धप्रिय राजाओं की 
मिन्‍्दा की और उन्हें उपदेश दिया कि वे अपने शत्रुओं की प्रजा को भी शस्त- 
बल से नहों वरन्‌ अपने सदाचरण से जीतें । 

कन्फूशियस-सम्प्रदाय के प्रन्थ--कन्फूशियस-सम्प्रदाय में 'नव झाखतों' 
( नाइन कलासिक्स्‌ ) को प्रमाणिक माना गया है। इनमें पाँच ग्रन्थों ( चिंग ) 
“छी-ची, ई-चिंग, शी-चिंग, झू-चिंग तथा छुन-छिऊ ( ४० ५९०-९३)-का 
लेखक अथवा सम्पादक खुद कम्फृशियस को बताया गया है। इनके बाद 
चार 'झयू! नाम से विख्यात ग्रन्थों का स्थान है। इनमें प्रथम है 'छुन युद्दे/ 
( एनेलेक्ट्स ) जिसमें कन्फूशियस के शिप्यों द्वारा उसके बचनों और संवादों 
को एकन्न संगहीत किया गया है। दूसरा ग्रन्थ ता झुएह” अथवा “महाविद्या 
है ओर चौथा चुंग युंग' अथवा “मध्यम-मार्ग का सिद्धान्त | इनका स्चयिता 
प्रायः कन्फूशियस के पुत्र कुंग ची को मानां जाता है। इस वर्ग का अन्तिम 
ग्रन्थ मिंग त्जु झ! ( बुक आँव मैन्सियस ) कहल्यता है। इसमें मैन्सियस के 
विचार संगीत हैं | 
ताभोघाद 

छाओ स्ज्े--ताओवाद के संस्थापक लाओत्जे का जीवनबृस अत्यन्त 
तिमिराच्छन्न दै | बहुत से बिद्वान्‌ तो उसकी ऐतिहासिकताो में भी शंका करते हैं । 
अनुश्नुतियों के अनुसार बह कम्फूशियम का समकालीन ( ६०४-५१७ ई० पू० ) 
था ओर एक बार कन्फूशियस ने उससे भेंट मी की थी। वह चोऊ राजा- 
भिल्ेग्व-संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहा था। उसका व्यक्तिगत नाम ढी था। 
“ःाओल्ज! तो उसको बाद में दी गई उपाधि थी जिसका अर्थ है बूद्ध गुरु! | 
उसके विचार 'ताओ ले चिंग” नामक पुस्तक में मिलते हैं जिसकी रचना उसने 
अपनी बड्धावस्था में चोऊ राज्य का त्याग करते समय बिन शी नामक सीमा- 
रन्षक के अनुरोध पर की थी। लेकिन आजकल बहुत से विद्वान इसे पर्यात 
परवर्ता रचना मानते हैँ । गाइब्स ने इसकी तिथि २०० ई० पू० के बाद 
मानी है। 

ताओवाद-लाओत्जे का मत ताओवाद कहलाता है। 'ताओ' का 
झाब्दिक अर्थ है मार्ग', लेकिन इस समन्प्रदाय में इसका प्रयोग समस्त विश्व में 
ब्यामदाइ्यत तत्व अर्थ में किया गया है। इसकी अवधारण बहुत कुछ बेदान्ती 
दाशनिर्कों के ब्रह्म! और पाश्चात्य दार्शनि्कों के 'एब्सोल्यूट' से साहब्य रखती 
है| लाओस्ले के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन का ताओ के साथ समन्वय 
रखना चाहिए। इसके लिए बुद्धि, तकं-शक्ति और धार्मिक अनुशानों को सम्पन्न 
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'करने की नहीं वरन्‌ आत्म-चिन्तन और सरलता से रहने की आवश्यकता है। 
झरूसो के समान टाओत्जे भी यह मानता था कि प्रकृति ने मनुष्य के जीचन को 
सरू और शान्तिपृर्ण बनाया था परन्तु मनुष्य ने शान प्राप्त करके इसे जटिल कर 
लिया है। अगर मनुष्य बुद्धि के जाल को काट दे ओर सरल प्राकृतिक जीवन 
को अपना ले तो फिर सुखी हो जायगा | सुकरात ने ज्ञान को गुण कहा था 
और प्लेटो ने दार्शनिकों के शासन को सर्वोत्तम बताया था। परन्तु व्यओत्ले 
ज्ञान की छालसा के त्याग और अपरिण्कृत प्राकृतिक जीवन-यापन को बुद्धिमत्ता 
कहता था ओर दाशनिर्कों की सबसे बुय शासक | उसके अनुसार शिक्षा के 
प्रसार के साथ मू्खों की संख्या बढ़ती है और बुद्धिबादी जन राज्य के दिए 
संकट का कारण होते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक व्यवस्था से दूर हटकर समाज को 
नियम और क़ानून की सीमाओं में बॉधना चाहते हैं मानो समाज समाज नहीं 
ज्योमिति है। ऐसा करके वह मनुप्य की स्वतन्त्रता का अन्त कर देते हैं । इसके 
निपरीत ताओ ( मार्ग ) के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाल्य व्यक्ति घटनाओं 
के स्वाभाविक प्रवाह को मोड़ने के स्थान पर अपने आप को सुधारने की चेश 
करता है | ईसा मसीह के समान लाओत्ज़े का भी कहना था कि जो तुम्दारे 
मार्ग में काटे बोए, उसके मार्ग में तुम फूल बोओ क्योंकि दुनिया में क्षमा, प्रेम 
घेर्य और शान्ति से बड़ा कोई और शस्त्र नहीं है | 

चुआंग त्ज़े--लाओत्वे के पश्चात्‌ ताओवाद का सबसे बड़ा समर्थक 
चुआंग स्ज़े (चोथी शती ई० पू०) हुआ। यह सुंग प्रदेश का निवासी था | 
उसकी साहित्यिक प्रतिभा विलक्षण थी ओर शैली रोचक । उसके विचार भी 
उपनिषदीय वेदान्त से प्रभावित लगते हैं। यह कहता था कि ताओ शाश्वत 
सत्य है | इसमें सब विरोधामास विलीन हो जाते हैं। भौतिक विश्व और खुद 
मनुष्य का जीवन तो क्षणभंगुर हैं--माया जाल है । इसलिए मनुप्य का कर्तव्य 
केबल यही है कि वह ताओ के अनुसार जीवन व्यतीत करें। कहा जाता है 
कि उसे दो बार उच्च पदों पर कार्य करने के लिए निमन्त्रण मिला था जिन्हें 
उसने दुकरा दिया । वह राज्य और दाशनिक चिन्तन का विरोधी था और 
राजाओं को चोरों के समान मानता था | 
अन्य सम्प्रदाय 

मो ती--परवर्ती चोऊ युग में चीन में अन्य अनेक दाइनि्कों का आबि- 
भांव हुआ जिन्होंने स्वतन्त्र सम्पदायों की स्थापना की । इनमें मो-ती अथवा 
मो-त्लु (५००-४२० ईं० पृ०) सप्रमुख है। कन्फूशियस के समान वह भी 
राज्य का निवासी था और समाज-कल्याण उसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन 


चीनी सभ्यता का जन्म ५९९ 


बह समाज का कब्याण धार्मिक अनुष्ठानों अथवा व्यक्तिगत और पारिवारिक 
कस्याण में नहीं वरन्‌ विदज-बन्धुत्त में समानता था। उसका कहना था कि 
मनुष्य की भलाई ईश्वर (शांग ती) की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने में 
है। और ईश्वर सब मनुष्य को प्यार करता है, इसलिए हर मनुष्य को सब प्रेम 
करना चाहिए । उसे सारे विध्व को अपना परिवार मानना चाहिए | युद्ध मनुष्य 
मात्र के श्रातृत्व सिद्धान्त के विरुद्ध होते हैं, इसलिए मो-ती इनका भी घोर विरोधी 
था | लेकिन वह केवल आक्रमणात्मक युद्धों को बुरा मानता था, रक्षात्मक युद्धों 
को नहीं। वह प्रेतात्माओं के अस्तिल में विश्वास करता था पर उनको प्रसन्न रखने 
के हेतु किए जाने वाले अपव्ययपूर्ण अनुष्ठानों के विरुद्ध था। उसके सिद्धान्तों की 
मैन्सियस में घोर आलोचना की क्योंकि उसके मतानुसार मो-ती का विश्वबन्धुत्व 
सिद्धान्त परिवार-प्रथा और इसलिए सम्पूर्ण समाज के लिए घातक था | 

यांग-चू--मो-ती के विचारों से सर्वथा उल्टे विचार याग-चू नामक दार्श- 
निक ने प्रकट किए | वह चोथी शताब्दी ई० पू० में आविभृत हुआ था और 
अपने को अन्य सब सम्प्रदायों से असम्बद्ध मानता था | उसका कहना था कि 
मानव जीवन दुःखों से परिपूर्ण है, परन्तु इन्हें दूर करने का प्रयास करना 
मूर्खता है क्योंकि ये हमें भाग्यवशात्‌ मिलते हैं | कि जिन्हें आदर्श व्यक्ति माना 
जाता है उनका जीवन प्रायः दुखों से परिपूर्ण मिलता है और जो दुष्कर्मी कहे 
जाते हैं वे प्रायः सुखों का उपभोग करते हैं | मनुष्य को चाहिए कि जीवन में 
अधिक से अधिक सुख पाने की चेष्ट! करे, क्योंकि मत्युपरान्‍्त सदाचारी और 
दुराचारी सबकी एक सी अबस्था होती है । 

फा-चिया या विधिवादी सम्प्रदाय--परवर्ती चोऊयुगीन दाझ्निकों 
में प्रायः फा-चिया अथवा विधिवादियों (लीगलिस्ट्स ) की गणना भी की जाती 
है| इनमें सब से अधिक प्रसिद्ध है हान फेई त्यू (तीसरी शती ई० पू ०) । हान 
फेई त्जू और उसके समर्थक कम्फृशियस के इस विचार के विरुद्ध थे कि राजा 
सुचरित्र का आदर्श उपस्थित करके प्रजा को सुपध पर ला सकता है। वे 
मानते थे कि मनुष्य स्वभाव से ही दुष्ट होता है, इसलिए, उसे सुधारने का 
प्रयास करना आवश्यक है | और इस विपय में एक मात्र क़ानून ही हमारी 
सहायता कर सकता है। एक तो सुचरित्र राजा मिलना ही कठिन दें और मिल 
भी गया तो बह आगे भी सुचरित्र रहेगा, यह निश्चित नहीं है। लेकिन कानून 
उसके चरित्र के समान परिवरतनशील नहों होते । इसलिए इनकी सहायता से 
सुशासन की स्थापना करना सरल है | 
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इततिदास-शासतर 
इण्डो-बूरोपियन, आर्य 
इण्डो-दैरानी 

“ईइवरीय राज्य! 

उत्कीर्ण करना, लिखना, उत्कीर्णन 
उत्खनन, खुदाई 

उद्बाचन 

उपनिवेशी 

उपनिवेशन 

उपॉनिवेश 

उषः मानव 

“उबर-अर्द्धू बन्‍्द्र', अड्-जन्।कार उर्बर भूमि 
उपाधि 

एकतत्ववाद 
एकरैवपूजावाद 

एकीकरण 

एकेंश्रवाद 

एजेम्ट 

ऐतिहासिक 

औदधोगिकी, विज्ञान-बीशक 
ओऔजार 

औज्ञार, हथियार 
ओषधि-निर्माण-विश्ञान 
कमिस्तान 

कमीशन 

कमेटी, समिति 

कंलक्ष, पात्र 

कांस्य 

कांस्ययुग 

क़ानून, अधिनियम 
'काल, समय 

कीलाक्षर लिपि, कील लिपि 
कुदालू 

कुठार 

केशबन्ध 

कैम्प, शिविर 

कृषक दास 
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+कृषि नाटक 
कृष्ण भाण्ड 
कौठार, अन्नागार 
कोर', आन्तरिक 
बलासिक, बरेण्यं, अभिजात 
खगोल-बिधा, खगोौल-विज्ञान 
खाता, विवरण 
खानावदोंश, यायावर 
खोज, गवेषणा 
गवनंर; राज्यपाल 
गवाद, साक्षी 
गीति काव्य 
गुफा, कन्दरा 
गुफा-मन्दिर 
गुम्बद 
गुद्य समाज 
गेलरी, दीघो 
गौमेद, अकीक 
ग्रहण 
घारी 
प्रा 
चक्रनिर्मित भाण्ड 
चतुर्थ युग 
चमक, काचन-क्रिया 
चॉपर, तकुआ 
चान्द्रमास 
जिकित्सा-शातत्र 
जिश्र 
चित्रलिपि 
चिन्नलिपि 
बित्रित भाण्ड 
चित्रलेख 
चिह्न, प्रतीक 
चौनौ मानव) पेकिंग मानव 
जमानत 
जलयान 
जल-परिवदन 
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जरूसेतु, कृ्रिम-जल-मार्ग 
जलूशौषक-गर्त 
, आादू 
जीवन-संघर्ष 
जीवाइम, फॉर्सिल 
जुआ 
ज्यामिति, रेखागणित 
ज्योतिष, फलित ज्योतिष 
ज्योतिषी 
झूलते बाग 
से टेम, गणचिह्न 
टोप, शिरखाण 
रेम्पेरा 
डिक्टेटर, तानाशाह 
डेरी उद्योग 
तकनीक 
तटस्थता 
तत्त 
तलाक़, विवाइ-विच्छेद 
ताबीअ 
ताम्रकाल 
ताम्र-पाषाण युग, ताम्र-प्रस्तर युग, 
[ताम्र-पाषाणिक (युग)) 
तिथिक्रम, कालक्रम 
तोडेंदार मेहराब 
तृतीय युग 
त्रिपक्षीय 
दफन, शवाधान 
दशमलब 
दक्षादेश 
दाइ-संस्कार 
दोहरा परशु 
द्वार-मण्डप 
द्वितीय-युग 
द्रतलिपि 
बमेनिरपेक्ष 
धातुयुग 
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ध्यनि-चिह्ध 
नगर-ऋन्ति 

नगर की प्राचीर 
नगर-राज्य 

नरकुल 

नरमुख कृषभ) मिनोतौर 
नरमेष, नर॒ब॒लि 
नसवजीय करुप 
नव-पाषाण काछू 
निकट-पूर्व 

नित्यवाद 
नियण्डथैल प्रानव 
निर्यात 

निरंकुश शासन 
निरंकुश शासक; टायरेण्ट 
निराशाबाद 

निर्षेध, वर्जन 
नौति-साहित्य 
नूतनतम काल, (होलेसीन) 
नैतिकता, सदाचार 
न्यायिक प्रक्रिया 
पश्चाज्, केलेंडर 
पपड़ी, फलक 
परमाणुवाद 

परबती 

परस्पर ब्यापी 
परत्तर 

परिषद्‌, समिति 
परिवहन 

पाठ्य विवरण 
पापमोचक-प्रमाणपत्र 
पार्व॑रूप 

पारित करना 
पाषाण-पट्ट 
पाषाण-काल 
पाषाण-करू 
पितसतसात्मक 
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पपिल्टडाउन मानव 
पिवेकेन्पीपस 
पिरेमिड 
पिलृ-पृजा 
पुरातत्त्व 
पुनःस्थापन 
पुनरुण्जीवन 
पुराकथा, देवकथा 
पुराकधाशाख, देवकथाशास 
पुरालिपिशासतर 
पूव-पराषाण युग 
प्रारम्मिक- 
मध्य- 
परवती- 
पूर्णणानव, होमोसेवियन्स 
पूव॑ज 
पेकिंग मानव, चीनी मानव 
योंलिश 
पोलिस, नगर 
पृथु कपाल 
प्रकाश-कृप 
प्रथम थुग 
प्रतिकार 
प्रतिमा विज्ञान 
अ्रतिवादी 
प्रमुसत्ता 
प्रशासन 
प्राकृतिक चुनाव 
ग्रार्बंशीय, पूर्ववंशीय 
प्रागेतिहासिक 
प्राचीन-जीव थुस 
प्राइमेट, नरबानर परिवार 
प्रेत-पुस्तक, भृतकों की निर्देश पुस्तिका! 
प्रह्रजम, स्थानान्तरण 
प्लीस्टोसीन युग, अभिनतन 
फर्नीचर 
बढ़रगीरी, काश्करा 
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अब॑रता 

बहुद्रेववाद 

पहौखाता 

बिल, हुण्डी 

बीजगणित 

झुजे 

बेड़ा 

बेस-रिलीफ, अध्युच्चित्र 
बैंकर, महाजन 
वैविकोन का बन्दीजीवन' 
सुहत्पापाण, महापापाण 
बुद्दत्तर यूनान 

ब्लेड 

भाग्य लेखँ 

भाण्ड 

भार, वाट, बटखरे 
भारनीय-आर्य 
भारतीय-विश्वा 
भावचित्र 

भित्ति-चित्र 
भूमध्यलागरीय प्रकार 
भूमिगतजल, अपस्मल जल 
भूलभुलेया 

भौतिक शाख्र 

मंगोल 

मकबरा 

मग 

अध्य-जीव युग 
मध्य-पाषाण युग 
मत्स्य कल्प 

महा जन सम्त्र 

मोडिेरू, नमूना 
मातृदेवी 

मात्शत्ताध्मक 
मानचित्र 

मानवसम) दोमीनॉयड 
मोनत विज्ञान, नृतत्व शास्त्र 
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मामला), केस 
मिट्टी की पाटी 
मिस्त्री-त्रिया 

मुद्रा, मुहर 
मुद्राशास्र 
मुष्टिकुदार 
मू्तिकला 

मना 

मेहराब 

मेमथ 

भृद्‌भाण्ड 

मृत्तिका, मिट्टी 
योजना 

रक्षात्मक युद्ध 
रसीद 

राजकर, कर 
राष्ट्रीय एकदैवपूजावाद 
राष्ट्रीय राज्य 
रेखालिपि 

लघु पाषाण 

लॉटरी 

लिपि 

लिपिक 

लुप्तकरी 

लोकतन्त्र, जनतन्त्र 
लौह युग 

बंशीव, राजवंशीय 
ठग संघर्ष 
वलीयतनामा, इच्छा-पतन्र 
बसस्‍्तु-विनिमय 
वाणिज्य 
वास्तुआर, वास्तुविद 
व.स्तुकला 
विकासवाद 
विचार पारा 
विधिवादी 
विषिवेत्ता 
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ब्रिन्यास, आधार योजना 
किनिसय माध्यम... 
बिषय-बस्तु 

बविषाद भीत 
क्शेषाधिकार 
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बीरोपासना 
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सश्बार 

सभा चौक, ऐगोरा 
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समाजवाद 
समावयवी, सममाष 
समुद्राभीश 

सरकारी, अधिकारिक 
सरीद्धप 

सरूप। प्रतिरूप 
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साख 
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सौर पन्नाडु 
सौराख्यान 

सोफिस्ट 

स्तनधारी प्राणी 
स्तम्भावलि 
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शवपात्र, शवकलश 
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“अन्तर्राष्ट्रीय युग! १५६ अ० | 
अनावोलियन जाति, दे० हित्ती । 
अवेध्ता८९३,४९७,४९८,५०२,५२२। 
अश ( कऋत ) ५०२ | 
अश्यवविद्या १८२९, १९४ | 
असोरिया/ असीरियन, भूगोल १६७; 
जाति १६७; प्रारम्भिक राजनीतिक 
इतिहास १६८; प्रारम्मिक सम्यता 
१६९अ०; सामप्राज्यकालीन इति- 
हास जानने के साधन र१५ 
आ०; सांम्राज्ययालीन इतिहास 
२१६ अ०, २४९ अ०; शासन- 
प्रबन्ध २२१अ०; युद्धकला २२५- 
अ०; विधि-संहिता और दुण्ड- 
व्यवस्था २१९ अ०; सामाजिक 
व्यवस्था २३९ आ०; आर्थिक 
संगठन २३५अ०;घर्म और दर्शन 
र१७आ०; कला २४० अ०; 
विज्ञान २४६; लिपि और भाषाएँ 
२४७ अ०; साहिय २४८ अ० 
पतन के कारण २५० अ० | 
आयोनियन जाति ४१४। 
आर्थिक जीवन, परवर्ती-पूर्व-पाषाण- 
कालीन १४; नव-पापाणकालीन 
१७ अ०;. ताम्र-प्रस्तरकालीन 
शश्ञ०; सुमेरियन ४७ अ०; 
बैबिलेनियन १४० अ०; हिंत्ती 
१८९ अ०; असीरियन २३५अ०; 
फिनीशियन २५५; यहूदी ९८९; 
मिस्ती ३४० अ०, ३७१; यूनानी 
४४ १अ० ;हखामशी५२०; सैन्धव 
पएडइअआअ०; वैदिक ५७५६५ आअ०, 
५६९; चीनी ५८९ | 
अर्मिनों बड जाति २१०, २१२, २१३, 
मिल, 
. आर्य १५७, १६०, १९२, १५९३, 
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२१०, ४०१, ४९०, ४९१, 
४९२, ५०६; दे० वैदिक-आर्य, 

 उण्डो-यूरोपियन, इण्डोईरानी । 

ऑस्ट्रेलीपिथेकस अफ्रीकेनस ५। 

ऑस्ट्रेसिज़्म ४२७ | 

आस्त्रेलिदू ५२९, ५३७, ५३८ | 

इण्डो-ईरानी १५७, १६१, १६५८, 
१७४, ४९५, ४९६; दे० आर्य, 
इण्डो-यूरोपियन । 

इण्डो-यूरोपियन १५७, १६०, १६५, 
१७४, १८६, १९२,२१२, २१३, 
२६०, २६१, ४००, ४०१, 
४१०, ४७८३ ४९१अ०; दे 
इण्डो-ईरानी, वैदिक-आर्य | _ 

इजरायल, दे० यहूदी । 

इतिहास-शास्त्र ४६९६, ४७४ | 

(इम्पीरियम' ४८२ । 

इस्लाम २२६ | 

ईजियन प्रदेश, सम्बता, भूगोल ३८७ 
अ० इतिहास जानने के साधन 
३९० अ०; तिथिक्रम ३९९ अ०; 
उत्थान और पतन २९४अ०; 
निर्मात ४०० अ०; कला 
४०२अ०; लिपियों ४०६ अ०; 
वैज्ञानिक प्रगति ४०७ आअ०; 
राजनीतिक संगठन ४०८ 
अ०; सामाजिक जीवन४०5 
अ०; धर्म४११ अ०; देन ४१३ । 

ईरान/ईरानी, भूगोल और जातियाँ 
४८९अ०;३ण्डो-ईरानी.. जाति 
४९६आ०; इतिहास जानने के 
साधन ४९७अ०; राजनीतिक 
इतिहास ४९८ अ०, ५०८ अ०; 
धर्म ५०२; जरथुट्ट फे. सुधार 
५०३० ;हख्ामशी शासन- 
व्यवस्था ५१४ अ०; भाषाएँ और 


६१६ 


लिपियां५१७अ०; कला५ १८आ०; 
आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था 
५२०अ०:हखामशी घर्म ५२ १अ०। 
' ईरान-यूनान संघर्ष ४३२ अ० | 
ईरानी साहित्य, दे” अवेस्ता । 
इश्बर-प्रदत्त देश” २६९, २७०, २७१, 


३३४ | 

उपनिषदीय दर्शन ५७० अ० | 
६ उम्बियन ४७९ | 

उरतु २१९, २२०, २४७, २४९, 
२६० अ०, ३०३ | 


उबर-अर्द्धचस्ध २७, २६, ३८, २९, 
४०, २६५; भारत का ५२६ | 

उपषः मानव ६ | 

ऋग्वेद ५३५, ५३२६, ५५१ | 

ऋत २३४, ५६७। 

एकियन १५७, ३९५, ३९८, ४१७, 
४१८, ४२८, ४९१ | 

'एक्सोडस” २६९, २७० | 

एट्रस्कन जाति २१०, २११, ४७१ | 

एथंस, विकास ४२१अ०; साम्राज्य 
४४९ आअ०; जनतन्त्र का चरमो- 
स्कर्ष ४५४ आ० | 

एयोलियन जाति ४१४ | 

एलम ४९२, ४५, ४८, ४९, ५१, "०३, 
१६२,२२२, २२३, ९४१९, २०१, 
२६२ अ०, ३०३, ५०८ | 

ऐ रे मियन जाति, सभ्यता ४०, २४७, 
२५८ आ० | 

ओडायसी ३९०, ४१६, ४१७, ४१८, 


४१९० । 

ओरड टे स्टामेन्ट! १.४१, २७१,१७२, 
२५४, २५७८, २७२, २८५, 
२९०, २९१, २९३, ३१२, 
३७९, ४९८, ५६० | 

कइशु, दे० कसाइट जाति 

कसाइट जाति/बंश ३६, ४०, ५१, 


६७, १११, १४२, १५८, १६० 
अ०, २१५, २४६, २५१, २६२, 
२९०, ४९१, ५३४ | 
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कांस्य काल २५ आ० | 

कीयोन! २५३, २५७ | 

कील्ाक्षर लिपि९३, ९५,११०, १२९, 
१३६, १७२, १९१,१९२,२१३, 
२२३, २४७, ३०३, २०४। 

कृन्रिस जलमार्ग २४२ | 

कृषि-पश्चाज्ञ ५९, १०८ | 

कृषिशाल १०७ | 

केनानी जाति ३९ | 

क्ैल्डिया/क्रेल्डियन २६२, राजनी- 
तिक इतिहास २९७अ०; धर्म 
और दर्शन २९८आअ०; सामा- 
जिक जीवन ३००; ज्योतिष और 
स्वगोल-विद्या ३००-१; बैबिलोन 
का पुनर्निर्माण ३२०१ आ० | 

कौशेय-मार्ग ३५ | 

क्यूनीफोर्म लिपि, दे० कीलाक्षर लिपि | 

गिल्गामेश, बीर/मद्दाद्भाव्य ४८, ४९, 
६३, ६४, ८०, १०२, ११०, 
१२७, १३१,१३२, १३३, ४३५, 
१३७, १३८, २१०, ३०४ 

गुह्य समाज ४४४ | 

सोव्यिम ११४, २१० । 

“ग्रेट माइग्रेदान्स! ४१४ अ० । 

चित्रकला, परवर्ती-पूर्ब-परापाणकालीन 
१४ अ०; मिस्नी २५५, ३८३; 
ईजियन ४०४; यूनानी ४५९ । 

चीन/चीनी, भूगोल ५८ १अ ०, इतिहास 
जानने के साधन और प्रागिति- 
हास ५८२ अ०; शांगसंस्कृति 
५८४ अ०; लिपि ५८५ अ०; 
राजनीतिक इतिहास ५८७ आअ०; 
राजनीतिक संगठन ५८८; आर्थिक 
संगठन ५८९; सामाजिक व्यवस्था 
५८९; कला ५९०; साहित्य ५९० 
अ०; धर्म ५९३ अ०; दर्शन 
५९५४ आअ० | 

चीनी मानव ५ | 

जल प्लावन ४२, ४७, ४९, ९८, 
९९, १ २४, १३७, ५डट | 


विषयानुक्रमणिका 


जावा मानव ५। 
जिगुरत ४१, ७५, १०६, १०७ 
११०, १५२, ३०३ | 
जीवन का विकास १ आ० | 
जीवन वृक्ष २५७ | 
जूड़ा ३९, २२०, २७४, २८१, 
२९७, ५४०० | 
/ जैनचर्म ५७४ अ० | 
टायरेण्ट', दे० तानाशाह 
टिन कमाण्डमेन्ट्स! २६९,१९०,२९३ | 
डिमोटिक लिपि ३४६ | 
रे कर्निंक विधि १३६,३१७,३१८॥ 
डेकोस संघ ४३७, ४४२, ४४९ अ० | 
डोरियन जाति४१५०,४४३,४५३,४५४। 
तबने' १७८ । 
तवज्नन्नास!” १७९ | 
तानाशाह/तानाशाही ४२३, 
४२७, ४२८ 
ताम्र-प्रस्तरकालीन आविष्कार २०अ०॥। 
ताम्र-प्रस्तरकालीन सभ्यता का 
उदय-स्थल २२। 
तुप दारुति ९१२३, २४७ | 
तोरशा:, दे० न्याय-व्यवस्था, यहूदी | 
बन, सुमेरियन ७२ अ०, ८२ झ० 
८५ अ०; बेबिकोनियन १२९ 
अ०, १३५१ अ०; असीरियन २३९ 
अ०; यहूदी २८३ अ०; कैब्डियन 
२९९; मिल्री ३३३ अ०, ३६०- 
६१, २७४ अ०; यूनानी ४४४ 
आण०, ४५७९ अण०, ४७५ अ० 
पूर्व वैदिक कालीन ५६७; उप- 
निषदीय ५७०अ० ; जैन५७४अ० 
बौद्ध५७५अ०; चीनी५९४ अ० | 
दशमलव विधि ५४९ | 
दशादेश', दे० टिन कमाण्डमेण्ट्स' | 
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४९८ अ०, ५०८ अ०; भारतीय 
५७२ अ०; चीनी ५८७ अ० | 

राजनीतिक दर्शन, सुमेरियन ८५ अ०; 
बैबिलोनियन १९९आ०;. मिख्री 
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वैष्णव धर्म ५७३२। 

गब्दांद्य लिपि ११, २४४ | 
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की ४श११अ० ;स्पादो को ४२८; 
रोमन ४८२ आ»; दखामशी 
५१५४अ०:. सन्धव ५४६ अ० 
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समकालिक इतिहास २१५ । 
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सुमेरियसन 3१० बैबिलोनियन 
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बेदिक ५६०,५७६८; चीनी ५८९ 
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साहित्य, सुमेरियन ९६ अ०; जैबिलो 
नियन १३६ ७०; हित्ती १९३ 


अ०; असीरियन २४८; यहूदी 
२९०अ०; मिस्री२४७ आ० 
३०८; २७ यूनानी ४४६ 


अ०:ईनी४९७अ०: सेन्धव ७ ४८ 
वैदिक५६२अ०; चीनी५९०आअ० | 
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३३ अ०; इतिहास के साधन ४१ 
अ०; जाति ४४ अ०; राज्नीतिक 
इतिहास ४७ अ०; आर्थिक संग- 
टन ६३ अ०; युद्धकत्श ६७ अ० 
न्याय-व्यवस्था ६९ अ०»; सामा- 
जिक संगठन ७१ आ०; धर्म ७२ 
अ>; नतिक दर्शन ८२ अ० 
गजनीतिक दशन ८५ अ०: लिपि 
८९अ०;.. शिक्षा-पद्धति ५०९; 
साहित्य ९६अ०; कल्य १०१अ०; 
विज्ञान १ ०्ञ०; विश्व इतिप्टास 
में स्थान १०९ अ०; सैन्धव 
सभ्यता से परवर्ती ५५७ अ० | 
समेखिक जाति ३९, ४४, ११२, १६७ 
"३,३६८, दें० मानव जातियाँ। 
सेन्धब सम्यता, खोज ५३० आ० 
विशेषताएं ०३२: निमाता जाति 
७३३ आअ०; वैदिक सम्यता से 
भिन्न "३३ अ०; नगर-योजना 
५३८ अ०; कछा 5३१० अ०; 
आर्थिकब्यवलथा.. ५४४ अ० 
समद्री पक्ष ५४५ आ०; राजनीतिक 
ओर सेनिक संगठन ५४६ अ० 
लिपि "५४७ अ>; साहित्य ५४८; 
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सामाजिक संगठन५५३अ०; अन्य, हिक्‍सो स १६३, २६९, ३०९, ३१८ 

' रूम्पताओं से सम्बन्ध ५५४ अ०; | ३१९, ३६५ अ० | 
सुमेरियन सम्यता से प्राचीनतर  हित्ती, जाति १७३ अ०, २१२ अ० 
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४ पुस्तक हर दृष्टि से उफदेय है। अध्ययन और विद्वता का उच्च स्तर, 
दौली का सौष्ठव, विषय-सार को सुचारु रूप से प्रस्तुत करने की क्षमत्ता--सबने 
' मिलकर ग्रन्थ को अपने ढंग का अनुपम बना दिया है। प्राचीन इतिहास और 
संस्कृति के प्रवाह के बदलते क्रमों और विकास की अबस्थाओं को निरूषण जैसा 
इस सफल कृति में हुआ है, वैसा हिन्दी के अन्य एतद्विपयक ग्रन्थ में लक्षित 
नहीं होता--यह कहने में किंचित भी संकोच नहीं |“! 

--जै० पस० नेगी 
प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं 
पुरातत्व विभाग, 
प्रयाग विश्वविद्यालय | 


“लेखक ने विश्व की प्राचीन सम्यताओं पर एक बड़ी सुन्दर पुस्तक 
प्रस्तुत की है | हिन्दी में ऐसी दूसरी पुस्तक इस समप्र उपलब्ध नहीं है ।! 
“-डॉ० राय गोबिन्द्चन्दर 
सदस्य, एशियाटिक सोसायटी, पेरिस, 
यूनिवर्धिय ग्रांदस कमेटी, 
उत्तर प्रदेश | 


बोर सेवा मन्दिर 
स्तकालप 
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